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ग्रन्थ रचयिता : 


समीक्षा चत्रवर्ती 4 
पं. मधुसूदन ओझा से 
विद्यावाचस्पति नम 
सम्पादन : 


पं. प्रद्युम्न शर्म्मा ओभा 





प्रकाशक 5: 


राजस्थान पत्रिका प्रा० लिसिटेड, 
केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर ॥ 


-द्वितीयावृत्ति ] वि. सं. २०४४ [ अमूल्य 





प्रकाशक: 
राजस्थान पत्रिका प्रा० लिमिटेड, 
कसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, 
जयपुर । 


मुद्रक : 

श्री बालचन्द्र यन्त्रालय , 
“मानवाश्रम्त ', दुर्गापुरा रोड़, 
जयपुर-१४ 


प्रकाग़कीय 


'ब्रह्मविज्ञान' का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हे होता है । वेदविद्या वाचस्पति 
पं० मधुसूदन ओभा का यह एकमात्र ग्रन्थ है जो उन्होंने बोल-बोल कर हिन्दी में लिखवाया था । 
प्रथम बार ओभा जी महाराज के सुपुत्र पं० प्रद्यम्न कुमार ओफा ने वि. संवत्‌ २००० में इसे संपादित 
कर प्रकाशित किया था | इसके बाद ग्रन्थ अप्राप्य हो गया । विद्यावाचस्पतिजी के ग्रन्थों की खोजबीन 
के दौरान जब मैं उनकी पौत्री श्रीमती शान्ता देवी और पौन्न श्री पद्मलोचन से मिला तो मुझे उन्होंने 
बताया कि हिन्दी में लिखा हुआ उनके पूज्य दादाजी का एक ग्रन्थ “ब्रह्म विज्ञान रतनगढ़ के राजकीय 
पुस्तकालय में उपलब्ध है । उन्होंने सुकाव दिया कि इस ग्रन्थ का नियमित प्रकाशन हिन्दी पाठकों के 
लिए किया जाय । मुभे यह सुझाव शिक्षाप्रद मालूम हुआ । इस बीच श्री किशोर कल्पनाकान्त को पत्र 
लिख कर रतनगढ़ के पुस्तकालय से यह ग्रन्थ मंगवाया और फोटोस्टेट कापी कर के वापिस लौटा दिया । 


ग्रन्थ उपलब्ध होते ही पहला कदम तो यह उठाया कि “राजस्थान पत्रिका” ने इसे धारावाहिक 
रूप में “विज्ञान वार्ता' स्तम्भ में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। बाद में समूचे ग्रन्थ का इंसरा संस्करण 
भी प्रकाशित करने का निर्णोाय किया गया । 'मानवाश्रम' में ही अन्यान्य ग्रन्थों के साथ इसे भी छपने के 
लिए दे दिया गया । प्रूफ देखने का काम श्री कैलाश चतुर्वेदी ने संभाला । प्रूफ देखने में सबसे बड़ा काम 
यह था कि बोली हुई भाषा का स्व॒डत यथावत्‌ रखा जाय । निश्चय ही श्रोकभा जी की बोली हुई भाषा 
उनकी लिखित भाषा से सव्वथा भिन्न है । हमने उसके “श्रुति” रूप को यथेष्ट महत्त्व दिया है। ग्रन्थ 
मुद्रण की देख-भाल का दायित्व श्री प्रद्युम्न कुमार शर्मा ने लिया । 


“ब्रह्म विज्ञान वेद शास्त्र की कुझ्जी है। इसको पढ़ कर विश्व को रचना का स्वरूप अ्वर्य ही 
समभ में श्रायेगा और यह भी समझ में आ जायेगा कि वेद का वास्तविक स्वरूप क्‍या है। मु्के आशा 
ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पाठक अ्रवश्य ही इस ग्रन्थ को पढ़ कर लाभान्वित होंगे । जो लोग 
वेद को सीधे नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो यह वरदान ही सिद्ध होगा । 


सकर संक्रान्ति, सम्बत्‌ २०४४ वि. कपूर चन्द कुलिश 
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यरचयतटरया 


पूज्यू पिताजी के स्वगंवास के अनन्तर उनके रचित जो ग्रन्थ है उनके प्रकाशन के लिये समिति 
प्रादि कई व्यवस्थायें हुई परन्तु कार्य में परिणत होने की निकट भविष्य में मुझे कोई सम्भावना श्रतीत 
न हुई । इसका मुख्य कारण यह प्रत्यक्ष है कि प्रथमत: ये वेज्ञानिक विषय उपन्यास आदि की तरह रोचक 
नहीं हैं; दूसरी बात यह है कि वेदों के अन्तगगंत जो फिलासॉफी भ्रादि कूट-कूट कर भरी हुई हैं उन 
गम्भीर विषयों को ही प्रकाश में लाया गया है जो बहुत से तो क्रोड़--पत्रों (र॒फ कापियों) से मूल ग्रन्थ 
तैयार किये गये और उनमें से कुछ प्रेस कापियां भी तंयार हुई शेष ज्यों के त्यों क्रोड़-पत्र ही रहे । 
उक्त मूल तथा प्रेस कापियां विभिन्न लेखकों ने लिखी जिससे उनमें बहुत सी गलतियां रह गई साथ ही 
जहां-जहां प्रमाण के लियें श्लोक अ्रथवा ऋचायें दी गई हैं उनमें कहीं ग्रस्थों का नम्बरों के रूप में सच्कू त 
दिया गया है और कहीं यह कार्य शेष ही रह गया है तात्पर्य यह कि इन सब बातों को यथावत्‌ ठीक 
तरीके से सम्पादन करना भी आसान बात नहीं। इन ग्रन्थों के लिये मुख्यतया ऐसे विद्वान की झावश्यकता 
है जो ग्रन्थों की रचना शैलियों से भी पूर्ण अभिज्ञ हो,/यह्‌ एक कठित समस्या उपस्थित हुई। इनके 
अतिरिक्त आर्थिक संस्था का भी होना परमावश्यक तथा मुख्य बात है | अतः इन्हीं परामर्शों में समय 
व्यतीत होते देखकर मैंने यही उचित समभका कि जब तक यह सब कुछ तय नहीं पाता है तब तक कम से 
कम, मैं इस काये को शीत्र प्रारम्भ कर दूं। यही सोचकर मैं इस महान्‌ कार्य में यथधाशक्य संलग्न हो गया 
ग्रौर आज करीब ४ वर्ष होते श्राये, इस सम्पादन तथा प्रकाशन के कार्य को उसी प्रगति से बराबर करता 
चला आ रहा हूं । इस अवसर में १२ ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं श्र ५ ग्रन्थ विभिन्न प्रेसों में प्रका- 
शनार्थ दिये जा चुके हैं शेष का सम्पादन आरादि कार्य हो रहा है। अभी तक करीब-करीब यह संपूर्ण कार्य 
भार मेरे ही ऊपर है, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य को एक व्यक्ति का सम्पन्न कर लेना सर्वथा अमम्भव 
है परन्तु मैंने यही विचार रखा है कि मुभसे जितना हो सके वह तो मैं यावज्जीवन करता रहकर अपने 
करतंव्य का पालन करता रहूं जो शेष रह जायगा उसके लिये परमेश्वर किसी न किसी को अवश्य प्रेरणा 
करेंगे, यह पुर्ण विश्वास भी है । 


इसके व्यय के विषय में मैंने तो अपना सर्वस्व अर्पणा कर देना निश्चित कर ही रखा है परन्तु 
श्रीमान्‌ श्रलवरेन्द्र का भी पूर्ण साहये रहा है। मुझे श्लरीमान्‌ जयपुर नरेश तथा श्रीमान्‌ मिथिलाधीश 
से भी पूर्ण भरोसा है कि वे भी अ्रवश्य इस कार्य में अपनी उदारता दिखायेगें, इनके अतिरिक्त कतिपय 
विद्यानुरागी रईस भ्रादि भी इसे अपनावेंगे ऐसी भ्राशा होती है । 


यह जो ब्रह्मविज्ञान नामक हिन्दी भाषा का ग्रन्थ है इसका श्रेय पुरोहित गोपीनाथजी जोशी भूत- 
पूर्व हेडमास्टर चांदपोल हाईस्कूल तथा परंनल ऐसिस्टेन्ट शिक्षाविभागाध्यक्ष जयपुर को ही है। उन्होंने 
बरसों पूज्य पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर जब जितना सा समय पाते उनसे आग्रह पुरस्सर निवेदन 


0४ जे ! 
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&82 ब्रह्मविज्ञान कै 


करके जो वे कहते जाते वह जोशी जी अ्क्षरशः लिखते जाते | जोशीजी के इस ब्रह्मविज्ञान के असली 
कापी में जिस दिन जितना लिखा गया उसके अन्त में तिथि लिखी हुई है यह तिथियां कभी कुछ पंक्तियों 
के बाद ही हैं तो कभी एक दो पृष्ठ के बाद लगी हुई हैं इस प्रकार यह वि० सं० १६७७ के कातिक शु० ७ 
से प्रारम्भ करके वि० सं० १९८१ कारतिक शु० ११ को ४ वर्षों में बड़े परिश्रम से जोशीजी ने इसको 
पूर्ण किया है| उन्होंने कही-कही संस्कृत श्लोकों का अनुवाद हिन्दी पद्म में कर दिया है । 


जोशीजी का इस बृद्धावस्था में इतना विद्यानुराग साथ ही इतने परिश्रम को क्षमता, यह साधारण 
बात नहीं बल्कि आपको एक आदर्श विद्या प्रेमी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । 

पूज्य पिताजी ने इस ब्रह्म के विषय पर कई ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु वे संस्कृत में ही हैं परन्तु यह 
हिन्दी भाषा में होने से श्राशा है कि हिन्दी भाषा के प्रेमी विदज्जन भी इससे लाभ उठावेंगे । 

जो भी ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं यथाशक्ति शुद्ध छपने का पूरा ध्यान रखा जाता है फिर 
भी बहुत सी अशुद्धियां रह ही जाती हैं जिसके लिये पाठकढ्न्द से क्षमा चाहता हूं । 

अन्त में विद्याप्रेमी संसार से मेरा यही एक मात्र, निवेदन है कि मुझे इस काय में सफलता हो, 
ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करें । 


पं. प्रद्यम्न शर्म्सा ओभा 


विद्याधर का रास्ता 
जयपुर सिटी 
ता० १-४५-४ ३ 
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समीक्षा चऋचवततीं पं. प्धुयूदन ग्रोग्रा 
संक्षिप्त परिचय 
लेखक-म० स॒० पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुवंदी, प्रधानाध्यक्ष, 


महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर । 
१ जून, सन्‌ १६४२ ई० 


यदा यदा हि धम्मेस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानसधसस्यथ तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥। (गीता) 


इस भगवदुक्ति के अनुसार जब जब वंदिक सत्यविद्या अज्ञान धूम से आब्त होने लगती है और 
मोह वश जनता का विश्वास हटने लगता है, तब परमेश्वर की प्रेरणा से कोई शक्ति प्रकट होकर सत्य- 
विद्या व सत्य-धर्म को राहुग्रास से मुक्तकर अज्ञान का नाश कर देती है । वेद एक सत्य-विद्या है और 
वदिक धर्म सत्य-धर्म है, अतएव इनकी रक्षा का आयोजन ईश्वर की ओर से समय समय पर सदा होता 
रहता है, जिसको साक्षी इतिहास दे रहे हैं। वर्तमान समय में वेद विद्या और वैदिक धम्मं के लिए एक 
प्रचंड आपत्ति का समय है । पुराने इतिहास की खोज के लिए चाहे आज नाम मात्र को वेद का गौरव 
माना जाता हो, किन्तु वेद सत्यविद्या का निधान है, सब प्रकार के विज्ञानों का मूल स्रोत है, या भारतीय 
विज्ञान सूर्य्य के प्रकाश का पूर्ण विवरणात्मक इतिहास है, इस अ्रटल सत्य को मानने के लिए आज की 
शिक्षित जनता तंय्यार नहीं । वेदिक धम्म एक वैज्ञानिक धर्म्म है, त्रिकालावाध्य एक रस है, यह विश्वास 
श्राज पाश्चात्य क्रम से शिक्षित जनता के अंत:करणा में स्थान नहीं पाता । पावे कहां से ? आज सत्य- 
विद्या या सत्य-धर्म की तौल होती है वस्तु-विज्ञान ($0९7००) की तराजू पर ? वस्तुविज्ञान ही इस युग 
की मुख्य विद्या है। वस्तु विज्ञान को वत्तंमान शैली के अनुकूल प्रस्फुटित करने वाला कोई वेद का भाष्य 
भ्राजतक उपलब्ध नहीं । वंदिक धर्म का वस्तु-विज्ञानों से सम्बन्ध बताने के साधन काल समुद्र की 
तरंगों में लीन हो चुके हैं, फिर विज्ञान राशि कहकर वेद का गौरव इस युग में किस आधार पर टिक 
सके ! बस, नाममात्र की श्रद्धा वेद की बच गई है । “इलहामी पुस्तक ' कहकर कुछ आ्रास्तिक लोग 
“कुरान झादि की तरह उस पर भी श्रद्धा कर लेते हैं; किन्तु श्रद्धा का आधार अंधकारमय है। यह 
निराधार श्रद्धा कितने दित चल सकती है ? इस बीसवीं शताब्दी में अंधविश्वास का कहां ठिकाना ? 
भारत के कई योग्य आधुनिक घिद्वानों ने वेद गौरव शिक्षा के लिये वस्तु विज्ञान से वेद का सम्बन्ध 
दिखाने का प्रयत्न किया, किन्तु भारतीय शास्त्रों की नियत परिभाषा के अनुसार क्रम-ब८ विज्ञान का 
मूल वेद में न बताया जा सका और विना उसके वैज्ञानिकों का विश्वास उस विवरण पर नहीं जम 
सकता था। वे इधर उधर की ले उड़ी बातें कह कर ऐसे प्रयत्नों को उपहास का ही स्थान मानते रहे । 
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जब तक क्रम बद्ध रूप में वज्ञानिकों को स्पष्ट न बता दिया जाय कि वेद में वस्तु विज्ञान की इतनी ऊँची 
परिभाषाएं हैं कि जहां तक का बीसवीं शताब्दी के वेज्ञानिकों को स्वप्न भी नहीं आया | जब तक यह 
सिद्ध न कर दिया जाए कि आधुनिक वस्तु विज्ञान की बहुत सी उलभनें वदिक-विज्ञान की शरण में 
भ्राने से अनायास सुलभ सकती हैं तब तक वैज्ञानिक जगत्‌ वेद का यथोचित गौरव नहीं मान सकता । 
किन्तु जगन्नियन्ता जगदीश्वर को यह कब सह्य हो सकता था कि सत्यविद्या का गोरव विज्ञान के मध्याह्न 
काल में छिपा रह जाय ? उसने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को संसार क्षेत्र में उतार दिया, जिसने 
उसी जगन्नियन्ता की प्रेरणा से श्रपती सब आयु वेदिक-विज्ञान और बंदिक-इतिहास के अन्वेषण में लगा- 
कर उक्त महत्व पूर्ण विज्ञान और इतिहास का एक क्रमबद्ध सूत्र तेय्यार कर ही डाला, जिसके अतुल 
परिश्रम और अलौकिक प्रतिभा के प्रकाश से अनेक शताब्दियों से अमूल्य विज्ञान रत्नों को अपने उदर में 
छिपा रखने वाली गुहा का द्वार आज देखने में श्रा गया ओर उसमें अवेश करने वालों को परम सौकणय्ये 
मिल गया । वही व्यक्ति हमारे (चरित नायक) गुरुवर जयपुर राज्य के प्रधान राजपंडित समीक्षा चक्रवर्ती 
स्वर्गीय पं० श्री मवसूदनजी ओभा विद्यावाचस्पति महामहोंपदेशक हुए। श्रापका वदिक अन्वेषण सम्बन्धी 
कार्य जब पूर्ण रूप से प्रकाश में अ्रवेगा तब विद्वज्जन हमारी इन पंक्तियों की सत्यता का अनुभव करेंगे, 
यह हमें पूर्ण विश्वास है । 


ग्रस्तु ऐसे महापुरुषों का पवित्र परिचय जाति की एक सम्पत्ति होती है, कार्य-क्षेत्र में उतरने 
वालों के लिये योग्यतम आदर्श होता है, श्रौर विद्या रसिकों के लिये कोतूहलवद्धक होता है । इस विचार 
से श्री पंडितजी महाराज का संक्षिप्त परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 


बिहार प्रान्त में मिथिला के मुजफ्फरपुर जिले के गाढ़ा नामक ग्राम में जो कि रेलवे स्टेशन सीता- 
मढ़ी से दक्षिण की श्रोर दश मील की दूरी पर है पंडित श्री वेंद्रनाथ ओभमाजी के घर वि० सं० १६२३ 
में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (भा० क्र० ८ ) की रात्रि को १० १/२ बजे ग्रगशिरानक्षत्र में आपका जन्म हुआ। 


आपकी जन्म-कुण्डली इस प्रकार है। 
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आ्रापका कुल एक प्रसिद्ध विद्वान और प्रतिष्ठित पुरुषों की परम्परा का है । शरापका बाल्यकाल 
स्वदेश में पिता के पास ही लालन-पालन व प्रारम्भिक शिक्षा में व्यतीत हम्मा । आपके पिता के बड़े भाई 
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पं० 5 ह0क के ओभा जिनने जयपुर महाराज स्व5 रामसह जी से अतुल सम्मान और पूरा- 
जीविका प्राप्त की थी, उनके कोई सन्‍्तान न थी इससे वे अपने छोटे आता वेद्यनाथ भा के पुत्र श्री मधु- 
सूदनका जी को झअपना दत्तक पुत्र बनाकर यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर वि० सं० १६३२ में अपने 
साथ जयपुर ले ञ्राये और जयपुर में ही उच्च कक्षा के विद्वानों के पास आपके पठन पाठन का प्रबन्ध 
किया गया । पं० श्री राजीवलोचनजी अपने साथ महाराजा साहिब के पास भी उक्त पंडितजी को ले 
जाया करते थे पण्डितजी बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि थे अतः कभी-कभी महाराज के भ्रेम पूर्वक किसी 
प्रश्न का बड़ी मधुरता और बुद्धिमत्ता से उत्तर देते, जिससे महाराज इनको वात्सल्य पूर्णा प्रेम दृष्टि से 
देखते और पण्डित राजीवलोचन जी से यह कहा करते कि यह लड़का बड़ा होनहार मालूम होता है । 


पांच छः वर्ष व्यतीत हुये थे, उक्त पण्डितजी सिद्धान्तकौमुदी ही पढ रहे थे कि इस अवसर में 
आपके पितृव्य पं>० राजीवलोचन ओझा जी का स्वर्गवास हो गया । इसके एक या डेढ़ वर्ष बाद ही महा- 
राज रामसिहजी का स्वर्गवास हो गया | अतः इन घटनाओं से आपके जीवन क्रम का एकदम परिवतित 
हो जाना एक स्वाभाविक बात थी किन्तु चरित्र नायक को स्वाभाविक विद्या का व्यसन था, आपको 
विद्याध्ययन के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब जयपुर में विद्या प्राप्ति का सुयोग न 
देखकर इन्हें अपनी पितृव्य पत्नी के साथ सं० १६३६ वि० में अपनी जन्म भूमि को प्रस्थान करना पड़ा, 
किन्तु वहां भी अ्रध्ययन्त क्रम आ्रापकी रुचि के अनुकूल न हो सका और आपकी विद्यापिपासा अति प्रबल 
थी, इस कारण आप अपने कुटुम्बियों को समक्ा बुझा कर अ्ध्ययनाथ काशी चले गये, वहां दरभंगा पाठ- 
शाला में स्वनाम धन्य म० म० स्वर्गीय श्री शिवकुमार मिश्र जी के समीप विद्याध्ययन करने लगे और 
लगातार ए८ वर्ष तक वहां ही पढ़ते रहे । अपने उत्कट परिश्रम तथा अज््भ [त बुद्धि के कारण व्याकरण, 
न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदान्त आदि के ग्रन्थों का ग्रापने गुरु मुख से न केवल अध्ययन ही कर लिया 
प्रत्युत उन पर पूर्ण अधिकार भी प्राप्त कर लिया | आपने काशी में विद्याष्ययत के अतिरिक्त भगवान्‌ 
कामेश्वर शंकर की उपासना भी बड़े मनोयोग से की जिससे आपको विद्योन्नति में पूर्णा सफलता भ्राप्त 
हुई । 

स्रापका विवाह १७ वर्ष की अवस्था में अलवर के राजगुरु पं० श्री चंचल ओभाजी मन्त्र शास्त्री 
की कन्या से वि० प०. १९४० में हुआ। इस समय चंचल भा के सुपुत्र पं० रामभद्र श्रोकाजी राज्य के 
लब्धप्रतिष्ठ रिटायडे जुड़ीशियल मिनिस्टर हैं । काशी में विद्याध्ययन पूर्णांकर पण्डितजी बू दी, कोटा, 
ऋोलरापाटन, रतलाम श्रादि के नरेशों से मिले और पूर्ण सम्मानित हुए | अन्त में जयपुर राज्य से 
विशेष अनुरोध होने पर वि० सं० १६४६ में जयपुर चले आये । 

जयपुर में आते ही पण्डितजी महाराजाज कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर नियुक्त हुए । बीच में आपने 
कुछ समय संस्कृत कालेज में वेदान्त के प्रधान अ्रध्यापक का कार्य भी किया था ॥ इस अरसे में कई घटना 
ऐसी हुई जिनसे आपके प्रखर पाण्डित्य की महिमा भूतपूर्व जयपुर नरेश स्व० महाराज माधवर्सिहजी के 
के कानों तक पहुंची और ग्ुणग्राहक महादान ने इन्हें अपने श्रात्मिक परिजनों में नियुक्त कर वि० सं० 
१६५१ में निजी पुस्तकशाला का श्रवन्ध इनके झधीन कर दिया व मौजमन्दिर (धर्मशाला) का सभापति 
बना दिया और राज्य के सर्वव्रधान पण्डित माच कर परम आदर पूर्वक. अपने पास रखा । श्रीमान्‌ _ 
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प्रायः नित्य ही कुछ समय इनसे शास्त्रीय वार्तालाप किया करते थे जिसका महाराज पर इतना प्रभाव 
पड़ा कि वह पण्डितजी की अनुमति बिना कोई भी घा्सिक-कार्य नहीं करते थे । 


पंडितजी महाराज न केवल शास्त्रों ही में नंपुण्य रखते थे अपितु शासन नीति में भी आप पूरां 
प्रवीण थे, अत: समय-समय पर महाराज के नंतिक विषयों में भी आप से वार्तालाप होता रहता था इस 
प्रकार पण्डित जी स्व० जयपुर नरेन्द्र के उच्चकोटि के क्रपापात्रों में से बन गये श्र महाराज के नव- 
रत्नों में श्रापरी गणना थी | जयपुर राज्य के उच्च सामन्‍तों के समान आप श्रादरणीय थे, और झापका 
प्रभाव राज्य वर्ग में तथा प्रजाजनों में बहुत विशेष था | श्रापकों महाराज ने श्राजीविका भी पूर्ण दे 
रक्‍खी थी, इस लिये रईसों के समान ही ग्रापका जीवन बीता । 


सन्‌ १६०२ ई० में भारत सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय जो ऐतिहासिक विलायत यात्रा 
हुई थी, उसका सब घामिक आयोजन पण्डितजी के सत्परामर्शानुसार ही हुआ था और महाराजाधिराज 
इन्हें भी अपने साथ ले गये थे । वहां संस्कृत के यूरोपियन विद्वान्‌ जब आप से मिले तो बड़े प्रभावान्वित 
हुए श्रोर शीघ्र ही वहां श्रापकी कीति फल गई । वहां के श्राक्सफोर्ड के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मैकडोनैल्ड, कंम्श्निज 
के विद्वद्दर बेंडाल श्रौर इण्डिया ग्राफिस के पुस्तकालयाध्यक्ष टामस पंडितजी से मिलकर इनकी वैज्ञानिक 
विवेचनाओञ्रों पर मुग्ध हो गये और आपका बड़ा सम्मान सत्कार उनने किया । आपका वहां वेद घर्मं पर 
एक बड़ा जोरदार व्याख्यान भी हुआ (जो जयपुर के संस्क्ृत रत्नाकर मासिकपत्न में कई वर्ष पहले छप 
चुका है) इससे वहां के सभी विद्वज्जन आश्चर्यान्वित हुये श्ौर आ्राप के कारण बेदिक घर्म का डंका विला- 
यत में गूंज उठा । 


उक्त कथन की सत्यता प्रमाणित करने को विलायत से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के कुछ 
अंश नीचे दिये जाते हैं । 
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सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर पण्डितजी महाराज ने कुछ पचद्य बनाकर इचज्धूलिश अनु- 
वाद सहित छपाकर सम्राट को समर्पित किये थे, जिनकी सादर स्वीकृति के साथ सम्नाठ ने आपको मैडिल, 
तथा एक लिखित घन्यवादपत्र सम्मानित किया था । 


पंडितजी महाराज सदा वंदिकविज्ञान की खोज में ही लगे रहते थे । आपका संपूर्ण समय वेद- 
रहस्य के उद्घाटन के प्रयत्न में ही बीतता था । आप अस्वस्थ हो जाने की दशा में भी अपना कार्य करते 
ही रहते थे । अपने शरीर, स्वास्थ्य, आराम व अर्थोपार्जन आदि सब बातों की उपेक्षाकर यह महान 
कार्य आपने आजीवन किया । आपके लगभग ४५० वर्ष घोर तपस्या के रूप में बीते, जिस तपस्या के फल- 
स्वरूप आपके लिखे हुए १२५ से भी अधिक ग्रन्थ विद्यमान हैं, जो संस्कृत विद्या, सनातनधर्म और भारत- 
वर्ष का वेज्ञानिक युग में मस्तक ऊंचा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। आपने अपने हाथों से इन सब 
ग्रन्थों की पाण्डुलिपि, साथ ही प्रतिलिपि लिखी है । इनमें दो चार ग्रन्थों के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रन्थ २०० 
से ५०० पृष्ठ तक के हैं और कोई कोई तो इससे भी अधिक हैं | इतनी मौलिक रचना कर लेना कोई 


मामूली बात नहीं है। श्रापका लेख भी बड़ा सुन्दर छापे के सच्श होता था ओर झ्राप चित्रकला में 


भी कुशल थे । 

राजकार्य और ग्रन्थ लेखन व्यसन के कारण विशेष देश भ्रमण का अवसर पण्डितजी को नहीं 
मिला इसीलिये आपके अ्रसाधाररणा पांडित्य व अ्रलौकिक वेदिक रहस्योद्घाटन शेली और विषयों के प्रव- 
चन की चतुरता का भारतीयों को विशेष परिचय प्राप्त न हो सका, किन्तु जब कभी भी ऐसा अवप्तर 
प्राप्त हुआ, तब श्रोतागरणों को चित्रित्‌ होता हुआ ही देखा ओर धीरे-धीरे देश में आपको ख्याति बड़ती 


ही गई । 

सन्‌ १६०६ ई० में काशी में कांग्रेस सभा के अवसर पर और प्रयाग के सम्बत्‌ १६६२ वि. कुम्भ 
के अवसर पर जो भारतधर्म महामण्डल के महाधिवेशन हुए थे, जिनमें सभी भारतीय नरेशों को सानुरोध 
निमन्त्रण भेजा गया था, वहां जयपुर राज्य की ओर से पण्डितजी महाराज गये थे । उस समय भूतपूर्व 
दरभंगा नरेश के सभापतित्व में आपका भाषणा सुनकर न केवल विद्वन्मण्डली ही, किन्तु अंभ्रेजी के बड़े 
बड़े विद्वान और साधारण जनता भी मुग्ध तथा गदुगद हो गये थे । बहुत दिनों तक यह आपको ख्याति 
कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही थी उसी अवसर पर भारतधमं-महामण्डल की ओर से आपको 
विद्यावाचस्पति तथा महामहोपदेशक इन दो पदवियों से विभूषित किया गया था | इसके अतिरिक्त आप- 
के अभिभाषण लाहौर, काशी, कलकत्ता आदि में बड़े जोरदार हुये थे, जिनसे उपस्थित जनता बहुत 
प्रभावान्वित हुई और श्रापको बड़े सम्मानपूर्वक भ्रभिनन्दन पत्र समर्पित किये गये । आप वंदिक गहन 
बिषयों के उदघाटनाथ शास्त्रों का अवलोकन तथा लेखन कार्य तो करते ही रहते थे साथ ही जिज्ञासु 
वर्गों को प्री: नित्य ही कुछ समय अनेक विषयों को समभाया भी करते थे । आपकी प्रवचन शंली 
बहुत ही उच्चकोटि की थी आप श्रोताओं के हृदय में वस्तुज्ञान पूर्ण रूपेणा जमा देते है श्रोतालोग अज्ड्ू त 
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विषयों को सुनकर चकित तथा मुग्ध हो जाते । कोई भी विषय जब तक जिज्ञासुप्रों की सम# में पूरे तोर 
से न अजाता तब तक वह अनेक प्रकार से घण्टों तक उस वस्तु की मीमांसा करते दह्वी रहते थे । इस 
कार्य में उनका मस्तिष्क कभी नहीं थकता था । उनमें यह एक खास बात थी कि गूक्ष्तम तत्वों के 
विचार में इतना प्रवल परिश्रम अ्रहनिश करते रहने पर भी उनका मस्तिष्क अश्वान्दर ही दीख पड़ता था 
इस अ्रत्यधिक परिश्रम के कारण पाचन शक्ति की कमी से उनका स्वास्थ्य तो ठोक नहीं रहता था और 
शरीर बड़ा क्ृश था, किन्तु लिखने या बोलने में वे कभी नहीं रुकते थे | वे बहुत ही स्वल्पाहारी थे, कभी- 
कभी ती वे श्रपनी इस धुन में भोजल करना तक भूल जाते थे, दो चार बार ताकीद करने पर भोजन के 
लिये जाना तो नित्य नियम सा ही था । 
पण्डितजी महाराज के समीप ॒जिज्ञासुओं के श्राने जाने की संख्या ही क्‍या हो सकती थी, देश 
विदेश से भी लोग नई-नई शंकाग्रों को सुलभाने के लिये उपस्थित हुआ करते थे । वर्तमान जयपुर नरेश 
महाराज श्री १०८ श्री मानर्सिहजी को महाराजकुमार अवस्था में हिन्दी, संस्क्रत की प्रथम शिक्षा का 
आरम्भ पण्डितजी महाराज ने ही कराया था । स्वर्गीय भूतपूर्व महाराज माधवसिह जी के श्रनुसार बत॑- 
मान जयपुर नरेन्द्र भी घाभ्मिक विषयों में सभी परामर्श पण्डितजी से ही लिया करते थे, ये पण्डितजी 
को बड़ी श्रद्धा तथा मान की दृष्टि से देखते थे और उनके पांडित्य से बहुत प्रभावान्ति रहते थे । 
श्रन्यान्‍्य कई राजा महाराजा भी श्रापको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे । स्वर्गीय तथा बत॑- 
साथ ही आपकी इस अद्वितीय 





मान श्रीमान्‌ दरभंगा महाराज का आप पर बड़ा ही प्रेम प्रसाद था, । 
बिद्वता को वे अपना निजी गौरव समभते थे । वर्तमान अलवर नरेश ने तो अपने यज्ञोपवीत के श्रवसर 
हे थी और झ्ापको अपना सर्वश्रेष्ठ गुरू मानकर ये आपका बहुत ही सम्मान 


: पर आप से ही दीक्षा ग्रहण क व क ४ 
व + काशी नरेश तथा शाहपराधीश भी श्रापके बड़े ५ 
करते थे । स्व० महाराज कशनगढ़ं, स्व० भूतपूव काशी नरेश तथा शाहपुराधाश भा आापक बड़ भक्त थे। 


इतने पर भी एक विशेषता यह थी कि पण्डितजी ने राजा 4: 07२४४ बड़े-बड़े सेठ आदि किसी 
से भी कभी कोई याचना नहीं की । आप स्वतन्त्र प्रकति श्रौर निरपेक्ष व्यक्ति थ। साथ ही आपकी 
प्रकृति अतिशान्त और नितान्‍त सरल थी । आपका रहन सहन बहुत ही सादगी का था । संसार में हों. 
कर भी संसार से अलग थे यह आप में एक श्रलौकिक गुण था। # पको कि सी प्रकार का कोई शौक या 
वांछा कभी नहीं हुई | यदि थी तो सर्वोपरि वही एक मात्र वंदिक जिजान के भ्राविष्कार का पराकाष्ठा 
का व्यसन, और इसी में मनसा बाचा कर्मणा अल्तश्वास तरू, के सुर शे) रहे शीश भर फियोण के 
समय तक इसी का, स्एए रह! ५ 


पा हों पैडितजी महाराज के शि्यों की संह्या बहुत हैं, परन्तु जितने नियमधूर्वक पुस्तक खोल- 
कर आपसे विद्याध्ययन किया ऐसे भी कम नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक ने प्रायः ४० वर्ष किसी रूप में 
उनके चरणों में बैठकर अध्ययन किया है | मृत्यु से ३ दिन पूर्व भी मेरा पाठ हुआ था और भी बहुत से 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ उनके शिष्य हैं जिनमें से कुछ विद्वानों के नाम निम्नलिखित ' हैं:--- | हि 
१-राजगुरु पं. चन्द्रदत्तजी चोधरी, रिटा. प्र. व्याकरणावध्यापक, महाराजाज संस्कृत कालज, जयपुर । ; 
२-पं. सूयंनारायणजी आचार्य, प्र. संस्क्ृताध्यापक, महाराजाज कालेज, जयछुर । - 
३-पं, कन्हैयालालजी न्यायाचार्य, प्र. न्‍्यायाध्यापक, महाराजाज संस्कृत कालेज, जयपुर ४ के 


का 0१२४४] 
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४-पं., मदतलालजी व्याकरणाचायं, रिटा. धर्मंशास्ज्ञाध्यापक, है $ 

५-पं. मथुरानाथजी भट्ट साहित्याचायें, प्र. साहित्याध्यापक, है ; 

६-पं. मोतीलालजी शास्त्री, शतपथ संपादक, बालचन्द्र यन्त्रालयाध्यक्ष, न 

७-स्वामी सुरजनदासजी वेदान्त, व्याकरणाचायं, दादूविद्यालय, 

८-पं. केदारनाथजी साहित्यभूषण, राजकीय ज्योतिषयन्त्रालाध्यक्ष, जयपुर । 

६-पुरोहित गोपीनाथजी जोशी, भूतपूर्व हैडमास्टर चांदपोल हाईस्कूल, तथा पर्सनल एसिस्टेंट, शिक्षा 
विभागाध्यक्ष, जयपुर । 

१०-पं. आद्यादत्तजी, ठाकुर एम्‌. ए. संस्कृत प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी । 

११-पं. देवराजजी शास्त्री (पंजाब) 

१२-पं. पुरुषोत्तमजी साहित्याचार्य, धर्मशिक्षक, मेयो कालेज, श्रजमेर । 

१३-पं. अ्रशेश्वर भा (मिथला) 


वि. सं. १६६३ में अखिल भारतवर्षीय संस्क्ृत-साहित्य सम्मेलन की ओर से जयपुर के गण्यमान्य 
सरदारों, विद्वानों श्रौर सेठ साहुकारों की स्वागत समिति के तत्वावधान में पंडितजी महाराज के ७० वें 
वर्ष के उपलक्ष में आचाय॑ प्रवर गोस्वामी श्री १००८ श्री गोकुलनाथजी महाराज शुद्धाद्वत संप्रदायाचार्ये 
बम्बई के सभापतित्व में रामनिवास बाग के अलबर्ट हाल में हीरकजयन्ती ( ॥)ंभा०णा0 उप७९6 ) 
मनाई गई थी जिसमें बाहर के अनेक प्रसिद्ध विद्धान्‌ म.म. हाथी भाई शास्त्रीजी राजपण्डित जामनगर 
(काठियावाड़) म. म. पं. मथुराप्रसादजी दीक्षित राजपंडित सोलन (पंजाब) विद्यामात्तंण्ड पं. सीताराम 
शास्त्री भिवानी, पं. विद्याधर शास्त्रीजी एम. ए. प्रोफेसर, डूंगर कालेज बीकानेर आदि भी सम्मिलित हुए 
थे। संस्क्ृतरत्नाकर मासिकपत्र का (वेदाद्लू) नाम का विशेषादडू और अभिननन्‍्दनपत्र पंडितजी महाराज 
को समपित किया गया था । और इस अचड्डू में संसक्षत तथा हिन्दी में पंडितजी महाराज का जीवन चरित्र 
भी प्रकाशित हुआ है इसके अ्रतिरिक्त आपका जीवन चरित्र 'सुधा' में छपा है। पूर्णारूपेण आपका विस्तृत 
जीवन चरित्र पुस्तकाकार में प्रकाशित करने का भी विचार है । 


बि. सं. १६९६ भाद्रपद शुक्ला १५ को केवल दो तीन दिन ही प्रस्वस्थ रहकर गुरुवर पंडितजी 
का अचानक स्वगंवास हो गया । स्थानीय सिविल सर्जत का कथन था कि यह दिमागी उत्कट परिश्रम 
का आघात हृदय पर हुआा । 

पंडितजी के परिवार में आपके सहोदर भाई भतीजे कोई भी न थे, आपकी धर्मपत्नी का स्वग्गे- 
वास वि. सं. १६६२ में ही हो चुका था आर फिर आपने विवाह नहीं किया । केवल एक मात्र पुत्र पंडित 
प्रद्यस्‍्तजी उन दिनों अलवर नरेश के पास थे जिन्हें भ्रापके अ्स्वस्थ होते ही तार द्वारा बुला लिया गया 
था. | पंडितजी ने अपने अन्तिम समय में स्वरचित ग्रन्थों के प्रकाशित करने की एक मात्र इच्छा अपने 
पुत्र से प्रकट की जिसके लिए आपके सुपुत्र ने दढ़ प्रतिज्ञा की । 


उस दिन सम्पूर्ण नगर में शोक छाया हुआ था । राजकीय उच्च कर्मचारियों व राज के लवाजमें 
के साथ झापका शवविमात श्मशात पहुंचाया गया, वहाँ शव को स्तान कराकर विभूति तिलक धारण 


[| १३ ै॥ 
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कर जो सूर्याभिमुख बठाया गया तो म्रुख पर विज्ञानज्योति का ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ कि सब लोग आश्चर्य 
चकित हो प्रणाम करने लगे | यह वदिक विज्ञान का प्रत्यक्ष चमत्कार था। आपकी उत्तरत्निया श्षाद्धा- 
दिक शास्त्रीय विधि विधान तथा राज्य के सम्मान के श्रनुसार आप के सुपुत्र ने बड़ी श्रद्धा से किया । 
मासिक क्षयाह में ब्राह्मण भोजनादिक होते रह कर वाषिक श्राद्ध के अनन्तर ही पितृपक्ष में पं. प्रद्युम्नजी 
ने गयाश्राद्ध भी सविधि सम्पन्न कर डाला । 

पंडितजी के स्वर्गारोहणा के श्रवसर पर समाचार पत्रों में “व॑दिक विज्ञान का सूर्य अस्त” यह हैडिज् 
निकला था । भ्रलवर, दरभंगा श्रादि कई नरेशों तथा महामना पं. मदनमोहनजी मालवीय, प्रयाग के वाइस 
चांसलर डा० गद्भानाथ भा श्रादि श्रनेक गण्यमान्य व्यक्तियों के समवेदना सूचक बहुत से तार 
व पत्र आये थे और बहुत स्थानों में शोक सभाएं हुई । जयपुर में भी रायबहादुर पं. अमरनाथजी अटल 
एम. ए , फाइनेन्स मिनिस्टर के सभापतित्व में महाराजाज्‌ संस्कृत कॉलेज में बड़ें-बढ़ं सरदारा, उच्च 
कर्मचारियों, विद्वानों तथा गणमान्य पुरवासियों की उपस्थिति में एक विराट शोक-सभा की ग 

पंडितजी महाराज के पुत्र पण्डित प्रद्यम्ननी ओभा का वाल्यकाल से अपने पूज्य पिताजी के पास 
ही अधिकांश रहन सहन व पठन पाठन का प्रबन्ध रहा था, यह अपने पिता के इकलोते पुत्र थे श्रत: 
इनका लालन पालन भी ग्त्यधिक प्यार से होता था । आपकी शिक्षा संस्कृत हिन्दी तथा अंग्रेजी में हुई । 
यह भी अपने पिता के साथ स्वर्गीय जयपुर नरेश महाराज माधवर्सिहजी के समीप जाया करते थे और 
महाराज भी इनको छोटे पण्डितजी के नाम से सम्बोधित कर बड़ा बात्सल्य प्रकट किया करते थे । ये 
बाल्यकाल से ही बड़े बुद्धिमान्‌ और चंचल प्रकृति के हैं । इनकी बुद्धिमता से प्रसन्न होकर महाराजाघधिराज 
ने इन्हें अपने पास श्राने जाने के लिए स्वतनत्र थ्राज्ञा प्रदान कर रखी थी श्ौर इनके लिये भी अपने खासा 


अ्रस्तवल से सवारी के लिये घोड़ा श्रलग नियक्त कर दिया था | साथ ही जहां कहीं भी महाराज चिदेश 
पवारते वहां आ्रापके पूज्य पिताजी तो साथ होते ही थे, ये भी महाराज की श्राज्ञानुसार वहुत्त सी यात्राग्रों 


में साथ रहा करते थे । जब यह कुछ बड़े हुए तो पंडितजी के स्वदेश श्रादि जाने पर या अरस्वस्थ होने पर 
महाराज इन्हीं को पुस्तकशाला, मौजमन्दिर ( धर्मसभा ) आदि कार्यो पर पंडितजी के स्थानापक्ष नियुक्त 
कर कार्य लिया करते थे और उस समय के प्रघानझंत्री स्व० बाबू संसारचन्द्रसेनजी, सी० श्राई० ई० तथा 
स्व॒० क्षब(द शुस्ताजुद्देला सर फेयाजग्रलीखांजी, के० सी० ग्राई० ई० एम० वी० ओ० श्ौर राय बहादुर 
पुरोहित स्व० सर गोपीनाथजी, सी ० आ्राई० ई० इनके कार्य से परम संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे इस प्रकार 
इन्होंने पूर्ण नीतिकुशलता और सभाचातुरी प्राप्त करली और महाराज के क्रपापात्र बन गये । 


जब स्वर्गीय दरभंगा नरेश श्रीमान्‌ श्री १०८ रमेश्वरसिंहजी जयपुर पधारे थे तो भूतपूर्व जयपुर 
नरेश ने इन्हीं पं० प्रद्यम्नजी श्रोका को उनके आतिथ्य सत्कार पर प्रमुख नियुक्त किया था उस समय 
दरभंगा नरेश इनके प्रबन्ध से बहुत प्रसन्न हुए थे और तब से वह इनको विशेष प्रेम श्रोर कृपा की दृष्टि 
से देखने लगे | वर्तमान दरभंगा नरेश श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्री १०८ श्री कामेश्वरसिह भी इन पर 
उसी प्रकार पूर्णा करपा रखते हैं और इस ग्रंथ प्रकाशन कार्य में उनकी भी सहानुभूति रहती है । 


कुछ समय पं० प्रद्युम्नजी को अपनी संपत्ति के प्रबन्ध के लिये स्वदेश जाकर भी रहना पड़ा था 
वहां उच्च यूरोपियन श्राई>7 सी० एस० आफिसर ने इनकी नीति निपुणता देखकर एक इलाके का इन्हें 


(6 ५४१४४७.॥| 
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प्रेसीडेन्ट नियुक्त कर दिया जिसमें दीवानी तथा फोजदारी विभाग का कार्य इन्होंने कई वर्ष तक बड़े न्याय 
निपुणता से किया जिससे पब्लिक बड़ी परितुष्ट रही और उस अरसे में जो जो यूरोपियन आफिसर बदल 
कर आये वे सभी इनके कार्य से परम संतुष्ट रहे श्र इसके लिये उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी इन्हें 
दिये हैं साथ ही जब वहां बहुत से लाईसेंस वापस लिये जाकर कमी की जा रही थी उस समय इनको 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिये दुनाली अंग्रेज वन्द्रक का लाईसेंस देकर बिहार गवनंमेन्ट ने इन्हें राजभक्त रूप 
से सम्मानित किया था । 


पं० प्रद्यम्नजी अपने पिता के समक्ष वतंमान श्रीमान्‌ अलवर महाराज श्री १०८ श्री तेजसिहजी 
के राज्य सिहासनारोहण के अवसर से ही उनके बड़े क्लपापात्र तथा पूर्णो विश्वास पात्र होकर उनके 
श्रात्मीय परिजनों में सम्मानित हुए और उनके पास ही रहा करते थे । वे धार्मिक सभी कार्य इनके परा- 
मर्शानुसार करते और समय समय पर अन्य विषयों पर भी परामर्श लिया करते थे, साथ ही शस्त्र तथा 
अश्व के कार्य में भी सुयोग्य होने के कारण इन्हें महाराज ने अपना ए० डी० सी० नियुक्त कर आखेट 
( शिकार ) भादि में भी अपने साथ रखते थे । 

पिता के अस्वस्थ होते ही पं० प्रद्युम्नजी को जयपुर आर जाना पडा । वर्तमान श्रीमान्‌ महाराजा 
जयपुर ने इनके पिताजी की जीविका इनको यथावत्‌ प्रदान कर दी । श्रीमान्‌ महाराज अलवर की पं० 
जी में पूर्णाभक्ति और उनके पुत्र पं० प्रद्युम्नजी पर पूर्ववत्‌ श्रतुल कृपा है और श्रीमान्‌ पण्डितजी की इन 
महान्‌ कृतियों से पूर्ण परिचित हैं अ्रतः श्रीमान्‌ का इस ग्रंथ प्रकाशन कार में पूर्णा सहयोग है। 


पं० प्रद्यम्नजी ने श्रपने पिता के श्रन्तिम इच्छा ग्रंथ प्रकाशन की उत्तके समक्ष प्रतिज्ञा कर उन्हें 
परितुष्ट किया था उस प्रतिज्ञा के अनुसार इस काये में प्रागपण से जुटे हुए हैं । इन तीन वर्षों में आपने 
६-७ ग्रन्थ प्रकाशित कर डाले हैं और कई विभिन्न प्रेसों में मुद्रणार्थ दिये जा चुके हैं, साथ ही श्रागे कार्ये- 


क्रम जारी कर रखा है । 


जो कुछ सम्पत्ति पूज्य पण्डितजी ने छोड़ी है उसे ये एकमात्र ग्रन्थ प्रकाशन में ही लगा रहे हैं, 
झौर तो क्या आपका यहां तक संकल्प है कि यदि द्रव्य का अभ्रभाव होगा तों मकान आदि बेच कर इस 
कार्य को यथा सम्भव सम्पन्न करेंगे । किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या देश में गुणग्राहकता का इतना अभाव 
हो गया है कि वह ऐसा होने देगा ? इसका उत्तर भविष्य देगा । 


वेदज्ञमाविष्कृतदिव्यर्शाक्त लोकेषु गीतार्जुनकी तिमच्यंम्‌ । 
प्रयुम्नतातं समदर्शिनं च गुरु भजे श्रीमधुसूदनायंस्‌ ॥। 


( पं० ब्रह्मदत्त शर्मा शास्त्री, आयुवेदाचाय सम्पदित, संस्क्ृतरत्नाकर के वेदाडुू; से उद्धुत ) 


।। इति ॥। 
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ब्रह्मविज्ञान 
सिद्धान्तवाद-व्यारव्यान 


अं सद्धलाचररा हँ६ 
निषु सीद गणपते गरोषु 
त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किञ्चनारे 
महामर्क मघवन्‌ चित्रमच ।। (१) 
(ऋ० १०/११२/६) 
(२) 
जगम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं क्‍ 
वसूयवो वसुपते वसूनाम । 
विद्या हि त्वा गोपति श्रंगोना- 
मस्मभ्यं चित्र वृषणं रयि दा: ।। (२) 
(ऋ० १०/४७/१) 
१--लरलार्थ-हे (गणपत्ते) हे समूह के पति ! (गणोष) आप अपने समूह में (निषुसीद ) 
विराजें । (त्वां) आपको सभी (कवीनां) विद्वानों के (विप्रतमं) अ्रग्नगण्य (आहुः) कहते हैं । 
(त्वद्‌ऋते ) भ्रापके बिना (क्रिच्वनारे) कोई भी काम कहीं भी (न क्रियते) नहीं किया जाता 
है । (मघवन्‌) हे पूजनीय प्रभो ! (चित्र) नाना प्रकार के (महामक) बडे प्रकाश भ्र्थात्‌ 
द्विव्य ज्ञान को (अचं) प्रकाशित कीजिये ॥१।॥। 


क्‍ ( वैज्ञानिक-विवेचना ) 


संसार में प्रत्येक मनुष्य की भ्रात्मा प्रज्ञा और प्राण से बनी हुई है । शरीर में प्रज्ञा के द्वारा 
ज्ञान का और प्राण के द्वारा क्रिया का संचार निरंतर होता रहता है। यदि सम्पूर्ण जगत्‌ की भूत, 
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ब्रह्मविज्ञान 
सिद्धान्तवाद-व्यारव्यान 


औ मज़लाचररा अँ£ 
निषु सीद गणपते गरोषु 
त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किञ्चनारे 
महामर्क मघवन्‌ चित्रमच ।। (१) 
(ऋ० १०/११२/६) 


(६९) 
जगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्त... 
वसूयवों वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोपति श्रंगोना- 
मस्मध्यं चित्र वृषणं रयि दा: ।। (२) 
(ऋ० १०/४७/१) 
१--लरलार्थ-हे (गणपते) द्ठ समूह के पति ! (गणाष) आप अपने समूह में (निषुसीद) 
विराजें । (त्वां) आपको सभी (कवीनां) विद्वानों के (विप्रतमं) श्रग्रगण्य (आरहुः) कहते हैं । 
(त्वद्‌ऋते ) ग्रापके बिना (किनारे) कोई भी काम कहीं भी (न क्रियते) नहीं किया जाता 
है। (मघवन्‌) हें पूजनीय प्रभो ! (चित्र) नाना प्रकार के (महामक) बडे प्रकाश अर्थात्‌ 
दिव्य ज्ञान को (अचच) प्रकाशित कीजिये ।।१।। 


(वैज्ञानिक-विवेचना ) 
संसार में प्रत्येक मनुष्य की आ्रात्मा प्रज्ञा और प्राण से बनी हुई है । शरीर में प्रज्ञा के द्वारा 
ज्ञान का और प्राण के द्वारा क्रिया का संचार निरंतर होता रहता है। यदि सम्पूर्ण जगत्‌ की भूत, 
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भविष्यत्‌ और वत्तंमान सभी ग्रात्माश्रों को एक दृष्टि से देखा जाय तो, सर्वेजगद-व्यापक समस्त प्रज्ञा 


और प्राणों का घनस्वरूप वह एक ही त्रात्मा होगी । इसी को “इन्द्र” कहते हैं। इस इन्द्र के कुछ-कुछ 
भाग से प्रत्येक मनुष्य की आत्मा बनी है । यही इन्द्र यहां गणपत्ति शब्द से व्यवह्तत किया गया है । 
भारतव में जो प्रत्येक कर्म के आरम्भ में गणपति का पूजन किया जाता है, वह इसी जगद्ृग्यापक 
आत्मा वाले इन्द्र की अ्र्च॑ना है | यह इन्द्र मरुदगण के साथ रहता है, इसी कारण इसे गणापति कहते 
हैं ॥ तथा मरुतों की उत्पत्ति रुद्र से हुई है श्रतः इन्हें रुद्रपुत्र ( महादेवजी के लड़के ) भी कहते हैं । 
इस इन्द्र आत्मा को प्रज्ञा और प्राणं का घन बता चुके हैं, श्रतः सभी विद्वानों का सब प्रकार का ज्ञान इसी 
श्रात्मा से श्रारम्भ होता है | मन्त्र में भी इसीलिए कहा गया है कि गणपति विद्वानों में श्रग्रगण्य हैं । 
इनके प्राण के घन होने के कारण यह कहना भी सत्य है कि गणपति के बिना कहीं भी कोई क्रिया 
(कार्य) नहीं की जा सकती । इसी से उस व्यापक आरात्मा से प्रार्थना की जाती है कि आपका जितना 
भाग मुझ छोटी सी आआांत्मा में है, उसमें अधिक प्रकाश डालिये, जिससे मेरी इस आत्मा में प्रज्ञा 
और प्राण का अर्थात्‌ ज्ञान और क्रिया का श्रधिक प्रकाश हो जिसके द्वारा बहुत से दिव्य, अलौकिक 
वेज्ञानिक विषयों का यथार्थज्ञान भेरे में हो और अधिक क्रिया करने में समर्थ हो सक्‌ं ॥।१॥। 
२--सरलाथ्थ-हे इन्द्र प्रभो ! हमने श्रापका दाहिना हाथ पकड़ा है | हे धन के स्वामी ! हम घन 


की श्राशा रखते हैं। हे शूरवीर ! आपको हम गायों का स्वामी जानते हैं। श्राप हमें बढ़ती हुई 
सम्पदा दीजिये । 


(वेज्ञानिक-विवेचना ) 


श्रत्येक मनुष्य की आत्मा से जो शक्तियां निकलती हैं वे सूर्य की दक्षिण गति के कारण 
शरोर के दाहिने भाग में कुछ भ्रधिक रूप में और बाँये भाग में कुछ कम होती हैं । इसलिये दाहिने 
हाथ से तात्पयं, श्रधिक शक्ति की ओर संकेत करना है । यद्यपि यह इन्द्र प्राण की घनरूप एक ही 
आत्मा है और उसके हाथ-पांव आ्रादि कोई भी खास अद्भ नहीं है तथापि उसकी अश्रधिक शक्ति शरीर 
में दाहिनी ओर जाया करती है। उसी शक्ति का हम आश्रय लेते हैं । दाहिना हाथ पकड़ने का यही 
तात्पय है। हम धन की आ्राशा रखते हैं और वह धन का स्वामी है। हम गौ के सदृश श्र्थात्‌ 
पशु-तुल्य अल्पज्ञ हैं और वह आत्मा पशुरूप छोटी-छोटी. श्रात्माश्रों का सर्वप्रभु है। इसलिए हमारे 
दुःखों को दूर करने का अधिकारी उस परमात्मा इन्द्र को समभ कर प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी 
मांग को पूरी करें। 


प्रतिज्ञा 


जहाँ तहाँ जो कुछ इष्टिगोचर होता है, इन सब की जड़ क्या है, प्रारम्भ कब से है, संस्था 
श्रर्थात्‌ स्वरूप-विन्यास किस प्रक/र है और गति किस प्रकार की है श्रर्थात्‌ जो जेंसा दृष्टि में श्रा रहा 
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है वह पीछे किस रूप में दिखाई देगा और कहां जायेगा-इत्यादि बातों की जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य के 
दिल में स्वतः उत्पन्न हुआ करती है । इन सब बातों को यथार्थ रूप से जानने के लिए प्राचीन समय 
अर्थात्‌ देवयुग में आप्तवाक्य ऋषि, महरषियों ने जो कि अत्यन्त विचारशील और असाधारण धारणा 
के अग्रगण्य विद्वान्‌ हुए थे उन्होंने अपने विचारानुसार अथवा परामशंपूर्वक जो भी-कुछ सिद्धान्त 
निर्धारित किये, उन्हीं सिद्वान्तों का कुछ दिग्‌दर्शन कराने का यहां यत्न किया जाता है । 


वबेदिक वाक्यों से इस विषय में दस प्रकार के वाद सुनने में आते हैं-- 


१ सदसद्वाद, २ रजोबाद, ३ व्योमवाद, ४ श्रपरवाद, ५ आवरणवाद, ६ श्रम्भोवाद, ७ अ्रमृतमुत्युवाद, 
८ श्रहोरात्र, & देववादवाद, १० संशववाद । इस प्रकार मुख्य ये दश हैं। इनमें कितने ही अ्रवान्तरवाद 
भी ओर हैं । उन सब को इस ग्रन्थ में पृथक करके प्रदर्शित करते हैं । 


0 4७. ४” ह्ग़ /.. क न्ज्डेय 
ववकलल्‍ल्पनहश-ससदस ब्वावावकल्प 
(त्रिपक्षीसूत्र ) 
प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण में बदलती रहती है । बदलती हुई भी प्रायः सभी वस्तुएँ दीघंकाल तक 
ठहरी हुई रहती हैं । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में दो भाव पाये जाते हैं--एक प्रतिक्षण नष्ट होता हुआा 
आर दूसरा स्थायीरूप । इन दोनों में मुख्य कोन है---इस विचार के सम्बन्ध में तीन मतभेद हैं--सत्‌, 
असत्‌ और सदसद । 
यहाँ नष्ट होने वाले भाव को असत्‌ शब्दं से, और भ्रविनाशी भाव को सत्‌ शब्द से व्यवहार 
किया जाता है। असत्‌ भाव एक क्षण से दूसरे क्षण तक भी एक रूप में नहीं रहता, किन्तु दूसरा 
सत्‌ भाव वर्षों तक एक रूप में स्थायी रहता है । द 
किसी का मत है कि इन दोनों भावों में ग्रसत्‌ भाव ही प्रधान है पहले अ्रसत्‌ ही था उसी 
से पश्चात्‌ में सदभाव उत्पन्न हुआ है। हम देखते हैं कि जो घड़ा या कपड़ा पहले उपयुक्त नहीं है वही 
पीछे बनाने पर उपयोगी होता है । इसी प्रकार यह विश्व भी कहा जा सकता है कि किसी दिन नहीं था 
जो पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया क्‍योंकि जब कुछ था ही नहीं तब किसी का 
किसी चीज से किसी प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति करने का प्रयत्न कंसे संभव हो सकता है, मानना 


पड़ेगा कि जो न था न था उसने अपने झ्राप अपने को बना लिया इसीलिये विश्व को स्वकृत कहते हुए श्राचार्यों _ अपने झ्राप अपने को बना लिया इसीलिये विश्व को स्वकृत कहते हए आाचार्यों (/2 
ने सुकृत नाम दे दिया यह मत तैत्तिरीय लोगों का है (उपर्युक्त असद्वाद है) । 


दूसरों का यह मत है कि श्रसत्‌ से सत्‌ कभी हो ही नहीं सकता । असंभव विषय मान लेना 
समभ से बाहर है । हम कह सकते हैं कि इन दोनों भावों में सत्‌ भाव ही प्रधान है। सत्‌ से ही अ्सत्‌ 
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भी हो जाया करता है । जो घड़ा या कपड़ा श्राज सद्‌रूप में मौजूद हैं, वड़ी नष्ट लि व दो के 
में कक प्र लक] नल न + ) देन र हि ) 
लिये श्रस॒द्‌ रूप में श्रा जाते हैं श्रथवा यों समझें कि इस जगत्‌ में जो असद्‌ भाव 2. 


कम वि जिसकी दीखता है. वह भ्रम 
है क्योंकि जिसको ग्रसत्‌ समभते हों उसकी भी सत्ता तुम मानते हो जंसाकि जो च +त सत था 
्र्प ५ ५ क्+ः बे पहन 
ह ह यह स वस्तु गे रि ः 
- नष्ट कर देने पर भ्रव यह असत्‌ है इसका यही अर्थ हुआ कि उस वस्तु के दो रूप ४-एक स्थिति 


और दूसरा नाश | जबकि यह सब सत्‌ है और सत्‌ से ही सत्‌ उत्पन्न होता है. ह > 
ह बे प्‌ हे 50९: /0क॥ ट्‌ है। यह संसार पहले 


2८25५ या हम मं वि में भी सदा के, लिये इसी रूप से सद्‌ हो रहेग ' वि ७०३५ #--.0 लिये # जे 
६»! भी सत्‌ था, भ्रभी स न्‍ है श्रौर भविष्य में भी सदा के लिये इसी रूप से सत्‌ ही रहेगा । यह संदवाद का 
मत आरुणी वंश वालों का है, ( यह सदवाद है | >> 45 किम 
| ७०५७५५ ८८० >-+ ०:४7 या साफ लाए जा अप. 


पहले सत्‌ था अब असत्‌ है, श्रर्थात्‌ शून्य रूप है तो इस श्रसत्‌॒ शन्यरूप के कली “हैं 
को लगाते हुए तुम सत्तावाला कह रहे हो, जब उसकी सत्ता है तो भ्रवश्य ही वह ममता जा! सकता 
हैं फिर खयाल में आने वाली कोई भी चीज को श्रसत्‌ कह कर कंस माना जा सकता है। 


ग्रव तीसरी राय यह है कि पहले सत्‌ ही था पीछे असत्‌ हुआ्ना श्रथवा यों कहना कि पहले 
प्रसत्‌ ही था पीछे सत्‌ पैदा हुआ्ना थे दोनों रायें ही भूल हैं. क्योंकि जब हम दोनों भाव बराबर देखते हैं 
तो उसमें श्रागा-पीद्धा कायम करना भूल है। सत्य तो यह है कि जो सत्‌ है वही श्रसत्‌ है । सं, 
अ्रसत्‌ दो वस्तु नहीं, जब ये दो नहीं हैं तो इनमें श्रग्न, पश्चात्‌ कहना नहीं बन सकता | किसी #प 
। | से यह सब॒जगत्‌ सत्‌ है तो वही किसी रूप से श्रसतु कहलाता है श्रीर यह दोनों ही खयाल सत्य हैं । 
यह तीसरा सदसद्वाद याज्ञवल्क्य आदि महषियों का है । 
इस प्रकार सदसद्वाद में तीन मतभेद होने से त्रिपक्षी कहलाता हे । 


सप्त विकल्पपुत्र । 


यह जो तीन पक्ष (मत) सदसद्वाद कहा गया है, उसके सतू, भ्रसत्‌ इन दोनों ५ दों के भिरने 
भिन्न अर्थ लेकर पूर्वाचायों में जो सात मतभेद हो गये थे वे ये हैं-“7१-अरत्मयाढ तवाद, २-प्रकृत्यद्वैतवा रद) 
रे-तादात्म्मवाद, ४-अभिकार्यवाद, ५-गुणवाद, ६-सामअ्जस्यवाद, ७-अ्रक्षरवाद। इन सातों मतों में 
उपर्यक्त रीति के ग्रनुसार प्रत्येक के सतू, श्रसत्‌ और सदसत्‌ ये ३ पक्ष होने के कारण २१ मत हो जाते 
हैं । इन्हीं २१ मतों का वर्णान इस प्रथम सदप्तद्राद में किया गया. है । 


2८2 





यद्यपि उपर्युक्त मतों का विस्तृत वर्णन आगे स्व॒तंत्ररूप से किया जायेगा, तथापि यहां संक्षेप मैं 
उत्तका दिग्द्शन कराया जाता है । 


(१) प्रत्ययाद्वतवाद । 


जब हम किसी तरफ दृष्टि डालते हैं, तो हमें जो भी कुछ दृष्टिग चर होता है और हम उसे 
देखते हैं इसी देखने में दो खण्ड प्रतीत होते हैं--द्रष्टा ग्रौर दृष्प । हटा मर तप 5 राधा कह मोर, वृष्य भरत | इनमें द्रष्टा सत्‌ और दुष्य्र श्रसत्‌ 


0 डि 226) 
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०००-५०-०००- ०  _औअऑिखिेिचि़़ 6» ंऑ़़ंिंअ८ं कक चर 
है । ये दोनों ही भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं । द्रष्टा देखने वाला और दृश्य जो दृष्टिगोचर होता है, उसे 
कहते है । मैं कुछ देखता हँ इसी खयाल का देखना कहते हैं । इस देखने में “मं का भाग द्रष्टा है 

जो सभी की दृष्टि में एक ही रहता है इसी को सत्‌ कहते हैं, ओर कुछ का भाग दृश्य है, जो छा भाग दृश्य है, जो प्रत्येक 

की दृष्टि से भिन्न-भिन्न होता है, एकरूप नहीं रहता, इसीसे उ नहीं रहता, इसीसे उसको असत कहते हैं । इन दोनों के 


मिलने से जो एक प्रकार का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के ये दो टुकड़े हें, उसी ज्ञान को 'प्रत्यय 


कहते हैं, यह एक है । 





इस प्रत्यय से जो उपर्यक्त दो खण्ड दीखते हैं, उन पर यदि हम सूक्ष्म विचार: करें तो, कह 
सकते हैं कि उन दोनों में द्रष्टा ही मुख्य है । इसी की ज्योति से दृश्य के रूप बनाये जाते हैं । इस 
लिए कोई भी रश्य द्र॒ष्टा से भिन्न नहीं माने जा सकते । बस, द्र॒ष्टा ओर रश्य दोनों एक द्रष्टा ही हैं 
आ्ौर उसप्ती को प्रत्यय कहते है । यह सत्‌ पक्ष का मत हुआा । 


दूसरा मत यह है कि प्रत्यव के दो खण्डों में 'दश्य' खण्ड ही मुख्य है । दृश्य के अतिरिक्त 


द्रष्टा कोई वस्तु नहीं हो सकता । क्‍योंकि वह द्रष्टा तुमको दृश्य है या नहीं, यदि नही है तो तुम उसका 

वर्णान नही कर सकते । क्‍योंकि तुमको दिखा ही नही, और यदि यह कहो कि वह द्र॒ष्टा भी मुझको 

दिखाई देता है तो अवश्य वह दृश्य हो गया, फिर दृश्य से वह भिन्न खण्ड कंसे हो सकता है। कितने 
- ही लोग यह भेद करते हैं कि दश्य छोटा-२ खण्ड मात्र परिच्छिन्न पदार्थ है । किन्तु द्रष्टा व्यापक है। 

इस प्रकार भेद मानना भी सर्वथा सिथ्या है, क्योंकि कितने ही द्रष्टा अधिक विचारशील होने से 

अधिक देखते हैं और कितने ही मन्दबुद्धि अल्पज्ञ होते हैं इस प्रकार जब आत्मा छोटी-बड़ी होती है 

भर कितनी ही परिच्छिन्न श्रोपधियों के योग से मूच्छित होती हैं तो उस आत्मा को व्यापक कैसे कह (८ 2 
सकते हैं । इसलिये जसे द्रष्टा और दृश्य सभी परिच्छिन्न पदार्थ हैं उसी प्रकार यह आत्मा भी एक 
परिच्छिन्न वस्तु है और दृश्य है । यह असत पक्ष का ग्रह्तवाद हुआा । 


8 


तीसरा मत यह है कि द्रष्टा और दृश्य ये दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। द्रष्टा वह है, जहां से 


ज्ञान शुरू होता है और दृश्य वह है जहां से ज्ञानसूत्र पहुंचता है । इनमें जब आदि और अन्त का 
भेद पाया जाता है तो ये दोनों खण्ड एक नहीं हो सकते | हाँ यह मान सकते हैंकि जिसका आदि 
और अन्त हुआ भर आखिर हुआ वह शुरू से शाखिर तक एक ही वस्तु है। उसी व स्तु को हम 9 
प्रत्यय' कहते हैँ | वह प्रत्यय एक अवश्य है, किन्तु उसके टुकड़े भी अ्रवश्य ही दो हैं वह सदसत्‌ ६ ) 


पक्ष का प्र का अद्वतवाद हु । इन तीनों पक्षों का प्रत्ययाद्वतवाद प्रथम विकल्प है । 
(२) प्रकृत्यहेतवाद 


कर्म को असत्‌ कहते हैं, कर्म वह वस्तु है, जो पहले न रहकर पीछे उत्पन्न होता है और 
- क्षणमात्र रह कर पीछे नष्ट हो जाता है। जो क्षणमात्र रहने वाला, पूर्व पश्चात्‌, अनन्त काल तक 





ह | छः ब्रह्म विज्ञान ६ 
| 4 नहीं रहता है, वह श्रसत्‌, कहलाता है । हक गत “मु कि यदि वह सत्‌ होता तो नष्ट 
जो उसकी क्षणमात्र की सत्ता है वह भी एक भ्रममात्र है, भ्रव 

| 2 " | प्रतीत होती 6 व » ममात्र लअ यदि हम जग त्‌ की भो,्‌ 

क्‍ ष्ट डालते हैं तो सर्वत्र क्रिय्रा ही क्रिया प्रतीत होती है । कोई भी वस्तु एक क्षण के लिये भी ्ह्से है 

हुई नहीं है । जिसे हम ठहरी हुई देखते हैं वह भी हमारा भ्रम है । क्योंकि उसका नयी से पुसती 

जाना हम कालान्तर में अनुभव करते हैं, वह सर्वथा पुरानी नहीं होती, कि न्तु उसमें प्रतिक्षण कुछ पु 

“- र भे 

क्‍ | कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। प्रत्येक परमाणु बदलता रहता है। यही ५ रिवर्तनशील क्रिया जो 

॥ प्रत्येक वस्तु में सृक्ष्महूप से पाई जाती है, जिससे किसी वस्तु क॑ ठहरना असंभव प्रतीत होता है 

' / मै ए्‌ 

| । जबकि सब क्रिया ही क्रिया है तो इस क्रिया के असत्‌ होने से हम मानते हैं कि यह सम्पूर्ा जगत 








। 





केभी नहीं होता; इर्सर 





। 
असत्‌ रूप है । यह श्रसत पक्ष वाला प्रक्ृत्यद्वेत का मत है। 
हव्ज््लल्प्जु----.-.-.क्‍ क्‍._-+-------- ५६-४४ ४ 


| ॥ 
क्‍ |] (0! 
| ' ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान को सत्‌ कहते ैं । यह सम्प्‌ण जगत्‌ ज्ञानरूप है | क्योंकि . किसी वस्तु का 
| होना या न होना विचार के अ्रधीन है । जिस वस्तु का जेंसा ख्याल होता है वेसी हो वह वस्तु मात्रो 
जाती है । होना या न होना, छोटा या बडा होना काला या पीला इत्यादि जैसी भी हम वस्तु कहते 
या मानते हैं, सव हमारा खयाल ही खयाल है । जिस वस्तु का खयाल नहीं होता उसको नहीं कह 
सकते हैं। इसलिये यह सम्पूर्ण खयाल के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो लोग इस जगत के 
करमेखूप मानते हैं वे भूल करते हैं, क्योंकि कर्म के असत_ कहते हैं। न कर्म को असत कहते हैं । असत्‌ का अर्थ है न होना । असत 
.. वही हैजो न कभी था, त है श्र न रहेगा | किन्तु यह जगत्‌ पहले भी था, श्रब भी है और आगे 
। ॥ भी रहेगा । फिर उसको श्रसत्‌ कहना सर्वेथ्रा श्रनुचित है। जो वस्तु है, उसे नहीं कह देना साहस 
नहीं है तो क्या है ? वास्तव में यह जगत ज्ञानरूप है । ज्ञान क्रियारूप नहीं होता, इसलिये यह्‌ 


बिकननन फे ... | +की नया. 


४ कर्म को ग्रसत्‌ और ब्रह्म या ज्ञान कों सत्‌ कहते है। जगत्‌ को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक 
| - बस्तु में ये दोनों पाये जाते हैं। जिस आदमी को जन्म से अ्रंवताल तक देखा है, उसके शरीर में 
५ 


| प्रतिक्षण परिवर्तन होने से कभी बच्चा,क्मी जवान भ्रौर कभी बृद्ध इत्यादि कई दशाओं का हम 
| भिन्न-भिन्न अनुभव करते हुए भेद व्यवहार करते हैं | किन्तु साथ ही फिर उसको एक ही व्यक्ति सम- 
भते और मानते हैं । भिन्न को एक समभना या एक को भिन्न. समभना श्रनुचित है, किन्तु जगत्‌ में 
ध अक्सर ऐसा व्यवहार होने से दोनों व्यवहार का कारण दोनों तत्व मातता झावश्यक हुआ है। जिस 


की के कारण एकता प्रतीत होती है, वह ज्ञान रूप सत्‌ है शोर जिसके द्वारा भिन्न २ प्रवस्थाएँ प्रतीत 


। | ॥] होती हैं वह कल परटरनशलणा रूप असत्‌ है इस प्रकार सत्‌ और - प्रकार सत और श्रसत्‌ से प्रत्येक वस्तु बः 00277 0: बनती हुई है। सब सद- 
द || । ऐ सत्‌ रूप हैं । यह दोनों (सत्‌ ग्रसत्‌ ) पक्ष वाला तीसरा अन्‍्त्यद्गतवाद हुआ है। यहाँ दस यहाँ दूसरा विकल्प 
0! े समाप्त हुआ । 
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(३) तादात्म्यवाद 


यह तीसरा तादात्म्यवाद है| तादात्म्य का शब्दार्थ है, उसीसे अपना अस्तित्व रखना । जसे 
धर्म और धर्मी का तादात्म्य होता है अर्थात्‌ जसे आग और गरमी ये दोनों परस्पर अविनाभाव हैं, 
न गरमी बिना आग का और न आग बिना गरमी का अस्तित्व कायम रह सकता है इसी प्रकार असत्‌ 
गौर सत्‌ का भी भर सत्‌ का भी परस्पर तादात्म्य है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता | असत्‌ का अर्थ कर्म ओरु- 
_सत्‌ का अथं ज्ञान है । इतना अवश्य है कि इसमें कर्म जो असत्‌ है वही प्रधान है या विशेष्य ( धर्मी ) 
है श्रौर ज्ञान उसका गुण है । अर्थात्‌ विशेषरा धर्म है, इसी से हम कह सकते हैं, यह ज्ञान कम से भिन्न 
वस्तु नहीं । कर्म के ही झ्राधार से ज्ञान का अस्तित्व है । यह असत्‌ पक्ष वाला तादात्म्यवाद है।.. (6 / 
अथवा अब यों समभिये कि ज्ञान ही इन दोनों में प्रधान है श्रथवा विशेष्य है और कर्म उसका 
शेण वतन लत भगत जनक ही मजा ३ पा कि ा 
श्र्थात्‌ ज्ञान का ही कर्म एक स्वरूपविशेष है । यह सत्‌ पक्ष वाला तादात्म्यवाद हुआ । 


तीसरा पक्ष यह है कि जगत्‌ की वस्तुओं में जब सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और क्रिया दोनों 
क्‍ ही अविनाभूत होकर दीखते हैं तो उसमें किसी को प्रधान और किसी को गौण मानने के लिए कोई 
विशेष युक्ति नहीं है । एक से एक बंधे हुए अथवा घिरे हुए हैं | दोनों मिलकर एक चीज ही जगत्‌ की हे 
प्रत्येक वस्तु हैं ओर दोनों ही दोनों की आत्मा हैं । यह उभयपक्ष वाला तादात्म्यवाद हुआ । यहां तीसरा (5 2 
तादात्म्यवाद का विकल्‍प समाप्त हुआ । 


(४) अभिकार्यवाद 


चौथा अभिकायंबाद है । तात्पय यह है कि इस मत में सत्‌ और असत्‌ शब्दों से कार्य की ओर 
लक्ष्य है । ऊपर के तीनों मतों में उन दोनों शब्दों से कारण का खयाल बांधा जाता है किन्तु इसमें 
कारण का खयाल न करके केवल कार्य का सत्‌ या असत्‌ होना वर्शान किया जाता करके केवल कार्य का सत्‌ या असत्‌ होना वर्णान किया जाता है। इसीसे इसे 
अभिकायंबाद कहते हैं । यद्यपि इस जगतू्‌ में ब्रह्म और कर्म दोनों पाये जाते हैं। किन्तु उनमें ब्रह्म _ 
सदा ही सत्‌ है, वह कभी असत्‌ नहीं है । इसलिए उसमें दो पक्ष हो ही नहीं सकते । इसलिए उसको छोड़ते 
हैं । परन्तु दूसरा कर्म सतु और असत्‌ दोनों रूप में दीखता है । पूर्व में तथा पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा । 
इसलिए असत्‌ है । किन्तु मध्य में कुछ काल के लिए विद्यमान है | इसलिए सत्‌ है । इस प्रकार जब 
उसके दो रूप हैं तो उसमें यह शंका अ्रवश्य हो जाती है कि वह असल में सत्‌ है या असत्‌ है।- इसमें 
एक मत यह है कि यह कर वास्तव में असत्‌ ही है। वह असत्‌ ही सत्‌ होकर प्रतीत हो जाता है। 
इसका सत्‌ होना मिथ्या है, असत्‌ होना सत्य है। दूसरा मत यह . है कि यदि यह कर्म असत्‌ ही होता 
तो इसमें क्लिया किसी प्रकार उत्पन्न ही नहीं हो सकती तो फिर यह कर्म असत्‌ से सत्‌ होकर केसे दीखता ९ 


$ ब्रह्म विज्ञान 
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है जबकि हम इसको एक क्षण के लिए भी सत्‌ होना पाते हैं; तो मानना पड़ता है कि यह पूर्व भी सत्‌ 
ही था | केवल इसका आविर्भाव पीछे होकर तत्पश्चात्‌ तिरोभाव हो जाता है। इसी तिरोभाव को 
असत्‌ कहते हैं ॥ किन्तु वस्तुतः इसकी असत्ता नहीं है । तीसरा मत यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म को सत्‌ 
माना है उसी प्रकार कर्म को सदसत्‌ मानना चाहिए । वस्तु का स्वभाव विलक्षणा होता है । उसमें क्‍यों 
का प्रश्न नहीं उठता । इसलिए यह कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्‌ ही सत्‌ है । अ्रसत्‌ कभी नहीं होगा । 
किन्तु कर्म स्वभाव से ही सत्‌ श्रौर असत्‌ होता है । यदि कोई कहे कि यह सत्‌-अ्रसत्‌ नहीं हो सकता, 
या असत्‌-सत्‌ नहीं हो सकता यह प्रशत भी ऋनुकित हैं । क्योंकि हम प्रत्यक्ष में इसकी सत्ता श्रौर नाश 
दोनों देखते हैं | श्रतः वसा ही स्वभाव मानना अनुचित नहीं है इसे प्रकार यह तीनों पक्ष वाला अभि- 
कार्यवाद/ चौथा विकल्‍प है । 
(५) आत्मगुणवाद 


वेद में: कहीं पर 'सदेवेदमग्र'आसीत्‌ लिखा है, कहीं पर “असदेवेदमग्र श्रांसीत्‌! ऐसा कहा हैं । 
इसका ताह्पय भगवान्‌ -याज्ञवल्क्य मह॒धि ने इस प्रकार वर्णान किया है कि जिस आत्मा में से प्र सृष्टि 
उत्पन्न हुई है, उसके स्वरूप को कायम करने वाले तीन गुण हैं--मन, प्राण और वाक । इनमें मन को 
सदसत्‌ कहते हैं, प्राण को श्रसत्‌ और वाक्‌ को सत्‌ । ये इन तीत्तों के तीन नाम हैं। इनमें पहले मन 
होकर उससे प्राण और वाक्‌ पीछे उत्पन्न हुए हैं । यह सदसत्‌ पक्ष है । अथवा प्राण पहले था उसी से 
मन ग्रौर वाक्‌ उल्कत्न हुए, यह असत्‌ पक्ष हें | अथवा वायु ही प्रथम था; उसीसे प्राणा और मन पैदा 
हुआ । यह सत्‌ पक्ष है। इस प्रक्रार किसी ने इन तीनों ग्रुणों के पौर्वापर्य क | विचार करके उन श्र॒तियों 
का अर्थ किया है । किन्तु यह श्रनुचित हैं; बयां कि जन यह तीनों गुण श्रात्मा के स्वरूपसमपक हैं तो 
इनमें आगे पीछे कहना अनुचित प्रतीत होता हैं। मानना होगा कि ये तीनों ही नित्य हैं और आत्मा के 
स्वरूप होने से एक साथ तीनों अ्रनादि हैं | गत यथार्थ में यह है कि प्रात्मा के इन तीनों गुणों से सृष्टि 
की तीन धारायें प्रथक २ उत्पन्न होती हैं- शानध कल 202 रा शोर अर्थ-य क्रियाधारा मरभवयओा इव्यबा राज आम जि. थे यय द्रव्यधारा । इनमें ज्ञान- 
धारा की सृष्ि में बेद कहता हैं कि सबसे सृष्टि में वेद कहता हैं कि सबसे श्रथम संदसत्‌ था; भ्र्थात्‌ मन था। बल श्रर्थात्‌ क्रिया की 
सृष्टि में सबसे प्रथम श्रसत्‌ था; श्रर्थात्‌ श्राण वा । इसी प्रकार अर्थ की सृष्टि में सब से प्रथम सत था; 
श्र्थात्‌ वाक्‌ थी । यही उन श्रुतियों का तात्पयं है और यह तीनों ही वाद सत्य हैं। इनमें किसी सच 
का विरोध नहीं हो सकता । यह त्रिपक्षी ग्रणवाद पांचवां विकल्प है । 


(६) सामज्जस्यवाद 


जो पहले वेद के वावय भिन्न-भिन्न दिखाये गये हैं; स्थूल दृष्टि से यद्यपि उनमें विरोध 
प्रतीत होता है, तथापि सूक्ष्म विचार से उनका सामञ्ज्जस्य अर्थात्‌ अ्विरोध ( मेल ) पाया जाती हे ॥ 
तात्पयं यह है कि जो वस्तुएं इस समय मोजूद हैं उनको सत्‌ कहते हैं । सृष्टि के आस्म्भ में ये सब 
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वस्तुएं कुछ भी न थी, अ्रत: कहा जा सकता है; पहले ये सब असत थीं अर्थात्‌ विद्यमान नहीं थीं ! 
इसी अभिप्राय से अ्रसदेवेदसग्र श्रासीत्‌' यह श्रुति कही गई है । किन्तु ये सव किसी न किसी चीज से 
जरूर उत्पन्न हुई है; वह चीज पहले अवश्य थी। अगर वह न होती तो-बिना कारण इन चीजों की 
उत्पत्ति नहीं होती । ग्रतः जब वह सृष्टि की आदि में कुछ वस्तु थी तो उसी अभिप्राय से “सर्देवेदमग्र 
श्रासीत्‌” यह श्रुति चरितार्थ होती है। जब इस प्रकार काये के अनुरोध से पहले असत्‌ होना और 
कारण के अनुरोध से पहले सत्‌ होना पाया जाता है तो एक ही वस्तु को सत्‌ और असत्‌ दोनों 
कहना संभव है; विरोध नहीं रहा; यह एक युक्ति है। इसी में दूसरी युक्ति है कि इस जगत में 
प्रत्येक वस्तु आपस में भिन्न हैं; अर्थात्‌ एक से एक में भेद पाया जाता है। भेद को अ्न्योन्याभाव 
कहते हैं, श्रर्थात्‌ घोड़ा हाथी नहीं है शोर हाथी घोड़ा नहीं है; तात्पयं यह है कि हाथी अपने रूप से 
भाव है और घोड़े के रूप से अभाव है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जो अपने रूप से भाव है वही दूसरे 





सब रूपों से अभाव है, इस प्रकार भाव-अभाव का जब सामझ़स्य है तो सत्‌ और अ्सत्‌ इन दोनों _ 


का एक ही अर्थ हुआ । इसी से श्रुतिवाक्यों में भी विरोध नहीं रहा | यह सामज़स्यवाद छठा विकल्प है ॥ 


(७) अक्षरवाद 


सांख्य का मत है कि पुरुष और प्रकृति ये दो मूल तत्व हैं। पुरुष को सत्‌ ओर प्रकृति को | 


अ्रसत्‌ कहते हैं । इनमें पुंझष ज्ञानरूप है, निविकार है और सदा एक रूप है। किन्तु प्रकृति विकारी 

और सर्वदा नानारूपों में बदलती रइती है। इसी मूल प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं 
और इस का अक्षर भी नाम है। जहां वेद में अक्षर से सृष्टि होना कहा हैं वह इस मूल प्रक्रति से 
समभना- चाहिएं, यह असद्वाद का तात्पये है। किन्तु वेदान्त कां मत है कि पुरुष ओर प्रकृति इन 


दोनों में जो पुरुष सत्रूप है वही अव्यक्त आर ग्क्षर शब्द से कहा जाता है। जहां अक्षर से वेद मेः 


सृष्टि का होना कहा गया है वह इस पुरुष से समभना चाहिए, यही सद्वाद का तात्पय है । इस प्रकार 
यह सातवां विकल्प अक्षरवाद समाप्त हुआ । 
इस प्रकार सदसद्वाद में सात विकल्प सिद्ध होते हैं। जिनका संक्षेप में स्वरूप मात्र ऊपर 
दिखाया गया है। किन्तु इनको विस्तार से लिखने की आ्ावश्यकता है। यद्यपि ये सब इतने निगृढ़ 
तत्व हैं कि इनका सहज में विचार करना और विचार करके यथार्थ सत्य को पा जाना सवंथा कठिन 
है, बल्कि मनुष्य बुद्धि के बाहर है। किन्तु विचार करके इन का थोड़ा भी जानना बड़े आनन्द का 
(रण है, बड़ी आ्रापत्तियां दूर होती हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके ढूंढ कर सत्य 
को निकाले । इसी तात्पयें से इन सातों विकल्पों का अपनी बृद्धि से जहां तक हो सकता है; कुछ विचार 
'करने को हम तयार हुए 
सदसद्वादाधिकार में पहला उपक्रमाधिक्रार समाप्त हुआझा । 


हे) 


प्रलोपनिषत्‌ 
(७ 0 


“भिच्तते हृदयग्रन्थिश्च्छियन्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्म्मारणि तस्मिन्न्‌ रष्टे परावरे ॥।” 


सद्सद्वाद में सप्त विकल्प पहले दिखाये गये हैं । उन सब में. पहला “प्रत्ययाद्॑तवाद”” है। 
उसका तात्पय॑ यह है कि यह संब एक ही प्रत्यय श्रर्थात्‌ ज्ञानरूप है । परन्तु यदि हम इन वस्तुओं की 
ओर दृष्टि डालते हैं तो यह ज्ञान से भिन्न अर्थात्‌ ज्ञेय रूप से दीखता है। अतंः प्रथम इनका प्रत्ययरूप 
होने का निर्णय करना उचित है | किन्तु उस निरणाय में कई प्रकार के भिन्न-भिन्न मत उपस्थित होते 
हैं । उनको १० उपनिषद्‌ कहते हैं । वे ही यहां क्रम से दिखाये जाते हैं । इनमें प्रथम मूलोपर्निषत्‌ है 






यह सब जो कुछ है, वही जगत्‌ कहलाता है, इसका एक ही मूल है उसको ब्रह्म कहते है 
के १ न््ज्ज्ल्ोोो च ््  ै _ को “ओम, तत्‌, सत्‌” 
इसी से यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप है। उस ब्रह्म को “भ्रोंमू, ततूु, सत्‌” इन तीनों रूपों से या तीन 
न _ प्रकार से समभना चाहिये । यह ब्रह्म दो प्रकार का है । आभु और अभ्व । द्रष्टा को श्राभु और दृष्य 


| को भ्रश्व कढले हैं. ४ अर्थात्‌ दिग, देश, काल इन तीनों से जिस का परिच्छेद न हो वही ब्रष्टा अर्थात्‌ 
_ ज्ञान है उसी को आराभु कहते हैं। किन्तु इसके विपरीत जो दिक्‌, देश, काल से परिच्छिन्न है उसको 





इन दोनों में “आमभु” तीन प्रकार का है क '॥ आनंद, चेतना और सत्ता । इसी प्रकार श्रभ्व के भी 
भेद हैं कर्म, रूप और नाम । 


कितने ही आचार्यों का मत है कि इनमें 'आभु! को ही ब्रह्म] कहना चाहिए। किन्तु अभ्व के 

तीनों भेद ब्रह्म नहीं हैं । श्र्थात्‌ माया के भेद हैं। माया से तात्पर्य है-मिथ्या वस्तु से । नाम, रूप, कर्म 

। तीनों ही मिथ्या हैं, अतएव ब्रह्म का अद्वेत होना सिद्ध होता है किन्तु वास्तव में ये तीनों भी ब्रह्म के 
ही रूप हैं। इनको तैत्तिरीय संहिता और माध्यन्दिनीय संहिता में ब्रह्म शब्द से स्पष्ट कहा है। जब 

कि इनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो इनको मिथ्या कहना सर्वथा मिथ्या है। वास्तव में हमको इन तीनों 
सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। जो कुछ दिखता है | श्रुति के श्रनुसार वह सब ब्रह्म है। क्पोंकि 
“श्रुति कहती है-सर्व खल्विदं ब्रह्म', ब्रहा वेद सर्वेम' इत्यादि। श्रतः ये तीनों भी ब्रह्म हैं। 


अर्थात्‌ यह सिद्द हुआ कि आनन्द चेतना, सत्ता, कर्म, रूप और नाम ये छुओञ्नों रूप ही सब ब्रह्म हैं । 


दूसरी बात यह है कि जिससे दूसरी चीज पैदा होती है, परन्तु वह खुद कम नहीं होती है 
ओऔर न बिगडती है| जैप्ते बीज का अ कुर, बीज की हालत बिगडने से ऊगता है, दूध के नष्ट होने से 
दही पंदा होता है, घास की सूरत नष्ट होने से दूध पंदा होता है किन्तु नाना प्रकार की वस्तु जिससे 
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पंदा होती रहती हैं तथापि उसका झसली स्वरूप नष्ट नहीं होता । तात्पय यह है कि श्रानन्द पद में 
दो विभाग हैं-- आरा और “नन्‍्द' झाकार का अर्थ है चौतरफ, नन्‍्द का अथ है बढ़ना, चारों श्रोर बढ़ने अथ है बढ़ना, चारों ओर बढ़ने 
मे ताल्यय यह हुआ के जो हुसरी जगह चला जाता है परन्तु अपनी पुरानी जगह को नहीं छोडताएं 
या यों समक्रिए कि जो खूब धावा करता है परन्तु कुछ भी नहीं चलता श्रर्थात्‌ बैठा हुआ ही बहुत दूर 
तक चला जाता है । इस प्रकार अपने असली स्थान को त्त छोड़ कर बहुत दूर तक चला जाना, यह 
लक्षण सिवाय हमारी आत्मा के अन्यत्र नहीं है। इसी से आत्म को आनन्द कहते हैं। क्योंकि यह 
श्रात्मा जो मन के रूप से हृदय में वत्तमान है बह हृदय को न छोड़कर दूर-दूर तक पदार्थों को जानने 
के लिए जाती रहती है । शरीर से उसके बाहर जाने पर भी शरीर में उसका कुछ भी भाग कम नहीं 
होता । इसीलिए कहा जा सकता है; वह ठहरा हुआ चलता रहता है। इसी प्रकार उस हृदय में 
बसते हुए आत्मा से शरीर के नाना विभाग लोम, त्वचा, शोरित, माँस, मेदा, अ्रस्थि, मज्जा, शुक्र 
श्रांख, पित्त इत्यादि भिन्न २ पदार्थ आत्मा से निकलते और बनते रहते हैं; परन्तु उस आत्मा में कुछ 
भी कमी नहीं होती और न कुछ विकार होता है। अतएव उस आत्मा को आनन्द कहते हैं । आत्मा 
के आनन्द होने का प्रमाण यह है कि संसार के सभी पदार्थ--सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, परिवार इत्यादि से 
भ्रपनी आत्मा सभी को अधिक प्यारी होती है । उनकी रक्षा का भी अ्रधिक ध्यान रहता है, किन्तु अपत्ते 
शरीर तक से भी यह आत्मा अधिक प्रिय है । जिस अंग में पीड़ा से झ्रात्मा में वेदना हो तो उस आत्मा 
के अनु रोध से उस अंग को काटना पड़ता है | अ्रतः स्पष्ट हुआ कि सबसे प्रिय आत्मा है, जो आनन्द- 
रूप है । हाँ, इतनी विशेषता है कि यह आत्तन्द दो प्रकार का है--भूमा और शान्ति | भूमा बद्धि को 
कहते हैं। किसी प्रकार की इद्धि होते प्रर जब तक आत्मा बढ़कर दूसरी सीमा में नहीं झा जाती तब 
तक श्रानन्द का अनुभव होता है किन्तु यह स्मरण रहे कि यह वास्तव में आनन्द नहीं, जिसे सब आनन्‍्द 
समभते हैं वह आनन्द का अनुभव अर्थात्‌ ज्ञान है न कि स्वयं आनन्द । असल में भ्रानन्द शान्ति का 
नाम है। जंसे जल में कोई लहर न हो, बिल्कुल ठहरा ठहरा हुआ्ना हो तो उसको प्रसाद ( अच्छी तरह 
ठहरा हुआ ) कहते हैं । उसमें प्रतिबिब ठीक रूप धारण करता है। यहां तक, कि उस पानी का स्वरूप 
तक दीखता है । ऐसी दशा में ठहरे हुए पानी को प्रसन्न कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसकी आत्मा 
में किसी प्रकार की हलचल न हो तो वह आत्मा का प्रसाद है । उसमें सोचने विचारने का सामथ्य रहता 
है, जिसका विचार करता है उसके ग्रन्त तक पहुंचता है। ऐसी दशा में उस आत्मा को प्रसन्न कहते 
हैं । इसी को शांति और आनन्द कहते हैं। जेसे जल का शांत रहना स्वाभाविक धम्म है किन्तु 
हल चल होना बाहरी पदार्थ वायु इत्यादि का कारण होता है, बसे ही इस आात्मा का भी प्रसन्न रहना 
प्र्थात्‌ शांति स्वाभाविक धर्म है किन्तु उसमें हलचल होना बाहरी अनात्मिक पदार्थों के सम्बन्ध से 
अज्ञातता के कारण होता है । जितनी ही श्रश्ञानता घटती जाय और ज्ञान की मात्रा बढ़ाई जाम _ 
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उतनी ही गश्रात्मा को शक्ति मिलती है, हलचल कम होकर शान्ति होती है | यही शान्ति वास्तव 
में आनन्द का रूप है इसी से आत्मा आनन्दमय या ग्ानन्‍द रूप है।.. है इसी से श्रात्मा आनन्दमय या आनन्द रूप हैं । 

आनन्द जो आत्मा का प्रथम स्वरूप है, वह अपने स्थान पर कूटस्थ ( अविचाली ) रह कर 
चारों ओर फंलता हुआ जाता हुआ सा दीखता है । श्रसली बिम्ब से वाहर जितनी दूर फंला हुआ उसका 
प्रकाश दीखता है उस प्रकाश को उस विम्त्र की 'चिती' कहते हैं | जेसे किसी चीज पर कोई 
दूसरी चीजु एक के ऊपर एक र एक करके बराबर चुनते जाये तो वह चुना बराबर चुनते जायथोँ तो वह चुनाव उसकी “चिति' होगी । जंसे 
किसी दीवार की नींव पर ईटया पत्थर रख कर चेजा करते हुए ईटों से उस्तको चुनते जाते हैं 
जिस से वह दीवार अपनी जगह ठहरी हुई ऊपर २ बढ़ती जा रही है । इसी प्रकार यह आनन्द 


श्रपने एक केन्द्र की नींव पर ठहरा हुआ चारों मोर बढ़ गया है वह बढ़ा हुआ भाग उस आनन्द 


की “चिति' है । उस 'चिति' ही को चेतना कहते हैं | 55 आओ 

हम देखते हैं कि सूर्य या दीपक जैसे एक स्थान पर रह कर चारों ओर अपना प्रकाश फंला 
रहा है इसी तरह यह मेरी श्रात्मा जो आ्रानन्दरूप है, मेरे शरीर के केन्द्र में श्र्थात्‌ हृदय में स्थिर 
रह कर शरीर से बाहर अ्रनन्त श्राकाशमण्डल में. दूर २ तक पदार्थों को प्रकाश करता हुआ या पकड़ता 
हुआ फंला हुआ है । यह फैलाव इस श्रानन्द की 'चिति या चेतना है। जिस प्रकार शरीर के सम्पूर्ण 
शोरितमण्डल में यह फंला हुआ है, उसी प्रकार आंख, कान आदि इन्द्रियों के द्वारा यह शरीर से 
बाहर भी उपरोक्त प्रकार से निकला हुआ रहता है, किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि इसके शरीर 
के बाहर इतने फैलने पर भी शरीर के भीतर कमी नहीं होती क्‍योंकि इसकी जहां तक “चिक्ति/ है 
वहां तक इसका वास्तविक स्वरूप है। सूर्य के समात जिस मध्यवाले बिम्ब को हमने आनन्द कहा है 
भ्रौर प्रकाश के समान जिस बाहरी फैंलाव को हमने चेतना कहा है यह दोनों भाग एक से एक 
अविनाभूत हैं। सदा मिलते हुए ही स्वरूप धारण करते हैं इसलिए मोटी दृष्टि से जुदे २ दीखने 
पर भी वास्तव में इन दोनों को एक ही समभना चाहिए । 


इस चेतना के सम्बन्ध में यह और जानना चाहिए कि हमारे शरीर की आत्मा का यह 


चेतना-भाग जो बाहर निकल रहा है वह बाहर जिस वस्तु के साथ जितने अंश में सहयोग करता है 


उसी क्षण उसी ग्रकार का ज्यों का त्यों बन दाता है। किन्तु स्मरण रहे कि उस वस्तु के पृष्ठ भाग 
या दूसरी और या भीतरी भाग को स्पर्श न करने से उस रूप में नहीं बनता । उस बस्तु में जो 


भारीपन इत्यादि कितने ही धर्म हैं, उनको भी नहीं धारण करता, केवल अपने सम्मुख भागवाले 


पृष्ठ को पकड़ कर उसी को दृश्य बनाता है, श्रर्थात्‌ु उसी रूप को धारण कर लेता है । कहने का 


तात्पय यह हैं कि वस्तु के साथ आत्मा का चेतता संयोग करता है वह बस्तु हमारे ज्ञान से पृथक है | के साथ आत्मा का चेतता संयोग करता है वह बस्तु हमारे ज्ञान से प्थक है। . 
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किन्तु उसी के स्वरूप को हम अपने खयाल पर चढ़े हुए जो मान रहे हैं उसका यह अर्थ है कि वही 
चैतना उस रूप को पदा करती है। उस आकार की एक नई वस्तु हमारी चेतना से उत्पन्न होती है। 


उत्पन्न होने को संस्कृत भाषा में “विजायते” कहते हैं। उसी को बदलकर भेद दिखलाने के अभिप्राय 
से इस उत्पत्ति को विज्ञायते! कहते हैं। 'विजायते' का श्रर्थ जनना है और “विज्ञायते' का अथे 
जानना है। 'विजायते का घातु 'जन' है उसमें 'नकार” के पहले रहने वाले “अरकार को “नंकार' के 
4००. - मर +नकअन 

पीछे लगाकर ( ज+न+जं-+-आ्रा>ज्ञा ) 'ज्ञा' धातु बना लिया गया है इसी कारण इस वस्तु की 
उत्पत्ति को, जो चेतना से की गई है विज्ञान कहते हैं। चेतना का श्रर्थ आत्मा के प्रकाश का 








बज &.बलब0२3+न-बतनतलन8लतनक-न बन» २. 


विस्तार है किन्तु विज्ञान का भ्र्थ उस चेतना में किसी वस्तु का स्वरूप भ्रा जाना है । यही उस वस्तु 
का जानना अर्थात्‌ अपने ज्ञान से उस वस्तु का एक श्रकार की “उत्पत्ति! है। इस से उस आनन्द के 
दूसरे स्वरूप के दो नाम सिद्ध हुए चेतना भर विज्ञान ( चेतना और विज्ञान एक ही है ) । 





(रममम>»%++ मनन 





प्र/नन्‍्द का जो दूसरा स्वरूप यह विज्ञान है, वह वास्तव में जब तक शरीर के श्राभ्यन्तर 

रहता है तब तक निविषयक रहता है । श्रतएव उसमें किसी प्रकार का अन्य आकार अ्रथवा उसके 
निज का भी कोई आकार प्रतीत नहीं होता और वह एक रस या एक रूप का रहता है । किन्तु वही 
विज्ञान इन्द्रियों के द्वारा बाहर आकर जब बाह्य जगत्‌ में किसी वस्तु के साथ संयोग करता है तो 
तत्काल ही उस वस्तु के रूप में बदल जाता हैं | वह वस्तु जो हमारी आत्मा से बनी है हमें दीखती 
है । यह मानी हुई बात है कि जिस वस्तु के संयोग से हमारी आत्मा बदल कर साकार रूप में आई है 
वह वस्तु हमारे लिए परोक्ष हैं अर्थात्‌ उसको न कभी देखा था, देखते हैं, न देखेंगे श्रौर न वह 
वस्तु हमारे ज्ञान में आती है केवल»उस वस्तु का चित्र ही ज्ञान में खिच जाता है। यद्यपि यह चित्र 
भेरी श्रात्मा से बना है, इसके बनने में मेरा विज्ञान ही खर्च हुआ है तथापि इस विज्ञान का यह 
माहात्म्य है कि इतना खच्चे होने पर भी वह पू्वव॒त्‌ ज्यों का त्यों बना हुआ प्रतीत होता है और उस 
विज्ञान में वह वस्तु अ्रन्तर्गत प्रतीत होती है । इसी कारण से उस विज्ञान को भ्रव हम दो खण्ड में 
दम के गत बह कण हल है। नहर गत शा हैं--द्रष्टा शऔर दृश्य, भ्रथवा विज्ञान और विज्ञेय | तात्पय यह है कि वह वस्तु जिस झ्ाधार' 
पर ठहरी हुई हमें नजर आती हैँ वह भाग वज्ञान है। वही द्र॒ष्टा या मेरी न पा शा असर 5 
उस विज्ञान पर चढ़ी हुई दीखती है वह .विज्ेय हैं । दीखती है वह .विज्ञेय है । उसको हम विज्ञान से भिन्नरूप में देख रहे हैं 
इसलिए उस रूप को विज्ञान न कह कर सत्ता कहते हैं । जगत्‌ में जो प्रत्येक दृष्टि “है है” की प्रतीत 
होती है उसी को सत्ता कहते हैं। यह सत्ता विज्ञान के भीतर किसी प्रकार का आ्राकार ही है इसलिए 
उसी आकार को 'सत्ता' कहना चाहिये । अब यह सिद्ध हुआ है कि एक ही विज्ञान के दो रूप होते हैं-- 
० 280 9 तनमन रद रच जलन दूत निराकार और दूसरा साकार--एक निविकार ओर दूसरा सविकार--एक दिगू, देश, काल से 
अपरिच्छिन्न अ्र ->परिच्छिन्न । इनमें निराकार, निविकार शअ्रपरिच्छिन्न रूप को तो पहले के 
अनसार विज्ञान ही कहते: हैं किन्तु दूसरे र हैं किन्तु दूसरे साकार, सविकार ओर परिच्छिन्न रूप .को 'सत्ता' कहते हैं । 












ही कह हे पु रथ किन और कतत । के ३ रुप सिद्ध आनन्द, ब्िज्ञान और सत्ता । यह तीनों भिन्न दीखने पर 
भी वास्तव में एक हो व्रस्तु है । यद्यपि “ता परिचित लेती है किन्तु पहेंउमाध्ट व्यष्टि का भेद है। 
ल तत्ता गन्द्र भी खण्ड ३ करके अनेक संख्या में पाये जाते 
हैं । जितको जीव आात्मायें कह 


हते हैं किन्तु इन ही तीनों की समष्टिदशा में थे तीनों भ्रनन्‍्त और व्यापक 


| में सत्ता” साकार होने पर भी निस्रकार और व्यापक प्रतीत होती है । 
ं का भ्रेद पमभना भी कठिन ही जाता है । 





'दे से विज्ञान श्रौर विज्ञान से 


प्रक “२ >्त्स, रूप, नाम ये तीनों ही _ ले > कम, रूप, तास ये तीनों ही 
*_अनवयव होकर प्रतीत होती थी, उसमें तीन प्रकार के श्रन्य 
हैं--कर्म, रूप ओर नाम । न लीजिए कि हम घट देख रहे 
तो उसमें यदि हम विशेष दृष्टि दें, तो सबसे प्रथम कुछ ऐसा 
उस वस्तु की सीमा कायम है । और उस सीमा के अन्दर कुछ 
बाहर नहीं है। य 


आकार और रंग उस वस्तु का रूप 
प्राकाश के | 


की शभ्रावरण करता हुझ्म प्रतीत 
नि शा भगि जाने से २ ता है श्रौर वापस लौटा 
नेका कारण ब नता 3। इसके भ्रतिरिक्त उसके कितने 
पे वस्तु का संसार ३5 जन्म है, ग्रहीत होते हैं । इस 
हट रे गाने होते वक्त उसके नाम का अभिनय 
288 हे उस वस्तु के शान का स्वरूप बनता है । 


लि है।इस अपकर गाय के 


रा बुल जाता है । तात्पथ यह है कि 
गैसता _ “: शेष रूप श्रौर विशेष नाम ही 
“यु कौ सत्ता ज्ञान में आरती 


जब 
जा +- 
है। क्लहा फारा पका.) मो 


! इन्हीं तीनों को अभ्व 


नि... मम 
बा ८ अ-त> सा 





रे प्र्थात्‌ आत्तन्द, विज्ञान ओर सत्ता इत्तको 
श््स तीन अर्थात्‌ कर्म 
ड्स कार सत्‌ 


४ ' 'हप. ओर: नाम इनको अम्ब' 
>पत का भेद ' " जता है तथापि वास्तव 
१४ ] 
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में इन दोनों भावों को 'सत्‌' ही समझना चाहिए । क्योंकि जो ज्ञात होता है वही--“है” और जो “है” 
वहो ज्ञात होता है। और जो “है” और जो ज्ञात होता है वह “है” और “ज्ञान” इन दोनों का आश्रय 
होने से आनन्द कहलाता है । इस प्रकार सभी कर्म, रूप, नाम का जगत्‌ “है” और “ज्ञात” होता है। 
इसलिए आनन्द रूप है । 





किसी समय सब से प्रथम यह एक दर्शन प्रचलित हुआ था किन्तु इसी सद-पअसद-वाद पर 
विचार करते २ कितने ही समय पीछे इसमें दो मत हो गये । एक पक्ष यह था कि इनमें ' 'सत्‌” ही 
मुख्य है “भ्रसत्‌ कोई वस्तु नहीं प्रर्थात्‌ “आभु” जो द्रष्टा है, वही जगत्‌ की ग्रात्मा है और वही “मैं” 
( जीव ) हूं इसी श्रात्मा से सत्ता के द्वारा तीनों “अभ्ध्” भ्र्थात्‌ कम, रूप, नाम कल्पित हो गये हैं 4 
वास्तव में आनन्द, विज्ञान, सत्ता ये ही ३ तत्त्व हैं और ये ही तीनों मिलकर जगत्‌ है--यह एक 
दर्शन हुआ । 





दूसरे पक्षवाले कहने लगे कि कर्म, रूप, नाम, ये जो ३ 'अंभ्व” कहलाते हैं वास्तव में इन ही 
को तो हम चारों झ्लोर देख रहे हैं। जिनको हम बॉरं-बार सत्र देखते हैं प्रौर जिस देखने को हंम 
धोखा खाना नहीं मान सकते उनको न मानकर भूठा कायम करना सवंथा अ्रनुचित है । जो तीत आश्ु' 
के रूप कहे गये हैं, वे भी एक-एक प्रक र के रूप हैं। उनमें भी कर्म है, उनके भी नाम हैं । बस जबकि 
यह ३ तत्त्व मान लिए गए तो इनसे जुदा कह कर कोई भी वस्तु न कहीं जा सकती है औरं न खयाल 
ही में श्रां संकती है, क्योंकि कहना नाम से और खयांल करना रूप से सम्बंन्ध रखता है। आंश्ु” तीनों 
को झ्राप अ्रवश्य किसी न किसी रूप में ही खयाल करते हैं । इसी लिये उनके कुछ नाम भी रख लिये हैं । 
फिर वे ज्ञाम, रूप से पृथक कंसे हो सकते हैं । भ्रब रहा यह कि ये तीनों अनित्य हैं तो रहें, यह कोई 
नियम नहीं है कि कोई नित्य ही पदार्थ बिना प्रमाण के भी मान लिया जाय । यदि प्रमाण से अनित्य 
ही पदार्थ सिद्ध होता है तो वंही वांस्तविक तत्त्व होगा। तात्पंयं यह है कि आत्मा कोई नित्य पदार्थ 
नहीं है । “मैं” भी श्रनित्य हुं यह दूसरा दश्शंन हुआ । इस प्रकार दो मत होने पर बहुत दिनों तक इन 
दीनों पक्षवालों में विवाद और विरोध चलते रहे और सदसद्वाद में ही कई मतमतान्‍्तर खड़े हो गये ' 
जो भागे दिखाये जायेंगे । नाना प्रकार के विरुद्ध मत होने पर किसी-किसी ने ऊब कर ( उखता कर ) 
संशयवाद कायम कर दिया । यही संशयवाद झागे दिखाया जाता है। 


इति मूलोपनिषद्‌ सदसदू-वाद का प्रत्ययाद्वत के सम्बन्ध में संशयोपनिषत्‌ । 
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२९ ीमा_न्‍ न री 9 
ऑन कु हे 


कु 


ह क्‍ संग्रयोपनिषद्‌ 
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स्यथाद्वादसूत्र ।।१।। 


मूल उपनिषद्‌ के पश्चात्‌ सत्‌ और अ्रसत्‌ इन दोनों भावों को लेकर बहुत से मत इतने बढ़े कि 

उनमें से एक को भी निश्चयरूप से पकड़ कर किसी बात का सिद्धान्त करना कठिन हो गया । इसीलिए 
कितने ही आ्राचार्यों ने उन सब विरुद्ध मतों को मान कर स्थादवाद का स्थांपन किया जिससे 

॥ “सप्तभज्जी” ( सात टुकड़े ) नाम से एक “नया” ( कायदा ) श्रर्थात्‌ युक्तिविशिष जो कायम की, वह 
| इस प्रकार है । | 





१ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति ३ स्थादस्तिनास्ति ४ स्यथादवाच्यम्‌ ५ स्पादस्ति श्रवातष्यस 
६ स्यान्नास्ति श्रवाच्यम्‌, ७ स्थादस्तिनास्ति श्रवाच्यम्‌ । श्रर्थात्‌ु-+ ' 


१-सम्भव है कि यह सब सत्‌ ही सत्‌ हो ।. 

२-सम्भव हैं कि यह सब अ्सत्‌ ही श्रसत्‌ हो । 

“३-यह भी सम्भव है कि यह सब सत्‌-असत्‌ दोनों हो । 

-४-सम्भव है कि यह सब अनिवंचनीय हो .। श्रर्थात्‌ किसी एक रूप में यह सब कहा न जा सकता हो । 
५-सम्भव है कि यह सब सत्‌ होकर भी ठीक-ठीक कहा न जा सके । 

६-सम्भव है कि यह सब असत्‌ होकर भी ठीक-ठीक कहा न जा सकता हो । 

७-यह भी सम्भव है कि यह सब सत्‌ या असत्‌ दोनों हों कित्तु ठीक-ठीक कहे न जा सकते हों । 


| -. बस इस प्रकार निरुक्त और अ्रनिरुक्त ये दो भेद नियत करके एक निरुक्त में ३, और दूसरे अनिरुक्त में ४ 
+ | भेद मान कर ७ भेद स्थिर किये गये । तात्पर्य यह है कि सत्‌ और श्रसत्‌ को लेकर जितने प्रकार के 
मत उस समय प्रचलित हुए थे, उन सब विरुद्ध मतों को संग्रह करके सब का सम्भव होना इस मत में 
स्वीकार किया है--मानों एक प्रकार से सब विरोध का परिहार ( मिटाना ) किया गया किन्तु इससे | 
यह सिद्ध हुआ कि इस जगत्‌ के सब ही पदार्थ इस प्रकार छिपे हुए हैं कि इनका सुक्ष्म ,विचार करने 
पर भी इनकी ग्रसलियत न आज तक कभी किसी को ज्ञात हुई,. न आगे कभी किसी को ज्ञात 
होगी, फिर इसके लिए सिर तोड़ परिश्रम करके विचार करना व्यर्थ है। जो जैसा कुछ तुम इसको 
समभ लो या मान लो, वह सब सम्भव है ग्रोर सब तरह हो सकते हैं। वस यही इस मत्त का सिद्धान्त 
है । यह संशयवाद रूपी स्थादवाद है । यह बहुत पुराने समय से चला श्राता है। जिसको भगवान्‌ 
जिन या जिनेन्द्र स्वामी ने स्वीकार करके उपदेश किया किन्तु बहुत काल पश्चात्‌ 'उमास्वामि' 
जाचारय ने 'सूत्रजी' निर्माण करके एक प्रकार का दूसरा दर्शन प्रचार किया । जिसमें सम्पूर्णा जगत्‌ के ४ 
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पदार्थ एक निश्चित रूप प्रणाली पर मान लिये गये हैं जता कि--सम्पग्दर्शन ज्ञान चारित्रारिण 
मोक्षमार्ग:' । अर्थात्‌ सही-सही देखना, समझना और चलना मोक्ष का द्वार है। 


“तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ जीवाजीवाश्नवबन्धसम्वर निजरा मोक्षास्तत्वम्‌” 
ग्रर्भात्‌ जीव, ग्रजीव, आश्रव, बन्ध, सम्वर, निजरा और मोक्ष ये ७ तत्त्व हैं । 


मूलाशुद्धिसूत्र ॥ २ ॥।। 


जगत्‌ की सृष्टि के सम्बन्ध में मूलतत्व को ढूंढने के लिए विचार करना सर्वथा व्यथ है । 
क्योंकि यह विषय मनुष्य बुद्धि के बाहर है । हम इस सम्बन्ध में लोगों के अनेकानेक विरुद्ध विचार 
देख रहे हैं । भला क्या कहा जा सकता है कि इनमें कोन सत्य या मिथ्यां है । जंसा इस जगत्‌ का 
बीज किसी ने परमाणु” कहा है, किसी ने 'प्रत्यय” को माना है, कोई परमेश्वर की इच्छा से जगत्‌ का 
होना बताता है । यह परमेश्वर भी किसी के विचार से जगत्‌ के बाहर घड़ें के अनुसार जगत्‌ को 
बनाने वाला माना गया. है । और किसी के विचार से इस सारे जगत्‌ को ही परमेश्वर कहते हैं । 
और किसी के विचार. में इस जगत्‌ के प्रत्येक विषय में अन्दर घुसा हुआ परमेश्वर माना जाता है । 
भला कह सकते हैं, कि इनमें कौनसा विचार सत्य है ? मेरे विचार से तो मैं दावे के साथ कह 
सकता हूं उपरोक्त सब ही विचार वाले सन्देह में पड़े हुये हैं। यह सब मत सन्दिग्ध हैं कोई बिचार 
स्थिर नहीं किया जा सकता । यह केवल मेरी ही राय नहीं है किन्तु कितने ही प्राचीन महर्षियों ने . 
भी नाना प्रकार के इन मतों को देखकर अपना असन्‍्तोष प्रकट किया है। जेसा कि भगवान्‌ विश्व- 
कर्मा महवि और भगवान्‌ परमेंष्ठी प्रजापति ने उन सब मतों का उपंहास करके सन्देहवाद स्थापन 
किया है । जैसा कि ऋग्वेद के १० वें मण्डल ८२ सुक्त में विश्वकर्मा बहुवन ऋषि ने “न त॑ विदाथ' 
इत्यादि मन्त्र कहा है। इसका श्रर्थ है कि तुमने उसको नहीं पहचाना है जिसने इस जगत्‌ को पेदा 
किया, तुम लोगों की बुद्धि में कुछ और ही बात समा रही है। इस सम्बन्ध में जितनी बहस की 
जाती है, वे सब बफं से ढके हुए के सदृश हैं । इस जगत्‌ के मूलतत्व ढूंढकर कहने वाले सब कुछ 
कहकर भी अपनी आत्मा में पूर्णरूप से सन्तुष्ट न होकर ही फिरते हैं । 


इन्हीं विश्वकर्मा ने ऋग्वेद दशम मण्डल ८९१ सूक्त में पकस्विद्वनम्‌' इत्यादि मन्त्र कहा ऐड 
है | अर्थ यह है कि वह कौनसा वन है और उस वन का कौनसा बृक्ष है कि जिसको काट कर इतना 
बड़ा त्रैलोदय बनाकर खड़ा किया गया है। हे विद्वान्‌ लोगों इस बात को हल करने के लिए मन ही 
मन प्राप लोग उससे पूछो, जो सम्पूर्ण विश्वमण्डल को थाम कर सब पर हावी होकर बठा है। 


हि 


इसी प्रकार 'परमेष्ठी प्रजापति! ने भी ऋग्वेद के दशम मण्डल १२६ सुक्त छठा और) 
सातवां मन्त्र" कहा है जिसका तात्पयं यह है कि किसने साफ-साफ तौर पर समभा है, श्र किसने 
निःसन्देह होकर साफ-साफ इसका वर्णन किया है कि यह जगत्‌ कहां से आया और केसे इस प्रकार का 
बन गया । देवतागण जगत्‌ को भीतरी चीज हैं। पीछे उत्पन्न हुए हैं । यह इस सृष्टि के पंदा करने में 
झसमर्थ हैं। कौन 'जानता है कि कहां से, कंसे, यह कहां तक फला हुआ है | तात्पयं यह है कि लाख 
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विचार करने पर भी इसका मूलतत्त्त्र सर्वथा अज्ञेग और अनिवंचनीय है । (६) यह जगरत्‌ जिस 
मूलतत्त्त का बना हुआ है वह ऐसी कोई निराली चीज हैया नहीं इस बात को वही जानता है जो 
इस विशाल आ॥राकाश में बंठा हुआ कोई संसार का मालिक है । अथवा यों समझो कि वह भी शायद 
हीं जानता हो । (७) इस प्रकार महा बुद्धिशाली महाविद्वानों की भी यही राय पाई जाती है कि 
इस संसार का मूलतत्त्व श्रभी तक शुद्ध नहीं हुआ अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से जाना नहीं गया और न जाना जा 
सकता है । 


तूलाशुद्धिसूत्र ॥ ३ ॥। 


अनेक़ दाशंत्तिक लोगों ने इस जगत्‌ के सम्बन्ध में खूब सोच-सोच कर जितने सिद्धान्त स्थापित 
किये हैं, उनमें सें किसी को भी हम सत्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनमें किसी का मत भी ऐसा 
नहीं है कि जिस पर विरूद्ध दलील खड़ी न की जा सके । जेसा कि समभो--मैं जगत्‌ को देख 
सहा ह उस मेरे देखने में द्रष्टा और दृश्य दोनों जुदे २ प्रतीत होते हैं । उनमें दृश्य के देखने का 
मूल कारण केवल रुष्टा है। यदि हम हुष्टा के भाग को निकाल कर अलग कर दें तो कहो कि बह 
स्श्य क्या कुछ भी दीख सकता है ?-कभी नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि वह दृश्य द्र॒ष्टा से जुदा वस्तु 
नहीं है । अथवा वह रश्य सवंथा नहीं है। मेरे ज्ञान नें ही रृश्य का रूप बनाया है | दूसरा यह है 
क्रि ज़िस स्पयं क़ो मैं देखता हू वह मेरे ज्ञान को रूप है किन्तु उस रूप के बनने का का कारण, उससे 
अतिरिक्त कोई रश्य वस्तु हैं । श्रथवा जो कुछ हमें प्रत्यक्ष होता है, वही वास्तव में दृश्य है । इन 
बातों फ़र खूब विचार करने पर भी क्‍या कोई निर्धारण करके कह सकता है कि वास्तव में दृश्य क्या 
है ॥ ज़ब यह नहीं कहा ज़ा सकता तो उस दृश्य के लिए विचार करना व्यर्थ है इसलिए उसको अब 
द्रष्टा जी आंख से देखता है, . चाके से संघता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, त्वचा से स्पर्श 
करता है, इन सब ज्ञांतों में द्रष्टा के द्वारा दूसरे पदार्थ दीखते हैं, किन्तु उस द्रष्टा क्रो जिस पर कोई 


इन्द्रियां नहीं जां सकती, न्न द्रष्टा ही आप अपने ऊपर जा सकता है, ऐसी सूरत में उस द्रष्टा का 


वास्तविक रूप क्या है, क्या कभी किसी ने जाना ? क्‍या कोई जान्त सकता हैं ? कभी नहीं । जब 
कभी हमने द्रष्टा को देखा है तो बाहर वाले किसी रूप में बदले हुए को ही देखा है किन्तु उस . बाह्य- 
रूप को भ्रलग करके द्र॒ष्टा का श्रसली रूप क्या है, कभी कुछ ज्ञात नहीं होता और जबकि आंख, कान 
आदि इन्द्रियों की सहायता न हो अर्थात्‌ यह इन्द्रियां बाहर के पदार्थों से यदि स्पर्श न करें, तो यह 
द्रष्टा कभी किसी वस्तु की देख ही नहीं सकता । इस प्रकार द्र॒ष्टा जब इन्द्रियों के साथ बाह्य किसी 
दृश्य पदार्थ से योग करता हैं तब इन तीनों के मिलने से उस ही समय एक नयी वस्तु बनती है जिसको 
कि हम देखना कहते हैं । वह सहयोग से बना हुआ्ना पदार्थ सत्य नहीं हो सकता किन्तु जिनके संयोग से 
वह रूप बन गया है वह व्रष्ठा, हृश्य व इन्द्रिय कोई भी अपने अ्रसली रूप में क॑सा है सो जाना नहीं 
जा सकता । 


द्रष्टा है इसलिए दृश्य का रूप उसके भीतर भासता है । उस दृश्य की 'सत्ता! द्र॒ष्टा से कभी 
जुदा नहीं हो सकती । श्रथ्ववा इससे उलटा समभो कि जब द्रष्टा कभी दृश्य के रूप में बदलता है ॥ तब 
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ही हम द्रष्टा को भी पाते हैं; इसलिए द्र॒ष्ठा भी एक प्रकार का दृश्य ही है । दृश्य से श्रलग करके 
द्रष्टा को कोई सत्ता नहों | * 


अथवा द्रष्टा प्रत्यक्ष को ही समझना चाहिए। यह ्रत्यक्ष ३ प्रकार का है--सामान्य, बाह्य 
श्रोर श्रान्तर । बाह्य इन्द्रियों से जो देखना-सुनना आदि ज्ञान होता है, वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा होने के 
कारण बाह्य प्रत्यय है । किन्तु मन ही मन विचार करता हुआ जब किसी बाह्य इन्द्रियों की सहायता 
नहीं लेता है उसका मानसिक्र विचार अथवा सुख-दुःख आदि ज्ञान,--यह सब आन्‍्तर प्रत्यय है। 
इन दोनों में बाह्य इन्द्रियों और मन का संयोग है । किन्तु इन्हीं दोनों प्रत्ययों में बाह्य इन्द्रिय का और 
मेन का जितना भाग है उसको जुदा करके उनसे अलग एक तीसरे भी ज्ञान का भान प्रतीत होता है । 
जो देखना, सुनना या मन से समभना सब में एक रूप दीखता है, वही सामान्य प्रत्यय है। इनमें वह 
सामान्य श्रत्यय जितना मन के संयोग से आन्तर प्रत्यय पेदा करता है अ्रथवा बाह्य इन्द्रिय के संयोग 
से जितना बाह्य प्रत्यय पेदा करता है; यह दोनों प्रत्यय मन और इन्द्रिय के संयोग से उसी समय 
नये बन गये हैं | ये वास्तव में कोई तत्त्व नहीं हो सकते । तात्त्विक न होने से उनका ज्ञान सत्य नहीं 
हैं। भ्रव रहा सामान्य प्रत्यय, सो इन दोनों प्रत्ययों श्र्थात्‌ बाह्य और आच्तर प्रत्यय इन दोनों के बिना 
मिलाये कहीं कभी दीखता ही नहीं । द 


तात्परय यह है कि जो तत्त्व है, उसका ज्ञान किसी को न कभी हुआ न होंगा। ओर जो ज्ञान 
हम सब को सदा होते रहते हैं, वे उप्ती समय के बने हुए अतात्त्विक हैं । इसीलिए मिथ्या हैं। ऐसी 
सूरत में कोई ज्ञान सत्य नहीं । 


४--दोषमूल का प्रामाण्यखण्डनसूत्र 


प्रत्यक्ष के अ्रप्रमाण सम्बन्ध में प्रत्यक्ष को सर्वथा प्रमाण ही मानते हुए कितने ही दाशंनिकों 
ने इस प्रकार की व्यवस्था रची है कि--आ्रांख श्रपने स्वभाव से जहां जो कुछ देखती है वह संब 
यथार्थ है, सत्य है, और प्रामाशिक है। किन्तु आंख झौर वस्तु के मध्य में यदि कोई दोष 
आजावे तो उस दोष के कारण उस ज्ञान को अप्रमाण कह सकते हैं, किन्तु दोष के संयोग से अप्रमारणा होने 
पर भी यह दृष्टि स्वेथा श्रप्रमाण नहीं मानी जाती । हरे काच के संयोग से सूर्य का प्रकाश हरा दीखने 
पर भी सुयय का प्रकाश स्वंथा हरा ही नहीं माना जा सकता इत्यादि इत्यादि । किन्तु इस आशक्षेप पर 
यह कहां जा सकता है कि जहां आप दृष्टि के साथ किसी दोष का संयोग समभते हैं, अथवा जहां पर 
बिना दोष के शुद्ध दृष्टि समभते हैं--इन दोनों स्थानों में श्राख से किसी विषय का देखना बराबर है, 
फिर उसमें दोष का अ्रदोष की व्यवस्था करना स्वेथा अ्संगत है। जबकि दृष्टि से कोई वस्तु दीखती 
हैं तो वहां किसी दोष को दोष कहकर तिरस्क्रार करना अनुचित है; अथवा जहां विशुद्ध दंष्टि समभते हैं 
वहां भी क्या किसी दोष का होना संम्भव नहीं है । हम कह सकते हैं यदि हमारी दृष्टि और किसी 
प्रंकार की बनी होती तो हम इन संब वस्तुग्रों को दूसरे प्रकार से देखते हुए विचार से जानते, जसे 
कि जल के प्रत्येक परमाणु गोल होते हैं, इसलिए जल का धरातल उच्चावच होना चाहिए किन्तु 
हमारी दृष्टि जल की सतह को संमवरातल देखती हैं । श्रतः इस झ्रांख को हमेशा के लिए क्यों न दीषे- 
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युक्तमानी जाय । यदि यह दृष्टि निर्दोष होती तो अ्रवश्य ही जल के दाने-दाने पृथक्‌ दिखाई देते । 
ऐसी स्थिति में जबकि सभी आ्रांख दोषयुक्त ही हैं तो कहीं सदोष या निर्दोष की पृथक्‌ व्यवस्था करना 
मिथ्या है श्रथवा जहां आप दोष मानते हैं वहां उस दोष को दोष मानने के लिए भी को ्ज श्रमाण 
ग्रापके पास नहीं है । यदि बुखार में चीनी कड़वी लगे और इसको आप दोषपगुक्त मान तो यह 
प्रापकी भूल है । यह रसना इन्द्रिय चीनी का मिठास बनाती हुई जिस प्रकार प्रमाणभूत है उसी 
प्रकार कडवा बताती हुई भी कडवा बताने के लिए प्रमाणस्वरूप होगी । यदि यह प्रमाण नह हों है तो 
कड़वे के ज्ञान का विश्वास भी आपको नहीं होना चाहिए। और उसके द्वारा रोग समर कर उसके 
हटाने का उद्योग नहीं करना चाहिए | जब श्राप कड़वेपन पर विश्वास करते हैं तो अवश्य ही वह 
रसना श्रापकी प्रमाण है--इसलिये दोष वाली इन्द्रियों को प्रमाण मानना आपका सर्वथा ४ हे 
ग्रथवा जिस प्रकार श्राप चीनी को कड़वी समभने के लिए रसनेन्द्रिय में कोई दोप मानते हैं उसी 
प्रकार चीनी को मीठी समझने के लिए उती रसना में कोई दोष हम मान सकते हैं । सम्भव है कि 
यह दोष सम्पुर्णा जगत्‌ की रप्तना में साधारण -रीति से श्रागया हो; जिससे बिना मीठें, चीनी को मीठी 
बनाकर दिखाता हो ।-इसी प्रकार सफेद शंख को, पीला दिखाने वाले पीलिया रोग में भी समभना 
चाहिए । मानना चाहिए. कि यह पीलिये की बीमारी यदि साधारण रीति से सभी प्राणियों की आँखों 


* में होती तो पीला देखते हुए भी श्राप इसको कभी दोष नहीं कहते | इसलिए कहीं दोष मानना, कहीं 


न मानना यह आपकी इच्छा पर निमंर है । उसके द्वारा किसी इन्द्रिय का प्रमाण होना न होना सर्वथा 
असम्भव है । 


इसके श्रतिरिक्त हम यह भी कहते हैं कि इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रमाण मानने वाले दाशंनिक 
भी निरिन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हैं। क्योंकि कितने ही दार्शनिकों ने स्पष्ट स्वीकार 


' किया है कि प्रत्यक्ष होते समय चार व्यापार होते हैं--प्रवग्रह, ईहा, श्रवगस श्लोर धाररा । श्र्थात्‌ 


सबसे पहले इन्द्रिय का वस्तु के साथ साधारण संयोग होता है अर्थात्‌ हन्द्रिय के मंदान की ह॒द में बह 
वस्तु आ जाती है। इससे जो संपोग होता है उसको श्रवप्रह कहते हैं। इसके श्रनन्तर यह क्‍या 
अलक पड़ी, यह क्‍या वस्तु है--इस बात को जानने के लिये उत्सुक होकर मन अपनी चेष्टा करने लगता 
है और कितनी ही वस्तुओं का वहां सन्देह उठाकर--किसी अंग का छोड़ना, किसी अंग का उसमें 
मिलाना इत्यादि---प्रावाप (मिलाना) उद्घाप (हटाना) करता हुआ औरों को छोड़कर किसी एक वस्तु 
पर स्थिर हो जाता है--इस प्रकार वस्तु की परीक्षा करना मन की ईहा कहलाती है । जिस प्रकार 
अवग्रह से इन्द्रिय ने कुछ रंग रूप देख कर मन को निवेदन किया था उसी प्रकार मन अपनी ईहा से कुछ 
वस्तु स्थिर करके आत्मा को निवेदन करता है । श्रात्मा उस वस्तु को मन के श्रनुसार स्वीकार करता है। 
इसी को श्रवग॒म कहते हैं | श्रवगम होने पर आत्मा उस वस्तु के रूप को चिरकाल के लिए अपने में धारण 
करता है, जिसके द्वारा समय-समय पर स्मरण होता रहता है । इसी को धारणा कहते है। इस प्रकार 


ज्ञान के चार काण्ड हैं | जिनमें प्रथम इन्द्रिय से, दूसरा मन से और तीसरा आत्मा से होकर तीसरे दर्जो 


मे ज्ञान का स्वरूप पूर्ण हो जाता है और वही प्रमाण है । ऐसी स्थिति में ईहा जो मन की चेष्टा है 
उससे पहले ज्ञान का स्वरूप ही पूर्णा नहीं बना फिर वह ॒ प्रमाण क्‍यों कर हो सकता है । अलबत्ता मन 
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ने ईहा करके जो वस्तु स्थिर करली है उसी को आत्मा स्वीकार करती है । इसीलिये इन्द्रिय को प्रमाण । 
न मान कर मन के विवेक की ही आप भी प्रमाण मानते हैं और सब को भी वसा ही मानना चाहिये । | 
चाहे इन्द्रियजन्य ज्ञान हो या बिना इन्द्रिय के कोई ज्ञान हो । सभी में मन की चेष्टा आवश्यक है, मत्त 

ने विचार कर जो ज॑प्ता कहा वही यथार्थ है, सत्य है और प्रमाणिक है । 


५ मनःप्रामाण्यखण्डनसूत्र 


उपयु क्त रीति से मन को प्रमाण कहा गया है, किन्तु हम देखते हैं कि यथार्थ में मन भी प्रमाण 
नहीं हो सकता क्योंकि यह मन ही बहुधा मिथ्याविज्ञान उत्पन्न करता है। हम देखते हैं कि*किसी वस्तु 
को कोई मनुष्य अपने मन से अच्छी या बुरी समझता है उसी वस्तु को दूसरा मनुष्य अपने मन से दूसरे 
प्रकार से देखता है । एक ही वस्तु अच्छी होकर एक ही काल में बुरी नहीं हो सकती भ्रतः इन दोनों 
प्रकार के मन में एक मन अवश्य मिथ्या है। जबकि एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न भावों से भिन्न प्रकार 
का मन प्रत्यक्ष कराता है तो उसमें सत्यता नहीं मानी जा सकती । एक मन किसी बात को सत्य कह 
कर देखता है और उप्ती वस्तु को दूसरा मन मिथ्या सिद्ध करता है। जिस मन के विवेक को आपने 
प्रमाण माना है, उसी विवेक का यह काम है कि कोई दाशंनिक इस जगत्‌ को पूर्णो विचार करके सच्चा 
कह रहा है तो दूसरे दार्शनिक अनेकानेक युक्तियों से विचार करके उसी जगत्‌ को असत्‌ अर्थात्‌ मिथ्या 
कह रहे हैं। जिस आचार-विचार को एक समाज अच्छा समझ कर उसका आदर करता है और नित्य 
ही उसका आचरण करता है उसी भञ्राचार-विचार को दूसरा मनुष्य समाज बड़ी घछुणा दृष्टि से देखता है 
आऔर निन्‍दा करता है । कहा तक इस मन के विवेक की यह महिमा है, दाशंनिकों के विचार में नाना 
मतश्मतान्तर प्रचलित हैं, उपासना में भी कई मतभेद हैं, इन सब में किसका मत सत्य है और किसका 
मिथ्या यह निर्णय करना कठिन है | अ्रथवा पर:पर प्रत्याघात और प्रतिद्वन्द्विता से सभी मिथ्या कहे जा 
सकते हैं । यह तो हुई भिन्न पुरुषों के मन की कथा । किस्तु हम एक ही मनुष्य के एक ही मन में देखते 
हैं कि वह किसी कौम को कभी श्रच्छा या कभी बुरा समभता है। कभी किसी काम के लिये संकल्प- 
विकल्प करके विरुद्द दो भाव खड़ा करता है तो ऐसी दशा में सब ही मन को एक रूप से प्रमाण कंसे 
माना जा सकता है और जब मन के ऊपर पूरा विश्वास नही रहा तो श्रब इस जगत के प्रत्येक भाव को 
जैसा कुछ जिस प्रकार हम देखते हैं, वह बिल्कुल सब वसा ही है यह निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हो 
गया है, इसीलिये हम कह सकते हैं कि संसार का सब ज्ञान या ज्ञान के सभी पदार्थ संशयरूप में हैं । 








६-“-आत्माश्रामाण्यखण्डनसूत्र 


ग्रब यहां पर तीन प्रश्त उठते हैं। प्रथम यह है कि-उपयु क्त प्रकार से अन्यान्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण 
आऔर मन के विवेक का प्रामाण्य भी खंडित हो जाते से आयके कथनानुस्तार माना कि ये सम्पुर्णोजगत्‌ के 
भाव संदेहमय हैं । इनमें कोई कुछ भी निश्चित रूप से यथार्थ जाना नहीं जा सकता। किन्तु इन्हीं कारणों इन्हीं कारणों 
से यह निश्चित न कम कम  स्पकमर से ही जान लिया गया है कि सब कुछ संदेह से भरा हुझ्ना है । इन सब संदेहों के 


अआ..-++ ++3++“+5+-+++++++++-त_-ै++++ “७७७ लक “मनन >> वववीकनलीकिकली जल नकली की. न “नकवी 


3000 .0 5706 08 0 06 60 00000 का जो झापका ज्ञान है वह अवश्य निश्चित है।. उसमें अब आपको किसी प्रकार का संदेह बाकी 
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नहीं रह गया | एक यही निश्चय ऐसा है कि जिससे आपके संम्पूर्णा संशयवाद की इमारत ढक जाती है। 


माना कि यह सम्पूर्रा जगत्‌ संदिग्ध है किन्तु इस प्रकार परीक्षा करके सब को सन्दिग्व निर्धारण करने *- 


वॉली कोई मेरी श्रात्मा ऐसी बलवान्‌ सत्य वस्तु है, जो बिना प्रमाण ही अपने आप को सत्यरूप से 
प्रकाश करती हुई अपने से अतिरिक्त संपूर्ण जगत्‌ को सन्दिग्ध रूप में हम को दिखा रही है । 

दूसरा प्रश्न यह है कि--हम आ्राप ही से पूछते हैं कि-प्रापने जब सब प्रमाणों का खण्डन कर 
दिया तो ऐसी स्थिति में यह सम्पूर्ण जगत्‌ संदिग्ध है यही ज्ञान आपको किस प्रमाण से हुआ, या श्रापका 
यह ज्ञान सत्य है या नहीं इसमें क्‍या प्रमांण है । 

तीसरा प्रश्न यह है कि--यहां पर आप अवश्य यही उत्तर देंगे कि बिना प्रमाण ही मेरी 
अन्तंरात्मा इस बात की साक्षी है कि यह सब जगत्‌ संदिग्ध है तो उस पर हम अवश्य कहेंगे कि 


श्राप अपनी उस आत्मा को अवश्य प्रमाण मानते हैं कि जिसके साक्षी होने से सम्पूर्णा जगत्‌ की 


संदिग्धता में विश्वास करते हैं और उसको सत्य मानते हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि यह शञ्रात्मा जो 
मन से भी परे है महाप्रमाण है । यही आपके पक्ष पर बड़ा शआराक्षेप है 


इस प्रश्न पर संशयवादियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि मेरी श्रात्मा का मुझको 
निश्चित हैं इसी प्रकार अ्रन्यान्य व्यक्तियों को भी अ्पनी-अ्रपनी आात्मा का निश्चित है किन्तु उस पर 
यह बड़ा भारी संदेह उठता है कि यह हमारा निश्चय ही सत्य है। जिस निश्चय के द्वारा मेरी आत्मा 
के ज्ञानसे तुम या अन्यान्य व्यक्ति सब भासित हो रहे हैं। भथवा तुम्हारे या श्रन्य किसी व्यक्ति के 
ज्ञान से हम भासित हो रहे हैं | क्योंकि श्रात्मा मानने वाला यही कहता है कि एक श्रात्मा ही सत्य है 
प्रौर सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है वह सब आत्मा से ही भास रहा है । 


आत्मा के ज्ञान से अतिरिक्त वास्तव में वे सब पंदार्थ पृथक्‌ कुछ नहीं है तो श्रब कहिये कि 
तुम या अन्यान्य व्यक्ति जिनको मैं देखता हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ यह सभी मेरे ज्ञान की बना « 
वंट हैं। वास्तव में न तो तुम कुछ हो, न शअ्रन्य कोई व्यक्ति है, न उनके किसी प्रकार के व्यवहार 
ही सत्य हैं--इस प्रकार हम समभते हैं। और हमारी आत्मा यदि प्रमाण हे तो यही सत्य भी है, 
किन्तु सोचो कि ठीक इसी प्रकार जंसा कि मैं समभता हँ तुम भी समभते होंगे । अब सिद्ध यह हुआ 
कि हमारी आ्रात्मा सच्ची, हमारा ज्ञान सच्चा और हमारे ज्ञान के बने हुए तुम सब अन्यान्य जगत्‌ के 
पदार्थ के अनुसार भूंझे अथवा इसके विरुद्ध तुम्हारी आत्मा सच्ची, तुम्हारा ज्ञान सच्चा और हम 
तुम्हारे ज्ञान के बने हुए हैं, वास्तव में हैं भूंठे | यह बड़े प्रबल सन्देह के दो पक्ष उठते हैं जिनका 
निर्धारण करना न तुम्हारी आत्मा के आधीन हैं, न हमारी आत्मा के | यह जाना ही नहीं जा सकता 
कि हमारे ज्ञान से तुम बने हुए हो या तुम्हारे ज्ञान से हम । बस, इस प्रकार आत्मा में संदेह है । 
इसलिये कोई भी आत्मा प्रमाण नहीं । 


आ्रात्मा में एक और यह संदेह है कि मैं हँ--इसलिये मेरा ज्ञान है; श्रर्थात्‌ मुभमें से सूर्य के 
प्रकाश के समान एक प्रकार का प्रकाश निकलता है उसी को मेरा ज्ञान कहते हैं । श्र उसी ज्ञान के 
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कारण यह जगत्‌ भासता हुआ नजर आता है, यह एक बात हुई । दूसरा पक्ष यह है कि--इस जगत्‌ 
का जो ज्ञान हो रहा है अर्थात्‌ कुछ जाना जा रहा है उसी जानने से मैं अपने आप को भी जानता 
हूँ | इसीलिये मैं भी कोई वस्तु हें | सारांश यह है कि मैं हँ इसलिये यह ज्ञान है, अथवा यह ज्ञान है 
जिसमें मैं हुं--इस संदेह का निर्धारण किसी प्रमाण से नहीं हो सकता जबकि दोनों पक्षों में से कोई 
भी पक्ष स्थिर नहीं होता तो सिद्ध हो गया कि मैं हूं, न ज्ञान है और न ज्ञान का विषय ही है| 


प्रथवा इस आत्मा में यह भी संदेह हो सकता है कि ग्रभी तक जो युक्तियां दी जा चुकी 
हैं, उनसे यही सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञानरूप 220०००० मन रन तट पका । ज्ञान का तात्पय॑ यहां प्रत्यय से है । प्रत्यय उस 


ज्ञान को कहते हैं कि जिसमें तीन टुकड़े जुड़े हुए हों। अर्थात्‌ जानने_ वाला, जानने की चीज और 
जानना । वही प्रत्यय मैं हूँ । क्योंकि मैं जानने वाला हूँ और यही प्रत्यय यह जगत्‌ है । क्योंकि वह्‌ 
जानने की चीज है और वही प्रत्यय यह जानना है कि जिसके द्वारा मैं और जगत्‌ ये दोनों आपस में 
जुड़े हैं। यह आत्मा के सम्बन्ध में एक पक्ष हुआ । इसके विरूद्ध दूसरा पक्ष यह उठता है कि ज्ञांता(१) 
ज्ञान (२) और ज्ञेय (३) ये तीनों मिलकर जो एकरूप बना है वह आत्मा है, यह बात नहीं, किन्तु यह 
तीनों ही श्रलग २ अलग चीज हैं । इनमें ज्ञाता को ही आत्मा कहते हैं । किन्तु ज्ञान और ज्ञय इस आत्मा 
से पृथक चीज हैं क्योंकि मूर्छा की अवस्था में ज्ञान और ज्ञेय नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा बनी 
रहती है यदि ये तीनों मिलकर आत्मा का स्वरूप होता तो मूर्छा में भी श्रात्मा की सत्ता रहने के 


कारण ज्ञान और ज्ञेय की सत्ता भी नष्ट नहीं होती । यह दूसरा पक्ष है। 





तीसरा पक्ष यह है कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों जो तुम्हारे प्रत्ययज्ञोन में भासंते हैं उस ज्ञेय 


से सवंथा भिन्न एक और परोक्ष ज्ञेय है, जिसके अधीन तुम्हारे प्रत्यय का ज्ञेय और ज्ञान है । किन्लु 


वह ज्ञेय तुम्हारी आरात्त्मा के अधीन नहीं है । 


चौथा पक्ष यह है कि मेरा ज्ञान बिना विजय को पकड़े हुए कुछ-भासता ही नहीं है, अपनी 
सत्ता को धारण ही नहीं करता । किन्तु विषय को पकड़ कर उसी के रूप में भासता है और इसी 
प्रकार वह विषय भी जब ज्ञान पर चढ़ता है तभी उसकी सत्ता या स्वरूप कायभ होता है । यदि ज्ञान 
की मात्रा पृथक करदी जाय तो उस विषय का न स्वरूप ही रहेगा और न सत्ता ही रहेगी । इससे 
सिद्ध हुआ कि ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों ही पृथक्‌ रहकर कुछ अपना स्वरूप ही नहीं रखते । यदिं रखते 
भी हों तो हमारे ज्ञान के बाहर होने से उन पर हमारा सामर्थ्य नहीं है । ऐसी स्थिति में हम अपने 
ज्ञान और ज्ञेय को जो प्रथक्‌ २ दो चीज मानते हैं वही मेरा ज्ञेग है और वही मरा ज्ञान है। तात्पय 
यह है कि ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं है । यह चौथा पक्ष हुआ है । 


इस प्रकांर इस आत्मा के जो जो रूप दाशंनिकों ने स्थिर किये हैं, उन्तके एक-एक अंश का 
यदि हम विचार करने लगें तो प्रत्येक श्रंश में अनेकानेक संशय उपस्थित होते हैं जिनका लाखों 
प्रयत्न करने पर भी यथार्थ रूप से निर्धारण करना असंभव है । 


१ जानने वाला, २ जाना जाता, हे जिसको जाना जास । 


[हे 
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ग्रात्मप्रामाण्यखण्डनसा रांश 


जब संदेह ही संदेह है तो संदेह निश्चित हो चुका और इस निश्चित होने से संदेहवाद की | 
जड़ कट गई । क्‍योंकि जब संदेहवाद में संदेह नहीं रहा तो संदेहवाद ही कहां रहा ओर यदि संदेहवाद में 


भी संदेह रक्खा जाय तो जिनमें संदेह किया गया है उनके संदेह में संदेह हो गया श्रर्थात्‌ वे निश्चित 
ठहर गये झौर संदेहवाद बिल्कुल उठ गया । 


६-सत्यज्ञानाशक्यतासूत्र 


: उपर्यक्त सारे प्रमाणवाद का सारांश यह है कि सभी प्रमाण अप्रमाण हैं । क्योंकि किसी भी 
प्रमाण के प्रमाण होने में कोई दूसरा प्रमाण दिया नहीं जा सकता । जबकि इस तरह प्रमाण सभी 
भ्रप्रमाण हैं तो वे सत्य नहीं माने जा सकते और जो असत्य है उसके द्वारा सत्य को खोज करने पर भी 
सत्य वस्तु नहीं मिल सकती; तो ऐसी स्थिति में अब सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय 
दृष्टिगत नहीं होता और बिना उपाय के किसी उद्देश्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती । अतः जो बात 
मनुष्य की शक्ति के बाहर है उसकी परीक्षा के लिये श्रम उठाना सव्वंथा व्यर्थ है; इसलिये उचित है कि 
इस विषय में चुप रहै । ु 

१०-जीवखण्डनसूत्र 


कितने ही दाशंनिकों का यह विश्वास हो गया है कि इस शरीर में शरीर से सर्वेथा पृथक्‌ बस्तु 
एक आ्रात्मा है जो कि इस शरीर के स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग इन दोनों से श्रतिरिक्त एक अलौकिक 
रूप में है जिसका वास्तविक स्वरूप मनुष्य की बुद्धि में नहीं ग्रा सकता । यह आत्मा जिसको जीव कहते . 
हैं वस्त्र बदलने के अनुसार इस शरीर को बदला करता है । पुराने शरीर को छोड़ कर नवीन शरीर 
धारण करता है । इसप्रें भी दो मत हैं। एक दल का कहना है कि इस शरीर को छोड़ते ही उसी क्षर 
दूसरे शरीर में प्रवेश करता है अर्थात्‌ मरने के अनन्तर ही जन्म ले लेता है । क्योंकि बिना शरीर के 
यह जीव क्षण भर भी प्रथक्‌ नहीं रह सकता । दूसरे दल का यह मत है कि मरने या शरीर छोडने के 
पश्चात्‌ यह जीव अपने कर्मानुसार कुछ काल के लिये ऐसी जगह जाता है, जहां इसको कुछ काल सुख या 
दुःख भोगना पड़ता है |. पश्चात्‌ उस स्थान से लौट कर फिर प्रृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है-इत्यादि-- 
इत्यादि । किन्तु इस पर मेरा कहना यह है क्रि यह सव कल्पनामात्र है, निरी गप्प है। क्योंकि इन सब 
बातों में प्रमाण दिया नहीं जा सकता। वास्तव में सही बात यह हैं कि इस शरीर की बनावट एक 
अद्मुत ढंग पर है। इसके श्रन्तगंत श्रत्यन्त सुक्षे कोई भाग है, जिससे धोरे-धोरे स्थल भाग बनता 
रहता है। स्थूल भांग को हम देखते हैं; किन्तु सूक्ष्म भाग उसंकी क्रिया से पाया जाता है। इनमें जो 
सूक्ष्म भाग है उसी को जीव-ग्रात्मा कहते हैं । और वही जीव इस बहिरंग शरीर का अन्तरग भाग है 
श्रौर इसी शरीर के साथ पंदा होता है श्रौर इसी स्थूल के श्रनुसार वह सूक्ष्म भी बदलता बिगड़ता 
रहता है । तथा इस शरीर के साथ ही नष्ट भी हो जाता है । मरते के बाद यह श्रात्मा पृथ्वी से बाहर 
किसी दूसरे लोक में कुछ काल के लिये जाती है और वहां सुख-दुःख भोगती है, यह सब घोखे की बात हैः 
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भूल है और बच्चों की कहानी है । इसीलिये इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म लेना भी 
भूठो बात है, इसमें कुछ तत्व नहीं है । 


११-(क) (आनन्द) खण्डनसूत्र 


नीच मनुष्य से लेकर विशिष्ट विद्वानों तक बड़े बड़ यत्न करके भी आज तक जिसको किसी ने 
भी नहीं देखा है, न कभी देखने की आशा है, ऐसे एक मिथ्या पदार्थ की कल्पना करके कितने ही भोले- 
भाले मनुष्य उसके लिए नाना प्रकार के उपासनाकर्म व्यर्थ करते हमें दिखाई देते हैं। उन लोगों का 
विश्वास है कि वह परमेश्वर सचिदानन्दरूप है । अर्थात्‌ सत्‌ याने सत्य जो तीनों काल में रहने वाला हो, 
कभी नष्ट न हो और चित्‌ अर्थात्‌ चेतन याने ज्ञानमूरति हो, सर्वक्ष हो और आनन्द अर्थात्‌ दुःख रहित 
हो, इत्यादि इत्यादि । 


इस पर मेरा यह कहना है कि वह परमेश्वर कभी आनन्‍्दरूप नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसी 
सूरत में उसको अ्रकाम होना चाहिये | श्रर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार की कामना व इच्छा नहीं हो सकती । 
कामनावाले को जब तक यह कामना पूरी नहीं होती तब तक एक प्रकार का दुःख रहता है । उसी दुःख 
को दूर करने के लिए प्रत्येक प्राणी भरपूर यत्न करता है । कामना पूरी होने पर दुःख मिटने से सुख 
मिलता है । यह एक साधारण नियम है। यदि इसी प्रकार ईश्वर भी कुछ कामना रखता होगा तो वह 
अवश्य दुःखी होगा । किन्तु यदि वह आनन्दघन है अर्थात्‌ उसमें दुःख नहीं है तो अ्रवश्य यह कहना होगा 
कि उसमें किसी प्रकार की कामना भी नहीं है । श्रब यदि उसको निष्काम मान लेते हैं तो वह इस जगत्‌ 
का कर्ता, विधाता हो ही नहीं सकता क्‍योंकि वह किस काम के लिये इतने विशाल जगत्‌.को रचेगा, 
श्रौर क्‍यों रक्षा करेगा तथा संहार करेगा । यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर क्ृष्णहपायन ने यों दिया है कि- 
“लोकवत्तु लीलाकवल्यम्‌” अर्थात्‌ किसी प्रकार की कामना न रहने पर भी साधारण लोक व्यवहार के 
अनुसार यह परमेश्वर की भी केवल लीलामात्र है। परल्तु इस प्रकार का उत्तर ईश्वर के लिये ठीक नहीं 
जचता । यह एक विडम्बना मात्र है, या प्रतारण ( धोखा देना ) है। क्योंकि इतना बड़ा ईश्वर जिसने 
इस अगाध और विशाल विश्वमण्डल को बनाया है, क्या साधारण मनुष्य के अनुसार वह लीला या 
व्यथे काम कर सकता है। कभी नहीं । हम देखते हैं कि लोक में यह लीला दो ही अभिप्राय से को जाती 
है । या तो चित्तविनोद के लिये श्रथवा जलताडन के अनुसार व्यर्थ होती है । इनमें चित्तविनोद के लिये 
वही करता है, जिसके चित्त में कुछ व्याकुलता या उदासीनता हो । वह अपनी विफलता को दूर करने 
के लिये कुछ ऐसा काम करता है कि जिसमें मन लग जाय यदि इस प्रकार ईश्वर की रचना जगत्‌ है तो 
ग्रवश्य कहना होगा कि इस रचना से पूर्व उनके चित्त में किसी प्रकार की उदासीनता या खिन्नता थी; 
जिसको मिटाने के लिये जगत्‌- रचना का खेल किया गया और इसके से उनकी आत्मा को संतोष हुआ; 
तो ऐसी स्थिति में सिद्ध होगया कि साधारण प्राणी के अनुसार परमेश्वर भी कभी दुःखी ओर सुखी 
होता रहता है | फिर वह आनन्दघन कंसे कहा जा सकता है। यदि तुम कहो कि उसको दुःख नहीं है 
कित्तु व्यर्थ ही उसने यह खेल रचा दिया है तो हम कहेंगे कि ईश्वर पापी है, क्योंकि व्यर्थ काम करना 
एक प्रकार का पाप है; फिर जो जगदुगुरु हैं, जो जगत्‌ को पाप न करने का उपदेश देता है वह स्वयं 
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व्यर्थ लीला करे यह कदापि सम्भव नहीं । अरब आप विचार सकते हैं इन दो प्रकार के अतिरिक्त और 
कोई लीला करना ईश्वर में कंसे सिद्ध हो सकता है। इसलिये हम कह सकते हैं कि ईश्वर अवश्य ह 
ग्रपनो किसी आवश्यकता को पूरी करने के लिये जगत्‌ की रचना की है और वह ॒ बिना जगत्‌ के बनाये 
आनन्द का लाभ नहीं कर सकता । 


जगत्‌ की रचना से उसकी वह झ्रावश्यकता पूरी होती है कि जिसकी उसको इच्छा थी । किसी 
प्रकार की भी इच्छा रहना दुःख का कारण होता है तो इच्छा रखते हुए ईश्वर में दुःख का होना मानना 
पडेगा, फिर वह आ्रानन्दमूर्ति कैसे हो सकता है । 


११-( ख )-ईश्वरखण्डनसूत्र 
( प्रकारान्तरसे ) 


इसी प्रकार जो ईश्वर को विज्ञानरूप कहते हैं, सो भी ठीक नहीं जचता । क्‍योंकि उसमें भी कई 
शद्भययें उत्पन्न होती हैं | प्रथम यह है कि विज्ञान क्रो.ही ईश्वर कहते हैं अथवा विज्ञानवाला ईश्वर है । 
ग्र्थात्‌ वह ज्ञानस्वरूप है या ज्ञानवन्‌ है। यदि ज्ञानस्वरूप माने तो ईश्वर जडरूप ठहरेगा । क्योंकि 
ज्ञात में ज्ञान नहीं है, और जिसमें ज्ञान नहीं होता वह जड़ कहलाता है । अ्रगर हम उसे ज्ञानवान्‌ कहते 
हैं तो वह ज्ञान का श्राग्यय होते से ज्ञान से भिन्न पदार्थ ठहरता है । यात्ते वह आधार और ज्ञान आधेय 
है किन्तु ईश्वर को ज्ञानमय कहा गया है। अर्थात्‌ ज्ञान से भिन्न पदार्थ कहकर नहीं मानते है अ्रत: यह 
सन्देह होना है कि ईश्वर ज्ञानरूप है या ज्ञान का आधार है--यह हम कुछ नहीं कह सक़ते । दूसरी 
शद्भा यह होती है कि कोई भी ज्ञान बिना प्रमाण के उदय नहीं होता । परन्तु जगत्‌ रचचा के पहले 
जब केवल ईश्वर है तो उस समय ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी प्रमाण नहीं है । इसलिये बिना प्रमाण के 
ज्ञान नहीं होता तो वह ईश्वर ज्ञानमय कंसे हो सकतां है । श्रौर वह ईश्वर ज्ञानमय है--इससे प्रमाण ही 
क्या है। प्रत्युत ईश्वर ज्ञानरूप नहीं है, इसमें प्रबल प्रमाण हम पाते हैं। वह यह कि--बिना विषय को 
पकडे किसी भी ज्ञान की स्वरूपसिद्धि नहीं होती, किन्तु ईश्वर जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला माना गया 
है तो श्रवश्य कहना होगा कि वह इस जगत्‌ की रचना से पहले ही था । तो उस समय जबकि जगते की 
रचना कुछ चहीं हुई थी किसी विषय का होना सम्भव नहीं है । ऊपर कहा गया है कि बिना विषय का 
ज्ञान कोई भी नहीं होता तो मानना होगा कि जगत्‌ के पहले किसी भी विषय के न रहने से ज्ञान भी 
कोई नहीं हो सकता । इसलिये यदि ईश्वर ज्ञानमय ही है तो उस समय ज्ञान के न रहने से ईश्वर भी 
नहीं हो सकता और यदि जगत्‌ के पहले ईश्वर का होना मान भी लिया जाय तो वह ज्ञानमय नहीं हो 
सकता । इसी तरह के प्रमाण से हम कह सकते हैं कि ईश्वर ज्ञानमय नहीं है । 


तीसरी शद्भु यह हो सकती है कि सम्पूर्ण जगत्‌ को ज्ञान के श्रन्दर बैठा हुआ हम देखते हैं 
किन्तु साथ ही इस ज्ञान को क्रिया से भिन्न वस्तु हम देख रहे हैं । यहाँ तक कि जैसे क्रिया में ज्ञान नहीं 
है उसी प्रकार ज्ञान में भी क्रिया नहीं है। इसलिये जबकि हम इस जगत्‌ को ज्ञान में ही भासता हुग्रा 
देख रहे हैं तो कहना होगा कि यह जगत्‌ क्रिया से बना है यह मिथ्या हैं, न क्रिया से बना है और न 
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ज्ञान ही इसे बना सकता हैं । क्योंकि ज्ञान में क्रिया ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में यही मानना होगा कि 
यह जगत्‌ इसी प्रकार का अनादिकाल से अनन्तकाल तक ज्ञान में ही भासता आया है और संदा-प्तवंदा 
इसी प्रकार भासता रहेगा । न इसका आदि है न अन्त है; न इसका कोई पंदा करने वाला है तो फिर 
ईश्वर की ही क्‍या आवश्यकता है ? 


११--(ग) ईश्वरखण्डनसूत्र 
( प्रकारान्तर से ) 


ईएवर के विषय में और भी बहुत सी शंकायें उत्पन्न होती है। जैसा कि यह ईश्वर नित्य है, 
भ्रथवा जन्म लेने वाला यदि जन्म वाला है तो जन्म वाले को जमत्‌ कहते हैं इसलिये वह भी जगत्‌ हुआ, 
न कि जगत्‌ का बनाने वाला ईश्वर । यदि यह कहें कि वह ईश्वर जिससे जन्म लेता है उसको हम 
ईश्वर कहेंगे तो वहाँ भी यह प्रश्न होगा कि वह किस से उत्पन्न हुआ | यों अ्रनवस्था प्राप्त होती है । 
ओर अनवस्था वाला पदार्थ मिथ्या कहा जाता है । यदि ईश्वर को आ्राकस्मिक मान लें श्रर्थात्‌ बिना 
कारण के अपने आप होते वाला मान लें तो उसी प्रकार जगत्‌ को भी अपने आप होने वाला श्राकस्मिक 
मान सकते हैं। फिर ईश्वर की क्‍या आवश्यकता रहेगी ? इसलिये न ईश्वर ग्राकस्मिक है और न 
जन्मवाला है। किन्तु मानलें कि वह नित्य है अनादि-अ्रनन्त है तो ऐसी अ्रवस्था में हम यह श्रश्न करगे 
कि यदि ईश्वर नित्य है तो वह इस जगत्‌ की नित्य ही रचना करता है भ्रथवा कभी करता है, कभी 
नहीं | तात्पर्य यह है कि जगत्‌ की रचना की कामना या इच्छा उस की नित्य है भ्रथवा मनुष्य के अनु- 
सार अनित्य है । यदि माने कि उसकी इच्छा नित्य है तो मानना होगा कि यह संसार सदा नित्य है, 
संसार का ग्रभाव कभी था ही नहीं । इसी लिये संसार का कभी आदि नहीं । अश्रतः संसार की रचना का 
ईश्वर से प्रारम्भ करना मिथ्या ठहरता है और यदि मानें कि ईश्वर जगत्‌ को कभी रचता है, कभी नहीं, 
श्र्थात्‌ जगत्‌ रचना की इच्छा उसकी कभी होती है, कभी नहीं होती तो उस पर हम श्रश्न करंगे कि 
ईश्वर की सृष्टि रचना की कामना क्‍यों होती है क्योंकि कामना उसी को होती है जो अपूर्ण हो । अपूर्ण 
होने से सभी वस्तु की सम्पदा की उसे इच्छा होती है परन्तु यह ईश्वर पूर्णारूप माना गया है अतः पूर्ण- 
काम है ग्र्थात्‌ सभी सम्पदा सवंदा उसको प्राप्त रहने से वह 'आत्मकाम' है । प्र्थात्‌ सब जरूरत उसको 
हासिल है इसलिये निष्काम है; निष्काम होने से सृष्टि रचना की कामना उसमें हो ही नहीं सकती, 
फिर उसकी इच्छानुसार सृष्टि कैसे हुई । क्योंकि इस सृष्टि से उसका कोई नया उद्देश्य सिद्ध होना नहीं 
पाया जाता । यदि मानो कि विनोद के लिए कहा जाय तो वही पुराना प्रश्न उठेगा कि सृष्टि के पहले 
उसमें आनन्द या विनोद हुआ किन्तु ऐसा करना ईश्वरवादियों के सिद्धान्त के विरुद्ध है और निरथंक 
सृष्टि रचना करना भी ईश्वर के लिये श्रनुचित ठहरता है । क्योंकि निरर्थक काम करना पाप है और यदि 
यह कहें कि कि उस ईश्वर की इच्छा की कोई आवश्यकत्ता नहीं उस की इच्छा के बिना ही सृष्टि की 
रचना हो गई तो फिर ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, इत्यादि-इत्यादि । 


दूसरा प्रश्न यह होता है कि ईश्वर को आप ख्रष्टा मानते हैं या निर्माता | ख्रष्टा वह हैं कि 
सामग्री न होते हुए भी अपनों इच्छा से और अपनी आत्मा से सब कुछ बनवा ले । जसे मकड़ी अपनी 
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सच. न कलम. 
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ही आत्मा से जाल बनाकर अपने में ही उस जाल सूत्र को लीन कर लेती है । निर्माता उसे कहते हैं जो 
कुम्हार के समान किसी बाह्य सामग्री को लेकर उसके आधार से किसी वस्तु की रचना करता हो; 
किन्तु सामग्री न मिलने पर इच्छा रखते हुए भी उस काम को न करते । इन दोनों में से ईश्थर की क्‍ 
सृष्टि रचना किस प्रकार की है । यदि मानो कि वह ख्रष्टा है तो अवश्य उसी की श्रात्मा या शरीर से द 
यह सम्पूर्ण संसार बना हुझा है, कहना पड़ेगा | वह ईश्वर के विकार बिना हो नहीं सकता है । क्‍ 
इसलिए ईश्वर को विकार कहना पड़ेगा । किन्तु ईश्वरवादियों ने ईश्वर को निविकार सिद्धांत किया है, क्‍ 
उस सिद्धान्त से यह विरूद्ध होगा । अथवा यदि आप ईश्वर को निर्माता मानते है तो अवश्य उसको बाह्य 
सामग्री अपेक्षा होगी । ऐसी स्थिति में दो श्राक्षेप उठते हैं। एक तो यह कि ईश्वर को परतन्त्र मानना द 
पड़ेगा । सामग्री रहने पर रचना हो सकती । सामग्री न रहने पर इच्छा रखते हुए भी वह रचना 





नहीं कर सकता । यदि यह कहें कि वह सब सामग्री श्रपनी इच्छा से बना लेता हैं तो पुनः वही प्रश्न 
उठेगा कि वह उस सामग्री का ख्र॒ष्टा है या निर्माता स्रष्टा होने पर विकारी होगा और निर्माता होने 
| परतंत्र होगा । इस प्रकार अनवस्था होगी और यदि उन सामग्रियों को ईश्वर के अधीन पैदा हुई 


, 


मनरेन"ी'भाम- नमक. 


न मानकर नित्य मानलें भ्र्थात्‌ सदा सर्वदा ईश्वर के अनुसार उनको भी मौजूद ही मान लें तो एक 
प्रकार जगत्‌ को ही नित्य मानना होगा, क्योंकि ईश्वर के अ्रतिरिक्त जो कुछ है वह सब जगत है । जब 
सामग्री नित्य है तो एक प्रकार से संसार नित्य है फिर उस सामग्री में बदलने बिगड़ने का स्वभाव यदि 
मानलें तो अपने ग्राप उस सामग्री से सृष्टि रचना बनती-बिगड़ती रहेगी और ईश्वर का मानना व्यर्थ 
होगा । इसलिए हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर न ख्रष्टा हो सकता है, न निर्माता और इन दो से 
ग्रतिरिक्त कोई तीसरा प्रकार हो नहीं सकता । श्रतः मैं मानता हू कि ईश्वर नहीं है। 


और भी शंकाएं इस प्रकार की हैं कि परमेश्वर का शरीर क्‍या है और सृष्टि रचना के उपाय 

या सामग्री ईश्वर के पास क्‍या है, कहाँ स्थित होकर सृष्टि को किस स्थान पर कब, कंसे बनाई और 
जसे मिट॒टी से घड़ा बनाते हैं, उसी तरह यहाँ किस वस्तु से यह सृष्टि बनाई गई और इस जगत्‌ में 
मकान बनाना, रसोई बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि २ भिन्न-भिन्न कामों में भिन्न प्रकार की ज॑से चेष्टायें 
करती पड़ती हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि की रचना करने में परमेश्वर किस प्रकार की चेष्टा करता है 
इन सब प्रश्नों का तात्पयं यह है कि सृष्टि रचना के पूर्वकाल में मानना होगा कि केवल एक ईश्वर था । 
उसके अतिरिक्त न देश है, न काल है, न आधार है. न आ्राधिय है, न उपाय है, न सामग्री है, न चेष्टा है 
और न क्रिया है। क्‍योंकि ये सभी जगत्‌ के रूप हैं। जगत्‌ रचना के पहले इनका रहना कदापि संभव 
नहीं तो ऐसी स्थिति में इन सबके बिना जगत्‌ की रचना भी सर्वथा असंभव है । अत: मानना होगा कि 
समय हा था ५ नहीं जब कि जगत्‌ न था और उनकी रचना के लिए ईश्वर ने कोई उद्योग किया 
के "2 2 व की रचना ईश्वर ने कभी श्रारंभ की ही नहीं है । यह तो सर्वंदा 
ईश्वर के सम्बन्ध में एक यह भी प्रश्न है कि वह व्यापक है या परिच्छिन्न । यदि परिच्छिन्न मानें 

तो एक प्रकार से उसे जगतु ही मानना होगा । क्योंकि परिच्छिन्न होना ही जगत्‌ का रूप है । और यदि 
यदि ईश्वर को व्यापक मानें तो इसका यही ग्रर्थ होगा कि ईश्वर के बिना कोई भी जगत्‌ ईश्वर से खाली 
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नहीं है | श्रर्थात्‌ जो कुछ है सब ईश्वर है तो अब कहिये कि आप तो ईश्वर से अलग जगत्‌ और जगत्‌ से 
भिन्न ईश्वर को मानते हैं । जब ईश्वर से खाली कोई जगह नहीं है तो इस जगत्‌ को रकक्‍खें तो भी जितना 
भाग जगत्‌ का है वह ईश्वर से अतिरिक्त मानना होगा और ऐसा मानने से ईश्वर की व्यापकता जाती 
रहती है और यदि ईश्वर में रहते हुए जगत्‌ को अलग न मान कर ईश्वर ही मान लें तो दो शब्दों में 
हमारे-आपका विवाद खतम हो जायगा । आपका एक शब्द यह होगा कि यह सब जगत्‌ नहीं, केवल 
ईश्वर ही ईश्वर है । इसी के पलटे में हमारा एक शब्द यह होगा कि यह सब कुछ जो हम अपने विचार 
से देख रहे हैं सो जगत्‌ ही जगत्‌ है। इसके अतिरिक्त ईश्वर कोई पदार्थ नहीं । 


इस प्रकार ईश्वर के न मानने में कितनी ही अनुपपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं कि जिनके मानने से 
बवितंडावाद कायम हो जाता है। जो बिना प्रमाण के व्यर्थ ही कोई बात जोर देकर कायम या कबूल 
करवायी जाय उसी को वितंडावाद कहते हैं। वितंड का मानना विचारशली से बाहर है और अनुचित 
है | भ्रत: ईश्वर का मानना व्यर्थ है और मिथ्या है । हम कह सकते हैं कि यह जगत्‌ इसी प्रकार बनता- 
बिगड़ता हुआ अनादि काल से चला आरा रहा है और अनन्त काल तक इसी प्रकार सर्देव चलता रहेगा । 


कितने ही दाशंनिकों का यह विश्वास है कि यह जो जगत्‌ अ्रनादिकाल से दीख रहा है। इस 

जगत्‌ की यही सत्ता वास्तव में ईश्वर है । इसी सत्ता में यह जगत्‌ है। य दि सत्ता न रहती तो जगत्‌ भी 

नही रहता-इत्यादि । किन्तु इस पर मेरा कहना है कि इस जगत्‌ की सत्ता जगत्‌ के अधीन है या सत्ता 

क्‍ के अ्रधीन जगत्‌ है। यह विचार करना कुछ कठिन काम है आपका सिद्धान्त है कि सत्ता के अधीन जगत्‌ 

है, उसके पलटे में मेरा सिद्धान्त है कि जगत्‌ ही सत्ता है। ज्ञान से ही इन दोनों में भेद आ गया है । 
वास्तव में यह जगत्‌ ही सत्ता है। 


इसी ईश्वर के सम्बन्ध में कितने ही देवताश्रों को भी बहुत से विद्वान मानते हैं श्रौर उनके अरश्य 
होते हुए भी शरीरधारी मानते हैं । उनको भी स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, कुल-परिवार ग्रादि समाज बन्धन 
माने जाते हैं और पाप-पुण्य के सम्बन्ध से उनकी भी सुख-दुःख का भोग होता रहता है। इतने पर भी 
कितने ही भोले-भाले मनुष्य उन देवताओं की ईश्वर के समान उपासना करते हैं। ओर उनकी प्रसन्नता 
से अपनी मन-मानी कामनाओ्रों की सिद्धि होने का विश्वास रखते हैं । किन्तु ये सब इथा विडम्बना है जो 
स्वयं पाप पुण्य के बल से सुख-दुग्ख आदि कर्मों का भोग परतंत्रता से पाते हैं, स्वयं श्रपनी ही रक्षा नहीं 
-कर सकते, वे मनुष्यों को कर्मों के भोग से कंसे छुडा सकते हैं । सत्य तो यह है कि देवताओं के शरीरधारी 
होने में ही कोई प्रमाण नहीं है, न उनकी उपासना से कोई फल होना संभव है । 


१२--सर्व सिद्धान्तखण्डनसूत्र 


2022 म अर श ल २य न पथ पकक- के मंथन से अर्थात गहरा विचार करने से जो सिद्धान्त हृदय में अपने आप निश्चित रूप 
से जम जाता हैं उसी विश्वास-को उपनिषत्‌ कहते हैं क्योंकि धर्मेया अधर्म सभी कर्ममार्ग में प्रत्येक मनुष्य 


का ठहरत्ा या उसके अनुसार चलना उसी उपनिषत्‌ के अधीन है । उपनिषत्‌ शब्द का प्र्थ है किसी 
विश्वास पर अच्छी तरह जमकर ठहरना । जिस विश्वास पर ठहर कर प्रत्येक मनुष्य बिना किसी दबाव 
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के अपत्ती ही इच्छा से किसी काम को करें या छोड़ें वही उसका विश्वास उपनिषत्‌ है | किन्तु जबकि यह 
संपूर्ण जगत्‌ सब प्रकार से सन्दिग्ध है, तो कोई निश्चित रूप से सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता । 
ग्र॒त: हमारा विचार है कि किसी प्राणी को क्रिसी काम के लिए करने या छोडने का दबाव डालना अनु- 
चित है । यह ग्राचार-विचार का वन्धन सब मनुष्य के बनाये हुए मिथ्या है । पशु-पक्षियों के अनुसार 
स्वतंत्र रहकर, जिससे अ्रपनी आत्मा को सुख हो, करना चाहिए । जो कुछ जब कभी जिस तरह तुम्हें 
पसन्द हो, वही उस समय उसी प्रकार मानना चाहिये । व्यर्थ हृदय पर इच्छा के विरुद्ध दबाव डालकर 


हृदय पर ग्राघात नहीं पहुंचाना चाहिये । अलबत्ता तुम्हारे पसंद होने के समय पर इतना अवश्य सोचना 


. चाहिये कि पसंद किये हुए क्राम करने से तुमको किसी प्रकार के अनिष्ट का भय सामने न हो तो 
निःशंक होकर उस काम को करो । तात्पर्य यह है कि किसी नियम का बंघन डालकर अपनी आत्मा को 
न सताग्रो, जिस बात से सुख मिले सो करो । 


१३--अज्ञानश्रेयस्त्वसूत्र 


दार्शनिक विज्ञानों के लिये विचार का परिश्रम उठाना व्यर्थ है । क्‍योंकि ज्ञान से किसी प्रकार का 
श्रेय ग्र्थात्‌ कल्याण किसी को प्राप्त नहीं हो सकता । विद्वानों के विचार करते समय परस्पर विरुद्ध मत- 
मतान्तर की भाषा समभने से विवाद की भभेट पंदा होती है श्र श्रपनी बात को पुष्टि के जिह में 
ग्राकर बहुत कुछ चित्त में कलुषता अर्थात्‌ मलिनता पैदा हो जाती है । हम देखते हैं कि अनादि काल से 
ये ज्ञानी विद्वान्‌ लोग जगत्‌ के तत्त्व जानने की उत्कट इच्छा से व्याकुल होते आये हैं। किन्तु अत्यन्त 
परिश्रम करने पर भी आ्राज तक पहाड़ में राई के बराबर भी सत्य किसी ने नहीं जाना । क्‍योंकि वास्तव 
में जगत्‌ का तत्त्व अज्ञेय है अर्थात्‌ जानने की वस्तु नहीं । इसलिए व्यर्थ काम में पड़कर अपने हृदय और 
मस्तिष्क को यहां तक कि अपने शरीर जीवन को नष्ट करके हाथ में रक्‍खे हुए मधुर अन्न की भी स्वाद 
नहीं लेते । संसार का आनन्द जानबुभ कर छोड़कर और परमार्थ का आनन्द तो मिल ही नहीं सकता। 
इसलिये ऐसे ज्ञानी दोनों सुख से वंचित रहते हैं । किन्तु इसके विरुद्ध अज्ञानियों को न अ्रहंकार है न 
चित्त में कलुषता है, न किसी बात की सोचने की चिन्ता है | सुख से हैं, सुख से जगते है और प्रायः संपूर्ण 
जीवन उनका सुखमय व्यतीत होता है । बस, इस प्रकार प्राचीन समय में कितने ही अ्ज्ञानवाद को पुष्ट 
करने वाले अज्ञानिक. नाम से दाशंनिक हो गये हैं; उनमें प्रधान हैं--सात्यमगि, शाकल्य और वसु आदि 
इन अज्ञानिक दार्शनिकों कां यही सिद्धान्त है कि इस जगत्‌ की सत्यता को जानने के. लिए श्रम करना 
सवथा व्यर्थ है, ग्रर्थात्‌ श्ज्ञानी रहना ही सुखदायक है । 


इति संशयोपनिषत्‌ 
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ग्रथ ग्रसत्योपनिषत्‌ 


[ ३] 
( तृतीया ) 


इस प्रकार संशयवादियों के मत से जगत्‌ के संपूर्ण पदार्थ जसे तेसे अनिश्चित रूप से भले ही मान 
लिये गये हों, किन्तु हम जहाँ तक देखते हैं जबकि प्रमाणों का निःशेष खण्डन हो चुका अर्थात्‌ किसी वस्तु 
की सिद्धि करने के लिये जब कोई प्रमाण न रहा फिर संदेह क्‍यों न निश्चित रूप से सब पदार्थों का श्रसत्य 
होना मान लिया जाय क्‍यों किसी स्थान पर पानी का रहना किसी प्रमाण से ही सिद्द होता है । विचारशील 
पुरुष जब उन प्रमाणों को नहीं देखता तो निश्चित रूपसे यही स्थिर करता है कि यहाँ पानी नहीं । तात्पयें 
यह है कि वस्तु की सत्ता जिन प्रमाणों से सिद्द होती है उन्हीं प्रमांणों के न रहने से उन. वस्तुओ्रों का 
ग्रभाव सिद्द हो जाता है । अथवा यों कहिये कि सत्ता के लिये प्रमाण की ञ्रावश्यकता है किन्तु वस्तु के 
अभाव के लिये किसी प्रमाण का न होना ही आवश्यक है न कि अभाव के लिये भी दूसरे प्रमाण की 
श्रावश्यकता होती है । जैसे प्रकाश के लिये दीपक की झावश्यकता है, किन्तु अन्धकार के लिये किसी 
वस्तु की आवश्यकता नहीः प्रत्युत दीपक का न होना ही पर्याप्त है। जब कि साधारण रीति से सब 
प्रमाणों का श्रभाव है तो फिर संशय कहाँ रहा । प्रमाण के अभाव में सिद्ध हो गया कि जगत्‌ का अभाव 
है । वस्तु का श्रभाव किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता | वह स्वतः सिद्ध ही रहता है । किन्तु किसी 
वस्तु की सत्ता प्रमाण की श्रपेक्षा रखती है | भ्रतः जो किसी ने यह प्रश्त किया था कि कोई भी वस्तु 
प्रमाण से ही सिद्ध होती है इसलिये प्रमाण न होने से यदि जगत्‌ की सत्ता नहीं, तो उसी प्रकार प्रमाण 
के न होने से ही जगत्‌ का अ्रभाव भी नहीं सिद्ध हो सकेगा, इत्यादि । किन्तु यह प्रश्न सर्वथा असार है 
क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि वस्तु-सत्ता के लिये प्रमाण की श्रपेक्षा होती है । वस्तु के भ्रभाव के लिये प्रमाण 
की अपेक्षा नहीं । प्रमाण का न होना ही पर्याप्त है, अथवा यदि प्रमाण के न होने ज॑से वस्तु की सत्ता 
नहीं उसी प्रकार यदि अञ्रभाव भी नहीं कह दिया जाय तो भी मेरा ही पक्ष सिद्ध होता है। क्‍योंकि मेरा 
पक्ष है कि भाव-अभाव ये दोनों ही जगत्‌ के रूप हैं । वास्तव में न कुछ भाव है न अभाव है । एक प्रश्न 
और उपस्थित होता है कि भाव या अ्रभाव संपूर्ण जगत्‌ के पदार्थों को मिथ्यां मान भी लिये जाये तो भी 
वह ज्ञान कि जिस ज्ञान में जगत्‌ का न होना निश्चित रूप से भास रहा है वह सत्य है, उस ज्ञान की 
सत्ता अवश्य माननी होगी क्‍यों कि उसी ज्ञान के प्रभाव से जगत्‌ का अभावआप देख रहे- हैं इत्यादि । 
तो इस प्रश्न पर हम यह कहेंगे कि स्वप्त के समान वह ज्ञान भी मिथ्या है क्योंकि यह नियम है कि जिस 
ज्ञान का विषयभाग मिथ्या है, वह ज्ञान भी मिथ्या है। स्वप्रज्ञान के विषय सभी भिथ्या होते हैं इसीलिये 
वह ज्ञान भी मिथ्या है ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान का विषय भाव 
या भ्रभाव यह जगत्‌ ही हो सकता है । जब प्रमाण के न होने से यह जगत्‌ मिथ्या है तो उस विषय का 
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ज्ञान भी अवश्य ही असार और मिथ्या है । जिस प्रकार तृणों के अत्यंन्त सघन श्रौर विशाल ढेरे में अग्नि 
लगाने से वह श्रग्नि उसे शान्त करता हुआ साथ ही आप भी शान्‍्त होता रहा है, यहाँ तक कि उस ढेर 
के नष्ट होने पर, उस ढेर को नष्ट करने वाली अ्रग्नि भी साथ ही नष्ट हो जाती है । ठीक इसी प्रकार 
जिस ज्ञान के विचार से विचार करते-करते इस विशाल जगत्‌ के पुरजे-पुरजे को अप्रमाण सिद्ध करके मिथ्या 
सिद्ध किया गया है उसके साथ ही वह विचार करने वाला मेरा ज्ञान भी मिथ्या ठहराता है | यहाँ तक 
कि संपूर्ण जगत्‌ के मिथ्या सिद्ध होने पर सिद्ध हो गया कि मेरा विचार और मेरा यह ज्ञान भी सब 
मिथ्या है, न जगत्‌ है, न जगंत्‌ का ज्ञान वाला मैं हूँ । तात्पर्य यह है कि अब संदेह करने का अवसर नहीं 
रहा । प्रमाण के न होने से निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह सब असत्य हैं । 


॥॥ इति ।। 
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१-ज्ञानप्रामाण्यसि द्धिसूत्र 


संशयवादियों ने संशय दिखाकर 'वेद्य' अर्थात्‌ जानने की वस्तु जग्गत्‌ को तथा चेत्ता' ग्र्थात्‌ 
जानने वाली जीवात्मा और तीसरा ईश्वर इन तीनों का प्रत्माख्यान (खण्डन) करके सव कुछ संदेह- 
सय निर्धारण किया है ? किस्तु वह प्र॒त्याख्यात उत़का सर्वेधा अममूलक है । 


उनका सबसे प्रधान आक्षेप यह है कि प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। किल्तु प्रमारा सब 
बिना प्रमाण के ही मान लिये जाते हैं, इसलिये सब प्रमाण अप्रमाण हैं । इस पर मेरा कहना यह है कि 
'प्रमेय” वस्तुओं में प्रमाण की झावश्यकता होती है, न कि प्रमाण के लिये भी प्रमाण की ग्रावश्यकता हैं। ' 
यह तो साधारण मनुष्य भी जानते हैं कि जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों के प्रकाश के लिये जिस सूर्य को 
प्रावश्यकता है उस सूर्य के लिये दूसरे सूयं की आवश्यकता नहीं होती । तात्पय यह है कि जग्गत्‌ में दो 
प्रकार के पदार्थ हैं-एक भास्वर (चमकदार) और दूसरा प्रभास्वर अर्थात्‌ | प्र्थात्‌ जिसमें से स्वयं प्रकाश नहीं 
निकलता हो । इनमें ग्रभास्वर वस्तुओं को प्रकाश के लिये भास्वर वस्तु की अपेक्षा होती है । किन्तु जो 
स्वयं भास्वर है, वह अपने जिस प्रकाश से भ्रन्य ग्रभास्वरों को प्रकाशित करता है; उसी प्रकार अपने 
श्राप को भी प्रकाशित करता है। यह कब संभव है कि वह स्वयं बिना प्रकाश हुए ही दूसरे को प्रकाश 
करे । यह ज्ञान जो कि सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान पदार्थ है, वह स्वयं प्रकाशित न होकर दूसरी वस्तु 
का प्रकाश कंसे कर सकता है। सूर्य के समान यह स्वयं अपने को भ्रकाशित करता हुआ ही अपने 
विषय को भी प्रकाशित करता है । यही ज्ञान तो वास्तव में प्रमाण है। फिर प्रमाण यदि स्वयं अपर 
होगा तो दूसरे के लिये कंसे प्रमाण माना जा सकता है। अथवा यह संभव श्दी कब है कि जो दूसरे के 
लिये प्रमाण है वह स्वयं अप्रमाण हो । प्रमाण को भ्रप्रमाण मानना ठीक वसा ही है-जेसा कि सूर्य को 
अन्धका रमय मानना । इस प्रमाण के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता भी ठीक वैसी ही है-जैसे दीपक के 
प्रकाश के लिये दूसरे दीपक की ग्रवश्यकता मानना । जब कभी कुछ ज्ञान होता है तब उसमें कुछ न कुछ 
अवश्य भासता है। अ्रवश्य ही किसी वस्तु का हमें बोध होता है । यह कदापि संभव नहीं है कि ज्ञान है 
और मुभको उससे कुछ बोध न हो । जिसके द्वारा किसी वस्तु का बोध होता है, उसी को प्रमाण कहते 
हैं। जबकि ज्ञान से अवश्य ही हम को किसी विषय का बोध होता है तो अवश्य ही यह ज्ञान भी 
प्रमाण हो सकता है। “ज्ञान है परन्तु प्रमाण नहीं है -यह कहना ठीक वसा ही है जैसा कि सूर्य है, किन्तु 
प्रकाश नहीं करता । इस सब के कहने का तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान है तो बिना दूसरे प्रमाण के ही 
वह प्रमाण सिद्ध हो चुका, उसके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं । 


अब रही ग्रह बात कि ज्ञात्त होने से वह प्रमाण कायम किया जा सकता है; किस्तु जब यह कहा 
जाय कि ज्ञान ही नहीं है तो ऐसी स्थिति स्रैं कौत सा प्रसाए। कायम किया जा सकता है-तो इस़के उत्तर 
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में यही कहना होगा कि यह प्रतिज्ञा ठीक वसी ही है-कि ज॑से कोई कहे कि मेरी माता वन्ध्या है, उसने 
मुझे कभी पैदा किया ही नहीं। जबकि वह वादी जिस अपने ज्ञान व विचार के वदोलत यह दावा 
करता है कि ज्ञान नहीं है-यदि वह ज्ञान न था तो ज्ञान के न होने की प्रतिज्ञा कंसे उत्पन्न हुई । ज्ञान के 
बल से ज्ञान को ही काटना ठीक वंसा ही है, ज॑से किसी दक्ष की शाखा पर सवार होकर उसी शाखा को 
काटना । भला यह कौन कह सकता है कि जगतु में ज्ञान पदार्थ ही नहीं है यदि ज्ञान एक वस्तु न होती 
तो जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थ रहते हुए भी यह जगत्‌ अ्रन्धकारमय सर्वथा शून्य हो जाता । फिर आप या 
हम ही क्‍या होते श्रौर विचार ही किस का होता । बड़े श्राश्चर्य का विषय है कि जो मनुष्य इस जगत्‌ को 
अपने ज्ञान के द्वारा देखता हुआ अ्रपना विचार प्रकट करता है श्रौर उस जगत्‌ के लिये सत्‌ और अ्रसत्‌ का 
निर्णय करता है किन्तु साथ ही यह भी कहता जाता है कि मैं कुछ नहीं देखता श्रौर न कुछ करता जबकि 
वह इस जगत्‌ का विचार करता है, सत्य या अ्रसत्य का निर्णाय करता है तो वह अभ्रवश्य ही इस जगत्‌ 
को कुछ न कुछ देखता है । जब देखता है तो अ्रवश्य ही उसे यह जगत्‌ कुछ न कुछ भासता है । यह 
भासना ही ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार पर जब वह विचार करता है तो कहना अ्रवश्य होगा कि 
यह ज्ञान तुम्हारे-हमारे सबके लिये सत्य है । इस ज्ञान में जितने पदार्थ हैं भासते हैं उन्हीं को जगत्‌ कहते 
हैं । यह जगत्‌ श्रर्थात्‌ उस ज्ञान में भासता हुआ्ला पदार्थ सब सत्य हो या असत्य हो यह आगे चल कर 
पृथक विचार करना होगा । किन्तु यहाँ इतना क्रह देना ग्रावश्यक है कि वे सब विषय जिसमें भासते हैं वह 
ज्ञान निश्चित रूप से सत्य है । ग्रव दूसरी बात है कि अ्रन्य-अन्य आ्रास्तिक दार्शनिकों ने भी किसी-किसी 
ज्ञान को असत्य स्थिर किया है किन्तु इस पर यह कहना है कि इन्द्रियों के द्वारा वाह्म ज्ञान हुआ करता 
है, श्रतः उन इन्द्रियों के किसी प्रकार के दोष आने से वह दोप उस अ्र्थज्ञान में शामिल हो जाता है । 
दोष वाले बाह्य ज्ञान से पंदा हुए मानसिक विचार में अर्थात्‌ आन्तरिक ज्ञान में भी कभी-कभी वह 
दोष शामिल हो जाता है। इसलिये उस ज्ञान को दोषयुक्त कहना या असत्य कहना किसी अंश में अनु- 
चित नहीं है, किन्तु उस दोषभाग को छोड़ कर जो आत्मा का शुद्ध श्रपना अंश विवेक रूप प्रकाश है वह 
कभी असत्य नहीं हो सकता । उसे अ्रप्रकाश नहीं कह सकते जंसा कि दोषयुक्त तेल के सम्बन्ध से यदि 
दीपक का प्रकाश ठीक न हो या घर में घंंग्रा भरने से यदि दीपक का प्रकाश ठीक न होता हो तो क्‍या 
उस से यह सिद्धान्त निकाला जा सकता है क्रि दीपक में प्रकाश ही नहीं है। कभी नहीं । दीपक सदा 
स्वच्छ प्रकाशमान पदार्थ है और सदा प्रकाशक है । इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी सदा प्रकाशक है । 
॥ इति ज्ञानप्रामाण्यप्तिद्धि सूत्र ॥ 


२-श्रत्यक्ष ब्रामाण्य स्थापनसूत्र 


अत्यक्ष, श्रनुमिति और शब्द -इस प्रकार ज्ञान के मुख्य तीन भेद हैं । इनमें प्रत्यक्ष ही मुख्य ज्ञान 
है, क्योंकि इसी के प्रामाण्य से अन्य श्रनुमिति झ्रादि भी प्रमाण सिद्ध होते हैं । कितने ही अ्रप्रामाशिक 
मनुष्पों ने इस प्रत्यक्ष को भी श्रप्रमाण माना है । किन्तु यह उनका मत ही शअप्रमाण है, क्योंकि ज्ञान होते 
ही किसी न किसी वस्तु की हमें उपलब्धि होती है। श्रर्थात्‌ ज्ञान में कुछ न कुछ वस्तु अवश्य भासती है । 
किसी वस्तु का भासना ही उपलब्धि है। उपलब्धि के हेतु को ही प्रमाण कहते हैं | श्रतः ज्ञान से जब 


हमें उपलब्धि होती है तो भ्रवश्य हम उसको प्रमाण कहेंगे । 


कह 
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किसी न किसी इन्द्रिय के स्थान में गंध-रूप-रस आ्रादि कितने ही तात्कालिक भावों को हम प्रत्यक्ष 
के द्वारा ही पाते हैं । इसलिये उन इन्द्रियों को हम अवश्य प्रमाण कहते हैं। उन गंध-रस आदि भावों 
का जो हमें ज्ञान होता है, उसको इन्द्रिय के स्थान में नया उत्पन्न हुआ जो तात्कालिक भाकँमाना जाता 
है, इसमें भी कोई हानि नहीं । मान लिया जाय कि ये गंध-रूप-रस आदि भाव पहले न थे किन्तु इन्द्रिय 
संयोग से इन्द्रियों के स्थान में ही नये उत्पन्न होते हैं तो भी उन नये भावों का ज्ञान हमें इन्हीं इन्द्रियों 
के द्वारा प्राप्त हुआ है और ज्ञान के प्राप्त होने के कारण को ही प्रमाण कहते हैं तो फिर क्‍यों न 
इन इन्द्रियों को प्रमाण मानें । 


अलवत्ता जो इन इन्द्रियों पर यह अ्राक्षेप किया गया है कि ये इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं हो सकती, 
क्योंकि ये हमें घोखा देती हैं; जो आकाश स्वच्छ. साफ बिना रंग का है उसको नीला दिखलाती है, 
इत्यादि इत्यादि, किन्तु इस पर भी हम कहेंगे झ्राकाश का कि यह नीलापन यदि हमारी आँख दिखलाती 
है और उस नीलेपन का किसी दूसरे काल में या किसी दूसरे व्यक्ति की आँखों से कभी भी यदि अन्तर 
नहीं पड़ता तो हम इस आ्राकाश को वास्तव में ही नीला क्‍यों न मानें । इसके क्‍या मायने कि जिसको हम 
सर्देव से एक ही रूप में देखते हैं उसको भूंठा मान लें। जबकि नीला ही हम देखते हैं तो निस्सन्देह कह 
सकते हैं कि-यह श्राकाश नीला है | श्रव विचार इस बात का है कि जो आकाश मेरे पास है उसको नीला 
नहीं देखते, इसलिये श्राकाश नीला नहीं है तो हो सकता है-कि आकाश नीला न हो, किन्तु यह जो नीला 
दीखता है यह आकाश है, इसमें क्‍या प्रमाण है । संभव है कि इस विशाल आकाश मंडल में जिस प्रकार 
सूर्य-चन्द्रमा घृमकेतु-मंदाकिनी आदि विविध भांति के पदार्थ इष्टिगत होते हैं, उसी प्रकार कोई नीले रंग 
का पदार्थ भी बहुत दूर श्राकाश में चारों ओर फैला हो । अब भी जगत्‌ में कितने ही ऐसे पदार्थ हैं जो 
शक्ति से बाहर हैं, परन्तु इसका क्या श्रर्थ है-कि उस नोले असली पदार्थ का ठीक-टठीक न जानने के कारण 
हम उसको ञ्ाकाश ही मानलें और उसके नीलेपन को भूंठा मानकर देखने वाले को आँख को भी फ्ूंठा 
मान बैठे । हम देखते हैं कि बहुत से दार्शनिक इसलिये पदार्थ की खोज करते हुये कुछ-कुछ उसका तत्त्व 
जान पाये हैं, जैसा कि एकमत .है-कि सूर्य का प्रकाश बहुत विशाल होने पर भी परिच्छिन्न है, कहीं न 
कहीं उसका अन्त अ्रवश्य है, किन्तु उस प्रकाश मंडल से बाहर अ्रनन्तानन्‍्त आकाश मंडल घोरतम अन्ध- 
कार से भरा पड़ा है । वही घोर अन्धकार सूर्य के प्रकाश के अन्दर से श्राकर हमें नीला दिखाई देता है । 
दूसरा मत है कि-सूर्य का यह प्रकाश पृथिवी के धरातल से १२ योजन. ( ४८ कोस ) ऊपर तक ही है । 
क्योंकि प्रथिवी के चारों ओर से घेरे हुए भू वायु नाम की एक वायु इतनी ही दूर ऊँचे फंली हुई है । उसी 
वायु में जब सूर्य की काली किरणों जोर से धवका मारती हैं और उसका दबाव पड़ता है तो इस भू वायु 
के अन्दर की कोई खास तरह की जलने वाली वस्तु जल उठती है । वह जब तक जलती रहती है तब 
तक प्रकाश नजर आता है। इस प्रकाश के होने का इस १२ योजन के अन्दर ही संभव है, इसके ऊपर 
भू वायु के न होने से दबाव पड़ना या किसी वस्तु का जलना संभव नहीं, इसलिये १२ योजन के ऊपर 
सू्थ मंडल तक चारों शोर घोर श्रन्धकार है, वही अन्धकार प्रकाश के अन्दर से दीखता हुआ हमें नीला 
दीखता है। और तीसरा मत है कि प्थिवी से ऊपर सूर्य तक इस झ्ाकाश मंडल में ७ जाति के, ७ वायु 
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के ७ स्तर #हैं। वे आपस के दबाव के कारण इतने घने हो गये हैं, कि दूर से देखने पर वे घन नीले 
दिखाई देते हैं, | यद्यपि निकट से उन वायुझञ्रों के परमाणु छीदे-छीदे बिखरे होने के कारण उनकी घनता 
वा उनके अन्तर न देखने से एक ही स्तर दीखता है । उसी प्रकार वायु सघन होने के कारण उनका कोई 
खास वर्ण नीला बनके हमें दीखता है । इस प्रकार बहुतों ने बहुत तरह से इस नीले रंग पर अनुमान 
बाँधा है । संभव है कि इन्हीं में से कुछ न कुछ हो, श्रथवा संभव है कि ये सब कुछ न होकर ओर ही कुछ 
हो, परन्तु यह बात श्रवश्य है कि कोई न कोई नीले रंग का पदार्थ आ्राकाश में चारों ओर फंला हुआ है, 
उसी को देखती हुई हमारी आ्राँखें बहुत सच्चाई का काम कर रही हैं। हम ऐसी आँख को भूंठा कहकर 
धोखा देने वाली नहीं मान सकते । 
सारांश 


प्रत्यक्ष, श्रनुमिति और शब्द ये तीन ज्ञान के मुख्य स्थल हैं । प्रत्यक्ष और श्रनुमिति प्राकृत हैं 
क़िन्तु शब्द ( शब्दों के द्वारा ) संकेतिक ज्ञान है | इनमें प्रत्यक्ष है। प्रमेय के ज्ञान का मुख्य द्वार है और 
इसीलिये प्रत्यक्ष को वैज्ञानिकों ने मुख्य प्रमाण रखा है । क्‍योंकि अनुमिति-इत्यादि इसी पर निर्भर है 
ग्रौर यही ज्ञान उपलब्धि का हेतु है इसलिये श्रमिट श्रौर अटल प्र माण है| गंधादि भावों का ज्ञान इन्द्रियों 
के स्थानों में यद्यपि नया है, तथापि इन्द्रियों के ही तो द्वारा होता हैं इसलिये ज्ञान प्राप्ति का कारण 
इन्द्रियाँ प्रमाण सिद्ध हो चुकीं । 

इन्द्रियों पर धोखा देने का श्राक्षेप-स्वच्छे, रंगहित आराकाश को नीला दिखलाना । उत्तर- 


१--भूत-भविष्यत्‌-वरतंमान के सकल मनुष्यों को जो नीला दीख रहा है, वह धोखा नहीं कहा जा 
सकता । 


२--आ्राकाश के दो भाग-स्वच्छ (वर्रारहित)और नीला-संभव है कि सूर्य चन्द्रादि समान श्वेत आकाश 
के ऊपर नीले रंग का पदार्थ हो उस श्राकाश को भी श्वेत ही मान लेने में क्‍या प्रमाण है । 
बिना प्रमाण ही नीले को श्रेत मान बंठना अ्रप्रमाण श्रौर मिथ्या है। नीले को नीला बताना 
सत्य है, या नीले को श्रेत बताना सत्य है । इसीलिए नीले को नीला बताने वाली इन्द्रियों को 
भूंठ कहना सर्वंथा भूंठ है । इस नीले झ्राकाश के विषय में दाशेनिकों का एक मत है कि सूर्य का 
प्रकाश श्रत्नतानन्‍्त घोरतम अ्रन्धकार को, जो सर्वत्र चलरूप से व्यापक है, नीला दिखलाता है । 


३--सूर्य की काली किरण से १२ योजन ही की भू वायु के प्रकाश से ऊपर का अन्ध॑ंकार नीला 
दिखता है । 


४--अन्तरिक्ष में ७ गति के, ७ पवनों के ७ स्तर दूर से घन एक स्तर हैं, ये नीले दिखते हैं, यद्यपि 
निकट से घन होने से नीले नहीं दिखते । दूर की वायु सघन होने के कारण, उनका कोई खास 
रग या वर नीला बनके दिखता है। ये सब मत सत्य हों या असत्य, किन्तु यह अवश्य है कि 
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कोई न कोई नीले रंग का पदार्थ आकाश में फंला हुआ है, उसको देख॑ कर अखे जो नीला 
बताती है, वह काम सत्य है । 


इन्द्रियों पर दूसरा और आशक्षेप यह था कि वर्तलबृत्त अर्थात्‌ चारों ओर से गोले इस पृथ्वी के 
स्तर को समधरातल के रूप में इन्द्रियां दिखलाती है । यह इन्द्रिय का दोष है) किन्तु इसका उत्तर यह 
है कि किसी गोल दिखलाना यह आंख का काम नहीं है । यह स्मरण रहें कि दृश्य पदार्थ की उन्नत पृष्ठता 
( पीठ की ऊँचाई ) दृष्टि में कभी नहीं झाती, क्योंकि वह आंख से नहीं पकड़ी जाती । बात अंसल यह 
है कि आंख दीखती हुई वस्तु के प्रदेश में नहीं जाती, है और न वह दीखती हुई वस्तु ही आंख पर आती 
है, ये दोनों ही श्रपने-अपने प्रदेश पर स्थिर रहते हैं, किन्तु सूर्य श्रादि प्रकाशक पदार्थों की किरण उसे 
वस्तु के बाहरी सतह पर प्रत्येक परमाणु से धक्का खाकर वापस लोटते हुए आँख पर आकर उस वस्तु 
की उसी धरातल का आकार बन कर श्राँख इन्द्रिय के हवाले करती है, जिस को आँख पंर बंठी हुई प्रज्ञा 
बुद्धि ग्रहण करके झ्रात्मा को समपर्ण करती है इसी को हम देखने का ज्ञान कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में 
वस्तु के प्रृष्ठ के ऊँचे नीचे होने के कारण वह किरण यद्यपि ऊँचे नीचे सतह बना कर ही वस्तु पृष्ठ से 
रवाने होते हैं किन्तु आँख पर आते हुए वे आँख के समधरातल पर सम्प्रदान बनकर के ही बठते हैं । 
इसलिये उस वस्तु की ऊँचाई तीचाई का श्रांख पर आना कदापि संभव नहीं है । 


यह जो कहाँ जा चुका है कि आँख किसी वर्तुत बृत्ते के पीठ की ऊँचाई का ग्रहण नहीं करती । 
इसी कारण आकाश में सूर्य या चेन्द्रेमा के बिम्ब वर्त्‌लेपिड होने पर भी आँखे से थाली का धरातल के 
संमान छः सात अ्रेंगुल की चौड़ाई के दीखते हैं, उनकी पीठ की ऊँचाई हम आ्ाँख से अनुभव नहीं करते, 
उसेका यही कारंण है। 


किन्तु समधरातल पृष्ठ से वा ऊँचे नीचे पृष्ठ से आए हुए किरणों के ग्रवयव में कुछ अन्तर अवश्य 
रहता है, वह यह कि बीच के भाग के किरण कुछ विखरे हुए रहते हैं श्रौर दोनों बगल की किरणों घन 
रूप में कुछ तम को लिये हुए आँख पर आते हैं । इसी विशेषता के कारण देखने के पश्चात्‌ मानस विचार 
उस वस्तु के पीठ कीं ऊँचाई की कल्पना कर लेता है क्योंकि उसी गोल पीठ को हाथ से टटोलने के 
समय गोलाई का अनुभव कर चुका था, इसलिये इस गोलाई और इस ऊँचाई की कल्पना मानस विचार 
का काम है न कि आँख का । जब कि आँख पृथिवी के धरातल की वह ऊँचाई, जिकको स्पर्श कर के 
पहिले कभी मन में नहीं पहिचाना था, उस ऊँचाई को आ्आाँख को श्राँख के देखने के पश्चात्‌ मन भी अनु- 
भव नहीं कर सकता और आँख का तो ऊँचाई ग्रहण करना, जिसका काम ही नहीं है । इसलिये पृथिवी 
के धरातल की ऊँचाई का ग्रहण करने से आँख कदापि अप्रमाण नहीं हो सकती | 


जो कुंदुक ( गेंद ) वर्तुलबत्त होता है और मकानात ऊँचे नीचे रहते हैं और जो कितने हीं वंस्र 
ईकटटे रकखे हों या श्रनेक लकड़ियों के ढेर हों, ये सब एक ही जगह हों या दूर दूर फासले पर रकक्‍्खे हों 
इने सबके रूप में समधरातलता न होने पर भी किसी दीवार पर जब इसकी छाया पड़ती है, बह समधरा 
तल होती है | आंसमान में जिन ताराशों को वा ग्रहों को रात में हम देखते हैं, ये सब एक॑ धरातल में 
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नहीं हैं। विज्ञान से मालूम है कि एक तारा दूसरे तारे से लाखों कोस दूर है, तो भी मुझ को आकाश में 
एक धरातल पर जमे हुए से दिखते हैं । दूब के हरे खेत जो कि दूब की शाखा-पत्तों के कारण खेत के 
घरातल को ऊँचा-नीचा बना देते हैं, दूर से देखने पर यह हरी चद्दर के समान समधरातल पर बने हुए 
दीखते हैं, वन में वृक्ष यद्यपि बिखरे हुए रहते हैं, किन्‍्हीं-किन्हीं नदियों के पानी प्रबल तरंग के काररा ऊँची 
नीची सतह बनाते हैं, किन्तु दूर से दीखने पर वन या नदियाँ एक चादर के समान समधरातल बने हुए 
दीखते हैं । इन सब का कारण यही है कि इनको पीठ पर से इनकी रूप की किरगों इनके पीठ के 
अनुसार ऊँचे-तीचे प्रदेश से ही आरंभ होती हैं किन्तु मेरी आँख का धरातल समान होने के कारण वहाँ 
पर ये किरणें समधरातल बन कर ठहरती हैं इसलिये हमारी श्रांख उन सब के पीठ की ऊँचाई-नीचाई 
को या उनके श्रापस की दूरी को कुछ भी ग्रहण नहीं करती । जिस प्रकार दीवाल पर उनकी छाया सम- 
धरातल होकर गिरती है, उसी प्रकार श्रांख पर भी उनका समधरातल होना प्रक्रति के नियमानुसार है । 
जिस रूप में किरणों श्रांख पर पड़ेगी, उसी प्रकार उनको ग्रहण करना, यह ग्रॉंख का कतंव्य है, इसमें 
आँख का दोष नहीं, किन्तु ऐसा ही करने से आँख प्रमाण होगी । 


एक और श्राक्षेप श्रांख पर यह है कि सूर्य को मध्यात्त में छोटा सफंद दिखला कर प्रात: काल में 
अपेक्षा कृत बड़ा और लाल दिखलाती है, किन्तु इस पर हमारा उत्तर है कि जिस प्रकार विपम घरातल 
के काच में किसी वस्तु को देखने से रूप की किरणों के बिखरने से दरश्य वस्तु का आकार बड़ा हो जाया 
करता है, उसी प्रकार तिरछे फैले हुए भू वायु के स्तर का विषम धरातल होने के कारण सूर्य से आते 
हुए किरण बिखर कर आँख पर पहुँचते हैं, इसलिये सूर्य का बिम्ब प्रातः-सांय बड़ा वनके दीखता है । 
किन्तु मध्याक्ष में सीधी किरणें वायु को फाड़ कर ग्राखों पर आ्राती हैं, वहाँ किरणों के बिखरने का कोई 
कारण नहीं भाता, इसलिये सूर्य वास्तव में ज्यों का त्यों छोटे रूप में दीखता है, इसमें किरण का बिख- 
रना प्रकृति सिद्ध है, यह विकार यदि दोष में गिना जाय तो इसमें वायुस्तर का दोष है, जिसने किरण 
को विकीर्णा करके आँख पर पहुँचाया है, किन्तु आँख ने ग्रपते पास श्राथे हुये रूप को ज्यों का त्यों ग्रहण 
किया है, इसमें आँख का दोष तहीं और यह भी एक नियम है कि कोई श्रावरण काला होकर यदि पार - 
दशक हो और उसके परलीपार कोई भास्वर शुक्ल (तेज चमकीली सफेद) वस्तु हो तो उसकी सफेद 
किरणों उस पारदर्शक काले आवरण के ग्रन्दर होफर अ्रख पर पहुंचे तो उस काले पर सवार होकर 
सफेद रंग लाल रंग में बदल जाता है । सभी जगह लाल रंग का यही कारण है । काली जमीन पर 
सफेद किरण के सवार होने से लाल रंग प्रकट होता है। जव वास्तव में दो रंग बनकर लाल रंग बन 
कर कोई किरण आँख पर आवे तो उसको लाल रंग में ग्रहण करना आँख का कत्तंग्य है, इसी लिये आंख 
प्रमाण है । बात यह है कि प्रात:काल उगता हुआ सूर्य जिस स्थान पर आ्रापको दीखता है, वह उस स्थान 
पर नहीं रहता क्योंकि.इस पृथ्वी का व्यास 5००० मील का उसके केन्द्र से हमारी श्रँख तक ४००० 
मील की दूरी है । कल्पना करिये कि पृथ्वी के केन्द्र से पृथ्वी को आधी काटती हुई एक रेखा पूर्व से पश्चिम 
आकाश में जाकर स्पर्श करती है उसको 'क' कहते हैं । इसी प्रकार मेरे आँख से भी पूर्व-पश्चिम सम- 
धरातल में जाती हुई रेखा- कहीं आ्राकाश में स्पर्श करती है, उसको 'ख' कहते हैं । श्रब यह सूर्य हमको “ख' 
की ही जगह ऊगता हुआ दीखता है किन्तु यदि हम 'ख' की ही जगह ऊगता हुआ मान लें तो दिन बहुत 
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छोटा और रात बहुत बड़ी होनी चाहिये । क्योंकि आकाश का गोला जो ३६० अंश में बटा हुग्ना है, वह 
'क' रेखा से आधे (मध्य) में कटता है। १८० अंश पृथ्वी के नीचे भरश्य आकाश है। किन्तु 
'क' से खाँ और उतना ही अंश हमारी ओर पृथ्वी के ऊपर दृश्य आकाश है । रेखा का 
ग्न्तर ४००० मील का है। इसलिये संभव है कि ४००० हजार पूर्व ४००० ही पश्चिम ञ्राकाश 
का प्रदेश हमारे आँख से न दीखे, क्योंकि वह प्रदेश हमारी झ्राँख वाली ख' रेखा के नीचे है तो इस 
प्रकार प्‌व-पश्चिम मिलाकर ८००० मील झ्राकाश का भाग अदृश्य आकाश मिल गया | अदृश्य आकाश 
का भाग अधिक हो जाने से दृश्य आकाश का भाग छोटा हो गया । दृश्याकाश ही की चीज हमें दीखती 
है । सूर्य के दीखने को ही दिन कहते हैं। इसलिये सदा दिन छोटा और रात बड़ी होनी चाहिये किन्तु 
ऐसा नहीं होता, दिन-रात बराबर होते, बराबर घटते भी हैं, इसलिये लाचार मानना होगा कि सूर्य 'क' 
रेखा पर आने से ही पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है । परन्तु वह 'क रेखा हमारी आँख वाली 
'ख' रेखा से ४००० मील नीचे है, हमें सूर्य कंसे दीख जाता है, इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी के चारों 
ओर १२ योजन की दूरी में भू वायु दरियाव के समान गहरा है। जिस प्रकार किसी दरीयाव में कोई 
लकड़ी खड़ी करने से जितना अंश पानी के भीतर जाता है वह टेढ़ा होकर दिखता है इसी प्रकार. 
'क' स्थान में आया हुआ सूर्य के किरण इस भू वायु में घुसते हुये टेढ़े हो जाते हैं आर उनका टेढ़ापन 
ऐसा कोना बनाता है कि जिससे यह किरण उसी समय मेरे आँख पर झा लगते हैं और वायु में जिस 
स्थान पर यह लम्बन होता है, उसी सीध में उस रेखा को यदि आगे बढ़ा दें तो वह रेखा. ठीक 'ख' रेखा से 
मिल जायगी । इसी लम्बन के कारण “क' स्थान पर आए हुये सूये को हमारी आँख उस लम्बन रेखा के 
द्वारा 'ख' रेखा पर देख लेती है। यह देखना उसका प्रकृति नियमानुसार है । उसने अपने पास आये 
हुये सुर्य के रूप को देखा है, इसलिये उस आँख का दोष नहीं, श्रब यह जानना चाहिये कि इस भ्रकार 
सूर्य के स्थान में है, इसलिये हमारे प्रदेश में भूमा श्र्थात्‌ पृथ्वी छाया जो वास्तव में काली है और जिस 
के द्वारा रात में कालापन दीखता है, वह आधे पृथ्वी के भाग में अर्थात्‌ पृथ्वी के जिस ग्राधे भाग की 
तरफ सूर्य का श्राकाश रहता है उसके परली ओर १५० अंश के बराबर भू पृष्ठ पर वह अंधेरा रहता है । 
सूर्य के 'क' स्थान पर रहने के समय उसकी सीधी रेखा पृथ्वी पर जहाँ पड़ती है उससे ६० अंश दूरी पर 
इस पृथ्वी की छाया का श्रन्धकार सदा स्थिर रहती है, इसलिये 'क' स्थान पर सूर्य के रहने के समय हम 
या हमारी आँख अवश्य ही इस प्रथ्वी की छाया के भीतर है । यह प्रथ्वी की छाया पारदर्शक काला आव- 
रण है इसके अन्दर से लम्बन के द्वारा आते हुये भास्वर शुक्ल सूर्य की किरणों काला-सफेद के रासायनिक 
संयोग के कारण लाल होकर आँख पर आते हैं । इसलिये वास्तव में आए हुए लाल रूप को देखती हुई 
आँख सच्चाई का काम कर रही है। इसलिये प्रमाण है । 

एक और आश्षेप आँख पर यह किया गया है कि जब हम आँख के ठीक सामने कुछ .दूरी पर 
चिराग रखते हैं; उस चिराग और आँख के दर्मियान में कोई भी ग्रावरक (रोकने वाली) चीज न रबखे, 
किन्तु अपनी एक हथेली को इस अन्दाजे आँख के पास सामने रक्खे कि उस हथेली से जो सामने की जगह 
रुकती हो श्रर्थात्‌ न दीखती हो उस जगह का उस चिराग से एक अंगुल का फासला हो । इसी तरह 
दूसरी आँख की तरफ भी दूसरी हथेली को इस तरकीब से रक्खो कि उस हथेली से रुकने वाली जगह का 
भी चिराग से दूसरी छोर में एक ही अंग्रुल का फासला हो; ऐसी सूरत में यद्यपि रोकने वाली दोनों 
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हथेली के आ दूसरे से फासले पर रहते हैं, तो भी बीच वाले चिराग की लो बिल्कुल गायब हो जाती 
है । आश्चंयं है कि जब बाँयी या दहनी किसी भी हथेली को हटा लें तो चिराग दीख आ्राती है यह नहीं 
समझ में त्राता की वह चिराग किस हथेली से ढकी हुई थी; क्योंकि हथेली दो हैं आर दोनों श्रलग जगह 
पर हैं फिर एक चिराग अलहदा जगह किसी हथेली से ढकी नहीं कही जा सकती । ओर दूसरा आशचये 
यह है कि हथेली से जो जगह रोकी गई है उसमें किसी जगह वह चिराग नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है 
कि उन ढकी हुई दोनों जगहों से श्रलग दोनों जगहों के बीच में वह चिराग है जो कि किसी से ढकी नहीं 
गई किन्तु फिर भी दिखाई नहीं पड़ती | इसी से झ्ाँख का भूंठापन सिद्ध है । किन्तु इसके उत्तर में यह कहा 
जाता है कि आँख दो हैं और दोनों देखकर स्वतंत्ररूप से अलग-अलग वस्तु के आकार को ग्रहण कर के 
मस्तक में पहुँचाने का सामर्थ्य रखती हैं, इनमें दोनों आँखों का फासला चार अंगुल का है। दोनों की 
काली पुतलियों में से दो इृष्टिसूत्र अलग-अलग रवाना होकर एक विषय पर जाते हैं। विषय के एक 
होने के कारण उस विषय पर भूकते हुए दोनों दृष्टिसूत्र टेढ़े होकर उसी एक वस्तु पर संपात करते हे 
अर्थात्‌ दोनों मिल जाते हैं । यदि दोनों आँख की अन्तर की ४ अंगुल रेखा कायम करें तो वहां से उसके 
रश्य विषय तक दोनों दृष्टिसूत्रों के मिलने से एक विषम त्रिभुज क्षेत्र बनेगा, इन दोनों रृष्टिसूत्र मार्गों 
में यदि हथेली या और कोई झ्रावरक रख दें तो दृष्टिसूत्र का उसके विषय से संयोग न होगा। माना कि 
चिराग आपके नाक के ठीक सामने है और उसके बीच में कोई आवरक नहीं है किन्तु जहां से दृष्टिसूत्र 
चला था उसके मार्ग में कहीं भी यदि कोई ग्रावरक रख दिया जाय तो इष्टिसूत्र का विषय तक संयोग नहीं 
होगा, इसी संयोग को ये दोनों हथेलियाँ अलग-अलग रोकती हैं इसलिये हथेलियों के अलग रहने पर भी 
बीच की चिराग गायब हो जाती है क्योंकि दोनों इष्टिसूत्र विषय पर जाकर संपात नहीं कर सकते हैं । 
जब एक हथेली कोई सी हटा दी जाय तो बजाय दो सूत्र के एक इष्टिसूत्र जाकर विषय को ग्रहरा कर 
लेता है। तात्पये यह है कि दृष्टि का विषय से किसी न किसी प्रकार संयोग होना आवश्यक है । संयोग 
होने से ग्राँख अवश्य उस वस्तु को ग्रहण करेगी, किन्तु संयोग न होने से आँख वस्तु को ग्रहण न करे 
तो इसमें भ्रांख का कुछ भी दोष नहीं । भा 


आँख पर एक और यह भी गभ्राक्षेप है कि बड़ी वस्तु भी दूर से देखने पर छोटी दिखाई देती है, 
किन्तु इसमें श्रांख का दोष नहीं समभना चाहिये, क्योंकि ईश्वर के समान वेद भी इस जगत्‌' में एक 
सत्य वस्तु है जोकि प्रत्येक वस्तु में नियमानुसार पाया जाता है । उसी वेद के कारण बड़ी वस्तु दूर 
से देखने पर छोटी दीखती है । ह 


इस वेद को पहले इस प्रकार जानना चाहिए कि वेद उस वस्तु को कहते हैं कि जिसके द्वारा 
प्रत्येक वस्तु को हम जानते हैं श्रौर जिस ज्ञान से उस वस्तु का ग्रस्तित्व (सत्ता) सिद्ध होती है, 
कोई भी वस्तु भासती है--इस कारण से 'ै' और 'है' इसी कारण से भासती है । इसी ज्ञान श्रोर 
सत्ता के मूलतत्त्व को वेद कहते हैं । वेद यह शब्द विद धातु से बना है। जिनका अथे ज्ञान है अश्रथवा 
सत्ता है। अर्थात्‌ येन वेत्ति, और येन विद्यते! स वेदः । अर्थात्‌ जिससे जाने श्रौर जिससे वह है, 


त्रही वेद है । 
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यह वेद तीन प्रकार का है--कऋक्‌, साम और यजुः । संसार की प्रत्येक वस्तु अलग-अलग ऋक्‌, 

| साम, यजुः का ही स्वरूप है । इसमें साम वह है, जो किसी वस्तु के बाहर बड़ी दूर तक अनेक अदृश्य 

| मडण्ल बनाता है और वह एक २ मण्डल पहले मण्डल से क्रमश: बढ़ता जाता है । उसका फंलाव 

बढ़ने पर भी सब मण्डल अंशों में बराबर माने जाते हैं । जो सब से छोटा मण्डल है जो खास उस बस्तु 

का पृष्ठ है, यदि उसको हम ३६० अ्रंशों में विभक्त करें तो उससे बहुत दूर का सब से बड़ा मण्डल भी 

उतने ही अंशों में विभक्त होगा, किन्तु पहले मण्डल के अंश का जितना प्रदेश है, उससे बहुत अधिक 

प्रदेश बाहर वाले मण्डल के एक अंश का होगा । यह बाहर वाला मण्डल उस स्थान पर माना जाता 

है कि जहाँ से उस वस्तु के देखने न देखने की सीमा बनती हो श्रर्थात्‌ जिस रेखा से उस वस्तु की 

नजदीकी की ग्रोर भुकने पर वह वस्तु दीखे किन्तु उस प्रदेश से वस्तु की दूरी की श्रोर भुकने पर वह 

वस्तु कुछ भी त॒ दीखे, वही साम की श्रन्तिम सीमा है | उस सीमा से वस्तु की पीठ तक जितने आकाश 

के प्रदेश हैं उनमें इस साम को सूक्ष्म रूप से सत्र व्याप्त होने पर भी समभने के लिए उसको सहस्र क्‍ 

(१०००) भाग में बाँधहना उचित है । श्रर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के चारों ओर साम के १००० मण्डल नियम से द 
रहते हैं, उन मण्डलों के केन्द्र में वह वस्तु घिरी हुई रहती है । यद्यपि इन साम के १००० मण्डलों में 
से एक भी हमें नहीं दीखता तथापि वह साम का प्रदेश इसलिये नियमानुसार माना जा सकता है कि 
उतने ही आकाश के प्रदेश में आँख रखने पर हम उंस वस्तु को देख सकते हैं । उस सीमा से बाहर होते 
ही वह वस्तु हमारी आँख से अदश्य हो जाती है । इ सलिये उतनी दूरी में वह वस्तु श्रपता रूप चारों 
ओर अवेश्य भेजती है जो कि मेरी श्रांख पर आरकर उस वस्तु का आकार या चित्र उतारती है। ग्रंदि 
] उस वस्तु का रूप उस देश में न जाता तो मेरी श्राँख कंदापि उस वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकती, इस- 
: ॥ लिए श्रत्येक वस्तु के रूप के जाने की सीमा अवश्य ही माननी पड़ेगी और उसी को साम मण्डल कहते 
| हैं +॥ इन सामों का अर्थात्‌ सण्डलों पका आलम्बन (आध्रार) श्रर्थात्‌ जिस वस्तु से वह मण्डल बनता है 
जह जऋक है; यह ऋक उस वस्तु का भ्राकार है । जितनी दूरी में साम माना गया है उसमें आँख रखने से 
वह वस्तु एक रूप में दीखती है परन्तु उतने में कहीं भी हम अपनी आँख को लगावें वहाँ सभी जगह 
उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए जाना गया कि उस वस्तु से आरारम्भ करके साम की अन्तिम सीमा तक 
अदृश्य दशा में अ्रनन्तानन्त संख्या में वह वस्तु भरी हुई है। जिस प्रकार एक सरोवर करोड़ों जल 
बिन्दुओं से भरा हुआ रहता है, जहाँ हाथ डार्ले--पानी मिलता है, उसी प्रकार इस साम समुद्र में 
करोड़ों उस वस्तु के आकार इस तरह से जमे हुये हैं कि जहाँ श्रांख डालो वहां ही वह वस्तु आंख पर 
चढ़ जायगी । अलवत्ता इतना विशेध श्रवश्य है कि सरोवर में जल के बिन्दु सब समान हैं किन्तु इस 
साम समुद्र में वस्तु के श्राकार सब छोटे-बड़े होते हैं तात्पयं यह है कि जो साम के १००० मण्डल कल्पना 
किये गये हैं उनमें एक-एक मण्डल पर सब श्राकार श्रापस में समान होते हैं, उनमें अणु मात्र भी छोटा- 
बड़ा नहीं होता, किन्तु प्रत्येक मण्डल के आकार की श्रपेक्षा भीतरी मण्डल के आकार अवश्य ही बड़े होंगे 
भर बाहरी मण्डल के ग्राकार भीतरी वाले की अ्रपेक्षा छोटे होंगे । इनमें बड़े से बड़ा वही आकार है जिसको 


आप हाथ से टटोल कर अ्न्दाजा कर सकते हैं और छोटे से छोटा वह श्राकार है जो कि सामकी सीमा 
पर बहुत ही छोटे बिन्दु के आ्राकार पर कठिनता से कुछ भासता है। एक चमत्कार श्लोर है कि इस 
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सामसमुद्र के अन्दर जितने आकार आ्राख पर आते हैं उसी स्थान में उस आकार की अपेक्षा क्रम 
से छोटे होते हुए अन्तिम सीमा के छोटे आकार तक सभी ञ्राकार तह के तह जमे हुए रहते हैं जो कि 
काँच इत्यादि छोटे २ बिम्ब ग्राहक वस्तु पर उस क्षेत्र के छोटे-बड़े होने के श्रनुसार दीखा करते हैं इस 
सामसमुद्र के भीतर इस प्रकार छोटे-बड़े जितने वस्तु के श्राकार चारों ओर भरे पड़े हैं उन्हीं को 
ऋषक कहते हैं । 


वेद कहता है कि--“सर्व तेजः साम रूप॑ हि शश्वत्‌ अर्थात्‌ संसार में जितने प्रकार के 
तेज हैं वे ही साम के नमूने हैं । सदव सभी प्रकार के साम का इसी तेज के रूप से अन्दाजा करना 
चाहिये तात्पयं यह है कि सूर्य, चन्द्रमा या दीपक कोई भी तेज हो उसका स्वभाव है कि उसका कुछ 


भाग लौ के रूप से केन्द्र में रहता है श्र उस केन्द्र की लो से चारों और बहुत दूर तक एक प्रकाश . 


मण्डल में चलने फिरने वालों को उस प्रकाश के किरणों से कोई आपत्ति या रूकावट नहीं होती, किन्तु 
वह प्रकाश मण्डल उसी बीच की लौ से सव्वंदा रढ़ता से बंधा रहता है । यदि प्रकाश को हटाना चाहें 
. तो उस बीच की लौ को हटाने से हटा सकते हैं. क्कमी बेशी कर सकते हैं । ठीक इसी प्रकार संसार 
की जितनी वस्तु हैं सब एक लो हैं उनके चारों ओर दूरतक उसी वस्तु का रूप मण्डल घेरे रहता है उस 
रूप मण्डल में चलने-फिरने वालों को किसी प्रकार की रूकावट नहीं होती । यदि उस रूप मण्डल को 
हटाना चाहें तो उस मूल वस्तु को हटाने से हटा सकते हैं । श्रब इनमें जानने की मुख्य बात यह है कि 
वह झ्राकाश मण्डल जिस प्रकार चारों ओर व्याप्त है उसको यदि चारों ओर मण्डल के रूप में खयाल 
करें तो उसे हम साम कहेंगे । किन्तु उस प्रकाश मण्डल के भीतर अनन्ताननन्‍्त उसी लौ कि सूरत भिन्न २ 
पड़ी हैं, जिनको हम सीधी ञ्राँख से लौ के रूप में नहीं देखते । किन्तु यदि उस प्रकाश मण्डल के अन्दर 
कहीं भी एक काच रखदें तो एक लो दीखेगी और हजार काँच रखने से हजार लौ दीखेगी । तात्पयं 
यह है कि अनन्त लौ रहने पर भी किसी वस्तु पर प्रतिबिम्बत होकर वे लौ भिन्न २ दीखती हैं किन्तु यह 
कभी रुयाल नहीं करना चाहिये कि वे काँच के टुकड़े लौ को नये सिरे से गढ़ते हैं वर्योंकि ऐसा करने से 
काँच का कुछ भाग अवश्य खर्च हो जाता, किन्तु हम देखते हैं कि उस प्रतिबिम्ब के दिखाने में काँच 
सर्वंथा बेलोग है इसलिये मानना होगा कि लौ उस स्थान पर आभ्ाकाश में मोजूद थी जो कि काँच के 
वहाँ रखने से उस पर सवार होकर प्रतिफलित कर हमें दीखती है, बस वे ही सब लौ जो प्रकाश मण्डल 


के अन्दर है उनको हम ऋषक्‌ कहते हैं। यही ऋक्‌ और साम दोनों की पहचान है । 


जिस प्रकार सोम के मण्डल में केन्द्र से साम की सीमा तक यदि रेखा चारों ओर खीचें तो केन्द्र 
से दूरी के श्रनुसार वे रेखाएँ आपस में अधिक अन्तर पैदा करेंगी । श्रर्थात्‌ वे रेखाएँ सूचीमुख होंगी 
किन्तु इसके विरुद्ध केन्द्र स्ने जो ऋक्‌ की धाराएँ चारों ओर साम की सीमा तक जाती हैं वे दूरी के 
अनुसार अपने व्यासों को कम करती जाती हैं, यही कारण है कि उस मूल वस्तु के जितने समीप हम 
श्रांख रक्‍्खेंगे उतनी ही वह वस्तु बड़ी दीखेगी और ज्यों-ज्यों हम दूर हटेंगे उस वस्तु को छोटी देखेंगे, 
क्योंकि हमारी आँख के पास उस वस्तु की ऋक्‌ उसने ही छोटे रूप में है। इसका आलेख्य (नक्शा) भी 
सरलता से समभने के लिये दिया है । 
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इस प्रकार ऋक और साम जो प्रत्येक वस्तु में नियमित रूप से पाये जाते हैं, उनमें प्रकृति के 
प्रनुसार ऋग्वेद प्रत्येक वस्तु की दूरी के अनुसार छोटा बनता है । यही कारण है कि ऊपर, नीचे, तिरछे 
कहीं भी कोई वस्तु हो दूरी के अनुसार छोटी हो जाती है । किसी-किसी का ख्याल है कि पृथ्वी को 
गोलाई के कारण प्रत्येक वस्तु दूर से छोटी दीखती है । परन्तु जब हम प्रत्येक वस्तु के ऊपर से पेंदे तक 
बराबर देखते हैं तो उनका कोई भी भाग पृथ्वी की गोलाई के कारण डूबा हुआ प्रतीत नहीं होता और 
जो आकाश में सूर्य, चन्द्रमा, तारे आदि बड़ी वस्तुएँ छोटी होकर दीखती हैं उनमें पृथ्वी की गोलाई का 
दबाब सर्वंथा असम्भव है । इसलिये छोटा होने का जो कारण ऊपर दिखाया जा चुका है--वही सत्य है । 
माना कि वह सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा-चौड़ा है । कितने ही तारे उस सूर्य से भी बहुत चौड़े और बड़े 
हैं । किन्तु दूर बहुत से आने का कारण उनका ऋक्‌ हमारी आँख पर जिस अन्दाजे का पड़ता है, उसी 
का ग्रहण करना आँख के लिए संभव है । ऐसा करती हुई आँख यथार्थग्राही होने के कारण सत्य और 
प्रमाण है। इतना और समभना चाहिये कि यह ऋक्‌ यद्यपि प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु के स्वाभाविक 
धर्मानुसार पृथकू-पृथक्‌ रहता है किन्तु यदि उस वस्तु पर सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का प्रकाश न पहुँचे 
तब तक उस ऋक्‌ का स्फोट नहीं होता । इसलिये बहुतों का यही सिद्धान्त है कि यह सूर्य ही वास्तव में 
ऋषक्‌, यजुः, साम इन तीनों वेदों का भण्डार और उत्पत्ति स्थान है-- 'त्रयी वा एब यस्तपति (शतण्ब्ना०) 
यह लिखा भी है। इसीलिये सूर्य को वेदमूर्ति कहते हैं । इसी सूर्य से ऋक्‌, साम और यजुः आकार 
प्रत्येक वस्तु में लगे हुए दीखते हैं, इसलिये वह ऋक्‌ जो कि दूर से छोटा होता जाता है वह भी सूर्य 
का प्रकाश ही है । समस्त वस्तु तीन प्रकार की हैं--कोई ज्योतिष्मान्‌ अर्थात्‌ अपने आप प्रकाशक है-- 
जैसे सूर्य, आदि । कितने ही परज्योति है, जो स्वयं प्रकाशक न होकर दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते 
हैं जैसे---चन्द्रमा-काँच आरादि, इसी प्रकार कितने ही अज्योति पदार्थ हैं जिनके शरीर से वह प्रकाश नहीं 
निकलता कि जिसके द्वारा समीप की अन्य वस्तुओं को प्रकाश मिलता हो किन्तु एक श्रकार का श्रकाश 
उनके शरी र से भी चारों ओर अवश्य ही निकलता है, जिसको उस वस्तु का रूप मण्डल कहते हैं । जिस 
प्रकार परज्योति पदार्थ सूर्यज्योति लेकर ज्योतिर्मय प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार ये श्रज्योति पदार्थ 
भी सूर्य से ही रूपमय प्रकाश पाकर प्रकाशित होते रहते हैं । प्रकाशित होना ही वेद का रूप धारण करना 
है । इसलिए कहा जा सकता है कि “स्वज्योति” “ परज्योति ग्रौर “अज्योति” इन तीनों पदार्थों को सूर्य 
से ही वेद का लाभ होता है, यह सूर्य साक्षात्‌ वेद का प्रत्यक्ष हृप है। सूर्य से ही रूप मिलता है और 
उस रूप को ऋक्‌ कहते हैं । इसी सूर्य से मिले हुए रूप के किरणों को जब दूरवीक्षण ( दुर्बीत ) आादि 
उत्कृष्ट यंत्र से विकीर्ण करते हैं तो किरण फलाने के कारण कभी-कभी वस्तु छोटी भी बड़ी दीखने लगती 
है। इसमें भी श्रांख का दोष न हीं है । क्योंकि दूरवीक्षण यन्त्र रूप के किरणों को फंलाकर जितना बड़ा 
बनाकर आँख पर पहुँचाता है, उसको ज्यों का त्यों झ्ाँख भ्रहण करती है। इसमें फलाना यदि दोष है तो 


यन्त्र का है न कि आँख का । यहां पर एक यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि जिस सूर्य या तारे को 
छोटे रूप में आँख देखती है, उसको जो झ्राप बहुत बड़ा समभते हैं, यह आपके मन के विचार का काम 





है । उसकी सत्यासत्य परीक्षा हम मनः प्रामाण्यपरीक्षा में करेंगे। यहाँ इतना ही कहना है कि सूर्य की 


किरणों से वस्तुओं को रूप मिलता है और रूप ही ऋक्‌ कहलाता है और ऋक की धारा का उत्तरोत्तर 


[॥995] 


दी आर आ औ पक की सकी हक. 
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छोटा होना स्वभाविक धर्म है और सत्य हैं। इसी सत्य रूप को आँख ग्रहण करती है इसलिये आँख सत्य 
है और प्रमाण है । 


ग्रांख पर एक और आक्षेप है कि वह रज्जु को कभी सपं, वृक्ष के ढूंठ को मनुष्य, सीप को चाँदी 
दिखाती है किन्तु उत्तर यह है कि रज्जु को देखते समय वक़ और काला भाग जो सर्प और रज्जु में साहइए- 
यभाव से- रहता है उसी को केवल आँख देखती है। वह न उसको सर्प कहती है श्रौर न रज्जु किन्तु पश्चात्‌ 
हमारा मन का विचार रज्जु और सर्प के भेद करने वाले घर्मों को न पाकर कभी धोखा खा जाता है, रज्जु 
को सर्प मान बठता है । यह मन के विचार का दोष है न कि श्रांख का । इसी प्रकार टूंठ और मनुष्य 
में जो सादश्यभाव है उसी को आ्राँख ने ग्रहण किया किन्तु उनके परस्पर भेद बताने वाले धर्म किसी 
कारण श्रांख पर नहीं आ सके । इसी कारण मन के विचार में कुछ का कुछ हो गया । सीप को देखने 
में भी जो सीप और चाँदी में श्वेतता की समानता की भलक है वह ही श्रॉख पर आई, उनके भेद बत- 
लाने वाले धर्म नहीं आ्राये । श्रतः मानसिक विचारों में भूल होना सम्भव हो गया किन्तु आँख का दोष 
कदापि सम्भव नहीं। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी समभकता चाहिए । 


मरुस्थल में मध्याह्न की तेज धूप में दूर से देखने पर जो लहराते हुए जल की सतह इृष्टिगोचर 
होती है वह भी श्रांख का दोष नहीं है क्योंकि उस स्थान पर सूर्य की किरणें जमीन की बालू से टकरा कर 
उलटी ऊपर को जाती है । जिस समय आ्राने-जाने वाली किरणों में टक्कर होती है तो उनमें लहर पैदा 
हो जाती है । सूर्य के तप्त तेज से वायु का ताप बढ़ जाता है आ्रौर यह तप्त वायुस्तर हलका होकर ऊपर 
को उठता है और उसके स्थान पर ऊपर का शीतल वायु आने लगता है इस प्रकार वायुस्तरों में एक 
प्रकार की लहर पैदा हो जाती है । ये लहरें ठीक जल की लहरों के समान होती हैं । इन लहरों की जल 
की लहरों से घनिष्ट समानता है कि मन को विचार करते समय किरण तथा वायु के लहरों के देखने 
का श्रम्यास न होने के कारण बार बार देखे हुए जल के लहर की ओर मन का वेग शीघ्नतया पहुँच जाता 
है । यह भी दोष मन के विचार का है न कि आंख का क्योंकि आँख का काम लहर ग्रहण करने का है 
उस लहर के साथ जल का सम्बन्ध ठहरा लेना मन के विचार का कार्य है । अथवा हम इस प्रकार कहेंगे 
किसी दर्शन के अ्रनुसार पानी ४ प्रकार का होता है-अ्रस्भ, मरीचि, मर, आप--इनमें द्यौ से ऊपर दयौ 
तक जिस मूलतत्त्व से द्यौो अथवा उसकी सब वस्तुएँ बनी है उस जल को '“अम्भ' कहते हैं । सूर्य से पुथिवी 
तक जो बीच का अन्तरिक्ष है और उसमें जितने पदार्थ हैं, वे जिस मूलतत्त्व से बनते हैं उसको 'मरीचि? नास 
का जल कहते हैं। और जिस जल तत्त्व से हमारी यह पृथिवी बनी है उसको “मर' कहते हैं । और पृथिवी 
से जिस ओर सूर्य है उसकी दूसरी ओर लोकालोक तक जितना आकाश है उसके सब पदार्थ जिस मूल- 
तत्त्व से बनते हैं उसको आप' नाम का जल कहते हैं । इन चारों तत्त्वों में मरीचि जल वह है जो सूर्य 
से पृथिवी तक सूर्य के किरणों तथा वायु सूक्ष्म रूप से फला हुआ है, जिसके कारण सर्य की धूप की गरमी लगने 
पर भी कोई वस्तु सहसा जलने नहीं पाती । सूर्य के तप्त तेज के साथ मरीचि की नमी आया करती है । 
यह मरीचि सूक्ष्महूप में एक प्रकार का वास्तव जल है उसके लिए यह आकाश का मैदान समुद्र है उसमें 
यह मरीचि जल सूर्य से गरमी पाकर बहते हुए हवा से वास्तव में लहराने लगता है |, यह ही कारण है 
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कि सागर के जल में जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार कभी इस लहराते हुये मरीचि 
जल में भी वृक्षों का प्रतिबिम्ब पड़ना देखा गया है श्रतः यदि उस 'मरु-मरीचिका” को अर्थात्‌ लहराती 
हुई किरणों को हम वास्तव में ही जल कह सकते हैं। भ्रब यदि मेरी आँख उसको जल रूप से देखती 
हैं । तो वह भी सत्य हो सकता है। 

सारांश 


१--रज्जु और सर्प के सादश्य भाव को आँख ने देखा उस पर मन को विचार करके सर्प के निश्चित 
करने में धोखा हो गय्रा । मन ने सर्प और रज्जु के भेद कारक धर्मो को न पाकर ऐसा किया। 


२--इसी प्रकार वृक्ष के ठूंठ को मनुष्य समझ लेना भी मन का ही धोखा है न कि आँख का । 


३--सीप को चाँदी समभ लेना भी मन का ही धोखा है झ्ाँख का नहीं । 


४-( क) मरुस्थल में जल लहरों के दिखने का कारण किरणों का बालू से टकराकर उलठा ऊपर को 
जाने से और ऊपर से झरने वाली किरणों से टकराने से किरणों में लहरें दीख पड़ती हैं । 


(ख) बालू की, हल्की वायु का तथा ऊपर की शीतल और भारी वायु का सम्बन्ध होने से लहर 
दीखती है । आँख केवल लहर को देखती है । पानी समझ लेना मन का धोखा है । 


(ग) अंतरिक्ष में 'मरीचि' प्रकार का जल, सूर्य की गरमी के कारण लहराती हुई वायु से वास्तव 
में ही लहराते हैं सो आँख का जल लहरें बतलाना वास्तव में सत्य ही है। सागर में वृक्षों 
की छाया के समान इस 'मरू मरीचिका' रूपी जल में द्क्षों की छाया भी दीखती है। 


आँख पर एक और आक्षेप यह है कि वह एक ही मनुष्य को बाल्यावस्था, में जवानी तथा 
बद्धावस्था में भिन्न २ रूप से देखती हुई उसकी एकता को भी ग्रहण करती है । हम आँख के कहने से 
ही बालक, बृद्ध को भिन्न समभते हैं और उसी आँख के कहने से अवस्था भेद होने पर भी जन्म से बुढ़ापे 
तक मनुष्य को एक समभते हैं किन्तु एक को अनेक और अनेक को एक समझना दोनों मिथ्या है और 
अप्रमारिक है । जब एक ही आँख विरुद्ध दो भाव को दरसाती है तो उनमें एक अवश्य असत्य है अ्रश्रवा 
दोनों श्रसत्य हैं । अ्रसत्य को ग्रहण करने वाली आँख प्रमाण नहीं हो सकती । ग्रब इसदग उत्तर यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य को हमें दो भागों में विभक्त समभना चाहिये । एक शरीरात्मा, दूसरा अच्तरात्मा । 
शरीर आत्मा वह स्थूल भाग है जो मरने पर भी यहां बना रहता है और जलाने श्रादि क्रियाओं से पंच 
महाभूतों में मिल जाता है और अन्तरात्मा वह सूक्ष्म भाग है जिसको मरने के पश्चात्‌ हम नहीं पाते 
प्रौर जिसकी चेष्टा से यह शरीर चलता फिरता था जिसमें इच्छा थी, क्रिया थी, जो निराकार था 
किन्तु इस शरीर को धारण करने के लिए एक बलशाली तंत्र (595९7) रखता था, उसी अनन्‍्तरात्मा 
और शरीरात्मा के वियोग को मृत्यु कहते हैं। इसमें शरीरात्मा भौतिक विकारों को ग्रहण करता हुआ 
जन्म से मृत्यु तक तीन अवस्था, पाँच अवस्था, छः अवस्था अथवा अनन्त अ्रवस्था धारण करता है । बालय 
यौवन और वार्घक्य ये तीन अवस्थायें हैं । शेशव, पौगंड, तारुण्य, प्रौढ़ श्रौर स्थविरता ये पाँच श्रवस्थाएँ 
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हैं। जव तक बालक नंगा रहता है वह शेशव अवस्था है यह ४ वष तक रहती है। 


लेलने-कुदने की 
€ थ ८; पं तक 

अवस्था को पोगंड कहते हैं इसका समय १५ वर्ष तक है । चढ़ती जवानी भ्रर्थात्‌ तारुण्य ५० व 
८50८5 ते हैं सक वर्ष तक रहता है और 
: रहती है, जवानी ढल जाने को नावक्य कहते हैं श्रौर इसका समय क्रम ८० वर्ष व रे आका 

ह को ४” च् कद्ठत 6 
जब शरीर बहुत ही ग्रसमर्थ और शिथलता को प्राप्त हो जावे तो उस काल को स्थ वरता कह ८ खा 
€ €ः ५ के ण्य | क्र क 

यह ८० वर्ष से ऊपर होता है अथवा जायते, श्रस्ति, वर्धते, विपरिणमते, ग्रपक्षीयते, नश्यति ये ६ वि के 
बज जे पा 
हैं श्र्थात्‌ जन्मना, सत्ता कायम होना, बढ़ना,  दलना, घटता श्रौर नष्ट होना ये ६ विकार जिसमें प 
जावें उसको शरीर कहते हैं किन्तु जो इन विकारों से रहित है वह 


अ्न्तरात्मा है । किसी प्रकार के 

्+ । 5 छा ए क 

विकार न होने के रखा जन्म से मृत्यु तक एक ही रूप में प्रतीत होता है '्रहम' ग्र्थात्‌ “मैं हैं! इसी ए 
रूप में जन्म से मृत्यु तक भासता है । किन्तु इसका वह 


शरीर विकारी होने के कारण प्रतिक्षण बदलता 
' ९ गन्म से मृत्यु तक भिन्न २ रूपों में भासता है जबकि इस प्रकार 
एक ही मनुष्य नौ भाग में वटा हुआ है तो बहुत संभव हैं कि उस एक आत्मा के विचार से आँख उस 
व्यक्तिको एक कहकर दिखावे और शरीर के ग्रनुरोध से भिन्न अवस्था के कारण भिन्न करके दिख- 
लावे जबकि तस्तु दो हैं। एक और ग्नेक-तो उनको उसी प्रकार देखना श्राँख का कत्त व्य है । इसमें 

| 


हुआ अनेक रूप ग्रहण करता है 


“हैं ध्यान देने का विषय है कि कोई भी इन्द्रिय सब ही विषय को ग्रहण नहीं कर सकती । उनके 

उपेय नियत हैं श्र्थात्‌ जिस विषय में जिसकी शक्ति है उस ही विषय को ग्रहण करने से वह 

हे जसे शब्द, गंधादि विषयों को ग्रहण न करने पर भी केवल रूप के ग्रहरां 

९ | इसो प्रकार अ्रन्य इन्द्रियों को भी समझ : किन्‍त अपने विषयों 
ना चाहिये; किन्‍त अर 

ह अपन मय भी यदि हक 5 कोई जावे तो /# मम न ने से वह 
इच्द्रिय पर तबन्धक हू 

द भ्रपने काम को हों कर सकती । परर 


'तु इससे उनके प्रमाण्य में किसी प्रकार कीं 


थे | सूर्य के नीचे चन्धरमा के आने से कभी-कभी 
* गद्धान्त माना जा पकेता है कि सूर्य भ्रकाशवान्‌ नहीं है । हट 
ना ब् ....भना चाहिये पर्थात्‌ दोष की उपस्थिति में भी हम इर्द्रिय 
श्वेत शंख को कभी पीला व 
डुवा बताती हुई ६ ३ 


वि तीं 
भी ति। हुई आँख भूल करती है, मीठी चीं 
शत करतो हुई अपने ग्रन्दर द पु 


। । गे 
पत्त का संयोग बर्तन रे हम कहेंगे कि यह आँख पीले शंख ० 
। ला रह ह 
करते पा सती है। वित्त के संयोग को बत ने भें है इसी प्रकार जि्ना भी पित्त के संग 
'ते हैं अन्यथा इस पित्त रोग के ने में थे 


फिल्ना% सं 
औरने का उप्र क पद  अमाण हैं और इन पर हम का 
नस्था में भी उन दोषों ने ५. 0 ध्ययत्ल न्क 

न प्र र्ते 


क्र 
रे । अतः विश्वसनीय हैं हि 
र्ती ३ 5 इन्द्रियाँ ही प्रमाण हैं जैसा किलीं ' 
कैसे यह तहीं गाया जाता $ ७. होकर आई है 
जिस प्रका 


है 
ए भ्ोौर सब गेशनी _प्रमार्ण 
रका ज्ञान ऐै बम का प्रकाश श््यादि ह लिए वह ॒रोशर्न ग्र 
.... दा होता है उसके लिये वही इक े हैं। अतः सभी इन्द्रियों में जो 5 
“य प्रमाण हू सकती है । 
ष्ट ] 
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सारांश 

श्रांख पर और आक्षेप--एक मनुष्य को दो भाँति से दिखलाना-एक ओर अनेक । प्रत्येक 
मनुष्य की दो आत्मा है--शरीरात्मा और अन्‍्तरात्मा एक स्थूल दूसरा सुक्ष्म, एक विकारी दूसरा 
निविकारी, एक चैतन्य निराक्ार होकर भी चेष्टा, इच्छा, क्रिया शरीर में बलवान्‌ तन्त्र इत्यादि का 
कारण और जिसके अलग होने से यह शरीर मृत कहलाता है वह अन्‍्तरात्मा है और दूसरा शरीर 
श्रात्मा भौतिक बिकारों को ग्रहण करता हुआ कई अवस्थाग्रों अर्थात्‌ ३, ५, ६, इत्यादि को धारण 
करता है । शरीर में ऐसे नाना विकार है आत्म-निर्विकांर जन्म से मृत्यु तक एक ही है--'ग्रहम्‌' अर्थात्‌ 
में हूँ" इस एक ही रूप में जन्म से मृत्यु तक भासता है किन्तु इसका बाह्य शरीर विकारी होने के कारण 
प्रतिक्षण बदलता हुआ अनेक रूप धारण करता है। इस प्रकार मनुष्य के दो भाग हैं एक वहुरूपा और 
हसरा एक ही रूप । अतः एक ही व्यक्ति आत्मा के सम्बन्ध से एक है ओर शरीरानुरोध से अ्रनेक अवस्था 
का है। एक व्यक्ति में ग्रब॒ये दो पदार्थ है एक तो सदेव और दूसरा प्रतिक्षण भिन्न अतः अनेक । इसी 
फारण आँख एक व्यक्ति में दो पदार्थ देख कर दो बतलाती है अर्थात्‌ ग्रात्मा और शरीर, तो अब आँख का 
ऐसा वतलाना यथार्थ और सत्य ही है । यदि आँख ऐसा न बतलावे तो धोखा देने वाली कहलावे ग्रतः 
भ्राँख धोखा देने वाली कदापि नहीं प्रत्युत यथार्थ श्रौर वास्तविक स्वरूपदर्शी है जो कि इसका कर्तव्य है 
वही सदा किया करती है। प्रत्येक इन्द्रियां अपने-अपने पृथक-पृथक नियमित कार्य को ही सदा करती 
रहती हैं श्रन्य कार्य को कदापि नहीं करती अतः ये प्रमाण हैं। प्रतिबन्धक दोष से न जस 0 हर] 
त्रुटि नहीं हो सकती । चन्द्रमा के नीचे बादल या सूर्य के नीचे चन्द्रमा या बादल के आ जाने से वया 
पन्द्रमा प्रकाश रहित समभे जा सकते हैं ? कदापि नहीं.। तब इसी प्रकार इन्द्रियो में भी समभना 
चाहिये। दोष सहित इन्द्रियों पर गहरे विचार करने के पश्चात्‌ विदित होगा कि उनमें जो दोष आगया है 
उस दोष को बताने वाली भी तो इन्द्रियां ही हैं । जंसे पीले शंख को दर्शित करती हुई अपने में पीले दोष 
को आँख ही तो सूचित करती है और जिह्लों चीनी को कड़वा कहती हुईं कड़वे दोष को सूचित करती 
है । यह दोनों दोष हमारे भ्रन्दर के पित्त के संयोग से भासित होते हैं। श्रांख के पिलास तथा जिद्ठा के 


केड्वास के पित्त के संयोग से हैं इन्द्रियों ने ऐसा स्पष्ट रूप से दिखलाया कि इस विकार' 
का हमको 80 व 233 इसका निदान कराया । इस दोष रूपी रोग की चिकित्सा कराने वाली 


भी ये ही तो इन्द्रियाँ हैं । तो सिद्ध है कि दोष की दशा में भी दोष को बताने वाली द्द्ध्रयां ही प्रमाण 
हैं। इसको फिर यों समझो कि जैसे हरे काँच में होकर आने वाला हरा श्रकाश हरे कॉन्राल्कां गा ज्ञान 
कराता है शोर ऐसा ज्ञान कराने में प्रमाण हैं किन्तु इससे यह नहीं पाया जाता कि सूर्य या दीपक जिससे 
पह प्रकाश आाता है वे भी हरे हैं प्रत्युत यह भी पक्के तौर से कह आप ते टिक मं या 
*ग भें होकर आती है उसी रंग को धारण करके उस रंग रूपी दोष के बताने भी तट है बस अब: 
पूर्णतया सिद्ध है कि इस प्रकार सभी इन्द्रियों में जो कुछ जिस प्रकार का ज्ञान पदा होता. है उस ज्ञान की 
उपलब्धि के लिये वही इन्द्रिय प्रमाण है । 
३-मन:ः प्रमाण्य सिद्धिसूत्र 

जिस प्रकार इन्द्रियों का प्रमाण होना सिद्ध है उसी प्रकार मन को प्रमाण मानना उचित है। 
पेयोंकि प्रमाण का ग्रर्थ॑ है-प्रमा-अन अर्थात्‌ ज्ञान का साधन या ज्ञान उपजान वाला। जबकि हम मन 
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को ज्ञान का साधन देखते हैं तो अवश्य ही प्रमाण मानना पड़ेगा । यह संभव है कि मन किसी दोप के 
कारण कभी-कभी भूल करे भअर्थात्‌ कूंठा ज्ञान पेंदा करे | किन्तु फिर भी हम कहेंगे कि मंठा ज्ञान भी 
ज्ञान है | ज्ञान को पंदा करता हुआ मन अवश्य प्रमाण होगा किन्तु उसमें कूंठ का जितना सम्बन्ध है 
उतना दोष के सम्बन्ध के कारण हैं जसाकि रस्सी को सर्प समझ लेना फाुंठा ज्ञान है किन्तु इसमें समभक 
लेना ज्ञान का भाग है वही मन का काम है इसमें रस्सी का साँप झूंठा भाग है वह दोष का काम है । 
मन और दोष दोनों श्रपना-अपना काम करते हैं ग्रत: दूसरे के काम का आक्षेप दूसरे पर नहीं किया जा 
सकता भ्र्थात्‌ दोष के कारण जो भूंठापन ज्ञान में श्राया है उसका अ्राक्षेप मन पर नहीं हो सकता । 


यहाँ पर ज्ञान से दमायण तात्पर्य उपलब्धि से है। उपलब्धि का श्रर्थ है पाता जो दो प्रकार का 
है, एक तो सत्तावान्‌ का ज्ञान श्रर्थात्‌ मौजूद का जानना और दूसरा जाने हुए की सत्ता श्रर्थात्‌ मौजूद 
होता । इस प्रकार जिंसकी उपलब्धि होवे उसको सत्य कहते हैं । वह सत्य जिससे जाना जावे उसको 
प्रमाण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसको हमने जसा जाना है हमने जसा जाना है उसको उसी प्रकार का होना चाहिए 
अथवा जो जिस प्रकार का है वह उसी प्रकार का जाना जावे । सारांश यह है कि जिसका ज्ञान है उसी 
की सत्ता है श्रथवा जिसकी सत्ता है उसी का ज्ञान है । ऐसा ज्ञान कराने वाला प्रमाण कहलाता है । जैसा 
श्राकाश में हम चन्द्रमा को देखते हैं श्रौर वह चन्द्रमा आकाश में वास्तव में है श्रतः ऐसा ज्ञान उपजाने 
वाली श्राँख या किसी का वचन प्रमाण होगा किन्तु यदि झ्राकाश में हम एक साथ दस चन्द्रमा देखें तो 
वह आँख के तिमिर रोग का दोष है और वह भ्रप्रमाण है इस प्रकार प्रमाण या अ्रप्रमाण की व्यवस्था 
व्यवहार दशा की है । किन्तु पारमार्थिक दशा में ज्ञान और सत्ता ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं हैं ग्रतः: जिसका 
ज्ञान हुआ है उसकी सत्ता भी हो चुकी । अतएव व्यावहारिकों का यह कहता कि जिसका ज्ञान हुआ है 
उसकी सत्ता भी होनी चाहिए क्योंकि बिना सत्ता के ज्ञान भ्रम है, मिथ्या है । ऐसा ज्ञान उपजाने वाला 
अग्रमाण है इत्यादि, व्यावहारिकों की भाषा स्वीकार के योग्य नहीं है क्योंकि पारमार्थिक दशा में जबकि 
ज्ञान ओर सत्ता एक है तो ज्ञान होने से ही सत्ता का होना माना जा सकता है। जितना सा अंश ज्ञान 
का है उतना ही अंश सत्ता का साथ है। “अस्ति' श्रर्थात्‌ “है” यही तो ज्ञान का स्वरूप है । इस ज्ञान को 
उपजाता हुआ मन पारमा्थिक दशा में अ्रवश्य ही प्रमाण माना जा सकता है क्‍योंकि किसी 
भी प्रकार का ज्ञान उपजाता हुआ मन अप्रमाण कैसे हों सकता है। जबकि मन का धर्म केवल प्रकाश 
करना है तो प्रकाश करता हुआ मन अपना कतंव्य कर चुका श्रतः प्रमाण है। जबकि उस प्रकाश की 


श्य विशुद्ध है 





दुष्टता किसी दोष के योग से है तो सिद्ध हुआ कि दोष के असंयोग दशा में यह मन अ्रव 


भ्रौर इसलिये वह अपने स्वरूप से प्रमाण है। ज्ञान में जो कभी दोष का सम्बन्ध देखते हैं उस दोष मो 


प्रवेश के कई द्वार हैं । प्रथम श्रवग्रह में इन्द्रियों के द्वार दोष का प्रवेश होना है, अ्रतः अवग्रह अप्रमारण 
माना जाता हैं, दूसरा ईहा में मन के द्वारा दोष का प्रवेश होना है श्रतः ईहा श्रप्रमाण है 
और तीसरा अ्रवगम में आत्मा के द्वारा दोष का प्रवेश होता है श्रतः अश्रवगम अप्रमाण होता है। इन 
तीनों में एक भी दूषित हो तो ज्ञान असत्य हो जाता है और उसका कारण श्रप्रमाण होता है क्योंकि 
अवग्रह ईहा और अ्रवगम ये तीनों ज्ञान के भाग हैं और तीनों भागों के मिलने से ज्ञान क 
बनता है श्रतः तीनों में से कोई भी भाग दूषित हो तो सम्पूर्ण ज्ञान अवग्रह हो जाता है । 


232 5॥ 


पूरा स्वरूप 
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दूषित अ्रवग्रह से ईहा त्तिदोँषित रहते हुए भी दूषित हो जाती है और उसी के द्वारा निर्दोषी 
ग्रवगम भी दूषित हो जाता हे । इस प्रकार प्रमाण अप्रमाण की व्यवस्था व्यवहार दशा में मानी जाती 
है किन्तु परमार्थ दशा में यही सिद्धान्त है कि ज्ञान दोषयुक्त हो अथवा निर्दोष हो किन्तु जितना भाग 
ज्ञान का है वह प्रकाश रूप है वह कभी अप्रमाण नहीं हो सकता । हरे काँच के अन्दर से आने के कारण 
सूर्य का प्रकाश हरा होकर भले ही दूषित हो गया हो किन्तु जो दोष हरेपन का है वह भी प्रकाश का 
विषय है और प्रकाश की अपेक्षा वह रंग दूसरी वस्तु है किन्तु उस रंग का भी प्रकाश करने वाला जो 
वास्तव में प्रकाश वस्तु है वह अपने रूप से सदा शुद्ध व निर्दोष है। इसी प्रकार ज्ञान को भी सर्वत्र 
निर्दोष समभना चाहिये । 


कितने ही व्यक्ति यह कहते हैं कि जो ज्ञान सामग्री पूरी न होने से अपूर्ण हो वह अ्रप्रमाण है जसा 
बालक या पशु का ज्ञान | किन्तु इस पर भी विचार का स्थान है । यदि अपूर्ण होने से ज्ञान अप्रमाण 
माना जाय तो जगत्‌ के पामर सेलेकर विद्वान्‌ तक सभी के ज्ञान अप्रमाण मानने पड़ेंगे । यह निश्चित रूप 
से कहा जाता है कि आज तक जो कुछ जाना गया है वह बहुत अंश निर्णय करने पर भी अ्रभी तक 
प्रपूर्ण है । भ्रतः व्यवहार दशा में भी उस अपूर्ण ज्ञान को प्रमाण मानते हुए ऊपर की बात का विरोध 
करते हैं । यथार्थ तो यह है कि अपूर्णाता में भी जितना अ्रंश उसका प्राप्त होता है उतने अश के लिए 
उसको अवश्य प्रमाण मानना उचित है और उसकी पूर्णाता के वास्ते प्रयत्त करना चाहिए न कि अपूर्ण 

ह कर उसको छोड़ना चाहिए। बहुत अधिक जल में बहुत अल्प मधुर मिलाने से सम्भव है कि जल 

मीठा नहीं होगा किन्तु जितना सा मधुर उस जल में डाला गया है वह भी मधुर नहीं था ऐसा मान लेना 
भूल है। एक सौ मन मधुर में जिस प्रकार का मधुर है उसका एक कण भी अपने रूप में उत्तना ही 
मधुर है । इसी प्रकार इस ज्ञान में भी जितने बढ़ाये जावबें उतना ही ज्ञान बढ़ेगा किन्तु सारे जगत्‌ का 
ज्ञान जिस प्रकार ज्ञान है एक तुच्छ वस्तु का ज्ञान भी उसी प्रकार अपने रूप में परिपूर्ण ज्ञान है वह ज्ञान 
भ्रपूण कदापि हो ही नहीं सकता | अ्रतः यह ज्ञान सवंदा नित्य प्रमाण है । 

जात धर सता थक नल पल कर ग्रौर सत्ता ये दोनों ही उपलब्धि के रूप गठ_ उपलब्धि को वेद कहते हैं। वेद शब्द का 
धातु “विद जिसका भ्रर्थ सत्ता, ज्ञान और प्राप्ति है- जब वस्तु की सत्ता है, ज्ञान है ग्रोर प्राप्ति है तो 
प्रवश्यमेव उसका वेद सिद्ध हुआ और वेद सवंदा प्रमाण होता है भ्रतः विद्वान्‌ लोगों का सिद्धान्त है कि- 
वेदा: प्रमाणम्‌ । 

ऊपर कहा जा चुका है । कि प्रत्यक्ष ज्ञात के तीन भाग हैं-अवग्रह, ईहा और अ्वगम । इनमें झव- 
ग्रह इन्द्रियों से होता है तत्पश्चात्‌ ईहा मन के विचार को कहते हैं आर अवगम आत्मा में होता है-इसमें 
प्रात्मा के न रहने से ये तीनों ही नहीं हो-सकते । अतःप्रथम आ्रात्मा के संबंध से ज्ञान की परीक्षा की गई, 
तत्‌पश्चात्‌ ज्ञानइन्द्रियों के द्वारा श्रवग्रह की परीक्षा करके मन के द्वारा ईहा की परीक्षा की गई है इस 
प्रकार तीनों भागों की परीक्षा करके प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध किया गया हे । 


मन:प्रामाण्य सिद्धिसूत्र का सारांश 
इन्द्रियों के समान मन भी प्रमाण है- प्रमाण का अ्रथ प्रमाण का साधन हैनपअर्थात्‌ प्रमा>|ज्ञांन 
श्रौर अनत5साधन । मन भी ज्ञान उपजाते का साधन होने से प्रमाण है । कभी-कभी मन दोष के 


[५९.२ 


बन 
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कारण कुछ का कुछ समभ लेता है यहाँ पर समभ लेना मन का मुख्य काम है और कुछ का कुछ दोष 
का काम है । समभ लेने के कार्य में मन कभी घोखा नहीं देता अ्रतः दोष सहित अथवा दोष रहित दोनों 
दुशा में मन ज्ञान उपजाने में प्रमाण है। 

यहाँ ज्ञान उपलब्धि अर्थात्‌ प्राप्ति का बोधक है-यह पाना या प्राप्ति दो प्रकार से है-एक तो सत्ता- 
वान्‌ का ज्ञॉन या पाना ओर दूसरा ज्ञान या पाई हुई की सत्ता; या होना । ऐसी उपलब्धि को सत्य 
कहते हैं श्रौर इसलिये प्रमाण है। सारांश यह है कि ज्ञात वस्तु की सत्ता हो और सत्तावान्‌ का ज्ञान हो, 
ऐसी एकता की उपलब्धि सत्य होने से प्रमाण है | ज्ञान और सत्ता एक होने से प्रमाण और भिन्न होने से 
ग्रप्रमाणा यह कच्ची निगाह व्यावहारिकों की है। वंज्ञानिकों की पारमार्थिक दशा ज्ञान और सत्ता की 
एकता है । ज्ञान होने से सत्ता भी साथ में हो चुकी, जितना श्रश ज्ञान का है उतना अ्रश सत्ता का ज्ञान 
में जड़ से चोटी तक है | अ्स्ति' या है यह ही ज्ञान का स्वरूप है और ऐसा ज्ञान उपजाता हुआ मत्त 
पारमार्थिक दशा में प्रमाण है । श्रव सिद्ध है कि मन किसी न किसी सत्ता को लिए हुए एक प्रकाश है। 
सत्ता सहित ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है, सत्ता रहित ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं श्रत: ज्ञान सत्ता का बोधक 
है सत्ता चाहे कंसी ही क्‍यों न हो ज्ञान सत्य-सत्ता का बोध कराता है | व्यावहारिकों ने ज्ञान की सत्य 
सत्ता को न समभकर श्रन्य सत्ता कि जो ज्ञान का विषय नहीं हुआ है उसका बोध न कराने पर ज्ञान 


को दूषित मान लिया । वह उनकी बड़ी भारी भूल है । यह दोष जो यथार्थ विचार से निश्चित नहीं है 


तीन द्वारों से यह प्रवेश हो सकता है--अ्रवग्रह, ईहा और भ्रवगम । इन तीनों में एक भी दूषित हो तो 
ज्ञान अ्सत्य हो जाता है, क्‍योंकि ये तीनों ही ज्ञान के भाग हैं और इनके मिलने से ज्ञान का स्वरूप 
बनता है । इन में कोई भी भाग दूषित हो तो संपूर्ण ज्ञान दूषित हो जाता है यह प्रमाण शअ्रप्रमाण की 
व्यवस्था व्यवहार दशा में है किन्तु परमार्थ दशा में ज्ञान दोप युक्त हो या निर्दोष हो वह प्रकाश रूप 
होने से जो सत्ता उस पर बंठी हुईं है वह सत्य है जसे हरे काँच की किरण हरी होने पर भी वह शुद्ध 
आ्लौर निर्मल रह कर अपने विषय हरे-पन को बताती है । दे 

ज्ञान सामग्री अपूर्णा होने से ज्ञान को भी शअ्रपूर्णा मान कर श्रप्रमाण मानना यथार्थ नहीं है । 
बालक या पशु का ज्ञान एक बड़े विद्वान के सामने (ज्ञान के जाति में) तो रुश्य है किन्तु विषयों 
में या मात्रा में शिक्ष है । एक कशा छझकरा का भू-मण्डल समस्त शर्करा से जाति में एक हे 
किततु गात्री मैं भिन्न है । दोनों का मिठास एक परन्तु मात्रा भिन्न है । ऐसे ही एक ज्ञान बिन्दु समस्त 
ज्ञान सागर की श्रपेक्षा प्रकाश रखने में तो परिपूर्ण है किन्तु श्रनन्‍्त विषय रूपी सत्ताओं से तुच्छ है। 
अतः ज्ञान छोटा बड़ा कंसा ही हो वह सदा नित्य प्रमाण है । 

जान और सत्ता ये दोनों ही उपलब्धि के रूप हैं। इसी उपलब्धि को 'वेद' कहते हैं । “बेद' का 
धातु 'विद' है जिसका ग्रर्थ सत्ता, ज्ञान, भ्राप्ति! है। वस्तु की सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति! से उसका वेद सिद्ध 
होता है श्लौर वेद सर्वंदा प्रमाण है श्रतः सिद्धान्त है कि विदा: प्रमाणम्‌ 

प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भाग हैं-+अवग्रह, ईहा और भ्रवगम । इन्द्रियजन्य ज्ञान अवग्रह है, मानसिक 
ज्ञान ईहा है और आत्मा का माना हुआ्रा ज्ञान श्रवगम है । आत्मा के न रहने से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं 
हो सकता अञ्रतः पहले आत्मा के सम्बन्ध से ज्ञान की परीक्षा की गई तत्‌ पश्चात्‌ इन्द्रिय द्वारा ईहा ज्ञान । 


*७ की परीक्षा करके तीनों ज्ञान के भागों की परीक्षा करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण सिद्ध किया गया । 


0080 ॥॥ 
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४--(क ) जीवसिद्धिसूत्र 


जहाँ कहीं हम रहें यह जगत्‌ हमको भासता है इस भासने को हम कहें कि कुछ नहीं भासता तो 
इस कहने का बल हम में नहीं है । क्योंकि यह भासना स्वतः अपने को सिद्ध करता हुआ इतना बल- 
शाली है कि इस की सिद्धि के लिए किसी भी दूसरे प्रमाण की आवश्यक नहीं होती किन्तु विचार यह 
है कि जो कुछ यह जगत्‌ हमें भासता है उसमें जगत्‌ का हिस्सा यदि अलग कर दिया जावे तो केवल 
भासना भ्रर्थात्‌ एक प्रकार का प्रकाश रह जाता है। उस प्रकाश का यदि मूल ढूंढें तो हमारे सिवाय 
भर कोई उसका मूल नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार लोक में सभी वस्तुओं के प्रकाश का कारण 
ज्योतिर्मण्डल का मूल सूर्य है ठीक उसी प्रकार इस जगत्‌ के भासने के प्रकाश का मूल भी कोई इस मेरे 
प्रकाश के केन्द्र में प्रतीत होता है वही मैं हूँ । जो युक्ति या प्रमाण प्राप्ति के द्वारा विवेचना करके किसी 
एक विषय का निर्धारण करता है अथवा जो विचारता हुआ्ना किसी संशय में ञ्रा जाता है वही सब ज्ञान 
का मूलभूत कोई सत्य पदार्थ है जो "मैं! हूँ ऐसा कहकर जाना जाता है । किन्तु उस अहम अर्थात्‌ 
आत्मा का उस ज्ञानीय प्रकाश के साथ इतना घतनिष्ठ संन्बध है कि न अभ्रहम्‌ के बिना यह जगत का 
प्रकाशन रूप ज्ञान रहता है और न इस ज्ञान के बिना वह 'अहम्‌” रूप आत्मा ही रह सकता है प्रत्युत 
ह कह सकते हैं कि वह ज्ञान ही हम हैं और हम ही वह ज्ञान है जब यह ज्ञान जगत्‌ का श्रकाश करने 
वाला भासता है तो मिथ्या नहीं हो सकता । अ्रत: इसको दूसरे प्रमाण बिना ही मान लेना होगा कि वह 
सत्य है । इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जिसको हमने सत्य रूप में पाया है, वही जीव आत्मा है । 


१--हम देखते हैं कि कोई मनुष्य या पशु जब दूसरे मनुष्य या पशु को देखता है तो एकाएक ही उसके 
हृदय में तुलना करने की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और वह अपने को आर उस दीखते हुए दूसरे 
को शीघ्रता के साथ भट तोल कर जान लेता है कि यह मेरे समान वलशाली है | श्रथवा कम या 
मधिक बलवाला है। कम बल का अन्दाज होते ही ग्रात्मा उठने लगती है और उस पर आक्रमण 
करने की ठान लेती है यदि बाह्य क्रिया से श्राक्रमण न भी करें तो भी आत्मा एक प्रकार निर्भय 
और स्वतन्त्रता का ग्राडम्बर अ्रवश्य रचा बैठता है जिससे अपने में कुछ गौरव की भलक आा 
जाती है किन्तु जब उस दूसरी ग्रात्मा को अपने से बलशाली पाता है तो उसकी अपनी आत्मा 
सहसा ही कुछ संकुचित होने लगती है यहाँ तक कि उससे दूर हटने की इच्छा प्रकट हो जाती है, 
भ्रथवा यदि उस दूसरे को बल में सदश देखता है तो अकस्मात्‌ इस बात का विचार करने लगता 
है कि देखें यह मेरे साथ क्‍या बर्ताव करता है । बस इस प्रकार की तुलना करने में जो तराजू का 
काम करता है, जहाँ से यह तुलना का बल उठता है वही जीव आत्मा का असली बिन्दु अ्रथवा 


केन्द्र है । 


२--तात्पयं यह है कि किसी काम को करते समय उस काये को देखते ही शीघ्रता से यह भ्रन्दाज 
बँध जाता है कि यह काम मेरे वश अ्रथवा काबू का है या नहीं । इस प्रकार उस कार्य की जिस 
बल के साथ तुलना की जाती है उस बल का मुख्य आधार ही हमारी जीवन आत्मा है । 


8 5.5! 


न्््््््य्य्य्यश्ण्''््य्य््य्अ्े््े््य््य्य्ण्ख्य्य््ख्स्'््य्य्य्य्न्न्च्न््श्ख्श्ब्ण्््य्श्श्््:््य््््््य्य्श््न्न््ण््शश्यश््श््ःऋनन्चऋचचच्ननननन्न्न्ननने दाता मा आल +>2-८- 3 पा जी -+े -+ल 3 अननामाकओ-- ऑन अाक म्स्न््स्न्म्स्न्स्ल्न्प्ल्सममिमम्षल्डदसटगररभभभआका काका कु 
कशकिओ्फशिजजऋि-ओिडाएज>्लिडकिस्पख्थ शो 


<> कै में 
न्‍ के. 9 


+ 
न 


 #“>-_ऋ% ०39 ध _ऋ- _*ं, * के का 30... जी 


हि 





६8 ब्रह्मॉँविज्ञान॑ 





३--ञ्और भी इस प्रकार समभना चाहिए कि जब कभी आत्मा कुछ काम करने लगती है तो पहले 
उसमें यह विचार उठता है कि इस कार्य की करने में बल खर्च करने से कितना दुःख होगा और 
इस कार्य के होने पर कितना सुख होगा, इन दोनों दुःख ओर सुख को जिस पात्र में रखकर 
न्यूनाधिक का श्रन्दाजा बाँधा जाता है वही हमारी जीव आत्मा है । इस प्रकार क्रिया के द्वारा भी 
जीव आत्मा पहचानी जाती है । 


जीवसिद्धिसूत्र का सारांश 


यह सब जगत्‌ मुभको भासता है, मेरे ज्ञानरूपी प्रकाश में यह जगत्‌ भासता है । इस जगत्‌ को 
प्रकाश करने वाले दो प्रकाश हैं-१-सूर्य का प्रकाश जिसका केन्द्र सूर्य है, २-मेरे ज्ञान का प्रकाश जिसके 


433... 


प्रकाश से सूर्य का प्रकाश भी प्रकाशित है । अ्रतः मेरे ज्ञानप्रकाश के श्रत: मर ज्ञानप्रकाश के महामंडल का केन्द्र 'मैं' हँ । मेरी 
2...........न्‍..>नल्‍त.._..>)3>क्‍................ ७ 

अटल अहम्‌ बुद्धि ही मेरे विश्वप्रकाशक ज्ञान का केन्द्र है। इस अटल “अहम बुद्धि! को ही जीव श्रात्मा 
मम क्टत है एप 7 /--न्‍नेएए 3 5 3028... _ 33: ५ अपन आल" .-“वश जि शिनिक्षन आओ. .....न-मम«गान नम ०+बर 
के नाम से कहते हैं । 
व 555 ० 285 


वाद-विवाद के पश्चात्‌ युक्ति श्रथवा प्रमाण से किसी सिद्धान्त का निर्धारण या संशय स्थित करना 
ज्ञान का व्यापार है। इस ज्ञान का मूलभूत जो सत्य पदार्थ है वही “मैं हँ वही मेरी जीवात्मा है निर्णय 
या संशय निर्धारण करने पर उससे जहाँ से सत्यता श्राती है वही जीवात्मा है । मेरी अहम्‌' बुद्धि या 
आत्मा' का मेरे ज्ञान प्रकाश मंडल से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि न श्रहम्‌ बिना यह ज्ञान है और न 
ज्ञान बिना अहम है जसे सूर्य बिना प्रकाश और प्रकाश बिना सूर्य श्रसम्भव हैं । कह सकते हैं कि अ्रहमू 
ज्ञान है श्रौर ज्ञान ही श्रहम्‌ है-।_ जगत्‌ का जितना ज्ञान है वह वस्तु की सत्यता को लिये हुए प्रकाश है 
रे ः 2 परी वस्तु ; संत्य रूप में होता पाया जाता है । इसी सत्यता को लिये हुए प्रकाश 
क्योंकि उस प्रकाश में किसी वस्तु का सत्य रूप में हं! 4 २ पा त 


ड “““+“ज्रसा न ०-3 रण, पा +> त्ज >>. कक कक ज ग्ड क के 3 
को अ्रंथंवा प्रकाश को लिये हुए सत्यता को जीव भ्रात्मा कहते हैं। यह जगत्‌ का ज्ञान प्रकाश रूप है 
"एज अप जार 32० कप छठ कक >> >> धर रे + क श ) - ्् 
इसको प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि यह स्वयं प्रकाश है ञ्रत: स्वय सिद्ध होने से सत्य है । 
इस प्रकार ज्ञान के द्वारा ही इस ज्ञान का सत्य रूपी केन्द्र जो “अहम बुद्धि है वही जीव आत्मा है यह 


जीव-सिद्धि ज्ञान के द्वारा हुई । 


सब सारांश को सारांश यह है कि मेरा विश्वप्रकाशक ज्ञान जिस से फंलता है उसी को मेरी 
ग्रात्मा कहते हैं और वह मेरा ज्ञानप्रकाश ही मेरे जीने की दशा या अवस्था है श्रतः इसको जीवात्मा 
कहते हैं । मेरे सकल ज्ञान का केन्द्र ममत्व है .। यही ममत्व ,जीवात्मा है । ज्ञान का केन्द्र जो “मैं” हूँ 
वह जीवात्मा है । सत्य-असत्य रूपी प्रकाश का जो स्रोत है वही जीवात्मा है| 'मैं' और मेरे ज्ञान के प्रति 
विशाल श्राकाश में एकता करने वाला भी जो ज्ञानविम्ब है वही जीवात्मा है। ज्ञानकेन्द्र, ज्ञानविवेक 
श्रौर ज्ञान एकता ही जीवात्मा है। ग्रात्मा का सत्य-स्वयं-सिद्धि बोध तो ज्ञान ही ज्ञान से होता है और 
यह ज्ञान तीन स्वरूपों से हुआ है । 
१-जब हमको किसी जीव के बल से हमारे बल की तुलना करने का ज्ञानबल होता है तो उस बल का 

जो केन्द्र या बिन्दु है वही जीवात्मा हैं । 

२-+किसी काम करने की योग्यता के बल का अ्रनुमान जिस बिन्दु से होता है वह जीवात्मा है । 





[ ४४--] । 
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अऑनन्‍मकनमक अननननन- कब. क्कममकी-निनकमनननकझकमओक आना ओ जानना किन अभाव तथा यथा... अजतओए 


३--जब किसी काम के करने में बल का कार्य होता है उस दुःख से अश्रधिक सुख प्राप्ति हो तो कार्य किया 
जाता है वरना नहीं । इस सुख-दुःख का तुलनात्मक यन्त्र है वह जीवात्मा है । 
यह तो हुई ज्ञानधारक और क्रियाघारक जीवसिद्धि अब अ्र्थंधारक जीवसिद्धि को यों समभना चाहिये:--- 
४- (ख ) अथंधारक जीवसिद्धिसृत्र 


इस शरीर में मुख्यतया तीन प्रकार की आत्मा दीखती है १ अग्नि, २ वायु ओर ३ इन्द्र । यदि 
इस शरीर में से गरमी निकल जावे तो तथा श्वास बंद हो जाय अथवा आँख का टिमिटिमाना बंद हो 
जावे तो मनुष्य जी नहीं सकता। इसमें शरीर की गरमी अ्रग्ति है उसे “वश्वानर' कहते हैं श्रोर श्वास का 
श्राना जाना वायु से होता है उसे सूत्रात्मा कहते हैं श्र तीसरा जिससे आँख की पलक खुलती-जुड़ती 
है वह “इन्द्र' है, इन्द्र का स्थान मस्तक है इन्द्र की ज्योति कुछ हरे-नीले रंग की राँई देती हुई कभी- 
कभी । आँखों के पलक के अन्दर दीख आती है, ज्योति के कारण हम वस्तुएं देखते हैं अर्थात्‌ यह सब 
बाह्यप्रकाशगोचर है ओर उसीसे हमारे शरीर में चेतना है। तलवकार ऋषि कहते हैं कि यह इन्द्र वही. 
विद्युत्‌ है जो कभी बादल से निकलकर सम्पूर्णा आकाश में दौड़ता हुआ दीखता है और इसी विद्युत्‌ की 
क्रिया के द्वारा शरीर में हमारा मन जो वास्तव में प्राण के साथ बंधा हुआ है सवंत्र दोड़ता हुआ भासित 
होता है यह इन्द्र सूये से आता है और द्यौलोक का पदार्थ है। किन्तु वायु अन्तरिक्ष का पदार्थ है और 
अग्नि पृथ्वी का पदाथ है इस प्रकार तीनों लोक से पृथक पृथक ये तीत्तों रस शरीर में एकत्र होते हैं । 
इनका शरीर में पृथक-पृथक स्थान है। इन्द्र का प्रकाश मुख से शिर में प्रकाशित होकर सर्वाद्भ शरीर में 
काम करता है वायु वक्षस्थल में रहकर सब णरीर में काम करता है और अग्नि उदर में रहकर सर्वाज्ध 
शरीर में कार्य करता है | इस प्रकार यद्यपि ये तीनों भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर शरीर में भिन्न स्थानों 
में रहकर ज्ञान, क्रिया तथा भूत या अथ्थ उत्पन्न करना इत्यादि पुथक-पुृथक कार्य करते हैं तथापि इन तीनों 
52 2 आल परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के नष्ट होने से शेष दोनों भी नष्ट हो जाते हैं । ञ्रतः 
नस्संदेह प्रतीत होता हैं कि ये तीत्तों ही श्रवश्य किसी न किसी एक सूत्र में बंधे हैं। एक के नष्ट होते 
पर वह सूत्र नष्ट हो जाता है जिससे तीनों की मात्रा एक साथ नष्ट हो जाती है । ही इन तीखें-में - 
[ तुरीय अर्थात्‌ चौथा हैं। वास्तव में वही जीवात्मा है जो प्रत्यक्ष न होने पर भी प्रत्यक्ष इन तीनों पदार्थों के. अर्थात्‌ चौथा है | वास्तव में वही जीवात्मा गेने पर भी प्रत्यक्ष इन तीनों पदार्थों के 
परस्पर भेल कराने के कारण प्रतीत होता है | इसी आत्मा में जिस प्रकार ये तीनों आत्मायें तीन लोक 


सैश्लाकर झ्राश्रय पाती हैं उसी प्रकार चन्द्रमा से आकर उसका 













कर प्राण के साथ बँधा रहता है। तात्पयं यह है कि शरीर में पांच आत्मायें हैं किन्तु जिस प्रकार 
अ्गुलियाँ हथेली के श्राश्रय से मिली रहती हैं उसी प्रकार अ्रग्नि, वायु, इन्द्र और मन चारों आत्मा जिसके 
ग्राश्रय से मिलकर शरीर में रहती हैं ग्रथवा इन चारों का कार्य पृथक्‌-पृथक होने पर जिस एक आत्मा 


का काम कहलाता है वही आत्मा जीव आत्मा है और वही “मैं हूँ । इस प्रकार अर्थ-द्वारा भी जीवात्मा 
की सिद्धि की गई है । “५; 
अ्रथंधारक - जीवसिद्धिसूत्र का सारांश 


इस शरीर में हे प्रकार को आत्मा हैं-श्रग्ति, वायु, सूर्य । इन से क्रमश: सवंत्र शरीर में गर्मी, 
छ्वास का आना-जाना और आँख का निमेष->उन्‌मेष होता है । इत्तका आपस में ऐसा घनिष्ट संबन्ध है 


(हम 
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कि एक दूसरे के ब्रिना नहीं हैं सकता । इनको मनुष्य शरीर में व॑ 
ताजञात्मा कहते हैं । इन्द्र मस्तिष्क में रहता है किर 
कभी कभी आंखों की पलक के भ्र दर दीख आती है 
ग्रौर यह जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है । इस ज्योति से 


ध्वानर, तंजस य  सत्रात्मा ग्रौर 
चि बह बे गज पे र्ज्ज्ल 
3 इसका ज्योति कुछ हरे नीले रंग की भाँई देती हुई 
:३*औ,- आल ओं को देखते हैं 

| इसी ज्योति के शरण हम सब वस्तुओं को देखते हैं 
ही हमारे शरीर में चेतना स्थिर रहती है । 
पैलवकार ऋषि कहते हैं कि कभी कभी 
है। हमारा मन जो प्राण से बँधा हुआ है इसी विद्युत की क्रि 
है यह इन्द्र सूय से आता है श्र चोलोक का पदार्थ है । वायु 
है । तीनों इस शरीर में मस्तिष्क, हृदय और उदर स्थान में र 
क्रिया और अर्थ उत्पन्न करना इनका कार्य है । 

ये तीनों आंत्मायें किसी न किसी छत्राधार पर अवलम्बित हैं। इनमें से किसी के भी नष्ट होने 
वह सूत्र ही नष्ट ही जाता है 


तृ त्ता का +“] के जप] र्ज त्म है गें 
शत कक य अर्थात्‌ चौथा है, वास्तव में यही जीवात्मा है जो प्रत्यक्ष न होने पर भी इन आत्माग्रों में 
५... के कारण प्रतीत होता है । 


इसी शआात्मा में इन तीनों प्रात्माओ्रों की तरह ही चन्द्रमा का रस 
के के रूप में एक ओर आत्मा बनकर बँधा रहता है । इस श्रकार ये चारों आत्मायें अग्नि, वायु, इन्द्र 
ग्रौर मन जिसके श्राश्रय से हथेली में भ्रंगुलियों के सदश रहते हैं वही जीवात्मा है। इन चारों का कार्य 
जस आत्मा, का एक कार्य कहलाता है वही जीवात्मा है और वही “मैं” हूं । 
जीवात्मा की सिद्धि की गई है। 


*-“अन्तर्जगत सिद्धिसूत्र 
जबकि "मैं! 


| हे इस रे मा कब धार पता हल सा  भान निविवाद सिद्ध है तो € हलक 
प्रौर (३७० के ता इस भान से वेत्ता ॥ सिद्धि से * 
तो जे सी होगा है पक शान हो | भी साथ ही सिद्धि ही जाती है क्योंकि वेत्ता, वित्ति श्रौर वेद्य इन तीनों से त्रिपुटी 
| “वा है जिसको ज्ञान “ते हैं। इस प्रत्ययज्ञान का ऐक भप ० पे न 
तो उससे वित्ति श्रौर वेद्य की ; 


भी | एक भाग वेत्ता यदि सिद्ध हो भर 

किस्तु त्रिपुदीप्रत्यय शो द्वि भ्रवश्य ही माननी पड़ेगी क्योंकि वह वेत्ता पृथक्‌ कोई ज्ञान नहीं दे 
हे ए ! , अत: वैत्ता का सत्य मानना ही त्रिपुटी प्रत्यय को सत्य मानना के 

मु है श्रत्यय जिसका है रि सिद्ि में 

* दे नहीं हो सकता किन्तु वेत्ता यदि तैत्ता है सिद्ध न | अत्यय की असिद्धि में वह वेत्ता भ 


प्राकाश में जो विद्युत्‌ दौड़ती और चमकती है वह इन्द्र 
था द्वारा सत्र दौड़ता हुआ भासित होता 
श्रन्तरिक्ष का और श्रग्नि पृथिवी का पदाथ 
हकर सर्वत्र शरीर में कार्य करते हैं। ज्ञात 


पर व 


५ 


हीं हो सकता 
" सिद्धि मान ली गई तो उसके 0 0 2 कि प्रत्यय 03% 830 का 
>ग भी सिद्ध हो चके कहे कि वे ५० हैनिकेक गनना होगा कि वित्ति और वेद ये दो 
यह उनकी भूल है क्योंकि ख बे - ? वत्ता, वित्ति और वेद्य ये तीनों तीन ज्ञान हैं तो इस पर हम कहेंगें नि 
जानना और जाने हर देखने से भी कोई ऐसा “न नहीं दीखता कि जिसमें जानते वालो, 
तीनों में से एक ही हो। जबकि प्रत्येक 

एक ही प्रत्य न मानना होगा कि एक प्रत्यय ज्ञान के ये तीनों अ्रवर्या 

जप है नह यदि सत्य मान रे नत्यय जशेन का एक भाग जिसको वेत्ता क ते हैं )रौर जिसका अर्हर्म 
नेया गया तो यह कब ही सकता है कि उसी कर प्रत्यय ज्ञान के दूसरे दो 


हुए न हों श्रथवा इन 


[| ५६ ] 


न अर 
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अवयव वित्ति और वेद्य मिथ्या उहराये जाबें । वेत्ता को सत्य कहने के लिये जबकि उस प्रत्ययज्ञान को 
ही सत्य मान लेना पड़ेगा तों उसके और भी अवयव अर्थात्‌ वित्ति और वेद्य सत्य हो चुके । श्रतः हमारे 
इस प्रत्ययज्ञान के जिस ज्ञान में मैं अपने को सत्य रूप में पाता हूं उसी ज्ञान का विषय यह सम्पूर्णो जगत्‌ 
जो मेरे ज्ञान में भासता है उसको भी सत्य- कहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं । 


दूसरी बात है कि प्रत्यय ज्ञान के प्रकाश से जो प्रथम अहम्‌ ग्र्थात्‌ वेत्ता का भान हुग्ना है उस 
वेत्ता को भी हम वेद्य कह सकते हैं और वित्ति को भी वेद्य कह सकते हैं क्‍योंकि जो वेद्य नहीं है वह 
जानी ही नहीं गई और नहीं जानी हुई वस्तु की सत्ता ही नहीं की जा सकती । यदि वित्ति और वैत्तां 
वेद्य नहीं होते तो हम त्रिपुटी का भी अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में जब कि तीनों ही वेच् हैं 
तो उनमें से एक जो अ्रहम्‌ है उसी को सत्य मारने ग्रौर शेष दोनों वेद्यों को मिथ्या कहें यह कदापि संभव 
नहीं हो सकता । क्योंकि एक ही ज्ञान के प्रभाव से एक साथ तीनों ही वेय हुए हैं, यदि उनमें कोई भी 
एक सत्य है तो वेद्य होने के कारण तीनों को ही सत्य कहना होगा । यह वह प्रत्यय है कि जिसमें 'ैं' और 
सम्पूर्ण! जगत्‌ के साथ मेरा संबंध तीनों ही शामिल हैं औ्नौर वह प्रत्यय हम सब को अपने आप स्वत: सिद्ध 
भासता है अ्रतः दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा न रखकर उसको स्वतः प्रमाण कहते हैं श्रोर उसका कोई बाधक 
न॑ होने से ज्रिकाल में बाधा रहित है श्रतः सत्य है । तात्पय यह हैं कि पहले सूत्र में जिस प्रकार अहम 
का सत्य होना निश्चित हुआ था उसी प्रकार अरब हम इस संपूर्ण जगत्‌ को भी सत्य समभते हैं | 

मे प्रन्तजंगत्‌ सिद्धिसूत्र का सारांश 


जंगत्‌ दो प्रकार का है-अन्तजंगत्‌ बाह्यजगत्‌ । श्रन्तजंगत्‌ वह है जो हमारे ज्ञान में चित्र होकर. 

भासित है । इस श्रन्तर्जंगत्‌ को सत्य सिद्ध करना है । यह दो प्रकार से सत्य सिद्ध किया जा सकता है:-प्रत्यय_ 
के सत्य होने से ग्रौर प्रंत्यय का विषय होने से । प्रत्यय के सिद्ध होने से जगत्‌ सत्य सिद्धि-जानना या 
ज्ञान प्रत्यणय कहलाता है। इस प्रत्यय ज्ञान के तीन अवश्य हैं-जानने वाला वेत्ता, जानना वित्ति, और 
जानने की वस्तु अर्थात्‌ वस्तु चित्र वेद्य कहलाते हैं । ग्रन्तर जगत्‌ ही वेद्य कहलाता है। जीवसिद्धिसूत्र 
गीं हों सकता जबतक की प्र॑त्यय न हो लेवे । प्रत्यय 


में वेत्ता को सत्य सिद्ध किया है किन्तु वेत्ता सत्य नहीं कर 
जब सत्य है तो इसके तीनों श्रवयव भी सत्य हैं। इन तीनों में से वेत्ता तो सत्य है ही किन्तु वित्ति और 


वेदय भी सत्य हो चुके । बस जब वेत्ता सत्य है तो वेद्य भी सत्य है। श्रत्यय का विषग्र वेद्य है क्योंकि 
वेत्ता और वित्ति भी जानें जाते हैं श्रंतः जानने या श्रत्यय के विषय हैं। अत: वेत्ता, वित्ति और वेद्य ये 
तीनों ही प्रत्यय के विषय सिद्ध हो गये । किन्तु इनमें वेत्ता सत्य सिद्ध हो चुका है तो वित्ति और वेद्य भी 
सत्य सिद्ध हो चुक्रे । इस प्रकार वेय विषय होने से सत्य है । बस इस प्रकार वेद्य ग्रर्थात्‌ अन्तजंगत्‌ की 
भत्यप्िद्धि हुई । | क्‍ 
६-जीवानन्त्यसिद्धिसूत्र _ 

,» . ैत्ता, वित्ति और वेद्य ये तीनों तट ही वेत्ता की सिद्धि होते हैं ग्र्थात्‌ वेत्ता जीव की सिद्धि 
जिस प्रत्ययज्ञान से होती है उसी से वेद्य जगत्‌ की भी सिद्धि हो ती है ऐसा इससे पूर्व के दोनों सूत्रों में 
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कहा गया है । उसमें वेद्य कहकर जो जगत्‌ समभा जाता है उसमें नदी, पर्वत श्रादि जड़ पदार्थों को छोड़ 
कर कुछ ऐसे चेतन.पंदार्थ भी दीखते हैं जों शरीर की बनावट में घर्म और व्यवहारों में हमारे समान ही 
प्रतीत होते हैं। संब प्रकार समान धर्म होने पर भी हम उनमें कुछ ऐसे विरुद्ध धर्म अर्थात्‌ देश-काल 
आ्रादि का भेद पाते हैं कि जिनमें हम उनको अपने से भिन्न कहते हैं । जबकि मैं जीव हाँ और मुझ में जो 
जीव के लक्षण हैं वे ही सब धर्म उन दूसरों में भी हम पाते हैं जिससे उनको भी हम अवश्य जीव कह 
सकते हैं परन्तु 'मैं' और 'वे” कदापि एक नहीं हो सकते । देश, काल, शरीर आदि के भेद से हम अपने 
सें उन सब में विभिन्नता पाते हैं श्रतः कहना पड़ता है कि 'हम”' और वे” सब भिन्न भिन्न प्रकार के 
ग्रनन्‍्त जीव हैं । सत्त्वगुण, रजोगुणा श्रौर तमोग्रुण इस प्रकार प्रत्येक जीव आत्माग्रों की प्रक्ृति में भेद 
पाते हैं और जन्म-मृत्यु आदि की भी भिन्नता है अ्रतः साख्य वाले कहते हैं जीव अनन्त है । जिस प्रकार 
एक ब्रह्माण्ड के नियन्‍्ता एक २ सूर्य भिन्न होकर श्रनन्त ब्रह्माण्ड के अ्रनन्त सूर्य हैं उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्य के ज्ञान मण्डल भिन्न हैं । प्रत्येक ज्ञान मण्डल का नियन्ता जीवात्मा भी भिन्न २ ही हैं । यदि 
कोई कहे कि इस प्रकार जीवात्मा की अ्रनन्तता भी वास्तविक नहीं किन्तु प्रात्यायिक श्रर्थात्‌ केवल ज्ञान 
मात्र से है (खयाली है) । किन्तु इस पर हम कहेंगे कि इस प्रकार जीवों का अ्रनन्त रूप से भासना किस 
जीब के प्रत्यय का फल कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार हम अपने में सोचते हैं और अपने ज्ञान 
से मंत्र को ग्रपने ज्ञान का वैद्य समभते हैं । उसी प्रकार मैत्र भी अपने श्राप को सोचता हुआ मुभको 
अपने ज्ञान का वेद्य समभता है इसी प्रकार श्रौर भी सब समभने हैं । ऐसी स्थिति में किसको, किसके 
खयाल को माना जावे यह निर्णाय करना कंठिन है। उचित यह ही है कि भिन्न जीवात्मा माना जावे | 
प्रत्येक जीवात्मा अपने २ ज्ञान मण्डल में संपुर्ण जगत्‌ को वेद्य बनाते हुंए सब ही जीवात्माओं को वेद्य- 
रूप॑ से ग्रहण. करता है । हमारा वेद्य जिस प्रकार मेत्र और अन्य सब है उसी प्रकार मैनत्र का भी वेद्य 
हम और अन्य सब हैं और श्रपने २ रूप में इन वेद्यों को ग्रहण करने के कारण ये सब जीवात्मा शजिन्न 
वैत्ता हैं | 
जीवानन्त्यसिद्धिसुत्रसारांश 


पूर्व के दोनों सूत्रों में प्रत्ययज्ञान से ही वेंत्ता और वेद्य कीं सिद्धि हुई है । उसमें वेद्य कह कर जो 

अन्तर जंगंत्‌ सिद्धे किया गया है उस श्रन्तर्जगंत्‌ में दो प्रकार के पदार्थ भासते हैं--एक तो धर्म और 
व्यवहार में मुझ से सदश है किन्तु देश, काल, शरीरादि धर्मों में भिन्न हैं और दूसरे ऐसे हैं जो मुझसे धर्म 
। व्यवहार में भी भिन्न हैं और देश, काल इत्यादि में भी तो भिन्न हैं ही । ऐसे दो प्रकार के पदार्थों में से 
| प्रथम को चेतन या जीव कहते हैं और दूसरे को ज॑ड़ या अ्रजीव कहते हैं । मेरे वेद के विषय में जीव 
श्रीर जड़ है । उन जीवों में “मैं” भी एक जीब हूँ वेसे ही दूसरे भी मुक्त जैसे जीव हैं । वेत्ता और वेद होने 
में मैं और, वे एक हैं किन्तु देश, काल, पात्र से भिन्न हैं । इस एकता से जाति स्थिर होती है और 


अनेक या अनन्त हैं । हैं । देश, काल आदि से जीवों का अनन्त होना इस प्रकार सिद्ध हुआ । 
कट सांख्यदर्शन मतानुसार जीव श्रनन्त हैं क्योंकि सत्व, रज और तम गुणों से प्रत्येक जीव की प्रकृति 
में भिन्नता रहती है । इस भिन्नता से जीव अनन्त हैं श्रौर जन्म-मृत्यु आदि की भी भिन्नता से भिन्न हैं । 


55% ५. 
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भिन्नता से व्यक्ति नियत होते हैं | श्रतः सजाति में भिन्न २ व्यक्तियों हैं। अतः मुभ जसे जीव व्यक्तिगत 
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जसे एक सूर्य एक ब्रह्माण्ड का नियन्ता है वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डों के अनन्त सूर्य नियन्‍्ता हैं। ठीक इसी 
प्रकार जेसे एक जीव एक ज्ञानमण्डल का नियन्ता है वसे ही अ्रनन्‍्त जीव अनन्त ज्ञान मण्डल के तियन्ता 
हैं। इसलिए भिन्न २ अनन्त जीव हैं । जीवों के अनन्त व्यवहार होने से जीव अनन्त हैं। एक ही समय 
में कोई खाता है कोई पीता है और कुछ करता है । 


७-अन्तजंगदानन्त्य सिद्धिसूत्र 


कहना यह है कि जो यह जगत्‌ मुझको भास रहा है वही भासना जगत्‌ का मूल है । उसी भासने 
के आधार पर जगत्‌ ठहरा हुआ है | यदि भासना नहीं रहता तो यह जगत्‌ भी निःसंदेह नहीं रहता। 
मुझको भासता है इसी से हम इसकी सत्ता कायम करते हैं । किन्तु जिस प्रकार इस जगत्‌ का मूल यह 
भासना है श्रर्थात्‌ मेरा ज्ञानमण्डल है उसी प्रकार मेरे इस भासने का अर्थात्‌ ज्ञानमण्डल का मूल 
भी मैं हँ । इस प्रकार जबकि जगत्‌ का मूल मैं सिद्ध हुआ तो कहना होगा कि यह जगत्‌ भी अनन्त है 
क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि यह वेत्ता जीव अनन्त है तो प्रत्येक वेत्ता का ज्ञान मण्डल भिन्न-भिन्न 
होगा और प्रत्येक ज्ञानमण्डल में भासता हुआ जगत्‌ भी भिन्न-भिन्न ही होगा क्योंकि मेरे ज्ञान से जो जगत्‌ 
भासता है वह कदापि संभव नहीं कि राम के ज्ञानम्रण्डल से भासता हो क्योंकि हमारे ज्ञान से भासते 
हुए जगत में प्रौर राम के भासते हुए जगत्‌ में हम कहीं-कहीं प्रत्यक्ष भेद पाते हैं। जबकि मैं सूर्य को उगता 
हुआ देखता हूं तो ठीक उसी समय मेरे पड़भान्तर पर अर्थात्‌ मुझसे १८० अंश की दूरी पर रहता हुआ 
राम उसी सूर्य को अस्त होता हुआ देखता है और तीसरे किसी की दृष्टि में मध्याह्न का सूर्य है और चौथे 
किसी की दृष्टि में श्रौर किसी समय का सूय है । इसी प्रकार कोई एक मनुष्य को मित्र रूप से देखता है तो 
दूसरा शत्रु रूप से | कोई वस्तु किसी के लिए भ्रानन्दप्रद है तो वही वस्तु दूसरे के प्रति दुःखदायी है जिसकी 
आज्ञाकारी संतति और परिवार है, घर में पूर्ण संपत्ति है और शरीर में प्रारोग्यता है तो उसके लिये इस- 
इस जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थ चारों ओर आनन्दमयी दीखते हैं किन्तु जिसके ख््री, पुत्र दुःखदायी है और 
दरिद्री या रोगी है उसके लिये संपूर्ण जगत्‌ दुःखमय प्रतीत होता है इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा 
हैं जिससे प्रतीत होता है जिस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भिन्न-भिन्न है उसी ही प्रकार उनके ज्ञानमण्डल भी 
भिन्न हैं श्रतटः उनके अपने-अपने ज्ञान मण्डल से बने हुए जगत्‌ भी भिन्न है। जब कोई सुप्तावस्था अथवा 
मूर्च्छा में रहता है तो उसके ज्ञानमण्डल के साथ-साथ उसकां जगत्‌ भी अस्त हो जाता है किन्तु उसी 
समय जागते हुए अन्य जीवों के जगत्‌ भासित होते रहते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार जीव ५ 
श्रनन्त हैं उसी ही प्रकार उन जीवों से बने हुए जगत्‌ भी अनन्त है। | 


८--अन्तर्जगदानन्त्यसिद्धिसुत्र का सारांश 





भेरे ज्ञानमण्डल में जो श्रत्तर जगत्‌ भासता है उस अन्तर जगत्‌ के भासते का कारण मेरा ज्ञान- 
मण्डल है और मेरे ज्ञान का कारण मैं हूँ। पूर्व के जीवनन्त्यसिद्धिसूत्र में जीव अनन्त सिद्ध हो चुके हैं 
तो जीवों के अ्रनन्‍्त होने से श्रनन्त जीवों के ज्ञानमण्डल भी अनन्त हैं और अनन्त ज्ञानमण्डल होने से 
उनमें भासने वाले जगत्‌ भी श्रनन्त होंगे क्योंकि एक जीव के ज्ञानमण्डल के अच्तर जग्रत्‌ से देश, काल 
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काँचों के द्वारा अनन्त ज्ञानमण्डलों में यह एक ही जगत्‌ एक ही समय में श्रनन्‍्त होकर 
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इत्यादि के भिन्न होने से भिन्न हैं | श्रन्तजंगत्‌ के भिन्न-भिन्न होने के और भी प्रमाण है प्रथम एक ही सूर्य 
को एक ही समय में भिन्न देश के कारण एक जीव ऊगता हुआ, दूसरा जीव अस्त होता हुआ और तीसरा 
मध्याक्षल वाले सूर्य को देखता है | दूसरा-एक ही जगत्‌ किसी को दुःख भरा हुआ और किसी को सुख से 
परिपूर्ण ज्ञात होता है । तीसरे किसी को एक ही व्यक्ति मित्र और किसी को शत्रु दीखता है। येनकेन- 
प्रकारेण और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं जिससे सिद्ध है कि भिन्न जीवों के भिन्न ज्ञानमण्डल में भिन्न 
श्रन्तजंगत्‌ है अ्रतः यह बात है कि सोते हुए या मूर्छा पाये हुए जीव या व्यक्ति का श्रन्तर्जगत्‌ उसके ज्ञान- 
मण्डल के न रहने से नहीं रहता किन्तु उसी समय के जगत्‌ मनुष्यों तथा जीवों का ज्ञानमण्डल रहने से 
अ्रन्तर्जंगत्‌ भी कायम रहता है । बस अब सिद्ध है कि जैसे जीव अनन्त हैं वेसे ही उनके भिन्न-भिन्न ज्ञान- 
मण्डल के अनुसार अ्रन्तजंगत्‌ भी अनन्त हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि रात्रि को एक हो चन्द्रमा 
को १०० या एक हजार मनुष्य एक ही समय में देखें तो उनके भिन्न ज्ञानमण्डल में भिन्न-भिन्न चाँद है । 
ऐसे एक ही चन्द्रमा अ्रनन्त ज्ञानों में अनन्त सिद्ध हुआ इसी प्रकार एक ही मनुष्य या जगत्‌ श्रनन्त सिद्ध 
हुए । जसे एक ही वस्तु अनन्त काँचों में अनन्त भासती है उसी प्रकार अ्रनन्त जीवों के श्रनन्त चक्ष्‌ रूपी 
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7र भासता हैं । 


अन्तजंगतो अहमालम्बनत्व सिद्धिसूत्र 


पा अच्तर जगत्‌ को अ्रनन्तता की सिद्धि में यह श्राक्षेप है कि यदि यह जगत्‌ ज्ञान का बना होता तो 
जीवों के ज्ञान के अनन्त होने से ज्ञान के बने हुए जगत्‌ भी श्रनन्त हो सकते थे किन्तु यदि यह मान लिया 


जावे कि ज न पदाथ भातिसिद्ध नहीं हैँ केवल सत्तासिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में ज्ञात के आधीत् _ के प्रत्येक पदार्थ भातिसिद्ध नहीं हैं केवल सत्तासिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के आधीन 


लत हर परत प  त उस्दु का ज्ञान स्तु को सत्ता नहीं प्रत्युत सत्ता के आधीन वस्तु का ज्ञान है । ग्रतः व 
अनच्त 





न 


पर भी अ्रनन्त नहीं हो सकती । एक ही वस्तु को एक ही काल में अ्रनेक जीव देख सकते हैं. । 
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इस श्रश्न पर यह उत्तर है कि यह जगत्‌ भले ही सत्तासिद्ध हो किन्तु उससे भातिसिद्ध वस्तु का खण्डन 


नहीं हो सकता । मानाकि आकाश में चन्द्रमा हमारे ज्ञान से नहीं वह सृष्टि के आदि से स्वतः सिद्ध 
वस्तु है तथापि-जब हम देखते हैं चन्द्रमा का ज्ञान होता है । यह ज्ञान कंसे हुआ यदि इसका विचार किया 
जावे तो तीन पक्ष की सम्भावना हो सकती है। एक यह कि ज्ञान भेरे अ्रन्दर है, चन्द्रमा आकाश में है 
दोनों का दोनों से संयोग नहीं हुआ किन्तु प्रकृति का नियम है कि श्राख के सामने किसी चीज के रहने 
पर उसका ज्ञान हो जावे । दूसरा पश्न यह है कि हमारी ज्ञान की वृत्ति आँख से बाहर निकल कर वस्तु 
के समीप जाकर उसको स्पर्श करता है श्रौर उसी से उसका ज्ञान होता है | तीसरा पक्ष यह है कि वस्तु 
के शरीर से उस वस्तु के रूप की मात्रा चारों ओर अनन्त निकली हुई रहती हैं किन्तु उसकी भी एक 
सीमा है उस सीमा के अन्दर यदि आंख हो तो उस पर वस्तु का रूप उसी तरह बठता है जैसे काँच या 
जल पर वस्तु का प्रतिबिम्ब | विशेषता यह है कि उस आँख पर ज्ञान पैदा करने वाले कोई स्नायु मस्तक 
से आकर इस कार जमे हुए हैं कि उनके द्वारा मस्तष्क से चक्ष्‌ तक ज्ञान को धारा प्रवाहित रहती है । 
जिह समय आँख का प्रतिबिम्ब पड़ा उस समय श्राँख पर बैठा हुआ प्रज्ञाप्राण जिसके द्वारा ज्ञान होता है 
कर के रूप में परिणत हो जाता है और -उसी रूप में आँख से मस्तक ज्ञान की धारा बहने लगती 
हैं। यह ज्ञान का बना हुआ वस्तु का रूप वस्तु के शरीर से आँख पर आये हुए वस्तुरूप से सर्वथा भिन्न है 


60] 





अ्रतः वस्तु की सत्ता स्वतंत्र है। वह ज्ञान के 
3ै-त+++++3->+-+++ आज 
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क्योंकि उस वस्तु के हटने या ढकने पर उस वस्तु का प्रतिबिम्ब वाला रूप भी आँख से हट जाता है 
किन्तु प्रज्ञाप्राण का बना हुआ ज्ञानमय उस वस्तु का रूप कदापि नहीं हटता और वह मेरे अन्दर बहु 
समय तक बना रहता है । इससे विदित हुआ कि ये दोनों रूप भिन्न हैं एक भूतमय है और दूसरा ज्ञान- 
मय । भूतमय में ग्रुरुता है किन्तु ज्ञानमय में ग्रुरुता का लेश भी नहीं । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होने पर 
भूतमय रूप को हम सत्ता सिद्ध कहेंगे और ज्ञानमय रूप को अवश्य ही भातिसिद्ध कहना पड़ेगा | इन 
दोनों में सत्तासिद्धि रूप वस्तु से इस प्रकार बंधा हुआ है कि उस वस्तु के आलम्बन को छोड़ कर कदापि 
दूसरे के आाधीन नहीं रह सकता किन्तु ज्ञानमय वस्तु का रूप हमारे साथ हमारे ज्ञान के आधीन रहता 
है । इसी से कहना पड़ेगा कि मेरे ज्ञान के अन्दर जो रूप भासता है वह उस वस्तु का भौतिक रूप नहीं है 
किन्तु मेरे ज्ञान का प्रातिभासिक रूप है। इस प्रतिभ्नासिक या प्रात्यथिक रूप को हम श्रन्तर जगत्‌ कहते हैं 
क्योंकि वह ज्ञान के अन्दर ही रहता है, ज्ञान के बाहर उसकी सत्ता नहीं है । इस प्रकार यह अन्तर्जगत्‌ तो 
भातिसिद्ध है और ज्ञान करा ही बना हुआ सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति में ज्ञान का अनन्त होने से वह 
जगत्‌ भी पृथक-पृथक ज्ञान में रहते हुए अनन्त है । 


सारांश 


श्रन्तर्जगत्‌ की अश्रनन्‍्तता सिद्धि पर किसी का आक्षेप है कि यदि यह जगत्‌ ज्ञान से ही बना हुआ 
होता तो अनन्त ज्ञान होने से अनन्त हो सकता था अर्थात्‌ जगत्‌ भातिसिद्ध नहीं है यह तो केवल सत्ता- 
सिद्ध ही है; ऐसी स्थिति में वस्तु-सत्ता ज्ञान के आधीन नहीं प्रत्युत ज्ञान वस्तु सत्ताधीन है और वस्तु सत्ता 
स्वतन्त्र है वह ज्ञान के अनन्त होने पर भी अनन्त नहीं हो सकती । एक ही वस्तु को अनन्त जीवों का एक ही 
काल में देखना हो सकता है | यह आक्षेप अन्तर और बहिजंगत्‌ के भेद को न समभने वालों का है । 
बाह्म-सत्तासिद्ध जगत्‌ एक ही होकर भी अन्तर-भाति-सिद्ध जगत्‌ तो अवश्य ही अनन्त हैं । मनुष्य और 
चन्द्रमा में-इतना अन्तर होने पर भी वह मनुष्य के ज्ञान का विषय होने से भातिसिद्धि है श्रोर अनन्त है । 
चन्द्रमा के ज्ञान होने की रीति समभने के लिए तीन पक्षों की सम्भावना हो सकती है:-+ 


१--प्रक्ति नियमानुसार आँख के सामने वस्तु के आते से ही ज्ञान हो जाता है । 


२--मनुष्य के ज्ञान की किरणों आँख से बाहर निकल कर वस्तु के समीप जाकर उसको स्पर्श करती है और 
उसी से उसका ज्ञान होता है । 


यह दोनों मत तो व्यावहारिकों के हैं किन्तु पारमार्थिक वैज्ञानिकों का तीसरा मत यह हैः--- 


३--वस्तु के ऋक्‌ सम्बन्धी साम के अन्दर वस्तु का प्रतिबिम्ब आँख पर वेसे ही गिरता है जसे काँच या जल 
पर, ग्रर्थात्‌ वस्तु के रूप का चित्र आँख पर स्थिर हो जाता है किन्तु विशेषता यह है कि श्राँख चंतन्य 
है । मस्तक से आँख तक स्नायु के द्वारा ज्ञान की धारा बहती रहती है । भर स्तायु में प्रज्ञाप्राण के होने 
से ज्ञान होता रहता है | आँख पर ठहरा हुआ रूप या प्रतिबिम्ब प्रज्ञाप्राणा में अ्रथवा प्रज्ञाप्राणा उस 
रूप में परिणत होकर उस रूप में आँख मस्तक तक ज्ञान-धारा बहने लगती है । किन्तु ज्ञान का बना 
हुआ रूप उस वस्तु रूप सत्ता से भिन्न है क्योंकि उस वस्तु के परोक्ष में भी ज्ञान का बना हुआ रूप 


(6-0 082 ॥ 


रा कर 


4 





४8 ब्रह्मविज्ञान ४६ 





विन ७>--_--> ८०+- -+ - चल 


नष्ट नहीं होता । ञ्रतः स्पष्ट सिद्ध है कि ये दोनों रूप भिन्न हैं एक भूतमय ओर दूसरा ज्ञानयय । 
भूतमय में गुरुता है ज्ञानमय में लवलेश भी नहीं | ग्रतः भूतमय रूप सत्तासिद्ध है और ज्ञानमय रूप 
भातिसिद्ध | एक ही जगत्‌ में दो रूप सिद्ध हुए एक बाह्य-भूतमय-सत्तासिद्ध दूसरा अन्तर-ज्ञानमय- 
भातिसिद्ध । सत्तासिद्ध रूप बाह्य जगत्‌ से बंधा हुआ वहाँ का वहाँ ही रहता है ओर भाति-सिद्ध रूप 
ज्ञानाधीन होने से ज्ञान में उस भूत वस्तु से भिन्न है। यह भौतिक नहीं किन्तु मेरे ज्ञान का प्रात्य- 
थयिक रूप्र है और वही प्रात्ययिक रूप अ्रन्तजंगत्‌ कहलाता है क्‍योंकि वह ज्ञान में हीं रहता है, ज्ञान से 
बाहर उसकी सत्ता नहीं | इस प्रकार यह श्रन्तर्जगत्‌ जो भातिसिद्ध है ज्ञान का ही बना हुआ सिद्ध 
होता है । ऐसी स्थिति में ज्ञान अनन्त होने से वह जगत्‌ भी पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान में रहते हुए अनन्त हैं । 
६-बहिजंगत्‌ सिद्धिसूत्र 
मैं, मेरा अ्राता, पिता, मित्र, शत्रु इत्यादि भिन्न रूप में हमें भासते हैं । उनमें कितने मर गये कितने 
मरेंगे तथापि यह विश्व कदापि नष्ट न हुआ न होगा । एक जीव की मृत्यु पर अथवा मोक्ष होने पर संभव 
है कि उस जीवात्मा का ज्ञान मण्डल पृथक रूप से न रहे, सर्वंथा नष्ट हो जावे तथापि क्‍या उस ज्ञान के 
श से विश्व का नाश होना संभव है, कदापि नहीं । चंत्र की मृत्यु से मंत्र का अ्न्तजगत्‌ नष्ट नहीं होता 


. इसी प्रकार मैत्र के नष्ट होने पर भी जगत्‌ नष्ट नहीं होता । हम जब गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं या मूर्छा 


में रहते हैं ती श्रवश्य मेरे साथ ही मेरा संपूर्ण विश्व मण्डल मुभमें लय हो जाता है तथापि यह विश्व 
बाहर ज्यों का त्यों बना रहता है क्‍योंकि हम देखते हैं कि जब दूसरा मनुष्य गाढ़ निद्रा में सो जाता है 
या मूछित रहता है तथापि यह जगत्‌ हमें भासता रहना-है । इससे जाना गया कि यह विश्व मण्डल 
हमारे ही ज्ञान कें आधीन नहीं है, किन्तु स्वतन्त्र है । 


१-अन्तरजंगद्‌ बहिजंगतो: पृथकत्व सिद्धिसूत्र 


कदाचित्‌ इस पर कोई कह सकता है कि बाहर कोई जगत्‌ स्वतन्त्र रूप से नहीं है केवल जो मनुष्य 
जाग्रत्‌ भ्रवस्था में है उसी का ज्ञान मण्डल केवल उसी को जगत्‌ दिखा रहा है । जितने जीवात्मा जाग्रत हैं 
उन्हीं के ज्ञान मण्डलो के आधार पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ खड़ा हुआ्ना दिखता है । वास्तव में ज्ञान मण्डल से 
बाहर स्वतन्त्र रूप से किसी बाह्य जगत्‌ की सत्ता सर्वथा नहीं हे तो इस पर हम कहेंगे कि यदि जगत्‌ मेरे 
ही ज्ञान के आधार पर है और मेरे ही ज्ञान का बना हुआझ्मा है तो कोई भी जोवात्मा किसी दुःख दारिद्रयय 
के कारण किसी स्थिति में भी विव्रश न होता, अपने ही ज्ञान से सुख-साम्राज्य की समृद्धि स्वेच्छा रूप 
से पाता, स्थातान्‍्तर में न जाकर सभी स्थानों को इच्छानुसार अपने ज्ञान से कल्पना कर लेता ॥। परन्तु 
हम देखते हैं कि ज्ञान करने पर भी जो, जहाँ, जेसा हम चाहते हैं वसा नहीं होता । मेरी इच्छा के विरूद्ध 
कहीं मुझको भय देने वाली वस्तु दीखती है और वह मेरी इच्छानुसार नहीं हटती । श्रत: जाना जाता है 
कि मेरे ज्ञात से बाहर कोई न कोई वस्तु स्वतन्त्र रूप से अवश्य है कि जिसकी सत्ता के अधीन मेरे ज्ञान की 
सत्ता है । जहाँ, जो, जसी वस्तु है नियम से उसी स्थान पर वसा ही मेरा ज्ञान उत्पन्न होता है । मेरे ज्ञान 
| उत्पन्न होने का कारण स्वतंत्र रूप से बाहर है उसी को हम बहिर्जगत्‌ कहते हैं। यद्यपि वह बहिजंगत मेरे 
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ज्ञान में नहीं श्राता इसीलिए हम उसको बहिजंगत्‌ कहते हैं, तथापि यंदि वह न होता तो एक ही स्थान पर , 
बीस मनुष्यों को ही एक रूप में एक वस्तु,का ज्ञान नहीं होता प्रत्येक के ज्ञान मण्डल भिन्न होने के कारण 
स्वतन्त्र रूप से भिन्न कुछ का कुछ दीखता । किन्तु एक ही रूप में सबको दिखने के कारण किसी परोक्ष 
वस्तु का होना अनुमान से पाया जाता है और उसी के अधीन मेरा ज्ञान मण्डल है जिसको हम देखते हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि जगत्‌ दो प्रकार का है-१-जो मेरे ज्ञान में भासता है, यह संब पंदार्थ मेरे ही 
ज्ञान के अन्दर हैं और मेरे ही ज्ञान का बना हुआ है-२-किन्तु दूसरा एक जगत्‌ मेरे ज्ञान के वाहर है 
श्रौर स्वतन्त्र सत्ता रखता है और वही मेरे ज्ञान वाले अन्तर्जगंत्‌ का कारण भी, यही जगत्‌ बहिजंगत्‌ 
कहलाता है । 


यदि कोई कहे कि इस प्रकार बहिर्जगत्‌ की श्रावश्यकतो होने पर इस सम्पूर्ण जगत्‌ को केवल 
बहिजंगत्‌ ही क्‍यों न मान लिया जाय--श्नन्तर्जगत्‌ और बहिजंगत्‌ कह कर दो प्रकार का जगत्‌ क्‍यों 
माना जाता है क्योंकि सम्भव है कि हमारी ज्ञान इन्द्रिय बहिजंगत्‌ से स्पर्श करके ज्ञान पंदा करता हो 
जिस प्रकार सूर्य या दीपक अपने प्रकाश से उन्हीं वस्तुओं को प्रकाशित करता है जो कि प्रकाश के आने 
पहले भी वहां विद्यमान थे । जो वस्तु विद्यमान ही नहीं वह प्रकाशित नहीं होती । इससे ज्ञात हुआ 
कि वस्तु की सत्ता प्रकाश आधीन नहीं है, स्वतन्त्र है । ठीक इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी एक प्रकार 
से है उसके अ्रधीन किसी वस्तु की सत्ता नहीं । प्रत्युत स्वतन्त्र रूप से वस्तु की सत्ता रहने पर ज्ञान से 
प्रकाशित होती है जैसे सूर्य का प्रकाश हाथी, घोंड़ा नहीं बनता किन्तु वर्तमान हाथी, घोड़े को दिखा 
देता है वैसे ही ज्ञान भी हाथी, घोड़ा न बनकर विद्यमान हाथी घोड़े को दिखला देता हैं । ऐसी स्थिति 
में किसी अन्तर्जगत्‌ का होना पाया नहीं जाता केवल ज्ञान के बाहर रहने वाली वस्तुओं का ज्ञान से 
संसर्ग हो जाना ही उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है भ्रतः सिद्ध हुआ कि केवल बहिजंगत्‌ ही संब वस्तु 
है | श्रन्तजंगत्‌ कोई वस्तु नहीं । । 

इस आक्षेप का उत्तर हम इस प्रकार देवेंगे--जो उदाहरण सूर्य या दीपक के प्रकाश का दिया 
गया है वहाँ भी दो प्रकार पदार्थ हैं--एक वह हाथी जो बहुत भारी बाहरी किसी प्रदेश में खड़ा रहता 
है उसका प्रकाश होना मानों हमारी दृष्टि में आना है परन्तु क्या आप विचार सकते है कि वह भारी 
हाथी आपकी आँख पर सवार हो गया ? कदापि नहीं । वह अपने स्थान को किखित्‌ मात्र भी नहीं 
छोड़ता केवल उस हाथी के बाहरी चर्म के ऊपर जितने परमाणु हैं जिस रंग के हैं उन परमाणुओं का 
संसर्ग करके सूर्य का प्रकाश उसी रंग में रंग कर वहाँ से उलटा निकलता हुआ (7२८(]००(९८१) श्राँख पर 
ग्राता है, उसी से श्राँख पर उन्हीं किरणों कि एक प्रकार हाथी की सूरत बन जाती है जिसको कि 
हाथी भ्रॉख पर श्राना कहते हैं । यह श्राँख का हाथी अवश्य ही उस बाहरी हाथी से भिन्न हैं। इस प्रकार 
जसे सूय के प्रकाश में दो हाथी की सिद्धि हुई उसी प्रकार ज्ञान प्रकाश में भी दो हाथी मानना उचित 
है । इस कारण यह है कि जब हम हाथी को देखते हैं तव एक ही हाथी हम अपने शरीर से बाहर किसी 
जगह देखते हैं किन्तु मान लीजिये कि वह हाथी वहाँ से कहीं चला गया तो उस दशा में भी मेरी अ्राँखों 
के सामने यदि मैं कल्पना करूँ तो उसी प्रकार का हाथी दीखेगा जिसको कि हम या आप कल्पित 
मानेंगे । इस कल्पित से तात्पर्य यह है कि वह श्रापंके ज्ञान का वना हुआ है । इस कल्पित हाथी और 
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शत्यक्ष हाथी में अब कुछ सम्बन्ध नहीं है, दोनों ही स्वतन्त्र हैं 


है। उस प्रत्यक्ष हाथी से जिसको हम बहिर्जगत्‌ 
कहते हैं इस कल्पित हाथी जिसको हम अन्तजंगत्‌ कहते हैं भिन्न मानना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे ज्ञान के 
भ्रन्दर है । इस प्रकार बहिजंगत्‌ के साथ-साथ अन्तजंगत भी मानना पढ़ता है। 


इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जिस वस्तु की वाह्य सत्ता 
वस्तु या भविष्य वस्तु या कितनी ही विचारणीय वस्तुयें जिनका कोई व्यक्ति विशेष नहीं है ये सब 
कल्पना अच्छी तरह विचारे जा सकते हैं कल्पना में एक प्रकार का उनका स्वरूप बनकर ज्ञान की मर्यादा 
बनती रहती है। उन स्वरूपों को कदापि कोई श्री वहिजंगत्‌ नहीं कह सकता । बिना बहिज॑गत्‌ के 
केवल अन्तर्गत की ही वहाँ सत्ता सिद्ध होती है ग्रत: बहिजंगत्‌ के अतिरिक्त अन्तजंगत्‌ की भी संत्ता 
मानना आवश्यक है। श्रथवा यों कहिये कि जितने श्राप वहिजंगत्‌ कह रहे हैं वे वास्तव में सब अ्न्तर्ज॑गव्‌ 
हैं क्योंकि बहिजंगत्‌ के पदार्थ जबकि ज्ञान के बाहर हैं तोज्ञान से उ नका व्यवहार हो ही नहीं सकता; 
केवल भ्रन्तजंगत्‌ के कारण “हू कर कल्पना किये जा सकते हैं किन्तु जिनका मुभंको ज्ञान है वे सब 


स्वरूप मेरे ज्ञान के भ्रन्दर हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ के पदार्थों का हमकी ज्ञान है अ्रतः वे सब हमारे ज्ञान के 
भ्रन्दर हैं इसीलिये वे सब अन्तर्ज 


के "व्‌ हैं। श्राप यदि अपनी एक आँख की पुतली को अ्गुली से जरा टेढ़ी 
करके देखें तो आ्रापको दोनों आँख 


रे गे की गति भिन्न होने के कारण एक हाथी की जगह दो हाथी दीखेंगे । 
उन: दोनों हाथियों में से बायाँ हाथी बाई 


श्रांख के बन्द करने से और दाहिना हाथी दाहिनी श्ाँख के 
बन्द करने से लोप हो जाता है। उस ज गह यदि उन दोनों हाथियों में से एक भी हाथी श्रपंनी सच्ची 
सत्ता से स्वतन्त्र होता तो हमारे हजार वार आँख बन्द करने से भी ग्रदृश्य नहीं होता । इससे जाना 
गया कि उन दोनों कि सत्ता मेरे ज्ञानाधीन है। अतः उनको हम अन्तर्जगत्‌ कहते हैं । इस प्रकार अन्त- 
जगत और ब हिजंगत्‌ इन दोतों को पृथ क-पृथक सत्ता सिद्ध होती है । ै 


इस समय सर्वथा नहीं है ऐसी भूत- 


हा 


११>-ज्ञानोपपादन सिद्धिसृत्र 
था मर अन्तजगत्‌ और बहिजंगत्‌ इन दोनों की उत्पत्ति पृथक-पृथक बताई गई किन्तु ये दोनों 
0 >नश्यक होते हैं कि बिना इन दोनों के किसी ज्ञान का स्वरूप सिद्ध नहीं होता, इन दोनों के 
ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वह इस प्रकार है- कसर #+क 
में जो ज वात्म सं प्र अनर प व 
करती है जा पक तर शी जि. | इस जगत्‌ में जितनी शक्तियाँ काम 
उन सब शक्तियों क-एक बिन्द  < भी जिनशक्तियों से इस जग क्र चल रहा हैं 
2 क्तियों का एक एक बिन्दु एकत्र करके यदि कोई स्वरूप बने ३97] ४ बही 
5 तु उसमें सभी शक्तियां ह हीं करती, कितदी, 3, . यो मेरी आत्मा है और 
मग्री की उत्तेजना ४ दी उनमें दबी हुई है ( सवंथा ) जो 
४० ता लगती है किन्तु कितनी ही शक्तियाँ उसमें 
ने इन्द्रियां कहते हैं यह इन्द्रियां मेरी ग्रात्मा 
रहती और न आत्मा से पृथक्‌ होती हैं वे सब इन्द्रियां 
इस इन्द्रिय पर जो कि आत्मा का एक भाग है बाह< 


इसलिये 
संयोग से 


की स्वरूप बनता है । 


| ४८ 7 
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हर किसी पदार्थ का सूर्य आदि प्रकाश के द्वारा योग होने पर उस बाहरी पदार्थ का और इस इन्द्रिय का 
कुछ कुछ अंश आपस में मिलकर दोनों के विकार से एक नई चीज बन जाती है उसी को रूप, रस, गन्ध 
प्रादि का ज्ञान कहते हैं । इन दोनों में रूप, रस आदि का जो भिन्न भाव मिलता है वह बाह्य पदार्थों 
का अश है और जो उनका प्रकाश हमारी आत्मा में कुछ मालूम होता है वही इन्द्रिय का अंश है ।. इन 
दोनों में से यदि एक भी हटा दिया जाय तो किसी भी ज्ञान का कोई भी स्वरूप कदापि नहीं बनेगा । 


हम देखते हैं कि तेल में कोई भी दोष होने से दीपक की ज्योति फीकी और धुंधली हो जाती है 
धकार, सूक्ष्मता आ्रादि कोई दोष मिला हुआ रहे तो उसकी सेंसर्ग 
ग्रतः उसको संशय या भ्रम कहा करते हैं । 


एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि इस ज्ञान में कुछ वाह्य पदार्थों का अंश भी सम्मिलित 

होता है इसी कारणा हमारा ज्ञान जो मेरी आत्मा में होता है उसमें भी वठे हुए भासते हैं मेरे ज्ञान के 

भीतर रहने पर भी जो उन वस्तुओं में बाह्यपन हमें भासता है वह बाहर से पदार्थ का अंश श्राने के 

द हर से ही होता है। यदि बहिजंगत्‌ नहीं होता तो बाह्य पदार्थों का श्रंश कोई भी ज्ञान में सम्मिलित 

नहीं होता । उस समय मेरा ज्ञान मेरी ही श्रात्मा के आधार पर होना माना जायगा तो ऐसी स्थिति में 

हमारे ज्ञान के अ्रन्दर प्रतीत हुई चीजों का जो बाह्य किसी देश काल से सम्बन्ध मालूम होता है वंह 
निर्मूल हो जाता है श्रतः हमारे इस ज्ञान में अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगत्‌ दोनों की भ्रावश्यकता स्पष्ट है । 


हे इस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति की व्यवस्था मांती जाती हैं किल्तु इसमे बहुतों की विप्रतिपत्ति है। वें कहते 
हे शक किसी ज्ञान में भी बाहर के पदार्थ का कुछ भी अंश सम्मिलित नहीं होता क्योंकि ऐसा होने से 
जहाँ पर एक वस्तु को सहस्रों प्राणी देखते हैं तहाँ उन सहसरों ज्ञानों में उस वस्तु के स सम्मिलित होने से 
2 अवश्य ही कुछ न्यून हो जाती किन्तु ऐसा नहीं होता, इससे ज्ञात होता है कि के 2 
रो इन्द्रियों है र्द्रियों का स्वरूप बदल जाता हैं हम - 
: अल ही का विकार है उसमें वायु का श्रंश सम्मिलित तहीं होता इसी प्रकार यह भी जानो > जो काला- 
पीला रंग हमारे ज्ञान में भासता है वह वस्तु का अंश नहीं बल्कि मेरा जात ही उस लक 
अ्रत: कहना होगा कि केवल इन्द्रियों के विकार होते हुए सभी ज्ञान मेरे आत्मा ही का विकार है 


किन्तु फिर भी मेरे ज्ञान में भासती हुई चीजों में जो बाह्य प्रदेश [का सम्बन्ध पा जाता है उसमें बाहर 
है किन्तु बाहर से ग्राते हुए वस्तुओ्रों का जो आघात 


पदार्थ का अंश कारणा नहीं 

| सम्मिलित होता कार हे है उ नर 

का है उसमें समीपता और दूरी के कारण कुछ विशेषता झा जाती है (मी कम अल 
पीत होना इन्द्रियों का स्वभाव है | 


इसी तरह भ्रम या संशय होने में बाह्य वस्तुओं के 
र्द्रियों की धरातल पर 


व्‌ कै 4 
पा में वह ग्राघात का दोष है | यदि ६४ फरित्त ग्राधा 
_$ी परिणाम पूर्ण रीति से होगा और ज्ञान भी ख्वत्य होगा, ० 

न होकर ज्ञान अधूरा रह जाता है । 


ठ कक ०. ०७९७० 
सी प्रकार बाह्य पदार्थ में यदि अन 
उत्पन्न हुआ ज्ञान फीका और घुंधला होता है 


अ्रंश का दोष कारण बताया गया है किन्तु 
पूर्ण रीति मे श्राधात पहुंचे तो इन्द्रिय 
त में कमी होने से परिणाम 


[छू] 





श 


शहै 
न्न्््ण 
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इस प्रकार ज्ञानोंत्पत्ति की दो व्यवस्था हैं-एक में हमारी इन्द्रिय के अंश के साथ बाह्य वस्तु के 

 श्रेश का मिल कर ज्ञांन होना कहा गया है । और दूसरे मत में वाह्म वस्तु के कुछ'भी अ्रश न मिल कर 

' केवल उनके आ्राघात मात्र से इन्द्रिय के अ्रश का विकार होना ही ज्ञान का होना कहा गया है । यद्यपि 

इस मत में ज्ञान होने में बाह्य वस्तु के कुछ अंश की भी आवश्यकता नहीं होती है तो भी केवल 

श्रांघात पहुंचाने ही के लिए बाह्य वस्तु की सत्ता माननी पड़ती है। तात्पय यह है कि चाहे कोई मत 

हो, सब मतों से ज्ञान की उत्पत्ति में बाहर की वस्तु की सत्ता और आत्मा की सत्ता इन दोनों की आव- 
श्यकता है । इस प्रत्येक ज्ञान से बहिजंगत्‌ की सत्ता सिद्ध होती है । 


--/ प्रत्येक ज्ञान का विषय तीन प्रकार का है--१. मौलिक, २. माण्डलिक, ३. प्रात्ययथिक । मौलिक, 
/ जगह सोकने वाला और भौतिक है । किन्तु उसी मौलिक के चारों ओर उसी के समान आकृति वाले 
ऋक्‌ मण्डल रूप की कोई अश्रदृष्ट प्रतिक्ृति ( 7788० ) दूर तक फंली हुई है जो आँख पर आने से काच 
के समान ग्रतिबिम्बत होंती है वही माण्डलिक है यह भी भौतिक है किन्तु स्थान नहीं रोकता अ्रतः इसको 
प्राणमय कहते हैं । यह मौलिक से लेकर श्रांख तक रहता है किन्तु आँख से मस्तक तक एक तीसरा 
मनोमय विषय पंदा होता है उसको प्रात्ययिक या मानस कहते हैं मौलिक एक है किन्तु प्राणमय और 
मनोमय रूप श्रनन्त हैं । मनोमय का सम्बन्ध ग्रन्तर्जगत्‌ से और भूतमय और प्राणमय का बहिरज॑गत्‌ से है । 
यदि बाहर कोई वस्तु नहीं रहती है तो मेरे चाहने पर भी किसी वस्तु की सत्ता बाहर नहीं होने 
पाती इससे ज्ञात हुआ कि बाह्य सत्ता मेरे ज्ञानाधीन नहीं है । इस लिए कोई स्वतन्त्र बहिजंगत्‌ मानना 
आवश्यक हुआ बाहर किसी वस्तु के रहने पर जिस प्रकार मुझको उस स्थान पर उसका ज्ञान होता है 
उसी प्रकार जगंत्‌ के प्रत्येक मनुष्य को उस वस्तु का ज्ञान उसी स्थान पर हुआ करता है । इसलिए भी 
बहिजंगत्‌ की स्वतन्त्र सत्ता माननी पड़ती है श्रौर उसी के आधीन ही मेरे ज्ञान का होना पाया जाता है । 
इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि जो वस्तु बहिर्जगत्‌ के रूप में बाहर है वही मेरे ज्ञान के अन्दर 
भी भासता हैं यह बात कदापि नहीं है क्‍्योंक्रि इस ज्ञान के अन्दर वाले पदार्थ में लेश मात्र भी गुरुता 
नहीं है और बाहर में है, इससे सिद्ध हुआ कि बहिजंगत्‌ के साथ हमारी शआ्रात्मा का इन्द्रियों के द्वारा संयोग 
होने पर उसी वस्तु के रूप में हमारी श्रात्मा का परिणाम होता है श्रौर वही परिणाम चिरकाल तक मेरी 
ओत्मा में स्थिर रहता है उसी को हम अन्‍्तर्जगत्‌ कहते हैं । इस प्रकार श्रन्तजंगत्‌ और बहिजंगत्‌ अ्रवश्य 
ही पृथक्‌ पृथक्‌ मानने पड़ते हैं । 
यहाँ एक बात और भी जान लेना श्रावश्यक है कि बहिजंगत्‌ का पदार्थ सूर्य क्रिरणों द्वारा हमारी 
आत्मा के ज्ञान धरातल में श्राकर जितना आघात करता है उतने ही अंश का ज्ञान होता है । इन्द्रिय 
रूप के उस ज्ञान धरातल पर जो अंश नहीं आ्राता है अथवा आकर हट जाता है उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता । इस ज्ञान धरातल पर उसका आधात जंसा होता है ठीक उसका चिन्ह उस आत्मा के ज्ञान पर 
बन जाता है वह संस्कार ( अतिशयाधान, बनावट ) कहलाता है और उसी के द्वारा पश्चात स्मरण 
हुआ करता है | ्राधात श्रधिक होने से श्रधिक से श्रधिक ज्ञान होता है तात्पर्य यह है कि स्पर्श के श ये 
से ज्ञान उत्पन्न होने में भी तारतम्य हुआ करता है । | ४ 
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यहाँ पर कितने ही आक्षेप ,. किया करते हैं कि यह आत्मा या ज्ञान कमल पत्रवत्‌ निर्लेप हैं श्नौर 
असंग हैं ग्रतः बाह्य वस्तुओं का आत्मा या ज्ञान पर आकर आघात करता और आधात से चिन्ह होना 
दोनों अ्रसत्य हैं । किन्तु इस पर हम कहेंगे कि आत्मा या ज्ञान अवश्य ही निर्लेप या असछ्ठ है किल्तु 
इसका यह है कि जिस प्रकार जल और वायु मरकर एक नई वस्तु फेन पंदा होता है उसी प्रक़ार यह ज्ञात्त 
किसी के साथ इस प्रकार मिले कि मर कर नई वस्तु पंदा करे ऐसा सजझ्भ उसमें नहीं होता । किन्तु जब् 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ कि हप॑, शोक होने का प्रभाव हमारे ज्ञान पर पड़ता है और ज्ञात्त संकुचित और 
विकसित होता है और इस संकोच, विकास का कारण बाह्य वस्तु का संयोग ही कहा जाता है तो हम 
अवश्य कहेंगे कि बाहर की वस्तु का आ्राघात आत्मा या ज्ञान पर अवश्य पड़ता है किन्‍्त्‌ वह बाह्य वस्तु 
उस आत्मा के स्वरूप के अन्दर घुस नहीं जाता । इतने इतने ही से उसको निर्लेप या असद्भ कह सकेंगे । 
एक बात ओर जानना चाहिये कि इस आत्मा या ज्ञान पर बाह्य वस्तु का श्राघात आत्मा के अंशों को 
व्याप्त करके नहीं होता किन्तु किसी न किसी प्रदेश में संयोग होकर उतने ही ज्ञान के अंश में उस वस्तु 
का ज्ञान प्रकट होता है यद्यपि आत्मा प्रकाश को ही हम ज्ञान कहते हैं इसलिये आत्मा ज्ञानमय है किन्तु 
यहाँ ज्ञान से अ्रभिप्राय श्रर्थ-ज्ञान से है। जबकि आत्मा किसी वस्तु के रूप में परिणत होता है तो उसी 
को वस्तु ज्ञान कहते हैं | ग्रतः आत्मा के जितने अ्रश से किसी वस्तु का प्रकाश हो रहा है वही भाग ज्ञान 
है । इसके अतिरिक्त जितने आत्मा के अश शेष हैं वे उस समय किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं करा. रहे 
हैं । इसलिये उस अवस्था को हम अज्ञान कहेंगे । 
प्रत्येक वस्तु के ज्ञान के समय आत्मा का बहुत अल्प अंश वस्तु के रूप में परिणत होकर ज्ञात 
का रूप धारण करता है श्लौर शेष श्रधिक अंश शअ्ज्ञान के रूप में रहता है अ्रतः प्रत्येक. समय ज्ञान का 
भ्रश चारों ओर अधिक अज्ञान के अश से घिरा रहता है इस कारण यह जीव्रात्मा सर्वज्ञ नहीं कहलाता 
और ग्रज्ञान की मात्रा अधिक रहने के कारण दुःख और भय की मात्रा जीवात्मा में अधिक रहा करती 
है श्रतः गीता में भगवान्‌ ने कहा है; -- 


श्रज्ञानेनाव॒तं ज्ञानं तेन मुह्मयन्ति जन्तव:ः 
यह बहुत ठीक है क्योंकि यह मेरी आत्मा जो इस शरीर में इन्द्र है वह अपने इन्द्रियवर्गों के द्वारा . 

ही अ्रथंवर्ग का स्पर्ण करती है । बिना इन्द्रियों के किसी अर्थ से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं करता । किन्तु ये 
इन्द्रियाँ सभी सब श्रर्थों को स्पर्श करने की क्षमताया योग्यता नहीं रखती । इसलिये किसी विशेष इन्द्रिय 
से भी ज्ञान करते समय किसी विषय का ज्ञान श्रात्मा को होता है किन्तु उसके अ्रतिरिक्त किसी भी अन्य 
वस्तु का ज्ञान उस समय नहीं होता इसी से यह अ्रात्मा अल्पज्ञ कहा जाता है। परन्तु इसकी यह ज्ञान 
योग्यता अ्रभ्यास से बढ़ाई जा सकती है । यदि विद्या के द्वारा अथवा योगाभ्यास आदि तपश्चर्या के द्वारा 
उस आत्मा की शक्ति बढ़ाई जावे तो शनेः शरने: बढ़कर संभव है कि श्रनेक जन्म के पश्चात्‌ यह जीव 
सर्वेज्ञ होकर ईश्वर हो जाय । अ्रतः गीता में कहा हैः--- 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान सां प्रपययते । 

अ्रनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ । 
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- एक बात और जाननी चाहिये क्रि इस जगत्‌ की बाह्य कामनाग्रों का त्याग करता हुआ यदि कोई 
अपनी ही श्रात्मा की कामना रखता हुआ भ्रन्तर्मख ब्ृत्ति करे तो वह जिस प्रकार बाह्य पदार्थों को जान 
लेता था उसी प्रकार अ्रब वह श्रपनी आत्मा को अन्तर दृष्टि से देखता हुआ जान लेता है । यदि यह ज्ञान 
उसको पूर्णा हो जावे तो वह केवल आत्मज्ञान से संपूर्ण जगत्‌ का ज्ञानी हो जाता है क्योंकि ऊपर कहा 
जा चुका है कि जगत की संपूर्ण शक्तियों का घन मेरी झ्रात्मा है अञ्रतः आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण जगत्‌ 

| का जानना है और यही जानना सर्वेज्ञ ईश्वर का लक्षण है, श्रतः जो योगिराज बाह्य कामनाओ्रों को त्याग 
। कर आ्रात्मा को कामना करते हैं उनको अन्त में संपूर्ण जगत्‌ की प्राप्ति अपने आप हो जाती है श्र अ्रन्तर 
हट और बाह्य जगत्‌ एक हो जाता है किन्तु जब तक जीवात्मा और ईश्वर का भेद है तब तक दोनों जगत 
है अवश्य पृुथक-प्रथक रहते हैं 
; पराड्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभ्स्तस्मात्पराडः पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ । 
क्‍ कश्चिद्धी रः प्रत्यगात्मानमक्षदावत्तचक्षुरमृुतत्वमिच्छुनू ॥| १ ॥। 
( कठोपनिषद्‌- २।१ ) 
ज्ञानोत्पादनसूत्र का सारांश 
अन्तर्जगत्‌ श्रोर बहिजंगत्‌ मनुष्य ज्ञान के प्रधान कारण हैं, इनमें जैसे बहिजंगत्‌ श्रन्तजंगत्‌ का कारण है 
वसे ही अन्तर्जंगत ज्ञान उत्पन्न करने का कारण है । देखिये--अ्रनन्तशक्तियों के घत या समूह का नाम 
जीव या “मै' हूँ ग्रथवा जीवात्मा या अहम्‌ अ्रनन्तशक्ति-सम्पन्न हैं ।इन शक्तियों में से कितनी ही उद्भूत _ 
और कितनी ही तिरोहित रूप में रहती है । तिरोहित का उत्तेजना पर विकास होता है किन्तु कितनी ही 
सदा जन्म से मृत्यु तक उद्भूत रहती हैं। ये उद्भूत शक्तियाँ तीन हैं - १ ज्ञान शक्ति, २ क्रियाशक्ति, ३ 
श्रथ या द्रव्यशक्ति | सूल ज्ञानशक्ति से पञ्च॒ज्ञानशक्ति शाखाएं हुई जो ह्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं । ऐसे 
ही मूल क्रिया-गरक्ति से पाँच कर्मेच्द्रियाँ हैं और अ्र्थशक्ति से सव शरीर स्थित हुआ, जीवात्मा की उदभूत 
शक्तियों में से ५ ज्ञानेन्द्रियाँ ही बहिजंगत्‌ कै द्वार हैं विचारिये कि जगत्‌ के पन्च महाभूतों की सुक्ष्म मात्राओं 
रूप, रस, गन्धादि का सूर्य वायु आ्रादि के द्वारा जब ज्ञानेन्द्रिय पर योग होता है तब इन दोनों के अंश 
; से एक नई विकारी वस्तु पंदा हो जाती है इसी का नाम रूप-रसादि का ज्ञान होना कहते हैं । इस ज्ञान 
ध || में रूप, रसादि की भिन्नता तो बाह्य भौतिक वस्तु है और इस भिन्नता का भास कराने वाला प्राति- 
क्‍ र ! भासिक इन्द्रियज्ञान है | इस भौतिक भिन्न भाव का श्रैंश श्रौर प्रातिभासिक इन्द्रिय अंश दोनों अंशो के.. 
योग से ही किसी ज्ञान का स्वरूप संभव है । एक के अ्रभाव से ज्ञान का स्वरूप संभव नहीं । देखिये कि 
इस बाह्य और अन्तर के योग से ज्ञान का स्वरूप पंदा करने में परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
बाह्य पदाथ सूक्ष्म या तम से आ्राच्छादित होने के दोष से श्रस्पष्ट भान होता है | ऐसे ही इन्द्रिय ज्ञान में 
भी दोष होने से बहिर पदार्थ का स्पष्ट भान नहीं होता । इसी से इस श्रस्पष्ट भासने को ही संशय या भ्रम 
कहते हैं | यह श्रम कदापि नहीं होता यदि इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध न होता । ज्ञान में अन्दर और 
आहर का भेद मालूम होने से स्पष्ट विदित है कि श्रन्तर और बाह्य जगत्‌ का अंश ज्ञान में बाहर से 
अवर्य झाया है जिससे कि यह भेद मालूम हुआ करता है बाह्यपन बाहर से और अ्रन्तरपन अन्दर से 
उत्पन्न होकर बाह्य और अन्तर का भेद बताते हैं | यदि ऐसा न होता तो ज्ञान के ही आधार पर रह 
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कर बाहरी-भीतरी वस्तु का जो देश, काल से भेद सम्बन्ध प्रतीत होता है वह निर्मल हो जाता । अतः 


हमारे इस ज्ञान में अर्थात्‌ ज्ञान का स्वरूप उत्पन्न कराने में अन्तर और बाह्य उभय जगत की पूरी-पूरी 
ग्रावश्यकता निःसंदेह प्रतीत होती है । 


ज्ञानोत्पत्ति के विषय में २ मत हैं--१ वस्तुओं का अंश ज्ञान में सम्मिलित होता है ( यह मत 
पहले कहा जा चुक्रा है ) २ अंशों के मिलने से वस्तु मात्रा कम हो जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं 
होता । ज्ञानोत्पत्ति का वास्तविक कारण बाह्य वस्तुओं के प्रतिफल का इन्द्रियों पर आघात होना ही 
है । वस्तुओं की समीपता, दूरी, सूक्ष्मता, विशालता आदि का भिन्न २ रूप से आघात पड़ने से ज्ञान 
होता है । प्रत्येक वस्तु के विशेष आघात से उसका विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। आघात में कमी 
होने से परिणाम ठीक नहीं होता । बाह्य वस्तु के म्रभाव पर आधात का होना संभव नहीं भ्रतः इस 
ग्राघात से वाह्मय जगत्‌ पूर्णारीति से सिद्ध होता है । 


प्रत्येक ज्ञान का विषय हे प्रकार का है:--१ मौलिक श्रर्थात्‌ जगह रोकने बाला भौतिक है, २ 
माण्डलिक मौलिक की प्रतिकृति जो ऋक्‌-मण्डल रूप में है यह माण्डलिक है परन्तु यह भोतिक अवश्य 
है पर जगह नहीं रोकता केवल प्राणमय है । यह रूप मौलिक से लेकर आँख तक रहता है, ३ प्रात्य- 
यिक या मानसिक यह विषय आँख से लेकर मस्तक तक रहता है । 


इन में मौलिक तो एक ही है किन्तु शेष दोनों रूप अनन्त रहते हैं । इनमें केवल मनोमय का 
सम्बन्ध अन्तर्जंगतु से है और भूतमय और प्राणमय का बहिजंगत्‌ से है । 

बाह्य वस्तु मेरे चाहने पर उपस्थित नहीं होती । जिस बाह्य वस्तु को जिस स्थान पर मैं देखता 
हूँ उसी स्थान पर दूसरे भी उसको वेसी ही देखते हैं अतः बाह्य वस्तुसत्ता स्वतन्त्र है। वह मेरे ज्ञान 
के आ्राधीन नहीं बल्कि मेरा ज्ञान उसके आधीन है । बाह्य वस्तु आत्मप्रकाश के सामने आती है तब 
यह गआरात्मप्रकाश ज्ञान कहलाता है और जब कोई बाह्य वस्तु सामने ही नहीं श्राती तो यह आात्मप्रकाश 
प्रकाश होते हुए भी किसी वध८तु का रूप न धारण करने से अ्रज्ञान कहलाता है ज्ञान के स्वरूप के लिए 
बाह्य जगत्‌ की आवश्यकता है किन्तु ज्ञान का आधार होने पर भी ज्ञान में स्वयं नहीं घुसता । बहि- 
जंगत्‌ के केवल रूपमात्र में आत्मा का परिणाम ही ज्ञान कहलाता है । यह रूप आत्मा में चिरकाल तक 
रहता है । श्रात्मा में बाह्यजगत्‌ के रूप के परिणाम का ज्ञान ही अन्तजंगत्‌ कहलाता है। बाह्यजगतु 
वस्तुतः साक्षात्‌ है किन्तु अ्रन्तजंगत्‌ आत्मघरातल पर बाह्यमजगत्‌ का केवल चित्रमात्र हैं। बाह्यजगत्‌ 
भूतमात्र और अन्‍्तर्जंगत्‌ ज्ञानमय है । जगत्‌ जैसा है वैसा ज्ञान के बाहर भूतरूप और वही चित्ररूप से 
ज्ञान के अन्दर है। श्रन्तजंगत्‌ का मनोमय व्यापार है वह बाह्यजगत्‌ के न रहने पर भी उसके चित्ररूपों 
के साथ क्रीड़ा किया करत। है । इस तरह भूतमय बाह्यजगत और ज्ञानमय अन्तजंगत्‌ सिद्ध हुए । 

ग्रन्तजंगत्‌ के विषय में निम्न विषय स्मरणीय हैंः-- 

ग्रात्मा का एक ही मूल स्तम्भ पाँच भिन्न २ शाखाश्रों में विभक्त है। इनको ही इन्द्रियाँ कहते 
हैं | आत्मा के ये पाँचों घरातल हैं किन्तु प्रत्येक का विशेष कार्य पृथक्‌ २ नियत है। रूप का आँख, 
शब्द का कान इत्यादि हैं । बाह्यजगत्‌ का पदार्थ जितना सूर्य किरणों से ज्ञान धरातल पर आता हैं 
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उतने ही का ज्ञान होता है विशेष का नहीं | ज्ञान धरातल पर उसके आधार से जो चित्त होता है 
उसको संस्कार कहते हैं इसके द्वारा पीछे स्मरण हुआ करता है । आघात की न्यूनाधिकता पर ज्ञानो- 
हे त्पन्न होने की न्‍्यूनाधिकता निमर है | श्राघात के तारतम्य से ज्ञानोत्पन्न होने में तारतम्य हो जाता है । 


हि कोई कहे कि कमलपत्रवत्‌ ज्ञान पर जगत्‌ का कोई प्रभाव नहीं होता तो यहाँ पर यही कहना 
है कि वायु और जल के मर जाने से फन होता है वसा ज्ञान के विषय में नहीं है । बाह्य वस्तु ज्ञान में 
न मिल कर केवल उसका गञ्राघात मात्र है ग्रतः बाह्यवस्त्‌ से यह निलप है । 





। .. ज्ञानोत्पत्ति के विषय में एक बात और है कि ज्ञान के सकल प्रदेश में ज्ञान एक ही समय में 

नहीं होता । कुछ अंश ज्ञान का एक समय में ज्ञान कराता है वही ज्ञान कहलाता है शेष अज्ञान है अत: 

ह गीता में कहा है:-- 

! क्‍ अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्वः । 

न्‍५ क्योंकि मेरी आत्मा इन्द्ररूप है यह अपने इन्द्रिववर्गों द्वारा श्रथंवर्गों का स्पर्श करती है किन्तु 

| ये इन्द्रियां श्रपता पृथक्‌ २ कार्य करती हैं । एक इन्द्रिय से ज्ञान होते समय दूसरा ज्ञान उस समय नहीं 
होता इसी से आत्मा अल्पज्ञ कहलाती है । 


हे किन्तु विद्या और तपस्या के अभ्यास से ज्ञान की द्द्धि हो सकती है। विद्या और त्तपस्या से 
अन्तर्दे्शी या आत्मदर्शी होकर सर्वेज्ञ ईश्वरतुल्य हो सकता है । इसी श्राशय को लेकर गीता में कहा है:- 


व त 


वहनां जन्मनामन्‍्ते, ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
अथवा 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परागतिम्‌ । 
अ्न्तमु ख बृत्ति से अपनी आत्मा को अन्‍्तंदष्टि से देखने से सम्पूर्ण जगत्‌ को देखने की 
योग्यता हो जाती है । आत्मा में जगत्‌ की सब शक्तियाँ विद्यमान्‌ होने से श्रात्मदर्शी सर्वशक्ति सम्पन्न 
हो जाता है और सकल जगत्‌ को जान लेता है । सर्वेज्ञ ईश्वर का यही लक्षण है बाह्य और झस्त्र 
जगत्‌ का भेद दूर हो जाता है व्मोंकि पइृष्िओों से तो भ्रह्पज्ञान ही होता है किन्तु झ्रात्मज्ञान से सवे- 
जगत्‌ का ज्ञान हो जाता है क्योंकि सर्व जगत्‌ श्रात्मा में विद्यमान रहता है । जीवात्मा में अन्तर और | 
बहिजंगत्‌ का भेद रहता है और आत्मदर्शी होने पर यह भेद दूर हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा 
की बक्षा में हो जाता है । क्‍ 
प्राज्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभुस्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन । 
केश्विद्धी रः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षु रम्नृतत्वसिच्छन्‌ ।॥॥ १ ॥। 
( कठोपनिषद्‌ २॥१ ) 
ईएवर सिद्धिसूत्र 


। 
जो कुछ मेरे ज्ञान का प्रकाश है उप्तका मूलकेन्द्र मान कर अहम्‌ श्रर्थात्‌ जीवात्मा की सिद्धि 


न मब्य कय 2 मय जल करता कलर “संस शक्ात आ लक्ततला धर स्थल कक: ६ संजय फप . || कर 
हुई । उसी जीवात्मा के विकास को ज्ञान कहते हैं और उसी ज्ञान के घरातल पर स्थित जो कुछ हमें ९ 
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भासता है उसी को जगत्‌ कहते हैं । किन्तु इस जगत्‌ के निर्माण करने में हमारी आत्मा . अथवा हमारे 
3००० ५०००->+>म नमन तन्ज, लड़ी बाग ने खत जे है। इन दोतों में एक 
ज्ञान को हम स्वतन्त्र नहीं पाते हैं ग्रतः एक दूसरा जगत्‌ और मानना पड़ता हे । इस दोतो में एक को 
प्रन्त्जगत्‌ और दूसरे को बाह्यजगत्‌ या बहिजंगत्‌ कहना होगा । जो जगत्‌ मेरे ज्ञान के धरातल पर 
: ब्रैठा रहता है उस ही को श्रन्तजंगत्‌ कहते हैं। किन्तु जो जगत्‌ ज्ञान पर चढ़ा हुआ नहीं है जीव के 
ज्ञान के धरातल से बाहर है उसको बहिजंगत्‌ कहते हैं । किन्तु यहां प्रश्त यह उठता है कि जिस श्रकार 
ग्रन्तजंगत्‌ हमारे ज्ञान के धरातल पर है उसी प्रकार इस ज्ञान के बाहर वाला वह बहिजंगत्‌ क्विस 
धरातल पर है । क्योंकि यह निश्चित हो चुका है कि हमारा अन्त्जंगत्‌ हमारे ज्ञान में से ही बत्तकर 
ज्ञान में ही रहता है और ज्ञान ही में लीन हो जाता है । तो इसी- प्रकार वह _ब हिजंगत्‌ 
या है के में 
भी एक भी एक जगतु है बह भी किसी शा मे उप लक न अत है वह भी किसी ज्ञान से उत्पन्न होकर उस ही ज्ञान में रहता होगा और उसी में उसका 
लय होगा ऐसा ज्ञान किसी जीवात्मा का नहीं हो सकता क्योंकि एक जीवात्मा के ज्ञान से दर. के ज्ञान से उत्पन्न हुए 
जगत्‌ को दूसरे जीवात्मा का ज्ञान कदापि सहयोग नहीं करता अ्रतः उसके संयोग से अपने में जगत्‌ नहीं 
/' बना सकता किन्तु “बहिजगत के साथ संपर्णो जीवात्माओं का ज्ञान संयो हेजगत्‌ के साथ सपूण जीवात्माओं का ज्ञान संयोग करके उसी सांचे में ढ़ाल कंर 
' भ्रपने में जगत्‌ बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं अतः अवश्य ही यह बहिजंगत्‌ किसी ऐसे ज्ञान के श्राधार पर 
विचार किया जा सकता है जो ज्ञान किसी जीवात्मा का नहीं है । 





यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि इस बहिजंगत्‌ के लिए किसी ज्ञान के धरातल होने की आवश्य- 
कता ही क्‍यों मानी जाती है, क्‍यों नहीं वह स्वतन्त्र रूप से मात लिया जाता ? इस के उत्तर में हम कहेंगे. 
_कि हमारा ज्ञान अथवा श्रनन्त जीवों का ज्ञान ही यह सब कुछ है उन ज्ञानों के अतिरिक्त कौनसा स्थान 
खाली रह गया है कि जिसमें बहिजंगत्‌ का रहना माना जावे क्योंकि कोई भी जगत्‌ यदि ज्ञान से बाहर 
नहीं दीखता तो बहिजंगत्‌ को बिना ज्ञान के आश्रय पाये स्वतन्त्र रूप से कहीं मान लेना असमंजस 
( गड़बड़ ) होगा । क्योंकि इस संपूर्ण जगत्‌ को हम गम्भीर दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञान भ्रौर ज्ञान के 
बने हुए जगत्‌ दोनों के ग्रतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं भासता । जबकि यह यही दोनों संपूर्णा विश्व मण्डल 
हैं तो कहना होगा कि संम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञानमण्डल में है और ज्ञानमण्डल ही विश्वमण्डल है। ऐसी स्थिति में 
इस ज्ञान के जगत्‌ तथा ज्ञान मण्डल के अतिरिक्त उस बहिजंगत्‌ के लिये कोई स्थान ही खाली नहीं रह 
जाता कि जिस पर बहिर्जगत्‌ की सत्ता मानी जावे । स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ की सत्ता हमारे ज्ञान वाले 
जंगत्‌ की यदिनहीं है तो उसी दृष्टान्त से उस बहिज गत्‌ की भी स्वतंत्र सत्ता नही मान सकते हैँ ऐसी स्थिति 
में एक ऐसा विशाल ज्ञानमण्डल मानना उचित होगा कि जिस ज्ञानमण्डल के धरातल में यह संहृणण बहि- 
जंगत्‌ प्रतिष्ठित है और उसी ज्ञान से उत्पन्न होकर उसी ज्ञान में लीन भी हुआ करता है | तात्पय यह 
है कि जिस प्रकार हमारे अन्तजंगत्‌ का हमारे ज्ञान से सम्बन्ध है उसी प्रकार उन सब बहिजंगतों का उस । 25% 
एक विशाल मण्डल से सम्बन्ध है इस प्रकार जबकि एक महाव्यापक ज्ञानमण्डल सिद्ध हुश्ा तो उसका 
भी कोई केन्द्र होगा उसी को हम ईश्वर करते हैं। अथवा जिस प्रकार हमारा ज्ञान हमारी आत्मा का 
00 विशाल है अत: सम्पूर्ण ज्ञानमण्डल ही हम हैं इसी प्रकार वह विशाल ज्ञानमण्डल भी उस ईश्वर का ही ४८ 
: विकास होगा अतः व सम्पूर्णा एक विशाल ज्ञानमण्डल ही परमेश्वर है । ६0803, 
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जबकि सम्पूर्ण जीवों के भिन्न ज्ञानमण्डल उसी विशाल ज्ञानमण्डल के पदार्थों का संग्रोग करके अ्रथन 
जगत्‌ बनाया करते हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि सभी जीवों के सब ही ज्ञानमण्डल उस ही विशाल ज्ञानमण्डल 
के भीतर व्यष्टि रूप से विद्यमान हैं तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार ईश्वर में सम्पूर्णा बहिं- 
जंगत्‌ है उसी प्रकार सब जीवों के ज्ञानमण्डल भी हैं, उससे बाहर और कहीं कुछ भी नहीं हैं | और न वह 
भीतर-वाहर का कुछ भेद है क्योंकि जीवों का ज्ञानमण्डल परिमित होने के कारण सीमाबद्ध है ग्रतः उसके 
बाहर कहाँ जा सकता है किन्तु इस विशाल ज्ञानमण्डल की कोई भी सीमा निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं 


होती भ्रतः वह ग्रसीम है इसलिए उससे बाहर कुछ भी कहा नहीं जा सकता तो सिद्ध हुआ कि यह सर्बे 
कुछ एक ही ईश्वर का रूप है । 


उदाहरगा: 


जब हम इस जगतू्‌ की श्रोर इष्टि डालते हैं तो हमें चारों श्रोर तारामण्डल से भरा हुआ एक 
श्राकाशमण्डल दीखता है बस वहीं तक हमारी इष्टि पहुँचती है उतने ही मण्डल को हम जगत्‌ कह कर 
देख हे हैं। किन्तु हमारी अन्तरात्मा इस विषय की साक्षी दे रही है कि इतना ही नहीं श्रपितु जितने 
तारों से घिरा हुआ जगत्‌ मण्डल हमारे ज्ञान में भासता है उससे भी आगे, ऊपर-नीचे चारों ओर अनन्त 
प्रदेश या भ्रनन्त लोक और भी होवेंगे । यह कदापि सम्भव नहीं जितना हम देख रहे हैं या जहाँ तक 
हमारे ज्ञान की पहुँच है उतना ही बड़ा यह जगत्‌ है। इस प्रकार श्रपने ज्ञान के बा जो जगत्‌ कीं 
विस्तार बाँधा जाता है अथवा अनन्त सीमा तक माना जाता है यह ज्ञान हमारे जीव कक ज्ञान के अन्दर 
विस्तृत ईश्वरीय ज्ञान का अंश है। ईश्वरी ज्ञान होने के कारण यद्यपि उस बाह्य जगत्‌ के रूप को हम री 
आ व ज्ञान स्पष्ट नहीं पकड़ता तथापि वह ईश्वरी ज्ञान हमारे ज्ञान श्रन्दर है इसी कारण उस बारह 
जगत्‌ को ऋलक पूर्ण विश्वास -को थारे हुये सत्यरूपेण हमारे ज्ञान में है । हनी ; 
आकाश में ग्र 
गोचर हैं । प्रत्येक 28 323 गा चलते हुए और कितने ही सैकड़ों वर्षों से एक स्थान में रपट 


भे में जब उत्पन्न होता है ं 
$ है ख ख़ 
हाथ, पाँव आदि प्रत्येक भ्रग यथा स्थान अपने आ्राप हे तब सब के आँख, कान, नाँक, 7 


पानी सवंदा है 

त्य इन सब न स्थित 2 दिशा बनाते हैं इन सब में इत सब क्रियाओं * 
हो ३ या करता है नियन्ता है श्रौर नियमावुसार व 
करता हुआ सबंत्र व्यापक प्रतीत होता हा ५ ! यही सत्य जो प्रत्येक वस्तु में भिन्न रूप से की. 
जहाँ जो कार्य होता है वह 3, सत्य ईश्वर का रूप है। तात्पये यह है कि सम्पूर्ण जगा 


हे सब एक नियति के अर न्‍ क्निं 
तयम है इस नियति को ही सत्य कहते हैं और १३४ ही होता हुआ दीखता है। यह नियति श्रर्ई 


ही परमे 
जीव जिस समय जाग्रत अवस्थ में है "कप 
उसको चेष्टायें इच्छानुसार होती ट 3 रहता है उस समय , बहत कुछ चेष्टा करता है किन्ठु छ 
होता है और तदनुसार 8 में लत अथम मन में जंसा विचार ग्राता है वसे ही प्राण में यर्टी 
ज्ञानाधीन हैं और उसीके # 480 होती है। इससे जाना गया बी, क्रियायें उर्स 
प्रनुसार हैं किन्तु जब मनृष्य, से के उसकी सब क्रिय 
>तावस्था में रहता है उस समय उसके * 


[ ७२ ] 








ब्रह्म विज्ञान है: 


| अनन्त ता ननायि 
न “पजओओणओ 


जो २ चेष्टा होती है इसका क्‍या मूल कारण है क्योंकि वे उसकी इच्छानुसार नहीं हैं । जाग्रत्‌ अवस्था 
में भी कितनी ही क्रियायें ऐसी हैं जो जीव की इच्छा के आधीन नहीं हैं जसे हृदय का स्फुरण होना, 
खून का वहना, नाड़ियों का पकड़ना, भोजन का रस बनना और फिर मल विभाग होना इत्यादि २ । 
इन सब का सम्बन्ध जीव के ज्ञान से नहीं है और जितना जीव में ज्ञान होता है वह भी एक प्रकार 
के शरीर में स्तायु-यन्त्र द्वारा होता रहता है जिसको मनुष्य ज्ञान होने पर अनुभव करता है। किन्तु 
वह ज्ञान कंसे होता है इन सब विषयों के जानने में जीव असमर्थ है। जबकि जीव के शरीर में ही 
अनन्त क्रियायें ऐसी हैं जिनके जानने में न जीव की इच्छा है गौर न जीव उसका श्रयास ही करता है, 
न जीव को उसका ज्ञान ही है किन्तु उन क्रियाश्रों के द्वारा ही उसकी जीवन सत्ता है और सम्पूरण ज्ञान 
या चेष्टा है और उनकी चेष्टाओं के श्राधीन जीव का जन्म आर मृत्यु है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न 
होता है कि जिस क्रिया के आधीन जीव की सत्ता है और जीव की इच्छा या यत्न के बिना ही जीव के 
शरीर में हुआ करती है वह क्रिया किसकी इच्छा से उत्पन्न होती रहती है क्‍योंकि जीव के ज्ञान के 
अन्दर होने वाली क्रियाश्रों को जीव को इच्छा के आधीन होते हुए देखते हैं श्रतः यह अनुमान बांधा 
जाता है कि वह दूसरी क्रिया जो जीव की इच्छा के आधीन नहीं है वह भी किसी की इच्छा के आधीन | 
अवश्य होगी । बस वह इच्छा जिसकी हो सकती है वही ईश्वर है और वह ईश्वर का श्रंथश जो हमारे |” 
शरीर के यन्त्र को चला रहा है वह हमारे ही शरीर के अन्दर रहता है और वही हमारा कर्त्ता, हर्त्ता 
विधाता है और वही हमारा आराध्य देव है उन्हीं की हम सेवा या प्राथंना करते हैं, उसी के 'आधीन 


हम हैं । इसी अभिप्राय को लेकर गीता का वचन हैः-7 
ईश्वर: सर्वसतानां हृद्ेशेउ्जु व तिष्ठति । 
अआमयन्सवेभुतानि यब्त्रारूढ़ानि सायया ।। 
( श्र० १८ श्लोक ६१ ) 


श्र्थात-हे श्रजु न सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में ईश्वर निवास करता है। अपनी माया से वह सब 


प्राणियों को माया से जगत्‌ रूपी यन्त्र पर चढ़ा कर घुमाता है.] 

सभी प्राणियों के जन्म काल से लेकर भ्रन्त तक श्राय: कितनी ही वातों में ऐसा ज्ञान देखने 
जो शिक्षा से सम्बन्ध नहीं रखता जैसे जानवरों के नये बच्चों को प्यास लगने पर पानी की 
पनी तृषा निद्वत्ति का ज्ञान होना, कोश्रा और घूघू तथा भेंस और 
भी वैर भाव का ज्ञान होना अभ्रथवा किसी ढेले या 
इत्यादि २। इस प्रकार के सभी ज्ञान जीव के अपने 
उसी से ये सम्बन्ध रखते 


में आता है 
श्रोर को भुकना और उद्त पानी से भर 
घोड़ा इन जीवों में परस्पर विना किसी व्यवहार के 
श्रस्त्र-शस्त्र के आते ही उप्तसे हटने का यत्त करना 
विचार से उत्पन्न नहीं होते किन्तु इस शरीर के श्रन्दर जो ईश्वरीय कला है 
हैं ग्रतः ये स्वभावसिद्ध धर्म कहें जाते हैं । । 
प्राचीन काल में मनुष्य गड्भा तथा हिमालय को देखते थे उस्ती स्थान पर ग्राज हम भी इनको 
देखते हैं । पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है सो अपना ज्ञानमण्डल भिन्न- 
भिन्न बनाता है | किसी जीव के ज्ञानमण्डल से अन्य जीव के ज्ञानमण्डल का अणुमात्र भी संसर्ग नहीं होने 


[| ७छहे | 
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पाता । प्रत्येक का ज्ञानमण्डल स्वतस्त्र रूप से अपना कार्य कर 
पदार्थों के ज्ञान में बिना किसी शिक्षा के भी एक 
है इसका क्‍या कारण है । यदि 
के विचार में अंतर होने के कार 









सम >क+ राज. 
+ सान्‍कननक «- सन. सर द 





ता हैं किन्तु इन हिमालय-गज्भा आदि 
ही स्थान पर सब का ज्ञान सामान्य रूप से हो जाता 
यह ज्ञान किसी जीव के विचार से होता तो अ्रवश्य सम्भव है कि जीवों 
ही हषिट सब के ज्ञान में एक स्थान पर न होती । इससे ज्ञात 
; होता है कि इस प्रकार के ज्ञान हमारे भ्रन्दर ईएवरी कला से सम्बन्ध रखते हैं जो ईश्वरी कला प्रत्येक 
क्‍ दो. के शरीर में एक रूप से वत्तेमान रहती है _नुसार प्रत्येक जीव में एक सा ही ज्ञान का उदय 
॥ होता है । 

जबकि हम 


प्रत्येक ज्ञानमण्डल में प्रत्येक 
इन्द्रिय से बना हुआ 


“पेय यह है कि जहां हम एक हाथी कं को 
खने ०० मनुष्यों के भिन्न १०० ज्ञान मण्डलों में 
8 + कोई भी हाथी का >प दूसरे हाथी के रूप से दिक्‌ देश, काल, द्रव्य, 

में भिन्न हैं तथापि थे हाथी के रूप भिन्न २ ते दीख कर बाहर किसी 


भौर प्रपने देखे 3288 हाथी को एक ही रूप से देखते हैं 
दे ए देखे प हे न ४ पै 


एक ही हाथी होने क हैं भिन्न हारी ज 
पल हे जी होने का विश्वास रखते हैं। इस श्कार भिन्न-भिन्न हाथियों में एक ही हाथी का ज्ञान जी 
त्थेक जीव प्ें एक रूप से रहता ढुसा ईए्वरी कला के 


रण से है उनमें जो भिन्‍नता प्रतीत होती है वह 
जीदों के निज के ज्ञान से सम्बन्ध रखती है किन्तु जो एकता है वह ईश्वरीय ज्ञान से सम्बन्ध रखती न | 
मकि जः को देख हैं उ ४ ० की है 
है ञ््र र 3०. ४ 022 हे गे 
क्‌ इन तीनों तत्त्वों से बनी है उसी प्रकार बहिजंगत्‌ भें 
जातीय कऋ सहयोग होता है उस समय भ्रात्मा के तीनों तत्त्व 
लकर एक ः मा होकर इस भकार से मित्र जाते है ः उन दोनों के भिन्न मत 
मत्त, भिन्न हे € कि उन दोनों के भि 
श्रौर दोने ३ को एक वाक हो' जाती है तांत्पर्य कै 
क्‌ से बना - कण, वाक्‌ का पदार्थ वबत जाता है । अ्रते 
.. चस्तु की जीव के ज्ञान ७...“ हिजगत्‌ है उसके साथ जीव के गैर वाक्‌ है 
के जैव के ज्ञान से थक जे जांच मत्त, थाण आर न न 
९। अतः वह वहिर्जगत्‌ जीव के ज्ञां 


कै, ले पि गे ते 
हे जिसको कि जीव श्र१ 


स & ४ 
गा है। तत्पश्चा उस मा " . अति उसका आकार जिसको हम का, 
रखते है ४ क्‌ थे हे 
सिवाय और कै रइन दो के भीतर उस आकार को भरने वाले 5 ह/! 

* एथक्‌ होने पर भी: हे 8 अंग दींखती है बस इन तीन तिं 
जगह सत्ता की का... गन होता है वह तत्त्व _+ किसी गूढ़तत्व के द्वारा एकता की प्री 
बैंडि घट की उ पर हमारे ज्ञान मे न है । उस 
>+ अ्रथ प्‌ घट के शान से ते ईश्वरीय ज्ञान का भाग है 
अलग री 


त्ता 
“हां है। तात्पय यह है कि घटर्स 
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का ज्ञान ही घट का ज्ञान है | अथवा घट का ज्ञान होना हो घट को सत्ता है और उस घटरूत या रूप के 
भीतर वाले द्रव्य गुण मेरे ज्ञान के बाहर होने पर भी सर्वदा स्थिर रहते हैं हमारे ज्ञानाधीन नहीं हैं । 
भ्रत: उन रूपों को रूप के अन्दर वाले द्रव्यगुणों को और वस्तुसत्ता को व इन तीनों को मिलाने वाले एक 
तत्त्व को हम ईश्वरीय महाज्ञान कह सकते हैं । 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो तेल पानी के आकार में था कितने ही उनके गुण पानी के समान 
थे किन्तु बह दीपक जलते समय अकस्मात्‌ भिन्न रूप में परिणत हो जाता है अर्थात्‌ उसमें ऊपर उठने 
की शक्ति, जलाने की शक्ति, श्वेत या स्वर्णमय रंगत ग्रादि कितने ही धर्म उसमें श्रकस्मात्‌ ऐसे श्रा जाते 
हैं जिनका वहां भी प्रादुर्भाव न था | यदि ईश्वर न माना जावे तो यह शक्तियाँ कहाँ से आकर अकस्मात्‌ 
उपस्थित हो जाती हैं इस प्रश्न का उत्तर अत्यच्त कठिन होगा, तात्पय यह है कि सम्पूर्ण अनन्तानन्त 
शक्तियों का घन सर्वव्यापक रूप से सर्वत्र कोई अवश्य प्रतीत होता है उस ही खान में से जहाँ चाहें उस 
स्थान पर सब प्रकार की शक्तियाँ मिल जाया करती हैं और पश्चात्‌ वे सब उसी घनशक्ति में लय होती 


रहती हैं । इसी सर्वशक्ति घन को हम विश्वमूर्ति परमेश्वर कहते हैं । 
नास्तिक प्रश्नों का उत्तर 
नास्तिकों ने संशयोपनिषद्‌ में ईश्वर खण्डन करते हुए जो प्रश्न किये थे उनका यहाँ सम्भव तब 
होता यदि ईश्वर भी मनुष्यों के अनुसार ही रचना कर्ता किन्तु जीवों कां किया हुआ वस्तुरचना का 
प्रकार और ईएवर की रचना का प्रकार भिन्न-भिन्न हैं श्रत्युत यों कहना चांहिये कि जिस प्रकार मनुष्य 
वस्तु की रचना करता है वह प्रकार भी जगत्‌ का ढग हैं जिसको जगत्‌ की रचना करने वाले परमेश्वर ने 
एक असाधारण व्यवस्था के साथ नियत किया है किन्तु ईश्वर का किया हुआ रचना का श्रकार सवथा 


निराला है ग्रतः उस पर यह प्रश्न करना कि परमेश्वर ने किस स्थान पक कर किस सामग्री को लेकर 
कैसी चेष्टा करके और किस कामना से इस जगत्‌ को कैसे रचा हैं इला प्रश्न आम हि 
सब ढ ग॒ शरीर धारियों के श्रौर परतन्त्रों के हैं परन्तु ईश्वर जो किसी के नहीं हैं 09200 

नहीं हैं जो सर्वव्यापक है स्वतन्त्र रूप से अपनी इच्छा मात्र से अतहोनी को होनी कर सकता हू हुई 
की । जब हम परमेश्वर क स्वरूप को ही 


उसके लिये न किसी सामग्री की अपेक्षा है और न किसी स्थान व 5 
मनुष्य के समान नहीं देखते हैं तो मनुष्य के समान क्रिया करने का आक्षेप उस पर कैसे कर सकते हैं । 


दूसरा प्रश्त यह है कि परमेश्वर विज्ञानड्प हैं; अया/ विज्ञात: वाला है उसका उत्त: पह का 
यदि हम मानलें कि वह विज्ञानस्वरूप ही है तथापि उस पर जड़ होने का शआ्राक्षेप नहीं हो सकता । जिस 
प्रकार सूर्य का प्रकाश अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिये दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रखता । 
जो स्वयं प्रकाशित नहीं हैं वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर 2 । इसी ६0032 विज्ञान ने हो 
तो उससे दूसरे का प्रकाश नहीं हो सकेगा, भ्रतः मानता होगा कि ढूद ह प्रकाश 0 उ्ती ९8 
धन को हम ईश्वर कह सकते हैं झोर यह कहते भी हम नहीं रुकते कि ५ कर! ह पे का है के 
विज्ञानवान्‌ भी है। तात्पय॑ यह हैं कि हमारा परमेश्वर श्रानल्ड, विज्ञान ओर हर इन तीन रे घन है, 
उसमें यद्यपि ये तीनों धर्मछूप से विद्यमान हैं तथापि उसका मत कहा जा सकता है । जमप्त प्रकार 
बक्षों को ही हम वन कह सकते हैं प्रौर मनुष्यों को ५ ही सेता कहते हैं. तथापि ३ कहने में भी हमको 
क दा में जिस प्रकार इक्षमाला वन है और मतुष्य वाली 
सकोच नहीं है कि वन में वृक्ष हैं और सेता में मनुष्य €। 


सेना है उसी प्रकार विज्ञान वाला ईश्वर है । 
[ ७५ ] 
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अ्रथवा यदि हम परमेश्वर को जड़ भी कहें तो कुछ हानि नहीं है क्योंकि इस जगत्‌ में जितने 
विरुद्ध धर्म हैं कोई भी परमेश्वर से भिन्न चीज नहीं है। जड़ हो या चेतन, काला या श्वेत, छोटा या 
बड़ा तात्पय यह है कि जो कुछ जगत्‌ का रूप है सब परमेश्वर है । श्रतः इस परमेश्वर के ऊपर किसी 
विषय होने न होने का कोई भी प्रश्न लागू नहीं हो सकता । 

सम्पूर्ण जगत्‌ जो कुछ भासित है परमेश्वर रूप है वह सम्पूर्ण शक्तियों का घन है एक है श्ौर 
अविनाशी है। कपड़े में जिस प्रकार रुई की सत्ता है बर्फ में जिस प्रकार जल की सत्ता है उसी प्रकार इस 
जगत्‌ में परमेश्वर की सत्ता है । 


परमेश्वर का इस जगत्‌ के साथ षड्विकल्प सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ परमेश्वर से इस जगत्‌ का मिलाव 

६ प्रकार का है:--- 

१--जगत्‌ में ईश्वर है । 

२--ईश्वर में जगत्‌ है । 

३--ईश्वर ही जगत्‌ है या जगत ही ईश्वर है। 

४--जगतु से भिन्न ईश्वर या ईश्वर से ही भिन्न जगत्‌ है। 

५--ईश्वर से भिन्न जगत्‌ है किन्तु जगत्‌ से भिन्न ईश्वर नहीं है । 

६--असली ईश्वर में प्रातिभासिक रूप से जगत्‌ भासता है । 


ईघवरसिद्धिसूत्र का सारांश 
१--जो ब्रह्माण्ड हमारी श्राँख से पकड़ा जाता है उसके अ्रतिरिक्त कई श्रन्य ब्रह्माण्ड जिनकी 
नहीं हो सकती उनको जब हमारा ज्ञान निश्चयात्मक बुद्धि से अनुमान करता है तो इस अनन्तता 
अथवा श्रसीमता का ज्ञान में भान होना ईश्वरीय ज्ञान को हमारे ज्ञान में सिद्ध करता है क्योंकि 
रल्पज्ञ मनुष्य के ज्ञान में श्रनन्‍्तता या असीमता का विश्वास होना सर्वज्ञता की भलक को प्रद- 
शित कर रहा है । 


गणना 


२--समस्त विश्व के कार्य ऐसे नियमों से सदा संचालित रहते हैं कि उनमें कुछ भी कदाचित किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं होता। जंसे जो ग्रह चलते हैं तो नियमबद्ध चलते ही रहते हैं और जो ग्रह 
जिस नियम से श्रचल हैं तो ग्रचल ही रहते हैं कभी नियमभंग नहीं करते । माता के गर्भ में प्रत्येक 
जीव के नियमानुसार सब, अ्र्ध, हाथ, पाँव, श्राख, नाक इत्यादि-इत्यादि सदा बनते रहते हैं।। 
पानी सदा नीचे को और अ्रग्नि की लौ सदा ऊपर को नियमानुसार चलते रहते हैं । ऐसे ऐसे 
उदाहरण अ्रनन्त हैं कि जिनमें नियमवद्ध सब कार्य होते रहते हैं । ये नियम सदा श्रचल, गअमिट, 
अटल, सत्र व्यापक एक ही रूप को धारण किए हुए संसार को चलाते रहते हैं। इन नियमों 
में कभी कोई भूल नहीं होती । इन नियमों की ग्रचुक और निरन्तर दढ़ता से इनका सत्यरूप 
प्रकट होता है । इन नियमों की सत्यता ही ईश्वर का रूप है । यही सब नियमों में सत्यरूप से 
विराजमान होकर सब क्रियाओं का नियन्‍्ता हो रहा है समस्त विश्व को ऐसे श्रटल नियमों के 


(४0 ७ 
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साथ चलाने वाला जो सत्यरूप है और जो कभी असत्यता किचितमात्र भी नहीं दिखाता वही 
सत्यरूप ईश्वर का रूप है। ये विश्वव्यापक नियम स्वंव्यापी सत्यस्वरूप ईश्वर को प्रकट 
कर रहे हैं । 

३->-मनुष्य में मानसिक, वाचिक और काथिक व्यवहार करने वाली शक्ति को जीव आत्मा कहते हैं । 
इन मानसिक, वाचिक और कायिक व्यवहारों को चलाने के निमित्त मनुष्य शरीर में एक बड़ा 
यन्त्रालय है जिस पर मनुष्य का कोई भी आधिपत्य नहीं है । इस यन्त्र की अदभुत और विलक्षण 
क्रियाओ्रों को संचालित करने वाली जो ज्ञानरूप शक्ति है वही ईश्वर है। मनुष्य शरीर के यन्त्र 
की समग्र कोशल कलाश्ों का यथार्थ प्रेरणा करने वाला केन्द्र जो हृदय प्रदेश में स्थित हुआ विरा- 
जमान है उसी को ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर ही जीवात्मा का आधार है । यह ईश्वर शरीर 
यन्त्रों को इस प्रकार चला रहा है कि जिसके द्वारा जीवात्मा स्थिर रह रहा है। इस प्रकार 
मनुष्य जीवन का ईश्वर हेतु है अतः हमारा कर्त्ता, हर्त्ता विधाता होने के कारण हमारा आराध्य 
देव है उसी की हम सेवा, प्रार्थना करते हैं और उसी के अधीन हैं । इस अभिप्राय को लेते हुए 
गीता का वचन है:-- 


ईश्वरः सर्वेभुतानां हृह शेषजुन तिष्ठति । 


अ्रसयन सवभुतानि यन्त्रारूढ्ाानि मायया।॥ 
( गी० अ० १८ श्लोक ६१ ) 


ईश्वर जिस प्रकार मनुष्य शरीर का श्राधार होकर शरीर के हृदय केन्द्र में स्थित है वसे ही सब 
प्राणियों का आधारभूत है । 


४---सकल प्राणियों के जीवन भर में कितने ही ज्ञान ऐसे हैं कि जिनका शिक्षा से सम्बन्ध नहीं है 
जैसे--जन्मते हुए बच्चों का पानी या दूध से तृषानिद्वत्ति का ज्ञान होना, कौवे और घूघू में जन्म 
से ही वर भाव रहना, अस्त्र शस्त्र से हटने की क्रिया करने का ज्ञान होना | ये सब ज्ञान जीवों के 
विचार से उत्पन्न नहीं होते ये सब जो ईश्वर की कला शरीर में है उससे सम्बन्ध रखते हैं भ्रत: 
ये सब ईश्वरोक्त हैं । 





१३--जीव और ईश्वर का साधम्यवेधम्य सूत्र 


१--सबसे प्रथम आत्मा के दो भेद जानने चाहिये--१ व्यष्टि और २ समष्टि । अनेक भेदों को व्यष्टि 
कहते हैं और उन सब को मिला कर यदि एक बुद्धि की जावे तो उसको समष्टि कहेंगे । एक 
समष्टि में अनन्त व्यष्टियाँ होती हैं। यदि आत्मा की किसी समष्टि में अनन्त व्यष्टियों को हम 
देखें तो वे ही जीव होवेंगे शोर उन सब जीवों को यदि समष्टि रूप से देखें तो उसी को ईश्वर 
कहेंगे । 





: ९-जिस प्रकार एक ही सूर्य के अनन्त स्थानों में अ्रनन- 
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त प्रतिविम्ब हुआ करते हैं और उन (सर. 
शा मुलस्वरूप विम्बवान्‌ सू्र एक होता है उसी प्रकार किसी एक बड़ी आत्मा के कर 
प्रतिविम्व हो गये हैं उन्हीं को जीव कहते हैं श्र उन प्रतिबिम्बों का विम्बी एक मूल आर 
है उसी को ईश्वर कहते हैं । 


३--+जिस महाज्ञान का त्ताम 


“जो जहाँ कुछ हम देखते हैं स्थू 





ः णें को जीव कहते 
ईश्वर है उसको ओर म्‌ शब्द से और जिन श्रनन्त ज्ञानों को जीव क 
उनका अहम शब्द से व्यवहार गीता है । 
हें ट्‌ हर ह्‌ ५4 . अर मनी की 
| प्रुदंगल हमें दष्टिगोचर हता है । इन पुद्गलों को शर्र 
के हो सकते हैं । उन सब को भिन्न-भिन्न शरीर कहेंगे । कितने अं हे 
शरीर कितने ही शरीरों से बनते हैं । जिस प्रकार भजुष्य का एक शरीर है ऐसे कई शरी न 
व ४ गैरों ही जा तिय 
एक सेना के शरीर बनता है श्रौर कई शरीरों से एक जाति का शरीर बनता है श्रौर कई जाति 
के शरीरों से एक जमात य 


गा न ०५० ० ष्टि 
2. ! आम बनता है। तात्पय॑ यह हैं कि कितने पुद्गलों को हम एक € 
से देखें, वे एक तस्तु होने के कारण एक शरीर 


हैं। ये छोटे-बड़े अनेक प्रकार 


२ ० ज में 
कक हो जाते हैं। इस प्रकार जितने इस जगद ँ 
टटे-बड़े शरीर है सब के उस बरीर के लेहद- करने का कोई शक्ति केन्द्र रहता है उर्स 
शक्ति केन्द्र को उस शरीर की 


५ आत्मा कहते हैं। इस प्रकार 
का श्रर्थात्‌ उनके प्रत्येक र्शाः 


फे केन्द्रों को हम जीव कहते 
“गत अनादि काल से वर्तमान है जिसका शरीर अनन्त पुदगालों से बना प्रा है उसको चलाते 
जा भी अनन्तानन्‍्त शक्ति वाला >वश्य ही कोई शक्ति के हो सकता है हुआ ईश्वर है. इसमें 
विशेषता यह है कि जीवों का शरीर परिमत होने के कारण जा र्णरि " ह एक नियत स्थार्त 
में आ जाता हे, किन्तु जो ग्रसीम अ्रनन्तरूप से जगतु को णश॒ लो है उसकी ग्रार्त्मी 
कोई नियत शक्ति के गैर बनाता बे 


| न रस कर प्रत्येक पि:. वे- 
बटर बा व कर प्रत्येक , +दु को ग्रयना शरीर बनाये रहती है इसी से परम. 
द हृदय, मस्तक, गाव, आँख, कान, आदि माने जोक है आते: मह॒र्षियों 

ह ह्‌ 


छोटे-बड़े जितने शरीर है उनकी कक 
हे किन्तु यह सम्पूर्ण महा विशाल जे 


ने उसका स्वरूप कहा है:-- 
सर्वेतः पारिण दस तत सब ी3क्षिशिरोमखस । 
जवत: श्रुतिमल्लोके सवभावत्य तिष्ठि 
श्र्थात्‌ यह सव हाथ-पैर जा, सब तरफ आँख _ 2) 
वाला होकर सब को 


र्ति 
श्र मुख वाला भर सब तरफ के 
* ज्ञान के स्वरूप में ञ्रौ 


* जगत की कल्पना कर) 5 है 
र्थात्‌ तिजि में हे के है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जीव को हमने शान झूप में दे रे भ्रौर जीव दोनों बराबर धर्म रखते 
है । यद्यपि जीव ज्ञान 


उु रत 
7 एक होड़ इक $( 7 है उसी प्रकार ईश्वर भी महा ज्ञान का ही. 
कर है|. इतना अन्तर होने तु ईश्वर _ नन्‍्त अपरिमित और सम्पूर्ो ज्ञार् 
दोनों ही अपना. हु 7 पर भी ज्ञात स्वरूप होने 27 ऑटो! ३ $/ 
है अपना-अपना जगत्‌ भी रखते हैं। होने में कुछ भी भेद नहीं है इर्स 
व्याप्त रहता है और | जस श्रेकार 


श्ः बर्दी 
जीव का शानमण्डल ग्रन्तजगत्‌ सेस 
5५७5५ हे ज्ञान कर री पे भर लर गये र्‌ 
उस अन्तजंगत्‌ को ग्रपने ही में से 'ै ०५१ नया हे ्सलगात पिनोगा करता हैं श्री 
4 प ही में कर लेता है। इसी प्रकार £ 


[ ७८ । 
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भी अपने ज्ञानमण्डल में सर्वदा बहिजंगत्‌ को बनाकर अपने में रखता है और अपने ही में लय 


करता है । तात्पर्य यह है कि इन दोनों बातों में जीव की और ईश्वर की समानता देखी जाती 


है किन्तु इन दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है कि जीव सवंदा अपनी स्थिति के लिये किसी 
की ग्रावश्यकता नहीं । जीव के कोष 


कोष की आवश्यकता रखता है किन्तु ईश्वर को किसी कोष 
#ल्डेआ का -६+7८ ५. न जज उन प्र मा जिद दम तितो का और ब्य ब्< 
इस प्रकार है--१ इन्द्रियवर्ग, २ श्रथवग, ई मन भर कक न्ब द्धि। इन ४ तहों के अन्दर 'अहम्‌ः 
की मात्रा विहार करती है । इस प्रकार जीव चतुष्कोष के बिना कदापि नहीं रहता । हमारा 


जीवात्मा ज्ञानमय है। ज्ञान का विकास इन्द्रियों द्वारा होता है। हम देखते हैं कि किसी इन्द्रिय 


के द्वारा जो कुछ अनुभव होता है वह भिन्न-भिन्न होने पर भी उसका अभिमान एक ही आत्मा 
अर्थात्‌ मुभको होता है । देखती आ्आाँख है, सुतता कान है इन दोनों के कार्य में दूसरे का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है तथापि हम अ्रभिमान करते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना अतः निश्चित है 
कि देखने का फल या सुनने का फल दोनों एक ही केन्द्र में जाकर उसी का अंश बनते हैं वही 
मेरी आत्मा है। यह तब ही हो सकता है कि यदि सभी इन्द्रियों का उसी एक केन्द्र से सम्बन्ध 
माना जावे यह उस केन्द्ररूप आत्मा का सबसे बाहरी कोश है किन्तु इसके अन्दर दूसरा अथ 
कोश है | शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये ५ ही भ्ूतमात्रा है। ये पाँचों ही थोड़े बहुत अत्यन्त 
सक्ष्म बीज रूप से आ्रात्मा में वर्तमान रहते हैं। जिस आत्मा में कदाचित्‌ इनका कोई अंश न रहे 


या किसी आघात से पश्चात नष्ट हो जावे तो उस मात्रा को ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा सिद्ध नहीं 
हीं दीखता और किसी को किसी रंग का बोध 


होता । कितने ही मनुष्य को लाल रंग बिल्कुल न > 
नहीं होता तो यह रूपमात्रा के न होने के कारण से है । किसी के सिर में चोट लगने के कारण 
प्राचीन ज्ञान का कुछ भी स्मरण नहीं रहता अतः जाना गया है कि इन्द्रियो न्‍ द्वारा जो रूप 
हमारे चक्ष में आते हैं वह इन्द्रिय के अन्दर वाले स्थायी रूप से संसर्ग करते हैं तब आत्मा के 

न्द्र में पहुँच सकते हैं । यदि यह कोश न होता तो उस व्यक्ति को भी बाहर से रूप देखने पर 
उस रूप का ज्ञान आत्मा को अवश्य हो जाता | जैंते: इन्द्रिय कोश के भीतर झ्रथेंकोश का मानना 
आ्रावश्यक हुआ । अब इस कोश के भीतर मनकोश की सत्ता है क्योंकि यदि मन किसी दूसरी 


मनक 
ओर लगा हुत्ना रहे तो आँख के सामने श्राती हुई वस्तु का भी ज्ञान नहीं होता इससे जाना गया 
मन यदि न पहुँचे तो आत्मा के 


में कफ लक ध्छ है 
कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मन में पहुंच कर ग्रात्मा में पहुंचता ह€, के आप 
को उसका ज्ञान होता है किन्तु मन, इन्द्रिय अथ 


केन्द्र में न वह पहुँचने पाता है ओर न आत्मा 
को पकड़ कर प्रपना कार्य आरम्भ करता है श्रतः मन का तीसरा कोश है । इसके भी अन्दर 
बुद्धिकोश है वयों कि हम देखते हैं कि एक ही बात १० मनुष्यों को सु्ाई जाती हे; गुरु का उप- 
देश एक ही भाव से एक ही रूप से होता है किन्तु उससे भिन्न-भिन्न गन्ना को भिन्न-भिन्न रूप 
है । जो श्रधिक बुद्धिमान होता 


से ज्ञान उत् सका कारण उन सव में बुद्धि का भेद ि 
त्त उत्पन्न होता है | ४8 आर स्थूल बुद्धि के मनुष्य का मन गअधि- 


है है कप आर रता है 

है उसका मन शीघ्रता से यथाथ श्रर्थ को ग्रहेंग # अं म धगव गही लत जज 

कतर प्रयत्न करने पर भी यथार्थ ज्ञान श्राप्त करने में भी समर्थ हें होता । ग्रत: जाना जाता है 
के अनुसार भात्मा में ज्ञान उत्पन्न करता है। 


।र पर चलता हैभौर उसी 


कि यह मन बुद्धि के श्राध 
और अभात्मा भी ज्ञान स्वरूप 


ब्ु : इन्द्रिय में बुर: जो जित 
नुद्धि एक प्रकार का ज्ञान है है श्रतः इन्द्रिय में बुद्धि तक ना 


[ 9६ | 
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जि ऑीओओ तय अनिल अनाज हे... 





अननओन अन्‍ताओ 





आ्रात्मा के समीप झाता जाता है उसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है | वुद्धि श्रात्मा के अत्यन्त 
समीप है इन दोनों के भीतर किसी दूसरे का व्यवधान (रोक) नहीं है श्रतः दोनों के स्वरूप एक 
ही प्रकार से हैं भ्रर्थात्‌ ज्ञानमय है | इनमें श्रन्तर इतना है कि बुद्धि नाम का ज्ञान सर्वदा विषयक 
-है अर्थात्‌ किसी विषय को पकड़े हुए ज्ञान का स्वरूप धारण करता है किन्तु आत्मा ज्ञान विशुद्ध 
निविधयक है वह जिस बुद्धि की ओर होता है उसी बुद्धि का विषय आत्मा का विषय बन जाताहै। 
बुद्धि हमारी सीमाबद्ध है, ब्राल्यकाल से लेकर श्राज तक शिक्षा के द्वारा जितनी बुद्धि हमने उपा- 
जित की है उतनी ही मेरे पास है किन्तु मैं वह ज्ञानरूप आत्मा हँँ कि जिसने इन बुद्धियों का 
का संग्रह किया है, करता है और करेगा । उसी के प्रकाश से बुद्धि, मन, अर्थ और इन्द्रिय में 
चारों जड़ होने पर भी प्रकाशमान्‌ दीखते हैं, इन चारों में आत्मा बँचा हुआ रहता है और 
इनके साथ ही शरीर छोड़ने पर जाता है अ्रत: ये चारों आत्मा के कोष कहलाते हैं श्रत: भगवान्‌ 
न का वचन हैः- 
इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था श्रथभ्यश्व परं मनः । 
मनसस्तु पराबुद्धियोबुद्धेः परतस्तु सः ॥। 

/ अर्थात्‌ु-इल्ियों हे धरे श्रर्थ याने स्किक्क है कौर उनसे परे मन है,मनसे परे बुद्धि है और बुद्धि से 

आई. उह्हे जल्छ ऋचव्ययणत्मा है । 
बुद्धि, मन, अर्थ और इन्द्रिय ये चारों आत्मा के साथ इस श्रकार रढ़ बन्धन से बंधे हैं कि इनमें 
एक के श्राने से चारों ही प्रकट होते हैं और एक के नाश होने से सब नष्ट हो जाते हैं। अत: किसी 
का यह मत कि पशुओं में न ञ्रात्मा है, न बुद्धि है और न मन है स्वंथा भ्रम मूलक ज्ञात होता है क्योंकि 
इनमें काले-पीले रूपों का भी ज्ञान पाया जाता है और साथ ही इनमें मन भी है गा 
शक्ति भी पाई जाती है । चारा-घास नित्य देने वाले को ये शान्ति और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु 
अस्त्र शस्त्रधारी को तथा हिंसक जीवों को देख कर भागते हैं, कोई अद्भुत वस्तु को देख कर अकसर न 
चमक पड़ते हैं श्रौर बड़े आ्रातक्कू तथा विचार की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये सब इनमें मन के होने का 
प्रमाणा हैं । बुद्धि भी इनमें पाई जाती है। बहुत मे पहु-पक्षी ऐसे हैं जिनको शिक्षा क्रम पर लाने से 
लगभग मनुष्य के सदश शिक्षित होकर कार्य करने लगते हैँ । शिक्षा का ग्रहण करना तथा उससे संस्कार 
का उत्पन्न होना किसी विद्या से श्रात्मा का सम्बन्ध होना बुद्धि का काम है । और जब इस प्रकार बाह्य 
सामग्री उपस्थित है तो इनको एक सूत्र में बाँधने वाला इन चारों का आश्रय एक अवश्य होना चाहिए, 
के आत्मा है । इस प्रकार पांचों धर्म मनुष्यों के श्रनुसार पशु, पक्षी, कीट श्रादि सब जीवों में अवश्य 
रब 2 मी होगा ८ मनुष्य की श्रवेक्षा इन ४ की मात्रा न्यूनाधिक रहती है, किन्तु 

रना मिथ्या है । 

भ्रत: जीव मात्र में चारों कोश भ्रवश्य ही सर्वत्र पाये जाते हैं किन्तु ईश्वर में इनका एक भी नहीं 
होता क्योंकि वह असीम है अतः दूसरे से उसका बन्धन नहीं हो सकता । परमेश्वर में न वुद्धि है, न मन 
हैं भ्रोर न इन्दियाँ हैं किन्तु इनकी अनुपस्थिति में भी इनके कार्यों की हानि परमेश्वर में नहीं है तट 
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वस्तु के उत्पन्न करने में इस प्रकार स्वतन्त्र है कि विशेष इन्द्रिय न होने पर भी अपने शरीर के प्रत्येक 
स्थान से देखता है, सुनता है, विचारता है, समभता है-- 


गअपारिषादों जबनोग्रहीता, पश्यत्य चक्षु: स श्युणोत्यकर्णे: । 
स वेत्ति वेद्यम्‌ न च॒ तस्य वेत्ता, प्राहस्तमग्रचम्‌ पुरुष पुराणस्‌ ।॥ 


ग्र्थात्‌--जिसके हाथ ओर पर नहीं हैं किन्तु वेग वाला है, पकड़ने वाला है और जिसके नेत्र 
नहीं हैं किन्तु देखता है जिसके कान नहीं है किन्तु सुनता है श्र वह सब को जानता है किन्तु स्वयं 
जाना नहीं जाता, उसको आदि परम पुरुष कहते हैं । 


जीव की विचार शक्ति में दोष आ सकता है, कमी हो सकती है, गलती हो सकती है किन्तु 
ईश्वर का विचार निर्दोष और सदा एकरूप में रहने वाला होता है। अतः जीव के इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
परिछिन्न है उसकी अपेक्षा अपरिमित बुद्धि, विचार और इन्द्रियज्ञान रखने वाले ईश्वर में अवश्य विशे- 
पता पाई जाती है । यहाँ पर एक बात कहना और आवश्यक है कि जिस प्रकार मनुष्य में इन्द्रियों के 
द्वारा कभी श्रर्थों का ज्ञान होता है और कभी नहीं होता और मन भी उस अथ का निश्चय करने के 
लिए नया व्यापार आरम्भ करता है किन्तु ईश्वर में इन्द्रिय या मन के द्वारा किसी ज्ञान का नवीन तौर 
से श्रारम्भ नहीं होता । सृष्टि के आदिकाल से अन्तकाल तक जिस पदार्थ को परमेश्वर ने जंसा जान 
लिया है वह पदार्थ वसा ही हो गया और वसा ही रहेगा। परमेश्वर का ज्ञान ही वस्तु की सत्ता है । 
उसकी कोई भी वस्तु न जानी हुई नहीं है श्रतः जानने के लिए नया व्यापार नहीं करता । यह भी जीव 
से ईश्वर में वधम्य है। 
जीव के लिए जगत्‌ में कितने ही पदार्थों का त्याग या ग्रहण करना श्रावश्यक होता है। बिना 
त्याग या विना ग्रहण किये श्ात्मा की हानि होने की सम्भावना हो जाती है। किन्तु परमेश्वर इस 
प्रकार परिपूर्णारूप है कि वह किसी वस्तु को त्याग नहीं सकता और न अपने से अलग कर सकता और 
न उसको कोई वस्तु अ्रप्राप्य है कि जिसकी प्राप्ति के लिए वह यत्न करे किन्तु इतना होने पर भी बिता 
किसी झ्रावश्यकता के ज्ञान क्रिया रूप होने के कारण सबंदा जानता और करता रहता है अतः गीता में 
लिखो “है :+- 
न से पार्थास्ति कतंव्यं अबुलोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं बर्ते एबच कमेरिण ॥। 
( गी० ३।२२ ) 


अर्थात्‌ हे श्रजु न ! यद्यपि तीनों लोकों में मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है और न कोई पदाथ ऐसा 
है कि जो मुभाको प्राप्त नहीं होकर भ्रव पाने योग्य हो तथापि मैं कर्म करने में प्रद्वत हू 


संसार में जितने अ्रर्थ हैं वे स्वभावत: परिवर्ततशील हैं । उनके रूपों का परिवर्तत होने पर जीव 
की अवस्था का परिवर्तन होना स्वभावसिद्ध है। श्रवस्था परिवर्तन से अथवा जीवों के श्रर्थों के परिवतन 


[ 5१ ] ै 
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ँ €ः ः्ि ३. 8. दा ्ट के 
से जीव का ही परिवर्तन कहा जा सकता है । इस प्रकार जीव प्रतिक्षण नाशवान्‌ होने पर भी उन 


श्रर्थों की उत्पत्ति या नाश का चिरक्राल तक श्रनुवर्तन रहने से जीवों को संख्या में अ्रनन्‍्त कह सकते हैं 
किन्तु इनके विरुद्ध ईश्वर अविनाशी और संख्या में एक है 


। जीव विनश्वर है और ईश्वर अविनश्वर है । 
जीव परिवर्तनशील है और ईश्वर अ्रपरिवर्तनीय है । 


यदि स्वरूप की श्रोर विचारें तो जीव -ग स्वरूप त्रिवृत्‌ श्रर्थात्‌ तीन सामग्रियों से बना हमरा 
4 ज्नस्सिनननाम 
8. 26 न 

है--उक्थ, अ्रक॑ और ग्रशीति । जिस प्रकार प्रकाशमग्र सूर्य का बिम्ब प्रकाश के मध्य में है ओर उसके 
चारों श्रोर प्रकाशमण्डत्न उत्त उम्ब से बद्ध है और उस प्रकाशमण्डल की सीमा के अन्दर प्रथ्वी, मज़ल, 

शनि, वृहस्पति भ्रादि नाना प्रकार के पिण्ड उस श्रकाश के श्राधीन विद्यमान हैं तो इन तीनों में बी 

॥ | वाले बिम्ब को 'उक्थ' कहेंगे श्रौर +काशमण्डल को '“श्रक॑' तथा उसके श्रन्तगंत पृथ्वी आ्रादि पिण्डों को 

. उसकी 'अणीएि' कह 


के हैं. सकते हैं । इसी प्रकार जीव का भी स्वरूप समभना चाहिये । ज्ञानमय जीव कें 
मध्य में जो एक चमकता हुआ विन्दु है उसको 'उक्थ' कह 


ते हैं किन्तु उसके आरा: यमान ज्ञॉर्ति 
मण्डल को उसका अक!' कहते हे गौर उस मण्डल के अन्तरगंत जो ताना “शी अफड हैं वे संब 
हल को 'अशीति' है। अति से की ये टेक जिसके दर 2: का अंश बनता रहता 
है । यह निश्चित हो चुका है कि शनि आदि पिण्डों से सूय सा आओ री हि यह 
आत्मा भी अपने अन्त्जंगत ३ कर 

भी अपने भ्र | 2थ्वी श्रादि पिण्डों के न होने पर उन 
डल भी न रहेगा ता सम्भव है कि इन्हीं डलों के ग्राघात या घर्षणा 
हुआ सूय का प्रकाश भी नहीं होगा पे 
न होने से न होने के बराबर होगा । इसी 


प्रकार अन्तर +₹ रहता हुआा सूर्य भी प्रकार्शिय 

यदि कदाचित्‌ एक भरी का "जगत वाले विषयों से ही ज्ञान का रूप बनता हैं ' 

शोगे पर जीद़ # _ ॥ न ही बात वा लहर री व का प्रकाश * 
“वि की सह भी हैकर 4 नि गहों बनेगा। ज्ञान क 

के रूप भी अशीति कई ० हे 


होगी । ग्रत: पृथ्वी ग्रादि पिण्डों के सहृश्य अन्तर्जगर्े 
हे भी ग्रथ॑ 


हें कि जो किसी प्रक में व्याप्त हों 
कु * सिद्धि हो। नव ही आत्मा स्वभावतः अपने शरीर * 
गीता है उसी को श्रशीति क पा अल खाया रती हैं और वह भ्रन्न आत्मा के ४4%: हे 
पतन पाया जाता ) 2... वह वस्तु है कि जिसमें इन अ्रन्नों को संग्रह करने के था 
ध्‌ हा 
लए अचंता करता ० हता हे अथवा उसी मध्य बिन्दु से हे, 
उत्ता है उस्ते ४ ते हैं। ५ यापार करता है इसीसे उसको अ्रर्क 


कप हे जा सकते हैं । श्रशीति का य 
हे न्न ४ गर्थात्‌ जिससे श्र की स्वर 
हल 0 त्यों बनाये २ 


ऐ" 


रू ५५० र र्की 

पथ है और चारों ग्ोर आहत मी पे के विम्द से उठ कर चारों ओर / र्क 
नोट तक 'फड़ने वाला और उस अन्न के रह 
2 भ्रक-..;र 5 
श का 
) प्र 
! 7 अशीति-परश > ा ना, किसी उद्देश्य को कार्यक्षेत्र में लाना । 
हे पक फलना । 





४8 ब्रह्मविज्ञान 88 


न -न-.......<+सन नमन नमी नमन _ बनाम“ विशाकमक 
जज 3० >> जज 
_# ७ «७ ७ ॥_# # हत ताक क कर ताल तलाः न. तक समन मा नमः लमकनन 


9६-3७... 
- 3“. >ब 3. -> 3... +कमनकन->-न. 7-7“ “3 वपन-+--२०+++ ८५८ -33++935-3>५+ ८५33० जज - मे जा के जे अमन 





उक्थ तक पहुंचाने वाला प्रकाशमण्डल ही श्रक॑ है अथवा जीव का मध्य बिन्दु जिसको अश्रहम्र्‌ कहते हैं उसी 
से ज्ञानमण्डल उठ कर दूर २ तक विषय खरूपी श्रन्नों को ग्रहरा करके उक्थ अर्थात्‌ श्रात्मा तक पहुंचता 
है श्रत: ज्ञान श्रर्क है और वह ज्ञान जहाँ से उठता है वही आत्मा उक्थ है इसी प्रकार सूर्य के अनुसार 
जीवात्मा भी अपना त्रिव्ृतृरूप रखता है । 


यहाँ एक वात और भी जानना चाहिए कि सूर्यमण्डल में रहते हुए जितने पिण्ड हैँ वे सब सूर्य 

से ही बने हुए हैं इस विषय का किसी अन्य श्रकरण में विस्तार पूर्वक निर्णय किया गया है । इसी 
प्रकार यह अन्त्जगत्‌ भी जो आत्मा के ज्ञान में बने हुए दीखते.हैं वे श्रात्मा की इच्छा से बने हुए हैं । 
उनके बनने में इच्छा अर्थात्‌ आत्मा का काम प्रधान कारण है क्योंक्रि जीव आत्मा में मन, प्राण, वाक्‌ 
ये भाग सदा बने रहते हैं उनमें सब से प्रथम मन से इच्छा करता है, पीछे प्राण से यत्न करता है तत्प-. ५ 
श्वात्‌ वाक्‌ श्रर्थातु भूत भाग में क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो: गे जाती है तो सिद्ध हुआ कि आत्मा से जो कुछ उत्पन्न & करत 5 
होता है उसमें प्रथम काम ही प्रधान कारण है अतः जशञान के अ्रन्तजंगत्‌ जो कुछ जगत्‌ का रूप दीखता है 

उसको काम कहते हैं । मह॒षियों का मत है कि यह जीवात्मा काममय है अर्थात्‌ चारों ओर कामों से 

व्याप्त है । ये सब काम जीवात्मा के रूप हैं और अन्न भी हैं भ्रतः निष्काम कर्म करते २ जबकि श्रात्मा 

से सब काम निवृत्त हो जाते हैं तो श्रकाम होने पर जीवात्मा का रूप ही नहीं रहता वह अपने मूलाधार 

ईश्वर के रूप में लीन हो जाता है । जिस प्रकार किसी कारण से पानी भाग के रूप में आता है और 

उस कारण के निवृत्त होने पर वह भाग अपने पानी के रूप में फिर आ जाता है इसी प्रकार काम के 

निवृत्त होने पर श्रकाम श्रात्मा ईश्वर हो जाता है आर काम रूप अ्रन्न न मिलने से फिर जीव का रूप 

नहीं बनने पाता श्रर्थात्‌ जन्मादि बन्धन जो जीवात्मा के लक्षण हैं जिनके उत्पन्न होने का कारण कःम है, 

काम के निवृत्त होने पर फिर जन्म बन्धन नहीं होता । इसी को मोक्ष कहते हैं । इस मोक्ष को क्षीणो- 

दर्क और इससे श्रतिरिक्त दूसरे मोक्ष को भूमोंदर्क कहते हैं | यह सब धर्म जीव हि हैं किन्तु ईश्वर में यह 

सब कुछ नहीं हैं । प्रथम उसके रूप में उक्थ, श्रकं, अशीति का भेद नहीं है वि 

भाग है वह प्रज्ञा श्र्थात्‌ बुद्धिरूप है उसी प्रज्ञा पर जो ईश्वर का रूप ज्ञा पर जो ईश्वर का रूप प्रतिबिष्वित होता होता है उसा को चिदा चिदा- 

भास कहते हैं यही चिदाभास जीव कहलाता है । परन्तु यह प्रतिबिम्ब इश्वर गन हीं हो सकता क्‍योंकि 

ईश्वर से परे कोई दूसरा ईश्वर नहीं है कि जिसके प्रतिबिम्ब से ईश्वर बनता भर अपना प्रतिबिम्ब अपने 

पर नहीं पड़ता । श्रतः ईश्वर के रूप में उक्थ नहीं हो सकता । उक्थ के न रहने से भ्रकं श्रोर अशीर्ति 

भी नहीं हो सकते अतः जीव के अ्रनुसा र ईश्वर का त्िद्वत्‌ रूप नहीं हैं यह दोनों में भेद सिद्ध हुआ । 

दूसरी बात यह है कि जीव को जिस प्रकार काममय कहा गया है उसी ही प्रकार ईश्वर भी 

कफाममय है किन्तु विशेषता यह हैं कि जीव का काम श्रनित्य है भौर सवदा कह: भय ज्ञान में रहते 

भी नहीं अर्थात्‌ उनका भ्रविर्भाव, तिरोभाव होता रहता है भर सभी काम उसमे मं नहीं हो 

सकते क्‍योंकि वह अ्लपज्ञ भी हैं किन्तु ईश्वर के काम नित्य है तय एक रूप हूँ उक कामों का्‌ 

तिरोभाव नहीं होता और सर्वज्ञ होने के कारण सभी काम ज्ञान में एक साथ वतंमान हैं जिसको कि 
भूलता तो जगत्‌ ही नष्ट हो जाता । अतः कहना चाहिए कि 


जगत्‌ कहते हैं । यदि ईश्वर अपने काम को हम अर 
बह सवा प्राप्त काम है। काम के प्राप्ति होने से इच्छा की निवत्तिहों जाती है बतः इप मआ5 


) 


005९ ०५ 
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आती ७ २७७-न--->+मवूाक 


मानी जा सकती । उसके सब काम इच्छा के ही सर्वंदा परिपूर्ण रहते हैं अथवा किसी नियम के बद्ध रहते 


हैं अतः इच्छा न होने के कारण उस आपणध्त काम को भी हम श्रकाम कह सकते हैं । यही जीव से ईश्वर 
में भेद है । 


सभी जीव अपने ज्ञानमण्डल के भीतर के जगत्‌ को ग्रहण करते हैं और दूसरे जीव के ज्ञान मण्डल 
के भीतर वाले जगत्‌ को कदापि ग्रहण नहीं करते । किन्तु ईश्वर के ज्ञान मण्डल में जो जगत्‌ विद्यमान है 
उससे सभी जीवों का संपक होता है इससे भी ईश्वर को जीव से भिन्न कहते हैं । जीवों में जन्म-प्ृरृत्यु 
सुख-दुःख श्रादि व्यवहारों का इस प्रकार भेद प्रतीत होता है कि जिससे जीवों का भेद स्पष्ट दीखता है 
किन्तु इस प्रकार का कोई भेद ईश्वर को अनेक मानने के लिए नहीं पाया जाता श्रत: हम कह सकते हैं 
कि जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है । 


सभी भूत श्रात्मा में रहते हैं श्रौर सब भूतों में आत्मा रहती है इस प्रकार आत्मा और भूत का 
परस्पर सम्बन्ध जीव और ईश्वर दोनों में बराबर है क्योंकि दोनों ही अपने अपने जगत्‌ के साथ इसी 
सम्बन्ध रखते हैं। दोनों के ज्ञान मण्डल से उनके जगत्‌ बनते हैं । वे जगत्‌ उस ज्ञान से कदापि पृथ क्‌ 
नहीं रहते । श्रतः कहा जा सकता है कि ज्ञान में जगत्‌ है श्रौर जगत्‌ में ज्ञान है । परन्तु इसके शंसिशिलर 
एक बड़ा श्रन्तर यह है कि जीवात्मा का अन्तर जगत्‌ एक जीव | नहा श्रत्युत अनन्तानन्त जीवों का 
पुृथकन्पृथक्‌ अ्रनन्तानन्‍्त जगत्‌ मण्डल सभी ईश्वर, के ज्ञान मण्डल में सदा विद्यमान रहते हैं । यह ईश्वर 
जिस प्रकार अपने जगत्‌ को अपने ज्ञान मण्डल में रखता है उसी ही प्रकार जीवों के ज्ञान मण्डलों को भी 
रखता है कारण यह है कि जड़ पदार्थों के अनुसार जद विभाग भी ईश्वर के ज्ञानमण्डल का एक जगत 
है जब सभी जीव ईश्वर के ज्ञानमण्डल के अन्तर्जगत्‌ हैं तो जीवों का भ्रन्तजंगत्‌ कदापि ईश्वर के कं" 
से बाहर नहीं रह सकता श्रतः हम कह सकते हूँ कि यद्यपि जीव दूसरे जीव के ज्ञान विषय को नहीं 
देखता तथापि ईश्वर सम्पूर्ण जीवों को अपने ज्ञान में रखता हुआ्ना उनकी चेष्टायें, उनका शान; उसके सह 
का विषय ञ्रादि सभी को सर्वंदा देखता रहता है श्रतः ईश्वर को साक्षी कहा जाता है। 


हीकी उसी प्रकार की सृष्टि अन्तर्जगत्‌ में हुआ 
न्तरात्मा मिलती है उस अन्तरात्मा की कल्पना 
ही नाम उत्पन्न (साबित) होता है किन्तु कहीं कहीं हमारा 
श्रन्तरात्मा बांह्य के जगत्‌ वाली वस्तु के सब धर्मों का सहन न करने के कारण श्रथवा बहिजंगत्‌ के बिना 
ही नये पदार्थ की कल्पना करने के कारण कभी-कभी वहिजंगत्‌ के विरुद्ध भी श्रर 
लिया करता है उसको भ्रम या संशय कहते हैं । इसमें कुछ 
रूप नया कल्पित रहता है श्रत: इस को ज्ञान कहते हैं । 


बहिजंगत्‌ जिस प्रकार का होता है जे शो है 
ब््श्र हे जिस ताभ-छपव ल्नै बहिजगत से हमारी ग्र्प्र 


को हुई अ्र्तजंगत्‌ की वस्तु का भी वही रूप व 


न्तर्जगत्‌ का रूप बना 
अँश तो बहिजंगत्‌ के अनुसार है और कुछ 


किन्तु कहीं-कहीं हमारा अन्तरात्मा बहिजंगत्‌ के अनुसार अन्तर्जंगत्‌ न बना करके स्वतन्त्र अपनी 
इच्छानुसार श्रन्तर्जगत्‌ बनाया करता है। किन्तु फिर ऐसी चेष्टा करता है कि उस अन्तर्जंगत्‌ के अभ्रनुसार 
बहिजंगत्‌ का नया रूप बन जावे जैसा घर, रथ, छत्र, श्रासन आदि आदि में सब प्रथम बहिजंगत्‌ में न थे 
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किन्तु प्रथम अन्तर्जंगत्‌ में श्राकर पीछे बहिजंगत्‌ में चले गये हैं । जो प्रथम जीव की सम्पत्ति थी वह पीछे 
से ईश्वर की सम्पत्ति हो गई । 


किन्तु कभी-कभी यह अन्तरात्मा बहिजंगत्‌ के अनुसार सूये, चन्द्र, पवेत, वृक्ष, गाय, घोड़ा आदि 
पदार्थों का अपने अन्तर्जंगत्‌ में रूप कल्पना करके अपनी चेष्टा से फिर श्रपनी उस आत्मसंपत्ति को ईश्वर 
के जगत्‌ में दे दिया करता है श्रौर फिर वह ईश्वर की सम्पत्ति हो जाती है किन्तु स्मरण रहे कि यह 
दोनों प्रकार शिल्प के है ऊपर के परे में जो प्रकार लिखा है उसको अपूर्व शिल्प कहते हैं जसे--कपड़ा 
बतंन, तख्ता, बिछायत, काच आदि किन्तु इस परे के प्रकार की प्रतिरूप शिल्प कहते हैं जसे हाथी, घोड़ा, 
पर्वत आदि की प्रतिमा या चित्र बताया जाय। ये दोनों ही प्रकार अ्रन्तजंगत्‌ के पश्चात्‌ बहिजंगत्‌ के हुये हैं । 


प्रब एक प्रकार ऐसा भी है जहाँ हमारी अन्तरात्मा बहिजंगत्‌ से विशेष रूप से सम्बन्ध न करके 
स्वतन्त्र अपनी इच्छा से अन्तर्जंगत्‌ बनाया करती है जैसे किसी कवि के मन में नये नये भाव उत्पन्न होते 
हैं और कभी कोई विक्षिप्त नया २ मनोराज का संगठन किया करता है अथवा सोता हुआ मनुष्य स्वप्ना- 
वस्था में नये २ अन्तर्जंगत्‌ की कल्पना किया करता है कभी आकाश में उड़ता हुआ चलता है, कभी स्वयं 
को मरा देखता है, कभी सर्प में हाथी का मस्तक देखता है। तात्पर्य यह है कि जो बहिजंगत्‌ में कहीं 
नहीं है वह श्रन्तजंगत्‌ में भासता रहता है यह्‌ जीव का सामथ्ये है सौर यह्‌ उस की निज की सम्पत्ति है। 


जीव के ज्ञान मण्डल का जीव से उसी प्रकार सम्बन्ध है जैसे दीपक की लो से दीपक के प्रकाश 
का है। दीपक के प्रकाश को साफ करना, चलाना या ढकना तभी हो सकता है कि दीपक की लौ जब 
उस प्रकार की जावे | इसी प्रकार जीवात्मा का ज्ञान भी तब ही पकड़ा जा सकता है यदि मूल बिन्दु 
श्रन्तरात्मा संस्कार के द्वारा अपने अधीन किया जावे जिस प्रकार अनेक दीपकों के रहते किसी एक दीपक 
के बिगाड़ने या बुभाने से दूसरे दीपक न बिगड़ते हैं और न बुभते हैं अर्थात्‌ इक दीपक का धर्म दूसरे 
दीपक पर लागू नहीं होता इसी प्रकार जीव अनन्त हैं श्रतः किसी एक जीव के मूर्ख या विद्याहीन होने से 
रोग या मृत्यु पाने से दूसरे जीव कदापि वेसे नहीं होते । एक दीपक के बुभने पर दूसरा दीपक जला 
करता है उसी तरह एक जीव के मरने से दूसरा जीव जीवित रहता है जेसे बुझे हुए दीपक का प्रकाश 
मण्डल नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मरे हुए जीबात्मा का ज्ञानमण्डल या अन्तजंगत्‌ भी नष्ट हो जाता 
है किन्तु यह वहिजंगत्‌ ईश्वर के ज्ञानमण्डल की वस्तु है, यदि ईश्वर नष्ट होता तो सम्भव होता कि 
जगत्‌ भी नष्ट हो जाता कि'तु ईश्वर के नित्य सनातन होने के कारख बहिजंगत्‌ की कोई वस्तु न अपने 
स्थान से च्यूत होती है श्नौर न नष्ट होती है और न जीवों की इच्छा से उसमें कोई अन्तर पड़ता है । 
जीव के ज्ञान का उसमें कुछ सम्बन्ध नहीं है अ्रतः किसी जीव के मरने से भी यह जगत्‌ अनादि काल से 
नित्य सनातन रूप से इसी प्रकार भासता हुआ चला ग्रा रहा है अर्थात्‌ ईश्वर ओर जगत्‌ दोनों ही नित्य 
सनतन हैं और वास्तव में दोनों ही एक हैं । 


जीव और ईश्वर का साधम्ये वेधम्यें सूत्र का सारांश 


१---समष्टि आत्मा ईश्वर है और व्यष्टि श्रात्मा जीव है । 
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के अनन्त प्रतिबिम्ब आत्माश्रों को जीव और 
एक सूर्य के अनन्त प्रतिबिम्बों के समान >ऊ मृूलात्मा के अनन्त प्रतिबिम्ब आत्माश्रों को 
. मूलबिम्बी आत्मा को ईश्वर कहते हैं । 


३-महाज्ञानरूप ईश्वर को ओम” और अनन्त जानरूपी जीवों को 


ने केन्द्र में रखता है नत्त ईश्वर 
४--जीव पृथक-पृथक परिमित 3६ गल होने से भ्रपना शक्तिकेन्द्र यत स्थान में रखता है। किन्तु ई 
ग्रसीम अनन्त न होते के कारण अपना शक्तिक्रेन्द्र 


ः है थ में 
केत्ती नियत स्थान पर न रखकर प्रत्येक स्थान 
हृदय, मस्तक, पाँव, श्राँख, कान भ्रादि माना जा सकता है महपषियों ने उसका स्वरूप कहा है;-- 


सर्वतोउक्षिशिरोसुखम 


वृत्यतिष्ठति ॥ ५ (गीता १३।१३।) 


करण सहित सब ठोर। 
“हैं व्यापक सब और ॥१॥। 


अहम” कहते हैं । 


सबंतः पाणिपाद तत्‌ 
सर्वेतः श्रुतिमल्‍्लोके सर्वंम 


पारिपाद शिर आँख सुख, 
जकझ जगत घेरे हुए, 


| पु० गोपीनाथ जोशी ) 
४--जीव और ईश्वर, ज्ञान और गत कल्पना में समान हैं अन्तर इतना ही है कि जीव अल्पज्ञ है 
और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव तर्जगत्‌ की कल्पना  रता है श्रोर ईशंवर बहिजंगत की। ज्ञान 
और जगत्‌ कल्पना करने में समात्त होने पार पी इनमें बड़ा ग्रन्तर है । जीव अपनी स्थिति के 
लिए कोशों की आवश्यकता रखता है और ईश्वर नह हीं रखता । जीव के ७ कोश हैं---इन्द्रिय, 
श्रथं, मन और बुद्धि । जीव रन चतुष्कोशों मे विह्‌ है 


ह्‌ 
टार करता है| 
सकता । आत्मा ,ज्ञान स्वरूप हे 


& पे इनके बिना स्थित नहीं रह 
| 6। पाँच इन्द्रियों कर भिन्न 
प्रनुभव एक ही केन्द्र में होता है जो इ्न्द्रियों 
रण ये पांचों ड्न्द्रि 
पाँचों इन्द्रियों के भीतर श व्द, स्पर् 
अर्थमात्रा ७ 


आत्मा कहलाता 3. शान होने पर भी इनका 
) ९९ ट्‌ । प+ रे र 
एक ही आत्मा के श्रन्न होने के का मास "या का पांच भिन्न २ ज्ञानफल 
* ५३२ स त्म का एक्‌ हे 
स्तर है। इन्द्रियाँ अ्रपने केन्द्ररूप श्रात्मा के सब सेवा ता / एक प्रकार का कोश या 
कह पड गधे, , अन्द्रियों के भीतर श्र्थकोश है । 
रूप की तह छत ५५ करी इन्द्रिय के भीतरी श्र. ना पतमात्रा के अत्यन्त पक 
ज्ञान श्रात्मा को नहीं होता । थ्ष तब के नष्ट होने से उस मात्रा 
सो ट्री डे + पं त्र (२ 
को इन दोनों का ज्ञान नहा ह॥॥ (ग्रह; ३, # ३५ ४ “व मात्रा के न रहने से ८ 
का न्ल्न गन की (( ; ९ वी र्‌ द्र्य प न्‍ प्र 
है । श्रथ॑कोशाल्वर कोश की सत्ता है जिस इन्द्रिय मत | कीश आन कोश  अव हु 
"या है कि इंच्ियों के... परादुर्भाव ने होवे तो श्रात्मा के 
रा मन कोश 3 े 
का है । भत्र, बुद्धि के ताधार पर कराये करता है । गे है। इस 'रिचात्‌ चौथा कोश डर 
गे े न द्धि नेध त्र, ष्देअ ष्टर बु सारम 
स्तुओं को पकड़ता है । 3 व अपने धरातल पर चञ्चल मम न पे 
गानरूपी प्रकाश से ये ४ जड़ होने पर ग ् कि 
#ी चेतन्य और प्रकाशित रह 
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आत्मा के निकटस्थ रहने से बुद्धि भी ज्ञानमय है। अन्तर केवल इतना ही है कि बुद्धि सविषयक 
है और आत्मा शुद्ध, निविषयक है और आ्रात्मा जिस बुद्धि की ओर होती है उस बुद्धि का विषय 
धात्मो विषय बन जाता है । बुद्धि सोमावद्ध है-बाल्यकाल से भ्रव तक शिक्षा द्वारा जितनी बुद्धि 
उपाजन की है वह तो मेरे पास है ही किन्तु मैं वह ज्ञानरूप आत्मा हूँ जिससे यह बुद्धिज्ञान उत्पन्न 
हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे । इस ग्रात्मा से ही चारों कोश प्रकाशमान्‌ हैं । आत्मा ये ४ बँघे 
रहते हैं और इनके साथ शरीर छोड़ने पर आत्मा जाती है ग्रतः चारों आत्मा के कोश कहलाते है 








अतः भगवान्‌ ने कहा है :-- 


इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था अ्थेभ्यश्च परं॑ मनः इत्यादि । 


इन्द्रिय परे तो अर्थ है अर्थ परे सन जान । 
सन के आगे बुद्धि है, फिर है श्रातम ज्ञान ॥१॥। 
इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि के, कोश आतमा मान । 
इनसे आतम जीव है, इन बिन ईश्वर जान ।।२॥। 
कोश सहित जो श्रातमा जीवसात्र का रूप । 
कोश रहित जो आ्रातमा, ईश्वर रूप श्रनूष ।।३॥। (प० गोपीनाथ जोशी) 
होने से ४४8४५ के साथ ४ कोशों का द्ढ़ सम्ज है । कं के रहने से सब ः रहते हैं और एक के नष्ट 
बे नष्ट हो जाते हैं । जीव जत्तुग्रों में ४ कोश पाये जाते हैं तो उनमें आत्मा का हाना भी सिद्ध 
केन्तु ईश्वर स्वयं आत्मास्वरूप है उसका नियमन किसी कोश से नहीं है वह सर्वदर्शी भ्रौर सर्वज्ञ है 
गा इन्द्रिय के सब कार्य करता है । जैसा कि मह॒र्षियों का वाक्य हैः 


अपारिफादो जवनोग्रहीता, पश्यत्य चक्षुः सश्युणोत्यकर्णः । 


पाणिपांद बिन पकड़ता और दोड़ना टूर । 
चक्षु करण बिन देखता, सुनता तह भरपुर ।। 

वह नहीं जाना जा सकत, वह सकता ते जान । 

ऐसे को ऋषि कहत हैं, श्रभ्रयं पुरुष पुरारा !! ( ४० गोपीनाथ जोशी ) 


है छिन्न और अपरिमित बुद्धि आश्रादि हैं । 

मनुष्य जीव की बुद्धि श्रादि परिद्ि्न हैं किन्तु ईव्वर ५ 93८ 2 छ जान । है उसके सर्वज्ञ 
जान में जानते जानते कुछ जानने लगता है किन्तु ईश्वर ग्रादि अन्त तक सब डा नत 

._ नवीन पुरातन का भेद नहीं है। जीव प्रपनी रक्षा निमित्त कुंड त्यागता है कुछ ग्रहण करता है 


[59७ ] 
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किन्तु ईश्वर परिपूर्ण होने से ऐसा नहीं करता । परिपूर्ण 
अनुसार सदा जानता रहता है और प्तब कुछ करता र 





(॑एए॑एाण डा काम 


>>“. 
>> >अन्‍>«»5कआ-नम 


होने के उपरान्त भी अपने ज्ञान क्रियारूप के 


हता है। जसा गीता में कहा है :-- 


न मे पार्थास्ति कतंब्यं, त्रिषुलोकेघु किचन । 


नानवाप्तमवाप्तव्यं, च्त॑ 


एवच कसंरिय ॥। (जीता) 


पार्थ मुझको है नहों करना कोई कर्म । 


अभ्ाप्य वस्तु कोई नही कर्म होत यही मर्म ।। 


परिवतंन से जीव के क्षण 
होता, वह निरन्तर एक हे 


जीव का स्वरूप त्रिवत्‌ है किन 
त्रिवत्‌ हैं। जीव का त्रिवत्‌ होना सूर्य के समान जानों । 
उसका श्रकाश, तीसरे उस प्रकाश में 
'उक्थ', प्रकाश को “अ्रक॑', प्रकाश की वस् 
5क चमकता हुआ बिन्दु है उसको 'उक 
शानमण्डल के भ्रन्तजंगत्‌ जो श्रन्तर्गत है 
रहता है । आत्मा अन्तजं गत्‌ से रस लिय 
जंगत्‌ सहित ज्ञान प्रकाश से ही आत्मा की सत्ता 
नहीं बनेगा और आत्मा की सत्ता रहने 
प्र्थात्‌ ज्ञान के द्वारा आत्मा का भो 
भ्रक में व्याप्त होकर उसका अन्त बनता है। कई 
प्रथ यत्त करता है। जिस बिन्दु से यह 
अहम या आत्मा' कहलाता है जि 
शानमण्डल इससे उठा हुआ्ना हट 
जीव, उक्थ, भ्रक॑, श्रशीति से 


| करता है 
भी है 
पर भी न 
जन आा अन्न है । 


उठता है उसके 
ससे गानमण्डल ३ 

उसी ग्रक॑ ओर गानम/0 
त्रिवत्‌ कहलाता है॥| 
ऋषियों ने जीव 
पंदा हो जाता है 
जावे तो आत्मा निष्काम 
जाता है । 
जन्म-मरण होता 

] 


९। ईश्वर भें 
वमे वह प्रन्ञ 
स कहते हैं।य 


(क्षीणोदर्क गाज) ये सब जीव के धर्म 
ईश्वर का नहीं क्योंकि उक्थ वास्त 
है श्रोर जिसको चिदाभ 


ही 


शा का 


[ 


“क्षण रूप अनेक माने जाते हैं किर 


तु ईश्वर का त्रिवत्‌ नहीं है । 
सूर्य त्रिवत्‌ 
ग्रहों आदि तथा बहुत 
तुओं को अशीति' 
थ' और उसके आग्राधार 
उसको 'ग्रशीति' कहते 
९ | अन्तर्गत से 
। यदि अन्तर 
रहने बराबर 3 


ई अपने भध 
व्य बिर उ का के 
अ ठकर इसके लि एश्रन्न व्याप्ति 


बल के श्र 


वर्मेड 


पह इच्छा या 


ि रह (३ 
पदाभास ही जीव 


( पु० गोपीनाथ जो णी ) 


तु ईश्वर में अदल-बदल कुछ नहीं 


संसार की समस्त वस्तुओं के स्वरूप 
इस प्रकार है-पहले सूर्य बिम्ब, दूसरे 
सी वस्तुश्रों का होना । सूर्य बिम्ब को 
हैं। इसी भरकार ज्ञानमय जीव के मध्य में जो 
“चमान ज्ञानमण्डल को 'अ्र्क' और इस 
श्रशीतिके द्वारा आ्रात्मा का अंश बनता 
ही ज्ञान का स्वरूप बनता है और श्रन्त*- 
गत न रहे तो ज्ञान का कोई स्वरूप ही 
९। इस भेकार श्रच्तजंगत ही ग्रशीति हे 
' अर्थ व्याप्त होना भी है भरत: श्रशीर्ति 


कहते 


हैं। 


ते 


के ९। जीव के मध्य बिन्दु को जो 
ए्‌ भ्रौर्‌ बधा हुआ है 'उक्थ' कहते है । जो 
मंगल को अशीति कहते हैं। इस प्रकार 


जी पेंदा होती हे भ्रौर इच्छा ही से अ्रन्तजगर्त 


। ॥ 
काम धीरे-धीरे आत्मा में से हटा कै. 
पहित आत्मा जीव है और काम रहिं है 


४ कि न रहने से मोक्ष मिल जाता हैं 
नही धर्म नहों 3 


+ 7 उवथ, अकं, श्रणशीति जीव का पा 
'सि पर ईश्वर का रूप प्रतिविम्बित ह 
का स्वरूप हैः। यह ईश्वर नहीं है अतः ् 


ष्८ ] 
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शर्क और अशीति भी नहीं हो सकते अ्रतः 





के रूप में उकथ नहीं है और जब उक्थ की सत्ता नहीं तो 
जीव के सरश ईश्वर त्रिवत्‌ रूप नहीं है । यह दोनों में भेंद सिद्ध हुआ । 
न्तु विशेषता यह हैं कि जीव का काम अनित्य है 


जीव काममय है और ईश्वर भी काममय है कि 
पैर सर्वदा एकरूप हैं। इनका तिरोभाव नहीं होता 


क्योंकि वह अल्पनज्ञ है किन्तु ईश्वर के काम नित्य हैं भ्र 
और सर्वज्ञ होने के कारण सभी क्राम ज्ञान में एक साथ मौजूद रहते हैं अ्रतः ईश्वर आप्त काम है। ईश्वर 
को बिना इच्छा ही सब प्राप्य हैं श्रौर सब काम सर्वज्ञ होते से परिपुर्ण तथा अचल नियमों से बद्ध रहते 
हैं भ्रतः ईश्वर प्राप्त काम होकर भी अक्राम कहा जा सकता है। अ्रतः जीव कामगय है ओर ईश्वर 
अकाम है । 

४ एक जीव का ज्ञानमण्डल दूसरे जीव के ज्ञानमण्डल को नहीं जानता किन्तु ईश्वर के ज्ञानमण्डल 
मेँ जो जगत है उसको सती जीव जानते हैं| जीव मोपस के सात को गा आल 


जा प्र्ड हरि पु 
ने पर ठहरे हुए बहिजंगत्‌ को सब जावते हेँ | 
हैं किन्तु भेद न होने से ईश्वर एक है । जीवों का अन्त- 


हर जन्म-मरणादि के कारण से जीव अनेक हे न 
जैगत्‌ जीवों के ज्ञान से इस प्रकार बना है कि उतके ज्ञान में अन्तर्जंगत्‌ है और उनके भ्रन्तजगत हे में उनका 
गान है। इसी प्रकार ईश्वर का बहिजंगत्‌ है अर्थात्‌ सकल पाञ्चभौतिक विश्व ईश्वर के ज्ञान में है और 

ैश्वर का ज्ञान विश्व में है जैसे घड़े में मिदूटी और मिद्टी में हैँ कहा जा सकता है । जीव और 
धर, ज्ञान में जगत और जगत्‌ में ज्ञान होने के सम्वन्द से साधमिक हैं किन्तु भेद इतना सा है कि 
जीव तो अपने अन्त्जगतों को झ्रापस में नहीं जानते किन्तु ईश्वर के ज्ञानमण्डल में सब जीवों के अच्त- 


“गत्‌ विद्यमान हैं अत: ईश्वर को साक्षी कहते हैं । 
$ ही हिजंगत्‌ के अनुसार ग्रन्तजंगत्‌ बना करता है किन्तु कभी-कभी बहिजंगत्‌ का ३ ४ या हि 
पहिजंगत्‌ के विरुद्ध अन्तर्जंगत्‌ हो जाता हे | इन दोनों अवस्थाओं 'को संशय ग्रोर भ्रम कह । दोन 


फे गंध पने श्रन्तर्जंगत्‌ बनाया ही करता है 
" ही भ्रन्यथा ज्ञान भी कहते हैं। जीव ब बा कर उसके श्रनुसार बहिजंगत्‌ 


तु प्राय: बहिजंग ण वर ४ 
रे पदार्थों को <>अ 2८ $62 (28 में श्रपनी इच्छानुसार निर्माण कर देता है 25 हर 
'गर, घड़ी, रेल , कपड़े इत्यादि जितनी मनुष्य की बनाई हुई व॑स्तु5 हैं और गी कप ना 
धामग्री हैं। थे सब नवीन निर्माण की हुई वस्तुएँ जीव के ग्रन्तजगत्‌ में तो जीव रे न को 
8. + ँप में होते ही ईश्वरी सम्पत्ति हो जाती है । बहिजंगत्‌ है 02 हे विमान इत्यादि 
निर्माण को ही शिल्प कहते हैं । यह दो प्रकार का है एक अर 5 नि व 
रा भतिरूप शिल्प है जैसे कृत्रिम घोड़ा, हाथी, मंजुष्य इत्यादि | में हे ५ 
पत्ति हो जाते हैं । प्रन्तर्जगत्‌ में जीव की श्रौर बहिजंगत्‌ में ईश्वर की सम्पत्ति ः 

ह ग्रन्तजंगत्‌ बनाया ही करता है किन्तु प्रायः बहिजंगत्‌ से भिन्न २ 


रचना किया करता है। ग्रपनी कल्पनाशक्ति से अपने 
कया करते हैं यह संगठन उसका मनोराज है यह मनुष्य 


हिजंगत्‌ के अनुसार तो अ 
हें अपने अन्तर्जगत्‌ व 


जीव बहिजंगत्‌ के अनुसार तो 

ने वों की घटना करके अपने अ्रन्दर जगत 

की (9... जगत्‌ रच लेता है जैसे कवि आदि *' 
गेजी नवीन सम्पत्ति है । 


भेये भा 


| [ प्प& | 


__क»कम०ननलात- 








> गेमसे ८ जावार के मुल* 
दीपक का प्रकाश दीपक की लौ के अनुसार अ्रपन्ना काम कड्ता हे । ५ हे लक प्रन्तरात 
बिन्दु के संस्कारानुसार ही उसके ज्ञानप्रकाश का व्यवहार है । जीव के न ३ लकी # अब सगे 
चष्ट हो जाती है किन्तु जीवों का बहिजंगत्‌ ज्यों का त्या रहता है । बहिर्ज * श शब्द बंद चंती। 
नष्ट हो सकता है किल्तु ईश्वर नित्य और सत्तातन है ग्रतः उसके ज्ञान का व द्‌ जे न [ $# कर अंस्वयो 
“हैं जगत्‌ भी नित्य और सनातन है, ईश्वर और जगत दोतों ही नित्य श्रौर सनातन त 
दोनों ही एक हैं वयोंकि जगत ईश्वर के ज्ञान का ही रूप है। 


१४. जीव ईश्वर की गथक सत्ता 


हि ती 
बिक ऊ र्क॑ भन कह 
प्राश्रय से जितनी वस्तुएं ९ उनकी सत्ता चित्त की सत्ता से 

एक वस्तु है 


जोकि चित्त की सत्ता के आ्राश्रय से विद्यमान है उसकी हक मगर 
| करके कितने ही श्रहं तत्व श्र्थात्‌ जीवों को उत्पन्न स्‍््ा हे प्रकार 
न होती तो वह चित्त को अपने पर धारण नहीं कर सकती । नि क्री 
मिट्टी की सत्ता ही घट की सत्ता है तो उस घट के ऊपर वही मिट॒टी चढ़ नहीं सकती । जहाँ हे हि 
पत्ता भिन्न २ होती है जैसे सूर्य की ता भौर जल को पत्ता भिन्न २ है तो वहां जल पर सूर्य का हा 

बिम्ब होना सम्भव होता हे । जब भ्रज्ञा प्रतिम्बिम्ब है तो प्रज्ञा की सत्ता चित्त की सत्ता 
&क माननी चाहिए। मैं शर्थात्‌ जीव भी अर पने ज्ञानमण्डल 
हूं वह भी मिट्टी के घड़े के ीं 


करतीं 
ले से जो अपने जगत्‌ की कल्पना किया के 

ः गेहीं किन्तु अपनी स में 

मेरी सत्ता से ही सत्ता वा रह 


चित्त की सत्ता के 
चाहिए ज॑से कि प्रज्ञा 


गीहै | बे 
के 7 तथक्‌ सत्ता उत्तन्न की जात॑ कल 
ने नहीं हैं यही कण हे कि 'न्तर्जगत्‌ संस्काररूप से हमारे अन्तःकर रा 
विद्यमान रहते हैं जिनका स्मरण करता प्रा मेरा रूप से पकडता ग्रौर देखता है । य्विं श्र 
>ग्रत्‌ की सत्ता भेरेज्ञान की पत्ता से पृथक ने होती तो ज्ञान ग्र पने | ै 

ज्ञान में वेठी हुई नश्तु दीखती है जिम्तको ज्ञान प्र 


आप पकड़ने में असमर्थ हो बातों 
नहीं होता ग्रतः विश्वास करना चाहिए कि दस 3 पा थक से 2 बाला उत्पन्न 
हँआ है वह शरस्ा से: ही उत्पन्न गीने पर भी फर्क ४ 23, | 38 के ४ भा पक रहता है 
अर्थात्‌ अन्तजगत्‌ के बनने के पूर्व आत्मा की जतनी मात्रा भी “पकह्प में क्या हु कं भीयांब 
रहने पर भी उस मात्रा में कुछ भी कमी नहीं भे थे ध्वज अनन्त जगत्‌ बनने पर भ॑ 
त्यों बना हरा है। यह अत्यन्त श्राभ्र द्अ 


+ ज्यों की 
पे का विद्य ! "वेरूप में. अपने प्रमाण में हर. 
बन (7 ४5 ें डे रा ३ न्‍ ज | 
उससे पृथक्‌ अपने स्वरूप में ज्यों का त्यो न । ४५3 _ अनन्तानन्त जगत्‌ बन हक है कि 

वहे अन्तर्जंगत्‌ जञानमण्डल् से है शं भ्राश्चर्य का विषय यह [ 

कोई ॥। विपिको हैग्ना है कि भी उसी 
स्थान नहीं है किन्तु आत्मा उस ग्रक्त+ सर्वे ञ्स ८भथक्‌ एक क्षण के लिए में तत्ता 

नन्‍त जल को रख रात दिन भर असज़ है । जिस प्रकार आ्राकाश में ही 

भ्राक ं 

5 स्थान गहीं हे क्न्तु श्राकाश उन जत्नों से भी गहे भीगता श्रोर श्राकाश के सिवाय 

शान और ग्रन्तज॑ग भी सम्बन्ध पदा पथक 

की है उसी प्रकार 


4 
६ ७ इसी प्रा 
5 पे रहता है, यह पल धम है, इसी ज॑गर्द 
रा हे ०0 . ९ सम्बन्ध जीव साथ जिस प्रकार 0 
की सत्ता ईश्वर की सत्ता से पिद्न है । बा! पहिजंगत्‌ का सम्बन्ध है श्रतः कहा जाता है कि 





कै ब्रह्मविज्ञान कै 





जब घट हम देखते हैं तो घट का ज्ञान -घट से मिला हुआ हमें भासता है यहाँ तक कि ज्ञान 
ओर घट को पृथक करना भी कठिन है तथापि जब वह ज्ञान घट को छोड़ कर हाथी पर जाता है तो 
घट को इस प्रकार बेलाग छोड़ता है कि जैसा उसका घट से कोई सम्बन्ध ही नहीं था। इसी प्रकार 
स्फटिक के पास जिस प्रकार गुडहल का फूल रखने से र्फटिक जो निरा सफेद होता है वह सवेथा लाल 
दीखने लगता है यहाँ तक कि स्फटिक की वह लाली भ्रपनी निज की मालूम होती है परल्तु जब ग्रुडहल 
को हटाते हैं तो वह लाली इस प्रकार बेलाग छूट जाती है कि जसे वह लाली स्फटिक में थी ही त्हीं । 


इसी प्रकार ज्ञान का और अर्थ का सम्बन्ध जानना चाहिये । 


यदि जगत्‌ की सत्ता ज्ञान की सत्ता से पृथक्‌ है तो यह प्रश्त उठता है कि ज्ञान से उत्पन्न होते 

हुए जगत्‌ में वह सत्ता कहाँ से श्राई । इसके उत्तर में तीन मत होते हैं पहला यह है कि ज्ञान ही से 
जगत्‌ में सत्ता आई है श्रर्थात्‌ ज्ञान की सत्ता ही जगत्‌ की सत्ता है क्योंकि ज्ञान के नाश में जगंत्‌ का नाश 
देखते हैं जगत्‌ ही ज्ञान का आकार है न जगत्‌ बिना ज्ञान रहता है और न॑ ज्ञान बिना जगत्‌, अतः 
जगत्‌ ज्ञान का ही विकार है, ज्ञान की सत्ता वाला है | दूसरा मंत है कि ज्ञान की सत्ता ही जगत की 
सत्ता तब मानी जाती कि यदि घास से दुग्ध, दुग्ध से दही श्रथवां सूत से कपड़ा और मिट॒टी से घड़ा 
इनके सदृश ज्ञान से जगत्‌ बना होता किन्तु जैसा हम देखते हैं कि दुग्ध बनने पर घास नहीं रहता उस्ती 
प्रकार जगत्‌ बनने पर ज्ञान का रूप न रहे ऐसा नहीं होता | ज्ञान में ही बठा हुआ जगंत्‌ भासता हैं 
भरत: कहना होगा कि जल में बुद्बुद्‌ या काग के अनुसार ज्ञान में जगत्‌ की उत्पत्ति है किन्तु इसमें भी 
विशेषता यह है कि भाग के बनने में खर्च हो जाने से पानी अवश्य घट जाता है और पानी अपने स्वरूप 
बिगड़ कर क्ाग बनता है किन्तु ज्ञान में वह दोसों:बातें'नहीं ॥ शत के बनने से न ज्ञान में कोई 
विकार श्राता है न उसकी मात्रा की कमी होती है ऐसी स्थिति में ज्ञान की सत्ता से जगत्‌ की सत्ता कहना 
असंगत है । हम कह सकते हैं कि ज्ञान में जो जगत्‌ उत्पन्न हुश्ना हे उसमें नाम, 7 ग्रौर कर्म ये तीनों 
ही श्रकस्मात्‌ उत्पन्न हो जाते हैं । जो वस्तु लाल या काली दीखती है उसकी वह रगत वह ग्लाकार ज्ञान 


में न थी वह उस जगत्‌ के ग्रथ में कहाँ से भरा गया इसका डा केवल अनिर्वंचनीय है जिस प्रकार 
र उस वस्तु में अकस्मात्‌ श्रा गया उसी प्रकार सत्ता का 


शान में न रहता हुआ रूप श्रर्थात्‌ रंग तथा झाका ! ॥ 
भी झा जाना सम्भव हो सकता है । ज्ञान के भेद से जैसें वस्तु का रूप नष्ट हा जाता है उसी प्रकार 
उस वस्तु की सत्ता भी नष्ट हो जाती है यही मत यथार्थ ज्ञात होता है। तीसरा मत यह भी है कि ज॑से 
रस्प्ती में सर्प उत्पन्न हो जाता है. वह सर्प मिथ्या है उसकी सत्ता भी मिथ्या है केवल रस्सी हर संत्ता से 
प्रातिभासिक सत्ता सर्प की बन गई है सो मिथ्या है इसी प्रकार ज्ञान पर जगत्‌ मिथ्या बन गया है उसकी 
पत्ता भिथ्या है केवल ज्ञान की सत्ता से ही जगत्‌ की प्रातिभासिंक सत्ता बन गई हैं वह अस हैं ओर मिथ्या 
। यह मत ग्राजकल दाशंनिकों में प्रचलित है किन्तु यह विचार अधिक 233 नहीं है । 
जीव ईश्वर की प्रथक्‌ सत्ता का सारांश 

चित्त सत्ता अर्थात्‌ ईश्वर की ज्ञानसत्ता आजा से जगत वस्तुग्रों की सत्ता स्थिर है । किस्तु चित्त 
पत्ता वस्तु सत्ता से भिन्न है। चित्त सत्ता के आाश्रव से जगत्‌ सत्ता की रचता होने पर भी चित्त सत्ता 
तीस नहीं होती और चित्त सत्ता के ग्राश्रय सम्पूर्ण जगत्‌ सत्ता रहने पर भी चित्त सत्ता जगत्‌ सत्ता से 


| &१ | 
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श्रसंग है । तात्पर्य यह है कि ईश्वर जगत्‌ 


त्‌ को पेट में रखते हुए भी जगत्‌ से भिन्न है जगत्‌ की रचना 
करते हुए भी घटता नहीं और जगत्‌ को अपने आश्रय रखता हुआ भी सदा असजझ्भ रहता है । 5 त्म्य् 
लिखित उदाहरण से इस सिद्धान्त को समभना चाहिए--दो पमान सत्ता में प्रतिविम्व सम्भव नहीं किन्तु 
भिन्न सत्ता में ही श्राभास देखा जाता है। इस नियमानुसार प्रज्ञा पर जो चित्त से भिन्न है चिदाभास 
5 करता है। चिदाभास सहित प्रज्ञा ही को जीव या अहम्‌ कहते हें। प्रज्ञा पर चिदाभास ही मनुष्य 
की आत्मा है। इस आत्मा के प्रकाश 


का नाम ही ज्ञान है।इस ज्ञान में जो ग्रन्तजंगत्‌ पदा होता हैं 
उसकी सत्ता और इस ज्ञान की सत्ता सवंथा भिन्न है 


कप & शक ६८ ्‌ म्फ हे से 
ह क्योंकि अन्तर्जगत भेरे ज्ञान में केवल संस्काररूप | 
डी होता । ये दोनों प्रथक २ हें ग्रतः ज्ञान ग्रन्तजगत्‌ क़ 
ग्रर ्जं न. कक ३) न्‍ ब्द में रा 
“न अ्न्तजंगत्‌ को पृथक देखने में श्रसमर्थ होता और ज्ञान में भ 


धारण करता हुत्ना सां दीखता 

ता अन्तर्जगत्‌ सत्ता से प्रथक्‌ हैं, 

है वेसे ही ईश्वर की वाला है और श्रन्तजंगत्‌ को अपने 

असल है वेसे ही ईश्वर क॑ शान सत्ता जगत से ने पर भी पर 
| है थक है, जग पर भ 

भी परिपूर्णा है शरर जगत को धारण करने पर भी श्रसंग है। कक. गए रचने 


जेसे ज्ञानस 


ज़िप्ति है अ्न्वऊ 
तिम्रि सारे संछा+ .... नें जान आगार । 
कलह भव न 8 । ईश्वर ज्ञानाधार । ।२।। ( पु० गोपीनाथ जोशी ) 
जेंगत्‌ की पता जब थ 3. ट पुडहल के फल के सदणश कि आर ग्रन्त” 
कारण है | ऐसे मतानु है > ४ रे जगत के तत्ता के पय से गी के /् है उ पार्दोर्त 
पार जगत क॑ ज्ञा तात्त मत हें--१ ज्ञान जगत्‌ का उ 
द्ध, दही, मिट्टी, घड़ा, भाग, शांत की सत्ता ही से ग्राती ै । 
त्ताम, रूप, कर्म जे १ 


कीं 
हे हले मत 
जैसे उदार २ ५ उपयु क्त पठह 

से ज्ञान में 0 0 5 रा से 


अन्तजग ब्‌ व 2 258. न ७ कहता हे कक 
उन्तके साथ-साथ चली भी जाती ३ प बनाते हैं दे 


है भर 
पे ही अन्तर्ज क्री जाती है श्र 
ग ती,.# 
प्रातिभा सिक सत्ता रस्सी मे २.६ पह मत अथार्थ ज्ञात हो है प्‌ को सत्ता भी झा 2०० 
किर् ” सप के समान बन गई 2 है|. ३, ज्ञान पर ज्ञान से ही जगत 
0 यह विचार भ्रधिक प्रवत्ल हीं ३ हे। 
| गही है । 


प् हे 3 रॉ रत 
7 श्राजकल दाश॑निकों का प्रचर्लि 


य पत्र 


| 

भेका रे रल ६ 

मय है अर्थात्‌ ७... भी जगत की हीरे हर श्रौर 
3 हैं! इस बुद्धि ही को जगत्‌ कह 
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“जज +-_ कम ककक मम कक मत नि मिट यम नमन पिफक्‍ मा पप मा" । 





पक जगत ज्ञान से बना हुआ है तो माना गया कि ज्ञान पहले है शोर सत्ता पीछे है। बहिजंगत्‌ की सत्ता 
न ज्ञान के आाधीन है और अन्त्जंगत्‌ की सत्ता जीव रूप ज्ञान के आधीन है तात्पयं यह है कि. 
नना ज्ञान के सत्ता नहीं अभ्रत: ज्ञान पहले है और सत्ता पीछे । 


किन्तु स्मरण रहे कि जिस प्रकार बहिजंगत्‌ ईश्वर के ज्ञान के आधीन है उसी प्रकार जीव की 
पत्ता भी ईश्वर के आधीन है क्योंकि जीव भी एक प्रकार का बहिजंगत्‌ है श्र्थात्‌ प्रज्ञा के ऊपर चिदा- 
भास होता है उसी को जीव कहते हैं । प्रज्ञा बहिजंगत्‌ है । प्रज्ञा के न होने से चिदाभास नहीं हो सकता 
अत: कहा जा सकता है कि चिदाभास का ज्ञान श्रर्थात्‌ जीव का ज्ञान की सत्ता के आधीन है ग्रर्थात्‌ 


. त्ता पहले है श्र जीव का ज्ञान पीछे है । 


रे भ्रथवा यों समभना चाहिए कि अन्‍्त्जंगत्‌ का ज्ञान बाह्य जगत्‌ की सत्ता के ग्राघीन है, यदि 
हर घट की सत्ता नहीं है तो हमको घटका ज्ञान कदापि नहीं होगा । हम को जो कुछ भी ज्ञान होता 
से ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए बाहर किसी न किसी वस्तु की सत्ता आवश्यक है अर्थात्‌ पहले 


स 
ता रहती है तत्पश्चात्‌ ज्ञान होता है । 
न्तजंगत्‌ का ज्ञान भले ही 


तीसरी बात यह है कि इस प्रकार बहिजंगत्‌ की सत्ता के आधीन अ्र ! 

किन्तु ईश्वरीय ज्ञान के आधीन बहिजंगत्‌ की सत्ता और जीव के ज्ञान के आरधीन अ्रन्तजंगत्‌ की सत्ता 

» ही जा चुकी है उस पर किसी का मत है कि ज्ञान और सत्ता इन दोनों में पहले-पीछे का विचार 
धिना अ्रसमंजस है क्योंकि जो वस्तु का ज्ञान होता है वही वस्तु की सत्ता है-घट है-यही घट 5 शान 
है) है' को बिना पकड़े ज्ञान का रूप नहीं बनता और ज्ञान के बिना वस्तु की सत्ता कुछ भी नहं कही 
. सकती प्रतः वस्तु ज्ञान और वस्तु सत्ता दोनों एक है । इनको आआागे-पीछे कहना भ्रम है इसी तात्पय 


फे लेकर एक महधि का वचन हैः-- 
नैन वाचा न मनसा, प्राप्तु शक्योन चक्षुषा । 
अ्रस्तीति ब्रवतो उन्‍्यत्र, कर्थ तदुपलम्यते ॥। 
श्रस्तीत्येवो पलब्धस्यस्तत्व भावेनचोभयोः । 
गस्तीत्येवोपलब्धस्य, तत्वभावः प्रसीदर्ति ॥। 
पृ अर्थात्‌ न तो वाणी से न मन से न नेत्रों से वह श्राप्त हो सकता है । जो है ' यह कहता है उससे 
हे “गह वह कंसे प्राप्त हो सकता है । है इसीलिए वह प्राप्त हो सकता है दोनों के रहने से ही है 
। में प्राप्त होने पर सत्ता भाव सिद्ध हो जाताहै । 


ज्ञान और सत्ता पौर्वापर्य सूत्र का सारांश 
का विषय है। ज्ञान का जो विषय हो वही 
है । जगत्‌ है” बुद्धि के सिवाय और कुछ 


तान तो प्रकाशमय है और समस्त जगत्‌ ज्ञान 
हिर्‌। श्रन्तजंगत्‌ का कारण 


नही है है या सत्ता का रूप है । 'है' बुद्धि का ताम सत्ता मा 
॥ 9५) जगत्‌ सत्ता मय है। जगत्‌ २ प्रकार का है--अन्तर श्र 


पत्ता म 


| ६३८० 








_" » 


; | 
| 
| 
॥ 
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९ 
जज्लत्त्ज्नतर सी नस्ल 5 
एज ऋण >> शनि विशिनिविशिननिििलिकिलिन हि 


जन 


ज्ञात हि ० ह ह ! 
2 ही 5 का भी कारण ईश्वरीय जान है.। गझ्रत: दोनों जगत का कारशणा ज्ञात है ये (2 
पत्तामय है अतः ज्ञान सत्त “हे च 4 कि कारण कार्य / 

है | का कारण ठै ग्रतः ञञ सत्त से प्‌ गर्ल 9२ बयां ४) भी रखा ५ 

पहले होता है । ९५९ ज्ञान व रे टः नह । 


प्रज्ञाप है द पत्ती 
दर र चिदाभास का नाम जीव है। प्रज्ञा बहिजंगत्‌ है ग्रतः सत्तामय है। भरश्ीं की 

(र्ान्न का होना सम्भव है ग्र्थात्‌ प्रज्ञा की प्ले कोड 2 चिदाभास या जीव की ज्ञात ह 
हे अत: पहल पत्ता ओोर ज्ञान पीछे | हाते से चिदा भास 


#% कं व हि त्र कु की पता 
के आधीन है ग्रत: ! दूसरों तरह समभो क ग्रन्त्जंगत का ज्ञान बहिजगतु | 
...*ज्षा पहुले और ज्ञान पीछे क 


प्‌ प्र यह वि : 
3 का मास ज्ञान से. शीय है कि ज्ञान का स्वरूप ही सत्ता से कायम हींतीं 


गा हा जा सकता है । मे 
6 ते कर € हिंजर्ग पं | 
प्राधीत है और कर 0 हे जलाधीन श्रन्तजंगत्‌ है औऔर अन्तर्जगत्‌ का ज्ञान हि | 
सत्ता ईंपवर ' हम" आाइ है सं 
| 
हे ९५ है सकता है >.. .« ६ द्रोतां भर | 

को हीं होती हैं श्रतः कोई ज्ञ न कभी भी बिना सत्ता के नहीं हां | दूसरे बिर्ती 

नहीं रह < हि अ्रत! ज्ञान ञ्रौ हे. आा% - + कि एक 
गे । ऐसी स्थिति जान * सत्ता दोनों ऐसे श्रविनाभूत हैं । 


और तत्ता में से किसी को भी पहले पीछे नहीं कहें 
भत्त वा 


है' 27 2आ कं चक्षसे नहीं पकड में आ्रात । 
5 
षे'के परे, कछ न समभा जात ।। ओशी। 


है ओर + यह पिद्धार द ध्षीत 
जीव $ पा जगत जीव के ते भेकला कि एक ज मि + जीव के री (५ 
+हजो जगत्‌ बे शान से बना » जगत स्वतन्त्र रूप से है जो जे र्ग्ा ्ि 
ह्भ्र थ + ेल्‍ की 

बार बह यम, आर देश था ७... उसके आ्राधीन है और इन दोनों जगती * > कि-5 आओ] 
| काल के तर > दस रा ढ़ 

मत रे पवका प्रभु बच से छोटी सत्ता रखता है श्रौर श्र गव ९, 

| या थक ए क ५ कं त॑ में 
अत 0 इावर है बत चेतत है । चेतनंता 


जीव जगत ३ 
णज े विश्व पके तुल्य है । 
जहेते है ९ जीव भ्रौर की सत्य कह से 


शर्ते है . गीतों कर "थक और 5 श्रौर न जीव अ्श्रवा ईश्वर की | 

भपता पा पता की परी... खिर है। हो है। इन्ही तीनों को तत्वत्रम की." 

+ मत्कार र्पष्य मे जीव भ्रौर जगत उसके आधीन में रहकर , ६6 

से हे हे क्योंकि आ्रापामर सभी का है | 

गत की ता पर निश्न ५ के पत्यता सबसे प्रथम सिर्द हवन । तर ; 

*बीनों ही एक हे या कह.” ईर की हु. है! अम्तरजंगत्‌ की सत्यता विगत 
से कक... गोरा ई१  सत्यता पर निर्भर है र जीव * 

श्स गो पर को के तनभर है। इस प्रका के वर्दी 

* सम्मिलित रहे ह पक हम पहुँचते हैं अ्रतः का द ही ४! 

' हैं कि एक के बिना अ्रन्‍्य दोनों 


। ९४ ] 


कक ३4 
- _ 
ही लि... अमल अनिशीनिकीन_- -. जऋऋ मा 


कद ४७०7.“ 5: 2 25::2%.2. नील ह  . अंक: मी 
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तीनों का संयुक्त रूप होने के कारण इसको विशिष्ट त्रिसत्य कहते हैं इसी विशिष्ट त्रिसत्य सम्मिलित 
सिद्धान्‍्त को आधार मान कर उपासक लोगों के नाना प्रकार के उपासना धर्म प्रचलित हुए है। | 


उपासना सूत्र 


कितने ही वल किसी एक बिन्दु में मिलकर संयोग से ग्रापस में गूंथ जावे तो उसका हृद्‌ ग्रन्थि 


कहते हैं । बल एक ऐसी वस्तु है जो विना प्राश्रय के नहीं रहता । स्तु है जो बिना आ्राश्य के नहीं रहता । उसके ग्राश्य को हम यहाँ 'रस' शब्द _ ग्राश्रय को हम यहाँ 'रस' शब्द 
से व्यवहार करे उयवहार करेगे । रस एक ऐसी वस्तु है कि जो सदा शान्त एक रूप पर रहता है क्योंकि वह क्रिया 
रूप नहीं है केवल सब बलों का वह आश्रय है परन्तु बल वह वस्तु है जो क्रिया के रूप में परिणत हुश्रा 
करता है क्रिया ही उसका रूप हैं। बिना क्रिया के अर्थात्‌ बिना परिणाम के कभी रहता ही नहीं। जंसे 
बिना बल के रस, नहीं रहता और बिना 


रस शान्त रूप है उसी प्रकार उसके विशद्ध बल क्षुब्ध रूप है । 
-से के बल भी नहीं रहता । यही कारण है कि बल अपना क्षोभ करके नष्ट हो जाता है किन्तु उस 
क्षोभ का फल रस पर छोड़ जाता है और वह रस का संस्कार होकर रस के स्वरूप में परिवर्तन बन 
जाता है। इसी कारण से एक बिन्दु पर बलों के परसर “गे दा कारण से एक बिन्दु पर बलों के परस्पर मेल से जो हृद्‌ ग्रन्थि बनती है उस में रस ही 


ही जाता है इस रस को हम ग्रात्मा कहते हैं । जाता है। इस रस को हम आत्मा कहते हैं। यह आत्मा यद्यपि क्रिया रूप न होने से बन्धन में कदापि 


नहीं श्रा सकती तथापि ग्रपने बल के कारण बँधी हुई सी हो जाती है। इस ग्रन्थि के कारण यह आत्मा 
का बन्धन कहलाता है । इसी बन्धन के छुटकारे को मोक्ष कहते हैं और मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषाथ है । 





जहां हृदग्रन्थि से रस में बलों की गांठ एक प्रकार की बँध चुकी है उस ही बिन्दु में उस गाँठ पर 
अब दूसरा बल लगाया जाता है तो उससे दूसरी गांठ फिर बनती है । दूसरा बल पहले बल से न मिलने 
कारण दूसरी गाँठ अलग ही बनती हैं और अलग ही ढंग से छुलेती है। बल जब किसी वंस्तु पर 
जग़ता है तो उसकी दो गति होती है कभी पहले ही रस पर केवल शुद्ध नया बल आराता है तो वहाँ गांठ 
नहीं बनती केवल बल अपना क्षोभ दिखा कर नष्ट हो जाता है किन्तु ५ 806 08 0 00, 
अपने रस को साथ लिए हुए किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वहाँ वह नवीन गाँठ पंदा करता हैँ जंसा 
कि कोई तीर या गैंद ऊपर या तिरछा फौंक दिया जांवे तो वहां बल उस तीर या गेंद में पंदा किया या 
स्तु उसमें नया रस नहीं मिलाया गया है अतः गैंद या तीर बल के अनुसार ला के हि 3 

ऊ त्यों हो जाता है उसमें सदा के लिए उस बल में कोई नया परिवर्तन नहीं होता किन्तु एक मिद्‌ 
की भट्टी पर चढ़ा कर जब औटाया जाता है तो वह विशेष प्रकार के बल को पाकर काँच बन जाता है 


उस में महोज गो में विशेष प्रकार 
से में उ एक नया परिवर्तन हो जाता है । पानी के परमाणुओ्रो 
हह*+ पड 0 उस ही गाँठ को मिट॒टी कहते हैं श्रंब उस गांठ पर दूसरा 


बल लगने से बलों की एक गाँठ बँध गई थी हे स्वत पा 
षल लगाने से दूसरे प्रकार की गाँठ बँधी गई है जिसको काँच कहतें हैं। उस काँच वांली गाँठ को यदि 
भयत्न से खोलें या प्रकृति के श्रनुसार अपने श्राप खुल जावे तो सभा हे के के कीच करनी लीड ड 
उस ही प्रकार मिटटी की भी गाँठ खोल देने से वह पानी के रूप में आ जाती है। यही गाँठ का 
वेंधना और खुलना है । 


[ ६५ | 
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उप श्रकार हद ग्रन्थि के मुक्ति से ग्रात्मा के 














वन्धन की मुक्ति हुआ करती है जिसमें रस, बल का 
भाश्चय होने के कारण अपने आप बंध कर जगत के रूप में आरा जाता है और फिर अपने आप खुल कर 
| प्रात्मा के रूप में अर्थात्‌ स्वरूप में था जाता है। इस प्रकार एक ही आत्मा कभी जगत्‌ बनता है और 
। कभी भ्पने रूप में रहता है। दोनों भेद एक ही तत्व के हैं । जो आरात्मा पहले सर्वंथा अखण्ड था, व्यापक 
: आ और एक हूप था उसी में बल के वन्धन से ह॒द्ग्रन्थि बन कर भिन्न रूप भ्रा जाता है और परिमाण 
_रथत्‌ बल की न्यूनाधिकता के “जुसार परिद्िन्न वस्तु बन कर उसी आत्मा के भिन्न २ अ्रनेक खण्ड बन 
. गीय करते हैं । पहली ग्रन्थि से जो वस्तु बनी थी उस पर दूसरी ग्रंथि से दूसरी वस्तु, तीसरी से तीसरी वस्तु 
; । भरकार नाना वस्तुग्रों की यृष्टियाँ एक ही वस्तु के रस में हुआ करती हैं जसे एक पानी की बू'द से 


ही भ्रंकुर, गाखा, पत्र, पुष्प, फल, बीज होते हैं और उस बीज का गऊ के पेट में जाने पर दूध, दही, मला ई, 
. उतने आदि नई २ सुष्टियाँ एक ही रस की हुई हैं इन सब में रस नहीं बदला है केवल बल नया. २ 
।._. गया है। यह ही बन्धन का सिर्लाः है । ज्यों २ इन वस्तुओं से बल का बन्धत 
डड़ाया जावे त्यों २ तस्तु अपने कारण के रूप में क्रम से आते २ भ्रन्त में सब बलों का बन्धन मुक्त होने 
। शुद्ध रस रह जाता है और उस पर बिना बन्धन के बल सब घरे रहते हैं। यही श्रात्मा की मुक्ति 
हे दस मुक्ति को दशा में आत्म हमे स्वरूप में हो रहता है | 
| लाना पर कम से बन्धन पर बन्ध ५3 ', वाक्‌ अर्थात्‌ आकाश वायु, तेज, जल, मिट्टी, 
द । ” >दभिज, वृक्ष और जीव तथा न्धन 
ये हैं जो प्रथम न; के रूप में कुछ 
अप कक हा जप बल पयर मे रत 
| कल औ 3 गाता को माना #म से बढ़ाई जावे तो मोदर्क क्रम हें 
: अथवा क्षीणोदर्क के क्रम से उन्धन सब खुलते खुलते शरीर ै हि 


मे वृक्ष, खतनि | ग्नि, वाई; 
'बाक्‌, गण, नन के रूप में झाकर शुद्ध रस बन ता है भर जगत की बी आज द॑ं की, 
गन्‍्द को दशा मिल सकती है। जो शरीर के पक्ष में प्राकर शक तो मिट कर शुद्ध स 


री 
परिछिन्न रूप में रह कर अल्पन्ञ, सरल 
मे शा, है।। इस प्रकार इस ग्रात्मा का बन्धन गे 
ब आना प्रवाहसिद्ध होने के कारण स्वाभाविक प्रतीत हैँ 
भावना की जाती है कि फि ..... न्तिक मुक्ति के कारण बन्धन का बीज सैंगें 

| जाती है कि फिर बृर ग्रावे इसी ध« अरब । बीज स्वथा मिलो से सम्भावना व! 
| विशुद्ध मुक्ति होना 9. विज्ञान कहते हैं । पूर्ण त ने प् 

भव है किन्तु यह श्रात्मज्ञान का ५५०... .... श रीति से आत्तज्ञान हे पुगम 

गी उपासन अयत्त भ्रत्यन्त कठिन है अ्रतः | एक 
रज ॥ ग्रतः: उसक 
गीव का मन रहते रे । द 


सतत टैं 
“न श्र्थात्‌ ज्ञान नितान्त श के 
घिरा रहता है। इसी अज्ञात कह 
९ का ज्ञान व्यापक २)... उपस्थित हुआ करते हैं इसीसे नहीं 
न्र होने कृ कारण उसमें ग्रज्ञान का संबन्ध हो ' 

8६ 
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जलन नल 5 >> श््ि2 25252 
सकतो श्रत: अज्ानजर नव 34 रि हो 
४  ग्रते: अज्ञातजन्य भय शोकादि दःख को कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता इसीसे ईश्वर का 
ज्ञान सद $ ऐसी स्थिसि से ७८3 ऋण अं ०३ कल 
न सदा एक रूप है ऐसी स्थिति में यदि जीव भी अपने मन से चञ्चलता मिटा कर मन की वृत्ति को 
द्वारा यदि अपने मन को स्थिर कर सके तो चिदाभास का मन और ईश्वर का 


रोक क 
र योगाम्पास के 
और इस प्रकार जीव का मन धीरे २ ईश्वर के 


४ दोनों ही शान्‍्त रूप होने से एकतान हो जाते हैं 
हम लीन हो जाता है और धीरे २ ईश्वर के मत की कला बढ़ा ने लगती है यह ही उपासना का 
रहस्य है । इस उपासना क्रिया में जीव का मन ईश्वर के मंने से इतना समीप होकर ठहर जाता है कि 
त्रन्त में जीव का मन भी ईश्वर के मन की शक्ति अर्थात्‌ अवयव बन जाता है। पास रहने से उपासना 
श्रौर भाग बन जाने से भक्ति कहते हैं । 
का ७४१५ प्रकार चक्ष को स्थिर करें किस्तु पानी में प्रतिब्रिम्त्र चर ५५ ह ४ दोनों 30० 0 
धन न जला दस मय कलम है इसी मेल को योग दि टन ह। इसी पास आगे उपासना कहते है भोर इसी हैं। इसी पास 8 2 कक कर न न पम 
2० व कि है बे हर आँख पर फिर प्रतिविम्ब हो जाने को भक्ति कहते हू है; यदि यह क्रिया संयम श 
र की जावे तो जिस प्रकार श्रांख प्रतिबिम्ब के प्रत्येक भाग पर अपना प्रकाश डालती है उसी प्रकार 
भक्ति होने पर जीव के ज्ञान में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश खुब पड़ता है जिससे भ्रष्टसिद्धि नाम का 
योग बल प्रत्यक्ष प्राप्त होते हुए दीखता है । यह प्रकृति का नियम है कि जब एक वश्तु दुसरे वस्तु से 8 
जी है तो अल्प मान्ना की शक्ति में अधिक मात्रा की शक्ति धीरे २ प्रानें लगती है जेसे एक ठण्डी 
मु के पास गरम वस्तु का योग किया जावे तो उस ठण्डी बल्ट में भी गरमी का भवेश हो जायगा । 
नियम के अनुसार अ्रल्पज्ञ जीव का सर्वज्ञ ईश्वर में योग करने पर श्रल्पज्ञ जीव के ज्ञान की मात्रा 


पढ़ ज | 
या करती है यही योगवल कहलाता है । | 

योग तीन प्रकार का है--तक्रियायोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग । क्योंकि + क्रिया और ज्ञान में ही पर- 
के दो मुख्य स्वरूप है अतः जीव यदि चाहें तो क्रिया हारा परमेश्वर में प्रवेश कर सकता है श्रथवा 
हर ५६४०: । यदि केवल क्रिया के द्वारा 


ज्ञा कहते हैं 
जा बी उसमें लीन हो सकता है । इसी प्रवेश रे ४: ४१2 राग कहेंगे । किन्तु यदि ज्ञान 
संग... गये अ्रधवा केवल ज्ञान के द्वारा तो उसे क्रियायोग या जानव रा क्ति योग कहते हैं 
5 नयी के द्वारा अ्रथवा क्रिया संयुक्त ज्ञान के होता औग “कियों जाते तो 5 की हे 
लि भक्तियोग में कर्म का ज्ञान भ्रथंवा ज्ञान का के में, भक्ति अर्थात्‌ भाग वन 0२ है'। इन तीनों योगों 
जाती है श्रौर शक्तिमान्‌ होने 

द्वारा ज्ञायोग आप्त करने की 


कर्म « थह* शक्ति जीव में 
“3005, महत्व की प्राप्ति है क्योंकि कस की शक्ति जी ७४४.४ 
प्रन्‍्त सरल उपाय हे जिसके | हा 
पूर्णा ज्ञान में लय कर देने के 
त्ने 
6 | 


भे श्घ र्‌ 


के 
साम ग महत्व बढ़ता है और भक्तियोग अत् 
८ बन्‍__ ज 
र न झा जाती है और ज्ञानयोग से जीव अपने अट्तः 
ईश्वर तुल्य हो जाता है इसी को सा्टेच मोक्ष श्रथ 


स्वार्थ की लिप्सा ( लोभ ) न करके श्रटवा किसी 
१ जनता के हिंत के: 


2] 
पा जावे तो उसे योग बहते हैं। एकदम सवार 90% 


0 23 


न को परमेश्वर के 
त्‌ सायुज्यमोक्ष कहते ६ 
खास व्यक्ति के पदार्थ की लिप्सा से कर्म न 
ने बाला कर्म यदि तिष्कारण बुद्धि ॥| 

चार न करके विश्वहितकारी कम 


है #,... । आज तय, रे * | कील के जीजा से की आ जी « । " मिक है कक आओ विन कम... _॥ दी अल + अं की हे की.  त मे &. मे न पका. » औीकऋ 
। ' 9 
है 
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न षु 


करने से विश्व के रूप में पुष्टि होती है जिससे विश्वमूर्ति परमेश्वर से हमारा योग उत्पन्न होता है । यही 

कर्मयोग का मुख्य तात्पर्य है। उपासना का मुख्य लक्ष्य जीव का ईश्वर में योग करना है और यह दो 

प्रकार से होता है अपने आत्मा के अंश को परमात्मा के अंश में योग करना अथवा परमात्मा के अंश को 

जीवात्मा के अंश में योग करना । इन दोनों श्रल्प मात्रा के जीव का पूर्ण मात्रा के ईश्वर में तुल्य रूप से 

| आत्म समपंण हो जाता है और यही ञ्रात्म समरपंण उपासना का मुख्य स्वरूप है । यह संपूर्णा जगत्‌ परमेश्वर 

का शिल्प है इसमें यदि जीव अपने निज के ज्ञान से उत्पन्न शिल्प को यदि बहिजंगत्‌ के रूप में समपंण 
कर दे तो वह जीव के ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान में आत्म समपंण होगा । यह प्रथम उपासना है । 


ज॑से वन का उत्पन्न होना प्राकृत होने के कारणा ईश्वरीय शिल्प है किन्तु एक बगीचा लगाने में 
मनुष्य की बुद्धि खर्च होती है और बहिजंगत्‌ के रूप में परिणत हो जाती है । इससे कहना होगा कि जीव 
ने श्रपनी ज्ञान की मात्रा को बहिजंगत्‌ रूप ईश्वरीय ज्ञान की मात्रा में सदा के लिये आत्म समपंणा कर 
दिया है । जब तक जगत्‌ में वह जीव का शिल्प विद्यमान रहेगा तब तक जीव का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान 
में समर्पित है । यह ही जीव की ईश्वर उपासना है । 


जितने पदार्थ इस जगत्‌ में दीखते हैं उन सब की विद्या पृथक्‌ २ है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति, 

स्थिति और नाश और परस्पर के संबन्ध का ज्ञान ही विद्या कहलाता है | जो एक महाज्ञान परमेश्वर 

का स्वरूप है। इन भिन्न-भिन्न पदार्थों का भिन्न-भिन्न सभी ज्ञान भी उसी महाज्ञान का श्ज्ञ प्रति अच्धछ है । 

अत्त;ः यह सभी विद्या रूपी ज्ञान परमेश्वर के अ्रद्ध होने से परमेश्वर का स्वरूप कहे जाते हैं । जितना ही 

इन विद्याओ्रों का उपार्जंन किया जावे उतना ही ईश्वर के स्वरूप का हम स्पर्श करते हैं ग्रथवा यों समभो 

कि परमेश्वर की आत्मा से अपनी आत्मा का स्पर्श कराते हैं। यदि संभव होता की जगत्‌ के समस्त 

पदार्थों का हम ज्ञान कर लेते तो परमेश्वर की संपूर्ण श्रात्मा और मेरी आ्रात्मा एक हो जाती । किन्तु 

ऐसा कदापि नहीं । क्‍योंकि कोई भी मनुष्य संपूर्ण जगत्‌ के पदार्थों का ज्ञान या अनुभव नहीं कर सकता 

( श्रतः बहुत श्रच्छा उपाय यह है कि जगत्‌ के सभी पदार्थों को छोड़ कर केवल श्रपनी आ्रात्मा को वाह्य 
जाने क्योंकि संधूर्णा जगत के पदार्थों क्री रचना मैं जितनी शक्तियाँ लगी हुई हैं उद सब शक्तियों का एक- 

द एक बिन्दु लेकर ही हमारी आत्मा बनी है जो सर्व शक्तियों का छोटा घन है । उस हमारी एक आत्मा 
को जान लेना सम्पूर्ण जगत्‌ को जान लेने के बराबर है । यदि हम अपने ही श्रात्मा को यथार्थ रीति से 

जान लेबें तो संपूर्णा जगत्‌ को हमने जान लिया। और जगत्‌ से पृथक्‌ कोई ईश्वर का स्वरूप नहीं हे 
अतः जगत को जानना ही ईश्वर को जानना है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अपनी आत्मा का यथार्थ ज्ञान 
होने से हमारी जीवात्मा ईश्वरज्ञानमय हो जाती है श्लौर जीव ईश्वर में भेद-भाव नहीं होने पाता । इसी 
को या वृत्ति: कहते हैं ग्रौर यह सःयुज्यमुक्ति श्रात्म ज्ञान रूपी ज्ञानयोग द्वारा सिद्ध होती है। इस 
श्रकार यह ज्ञानयोग की उपासना हुई । | 
इस प्रकार कर्मयोग, भक्तियोग 


न ६५५8४ श्रौर ज्ञानयोग तीन उपासना के मार्ग बतलाये गये हैं। इन मार्गों 
में यदि हम सपूण मनोयोग नदे सके 


> ु तो बहुत थोड़ा भी चलना परम लाभदायक है क्योंकि उस मार्ग 
ई जाने का संस्कार आत्मा में हो जाने से दूसरे जन्म में उतनी गति स्वभावतः सहज ही में हो जाती है 


' [ €5 ] थे 
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ग्जौर आगे भी उसी मार्ग में चलने के लिए प्रबल इच्छा और प्रकृति होती है । इस प्रकार श्रनेक जन्म में 
कभी न कभी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है | यही विषय गीता में भगवान्‌ ने कहा है ;-- 


बहुनां जन्मनामन्ते, ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
गनेक जन्मसंसिद्ध, सततो याति परां गतिम ॥। 


अर्थात्‌ बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी मेरे को प्राप्त कर लेता है। अनेक जन्मों में अच्छे प्रकार 
ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पा जाता है । 


ऐसी कोई भी उपासना नहीं है कि जिससे जीव का आत्मबल न बढ़े किन्तु उपासना करता हुआ 
मनुष्य यदि दुःखी रहे यदि उसका हृदय दुरबंल हो तो निःसन्देह समझना चाहिए कि वह उपासना नहीं 
करता है और उसकी उपासना विधियुकत नहीं होती वक्योंकि प्रकृति नियमानुसार तीनों प्रकार की उपा- 
सना मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाने वाली है । 


उपासनासूत्र का सारांश 


रस और बल दो तत्वों से सकल जगत्‌ बना हुआ है। रस वास्तव में शान्‍्त श्र एक रूप में 

रहने वाला है किन्तु बल उसके विरूद्ध क्षुब्ध और बहुरूपा है। रस श्र बल वंधर्म्मी होकर भी जुदे-जुदे 
नहीं रहते वे सदा मिले हुए रहते हैं । रसबल संयोग का नाम ही जगत्‌ है ।जब रस पर बलों के ढ़र मिलते 
हैं तब वह रसबलों सहित एक प्रकार की ग्रन्थि सी हो जाती है इसी को हृद्‌ ग्रन्थि कहते हैं | रस को 
झ्रात्म कहते हैं । हृदग्रन्थि के कारण आत्मा का बन्धन है और इस ग्रन्थि के छुटकारे या खुलन का नाम 
ही मोक्ष है मोक्ष ही सब से बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है हृदग्रन्थि पर केवल बल के झआाने से क्षोभ मात्र होता 
किन्तु रससहित बल के आ्राने से दूसरी ग्रन्थि बन जाती है जैसे जल पर रससहित बल झाने से मिट॒टी 
आर फिर मिट॒टी से काच बन जाता है। इन गाँठों के खुलने से फिर वस्तु अपने पूवरूप में चली जाती 


है । वही गाँठ का बंधन या खुलना है । 


ग्रनादि, अनन्त, असीम, स्वेव्यापी, शान्त, एकरस और ज्ञानमय जो तत्व है उसको रस, शभ्रात्मा 
या ब्रह्म के नाम से कहते हैं। इनके विरुद्धधर्म वाला सादि सान्‍त, सीमाबद्ध, परिछिन्न, लुब्ध, 
अन्चका रमय, बहुरूपा, अनेक ग्राधार रस में तिरोहित, उद्भूत होने वालों, जो निराला एक तत्व ह उत्त 
को बल, जड़ या भाया कहते हैं। रस में बल के उदभूत होने रस में बल के उद्भूत होने का नाम सु का नाम सर्ष्टि है और रस में बल के 
तिरोहित होने का नाम प्रलय है | सृष्टिदशा में बल, रस में ऐसा लिपट जाता है कि रस बल से बँधा 


हुआ सा प्रतीत होता है । रस में बलों के इतने ढेर के ढेर एकत्र हो रहे हैं कि साधारण दृष्टि में सकल 


| 


जगत्‌ जड़ ही जड़ दीखता है । किसी न किसी कारण से कहीं कहीं बल इतना निर्बल हो जाता हैँ कि [४ ' 


वहाँ ज्ञानमय रस का भान होने लगता है । ऐसी दशाग्रों को ही चेतना कहते हूँ । | ज्ञानमय रस का भान होने लगता है । ऐसी दशाग्रों को ही चेतना कहते हैं। बल का जोर कम 
होने से ही जड़ ही चेतना कहलाता है, ये चेतन वस्तुयें हीं जीवन कहलाते हैं । इन जीवों में वल का जोर 
घटते 2 इतना घट जाता है कि ज्ञान जो रसस्वरूप है भली प्रकार दीखने लगता है और ऐसे जीव ही 
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जिस प्रकार एक ही बीज से उत्पन्न होकर अंकुर, पिण्ड, शाखा, पत्र, पुष्प, फलादि भिन्न २ 
श्रकार के पदार्थ बन कर उनके समूह से एक वृक्ष का रूप हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म रूपी एक 
तत्त्व से शर्नें: शर्नं: अनन्तानन्त भाव उत्पन्न होकर उनके समूह से यह जगत्‌ का रूप खड़ा हो गया है । 


जिस प्रकार एक ही पिता के शुक्रविन्दु से शरीर के नाना प्रकार के भिन्न २ भाव जंसे 
रुधर, अ्रस्थि, मज्जा, वसा (चरबवी ), स्नायु आदि बनते हैं और इनमें एक ही प्रकार के बिन्दु से इस 
भ्रकार के भिन्न २ भाव कंसे बने और क्‍यों बने यह जाना नहीं जा सकता, ठीक इसी नियम के अनुसार 
एक ही ब्रह्म से जगत्‌ के अनन्त भिन्न २ भाव बन गये हैं, ऐसा जानना चाहिए । 


हे जसे उसी शुक्रबिन्दु से चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌ आदि भिन्न रे इन्द्रियां बनी हैं परन्तु चक्षु का काम 
भोत्र से नहीं होता और श्रात्र का कार्य वाक्‌ नहीं करती, इस प्रकार शक्तियों में अन्तर क्यों पड़ गया; 
एक ही वस्तु से उत्पन्न होकर क्यों नहीं सब का कार्य सब करते हैं यह ज्ञात नहीं होता वेसे ही एक ही 
ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले अग्नि, आप, वायु, शब्द आदि में भिन्न २ प्रकार की शक्तियां कंसे उत्पन्न हुई 
यह विषय अचिन्त्य है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि उस एक वस्तु से भिन्न २ प्रकार की शक्तियों का 
भिन्न २ प्रकार की वस्तुओं का विकास हुआ है | हम यदि इस पर विचार करे तो चक्ष्‌ में क्‍या शक्ति है 
वा क्षोत्रादि इन्द्रियों की शक्तियों में क्‍या भिन्नता है श्रथवा जल, वाद, अग्नि प्रभृति में क्‍या २ 
शक्तियां हैं इन बातों की भली प्रकार परीक्षा कर सकते हैं और सम्भवतः उन शक्तियों को यथार्थ रीति 
से जान सकते हैं किन्तु फिर भी उन शक्तियों के तिज के वास्तविक रूप क्‍या हैं, उनका विकास कंसे 
हुआ इत्यादि विषय ग्रव भी हमारे ज्ञान की सीमा से बाहर हैं श्रर्थात्‌ किसी मनुष्य को भी विचार 


शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती । 
यहाँ पर किसी २ दार्शनिक का ऐसा विश्वास है कि ब्ृक्ष का मूल ( बीज ) जिससे वृक्ष उत्पन्न 
होता है स्थूलरूप से देखने पर एक ही वस्तु प्रतीत होती है किन्तु वह बीज, अंकुर, पिण्ड, रा पात, 
ऊल भिन्न २ पदार्थों का संग्रह रूप है उसी का क्रमशः विकास होकर ये सब पृथक्‌ २ दृष्टिगोचर होते 
हे । मनुष्य का शुक्र भी रुधिर, अ्रस्थि, मज्जा, चल्षु, कर्णा आदि अत्यन्त ; सूक्ष्महूप से विद्यमान भिन्न २ 
पदार्थों का एक संग्रह है जिसमें से क्रमश: विकास होकर भिन्न २ अवयवों में विस्तृत होकर शरीर का 
न्ञ २ जाति के पदार्थ पृथक्‌ २ उत्पन्न 


जप प्रकट होता है । ये सब जो पहले भिन्न-भिन्न थे उन्ही से भि रत 
क्तयां उत्पन्न होना कदापि नहीं माना जा 


हुए हैं। किसी एक ही वस्तु से भिन्न २ रूपया भिन्न २ शा द 4473 
सकता । श्रतः संपुर्णा जगत्‌ सें जितने प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं. हे कम समय प्रसार जितने प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं उन कर का अत्यन्त सुक््महप का नाम 
ही 'ब्रह्म' है, वह भिन्न २ रूपों का एक मिश्रण मात्र है| जिस श्रकार कसी शरबत में को (१०० ) प्रकार 
की वस्तुएं मिश्रित हों श्रौर उसमें से एक बूद ली जावे जो देखने में एक बिन्दु के समान है किन्तु विश्वास 
करना होगा कि उस एक बूद में भी उत सौ (१०० ) वस्तुओं का अंश सूक्ष्महूप से मिश्चित है । इसी 
प्रकार ब्रह्म को भी मिश्रित पदार्थ मोनना चाहिये | यह एक मत है भर इसमें बौद्ध और वेदिक विद्धानों 

रते का कारण यह है कि प्राणी के शरीर के 


के विश्वास है । ऐतरेय ऋषि के कथनातुसतार विश्वास के 
भत्येक अ्रज्ध से पेजो रस निकल कर एक स्थान श्रर्थात्‌ प्रण्डकोष में जमा होता है । उसका संनिवेश उसी 


40026? | 
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वे ध के है जिसको भ्र ते 
प्राणी के श्रज्ग के अनुसार होने से उस प्राणी के ग्राकार क । एक कोट पंदा होता है जिसको अ्र्‌ णा कह 


हे 
गें >>. + शुक्र व्क 
हैं वह जल विन्दु के समान अत्यन्त मृदु और तरल होता है अतः सहस्ना भ्रूणों का समूह एक तरल शु 
के रूप में प्रतीत होता है । इस 


शुक्र में जो असंख्या अ रा कीट हैं उनका एक २ मनुष्य के आकार के 
होने से चक्षु, श्रवण, मुखादि सभी श्रज्ध प्रति प्रज्ध सृक्ष्मता से विद्यमान रहते हैं जिनका ही पश्चात्‌ में 
विकास होकर प्राणी का बड़ा भारी गरीर बनता है भ्रतः कहना होगा कि वह एक ही किसी अमिश्चित 
बिन्दु से बना हुआ नहीं है । यदि कोई प्रश्न करे कि यह प्रक्रिया प्राणी से प्राणी उत्पन्न होने पर संभव 
हो सकती है किन्तु इस सृष्टि में जो सं प्रथम प्राणी उत्पन्न हुआ वह अपने पिता के शुक्र से उत्पन्न न 
7 अतः वह भ्रूण से उत्पन्न न होकर किसी एक ही जाति के अमिश्चित बिन्दु से भ्रवश्य बना होगा, तो 
इसके उत्तर में हम बौद्ध सिद्धान्तरूप से यह निणंय करते हैं कि ऐसा कभी कोई समय ही न था जबकि 


आाणी अपने पिता से उत्पन्न न हँग्रा हो । यह सृष्टि श्रनादि है जैसे टेक्ष का बीज अवश्य ही दूसरे दक्ष 
पर पंदा हुआ है उसी प्रकार दूसरे के शरीर में उत्पन्न हुए शुक्र से ही दूसरे प्राणी का शरीर बनने के 
नियम का सदा से प्रारम्भ है 


बट प्र (॥ | 5 
प्रेत: शुक्र के श्रनुधार ही का भी नाना विजातीय पदार्थों का संग्रहरू 
एक मिश्रित पदार्थ होना ही निश्चित किया जा सकता है। 


अब इस उपयुक्त सिद्धान्त पर यह विचार करना है कि शुक्र के विषय में यद्यपि यह कहना 
'हत कुछ सत्य ठहरता है किन्तु हम देखते हैं कि संसार में तभी प्राणी योनिज ही नहीं है बहुत से 
अ्रयोनिज भी है । जैसे गोवर, केले रस और दही मिलाकर बन्द घड़े में रखने से बिच्छू उत्पन्न होते 
हे किसी देश में संदूक भर कर सब भ्रकार के भेवे बन्द करवे । 
का पीछे ३ और का उक कोड़ा बन जाता है, लकड़ी में घुन पंदा होते है, फलों में कीड़े पैदा होते 
आज लगा ९ के फलो था एक ही प्रकार का है उससे अ्रस्थि, मज्जा, चक्षु, 008 
की देते हैं यह कोई विश्वास नहीं कर सकता कि उन सरसों में है. 
५ हेंडूड मत रूप में वत्तमान हैं । रस से अस्थि ब उस ही रस से न 
९ श्रत: यह कहा जाता है कि इस जगत्‌ में एक ही र् हे कट ] 8 3 पदार्थ 
ते हैं भरत: ब्रह्म को भ्रमिश्चित “दार्थ मात्र सकते हैं । 

अब हम को वृक्ष के वीज पर भरी कु 


000 ५ छ विचार कर है 
जजीज में सारा वटवृक्ष 5 रा 


के े बट 
९ बाद्धों का विश्वास है कि एक ४ 
न है जिस का पीछे विकास होता के 
ग्र न चि रब श */॥ 
हे रहता प्राय: हग्ना है किसी वृक्ष के तीज में उस वृक्ष का कोई भी अब 


५ 2 4 रु वृक्ष ब ज ड्ब्बे ब्द् ० ड़ | 
बीड़ने वाला एक वृन्त तार स 


] न पत्तों क्रो 

( डाँड ) भी होता है । « नि विधमान रहते हैं श्रौर उन दोनों पत्ते “ 

मगर पत्ते, डाली बगैर के और “वी मेंसे मिट्टी घुला प्रा पानी खींच कर ऊरप' 

_, रस लैर्थात्‌ सूबे, य > ननते रहे के कराशि 
कं ग दोनों पत्तों की अणी के द्वारा श्रा 


> ऐते हैं। । दसर 
) चन्द्र की अमी पी्‌ इसरा प्रा 
रस को लेकर प्रथम ता रहता है; ओर त॑ स्‌ ये हुए 
ब्रन्त गे ४ रा ल्‌ 
श्रोर पत्तों को साँचे में दाल 8 भार पृण्वी 5 ० 
परत बनाता है और पीछे किसी 


[| १०२ ] 
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किसी अ्ज्भ को फोड़ कर पत्त की सूरत में बने हुए उस रस को वाहर निकाल देता है। बाहर निकलने पर 
मिट्टी मिश्चित पानी में से पाती के भाग को सूर्य और वायु चूस लेता है किन्तु मिट॒टी के भाग को ऊपर 
जाने से पृथ्वी का आकषंण रोक लेता है अतः फिर पानी सींचने की आवश्यकता हो जाती है । यह एक 
+कार का तियम है इसी में कुछ न कुछ न्यूनाधिक परिवर्तन करके भिन्न-भिन्न प्रकार का नियम देखा 
ता है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णान करना यहाँ ग्रावश्यक नहीं है परन्तु इतना कहना आवश्यक है कि 
इन बीजों में कुछ सांचे के श्रश के अ्रतिरिक्त और होने वाले वृक्षों के श्रवयव कुछ भी नहीं रहते । उसी 
सचि के द्वारा मिट्टी पानी से पिण्ड, पत्ते, डाल, फल, फूल, रस, गुठली आ्रादि भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थ 
उत्पन्न होते रहते हैं । ठीक इसी प्रकार हमारे ब्रह्म से सम्पूर्णा जगतु के भिन्नभिन्न पदार्थों का उत्पन्न होना 
माना जा सकता है। 


डर यह एक रष्टान्त केवल इसीलिये दिखाया है कि एकजातीय वस्तु से अनेक भिन्न जातीय वस्तुएं 
8 हो सकती हैं किन्तु वास्तव में जब देखा जाय तो ब्रह्म के लिये कोई दृष्टान्त देकर किसी विषय को 
है गाज भोग है. यानि दा मिल न न नमन ओ ग्रयोग्य है क्योंकि दृष्टान्तों से सिद्ध किया हुआ तियम भी सृष्टि का ही एक स्वरूप 


3. नियमों का बनाना ही सृष्टि का रूप है । सृष्टि होने पर ये नियम स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर ह 


किन्तु जब हम सृष्टि के मूलतत्व का निरीक्षण कर रहे हैं तो वह तत्त्व अवश्य ही सृष्टि से पहले होगा। सृष्टि से 
,हैले उस मूलतत्त्व में उन नियमों का जो सृष्टि के पश्चात्‌ उत्पस्न हुए हैं जानता श्रसंभव है अतः सृष्टि के पश्चात्‌ 

'दार्थों का रुष्टान्त देकर मलतत्त्व का निरूपण करना एक प्रकार अनुचित प्रतीत होता है, अतः इस सृष्टि 
0 हम किसी एक ही मलतत्त्व से होना आरम्भ करते हैं । इसमें संभव-असंभव का श्रश्त उठाना निरी 
जानता है। यदि हम सृष्टि की रचना पर गम्भीर दृष्टि डालें तो छोटी से छोटी सृष्टि का ढ ग आ्राश्चये- 
गैनक भ्रौर अ्रसंभव प्रतीत होता है किन्तु जिनको हम बारबार होते हुए देखते हैं उनका असंभव स्वभाव 
भव में परिणत हो जाता है । केवल जिन नियमों को हमने नहीं देखा है उन्हीं को मनुष्य असंभव करके 
प्यागने को तत्पर हो जाता है किन्तु इस प्रकार का ग्रहरा और त्याग व्यवहार मार्ग में किसी सीमा तक 
हे किन्तु पारमा्िक विज्ञानमार्ग में कोई भी अ्रसम्भव नहीं माना जा सकता । मनुष्य की बुद्धि सीमा- 


खा ःि री 
डे है भ्रतः उसके जानने न जानने से संभव अप्रंभव की व्यवस्था करता उचित नहीं हो सकता भ्रतएव 
मूलतत्त्व से बनी है और वह 


पहाँ सिद्धान्तरूप से यह स्थापित करते हैं कि यह सेंपू रण सृष्टि एक ही हे 52 
थे तत्त्व विजातीय भी वार सास सजातीय भेद और स्वागत भेद इन तीनों से रहित है, पूरा, अखण्ड, अद्वितीय । 
४ म अग्रसर होते हैं। श्रलबत्ता मुझको इसमें बिना 


र्सेसे कसी ब्रक्ार सा 207. पे 
र॒स॒ष्ि यही दिखाने के लिए ह हैं क्यों 
पे कर पर ही दृष्टान्त के अनुकूल नहें हैं क्योंकि सृष्टि 
कि बीज से अंकुर उत्पन्न होने 


इतना कहना आ्रावश्यक है कि ब्रह्मा की सब कार्यवा ' 
क पीज आदि से वृक्षादि के उत्पन्न होने में कितने ही नियम दीखते हैं । यह “ 

“वी की गरमी, उसकी उर्वरता, जल का सींचना, हवा, सूर्य का प्रकाश, चर्दया की भ्रमी ओर ऋतु 

दे पहुत से सहयोगी कारण होते हैं, इनके एक के भी न होने पर प्रंकुर नहीं होता भौर श्रंकुर उत्पन्न 

+र बीज का असली स्वरूप सर्वथा नष्ट हो जाता है परल्तु ब्रह्म मं ये सब कुछ भी नहीं होते जा ब्रह्म 

भी अतिरिक्त न किसी सहयोगी करण की श्रावश्कता होती है और न इतने 208 हे सृष्टि होने पर 

.. पे मूलतत्त्व ब्रह्म के असली स्वरूप में किसी प्रकार का फर्क श्राता है वह ज्यों का त्यों बना हुआ रह 


तक ] 
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कर अत्यन्त अदभुत सृष्टि की रचना कर देता है । यही उसकी महिम्ता है । यदि हम से कोई प्रश्न करे 
कि इस सृष्टि के अन्दर सहकारी कारण का आ्रावश्यक होना और ब्रह्म में उसका न होना, अथवा सृष्टि 
के अ्रंच्दर कारण में विकार होना और ब्रह्म में विकार न होना इस प्रकार के भेद होने में कारणा क्या है 
तो इसका यथाथ उत्तर मेरे पास नहीं हैं क्योंकि इस सृष्टि की विद्या के दो विभाग हैं पर और 
ग्रपर । पर विभांग इस प्रक्रार का जटिल है क्रि प्राणीके मन और बुद्धि की सीमा से बाहर है उसके जानने 
का दावा करना अज्ञानता है श्रोर श्रनिवंचनीय है केवल अपर विभाग को मनुष्य बहुत सूक्ष्म इष्टि से देखने 
पर जान सकता है अर्थात्‌ उस एक मूलतत्त्व से इतनी विशाल सृष्टि किस रीति से उत्पन्न हुई, क्‍या क्‍या 
उत्पन्न हुएं, जगत्‌ का क्या रूप हैं इत्यादि विषय जानना ही अ्रपर विद्या है उसी का विचार करने लिए 
हम यहाँ पर कुछ वर्णान करते हैं । 
मलेकत्वसत्र का सारांश 
इस सूत्र में इस विषय का निरूपणा क्रिया जाता है कि इस समस्त जगत्‌ का एक ही मूल है । यह 
जगत्‌ श्रनन्त भिन्न भिन्न पदार्थों का एक खूमूछ है. ५ इसे ऋसीम सभिन्नतामय जगत्‌ का कारण या बीज या 
मूलतत्त्व एक ही पूरे , अस्छण्ड, आद्ितीय, भेदशुन्य पदार्थे है जिसको “ब्रह्म कहते हैं इसका कुछ विचार 
करने से विदित होगा कि जगत्‌ के समस्त भिन्न पदार्थ परस्पर बदलते रहते हैं । ज॑से पृथ्वी से घास और 
घास, दूध, रक्त, गोबर ओर फिर दूध से दही, तत्त इत्याद बदल जाते हैं और फिर समय पाकर घास; 
दूध आदि पृथ्वी में परिणत हो जाते हैं | ऐसी दशा में न पृथ्वी घ सं, 


द दूध का कारण कहीं जा सकती है 
| क्र जा ऐसे ०० 
आर न घास दूध पृथ्वी का कारण कह्दा जा सकता है। ऐसे ही पृथ्वी पानी में और पानी पृथ्वी में बदल 


जाया करते हैं यहाँ पर कौन किसका कारण है. नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
श्रापस में बदलते रहते हैं । ये सब आपस में कार्य पर्याय हैं ये एक दूसरे के कारण 
क्योंकि जगत्‌ परिवर्तनशील है श्रत: काय है | और जब कार्य है तो कारण अवश्य 
का कारण होने में मुख्य प्रमाण इस जगत्‌ का कार्य होना ही हैं और जब कार्य सिद्ध हुआ तो इसका कोई 
न कोई कारण होना स्वतः सिद्ध हो गया । कार्य, रूपधारी और सीमाबद्ध है किन्तु कारण अरूप और 
असीम है श्रतः केवल अनुभवगम्य हैं । जैसे स्वर्ण आरभूषणों का कारण है वैसे ही इस जगत्‌ कार्यरूप का 
कोई आधारभूत कारण है और वह श्ररूप, असीम है किन्तु अनुभवगम्य अवश्य प्रतीत होता है । इस कार्य 
रूप जगत्‌ का आधार भूत कारण, वीज मूलतत्त्व ही ब्रह्म” कहलाता है । यह अश्ररूप, असीम, पूर्णा, अखण्ड 
अ्रद्धितीय श्रादि सिद्ध होता है । उदाहरणार्थ जैसे एक ही बीज से कई पदार्थों के पश्चात्‌ एक बुक्ष बनता है 
उसी प्रकार “ब्रह्म रूपी एक तत्त्व से धीरे धीरे अनन्तानन्त भाव उत्पन्न होकर उनके समूह से यह एक 
जगत्‌ का रूप खड़ा हो गया है जंसे एक ही पिता के शुक्रविन्दु से शरीर के अनेक भाव, रस, खून, आदि 
बन जाते हैं श्रोर एक ही विन्दु से ये अनेक भाव कैसे बन गए और क्यों बन गये कोई नहीं कह सकता, 
९४, वंसे ही एक ही ब्रह्म से जगत्‌ के नाना भाव बन गये हैं । जैसे एक ही शुक्रबिन्दु से भिन्न भिन्न इन्द्रियाँ 
. भिन्न भिन्न शक्तियों के साथ बन गई हैं और ये शक्तियां एक बिन्दु से केसे बन गई यह नहीं जाना जा 
सकता वसे हीं पृथ्वी, जल, तेजआदि में भिन्न भिन्न शक्तियां कैसे पैदा हो गई, नहीं कहा जा सकता । 
अलबत्ता ये क्या हैं श्रौर क्या कार्य करते हैं यह कहा जा सकता है किन्तु इनका वास्तविक रूप और 
उनका विकास कदापि नहीं कहा जा सकता । 


नहीं कहे जा सकते ॥ 
होना चाहिये | जगत्‌ 





[ १०४]: 
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.. किसी किसी द र्शनिक का ऐसा विश्वास है कि बीज में वृक्ष के समस्तभाग सूक्ष्मरूप-से रहते हैं 
जैसे वक्ष और मनुष्य, वीज और वीय॑ में सूक्ष्मूप से विद्यमान हैं वेसे ही यह स्थूल जगत्‌ अपनी समस्त 
गक्तियों सहित ब्रह्म में सूक्ष्महप से रहता है। अतः ब्रह्म एक भांति का पदार्थ नहीं है वह मिश्वित पदार्थ 
है । इस मत में वौद्ध और वैदिक दोनों का ही विश्वास है। ऐतरेय ऋषि के कथनानुसार वंदिक विद्वानों 
का विश्वास करने का कारण यह है कि वीय॑ अ्र्‌णों का समूह है और भ्र्‌ ण मनुष्य के शरीरानुसार सब 
अज्धों से परिपूर्ण है अतः वीय॑ एक मिश्रित पदार्थ है और क्योंकि मनुष्य वीथे से बना हुआ है ग्रतः वह 
भी सिश्चित पदार्थ से बना हुआ है । यदि कोई आराक्षेप करे कि आदिम पुरुष अ्रुणों से बना हुआ नहीं 
कहा जा सकता तो उत्तर में यह कहेंगे क्रि ऐसा कोई आदिम पुषष नहीं हो सकता क्योंकि जब यह जगतु 
अनादि काल से है और अनन्त काल तक ऐसा ही रहेगा तो ऐसा कोई समय नहीं था कि जब प्राणी अपने 
पिता से उत्पन्न न हुआ हो । जैसे इक्ष का बीज अवश्य ही दूसरे दक्ष में पंदा हुआ है वसे ही दूसरे के 
शरीर से ही उत्पस्न हुए शुक्र से ही दूसरे प्राणी के शरीर बनने का नियम सदा से है | इसी प्रकार नब्रह्म 
2 सार नाना विजातीय पदार्थों का संग्रहरूप एक मिश्चित पदार्थ होना ही निश्चित किया जा 
ताहै। 


उपयुक्त विषय शुक्र के तथा योनिज प्राणियों के विषय में ठीक हो सकता है किन्तु अयोनिजों में 
कभी ठीक नही रहता, जैसे विच्छू का पैदा होना, मेवे से कीड़ों का पंदा होना आर फिर उन सब से एक 
कीड़े का बनना, लकड़ी में घुन का पैदा होता आदि । यही विचार करने पर विदित होगा कि एक ही रस 
से कीट के हाड़, मांस, श्रांख आदि कंसे उत्पन्न हो गये । यह कोई नहीं कह सकता कि एक ही रस में 
हड्डी, माँस, आँख आदि वर्तमान हैं | श्रतः संभव हो गया कि रस से नाना भाँति की चीजें बन सकती हैं 
ओर एक ही ब्रह्म से अनेक रूप जगत्‌ हुआ है । 


बौद्धों का विचार है कि एक वट बीज में संपूर्णा वृक्ष ज्यों का त्यों सूक्ष्म रूप से विद्यमान है किच्तु 
यह उनकी भूल है क्योंकि बीज में न डाल है, न पात है और न कोई वट के अवयव है बल्कि बुक्षों का 
बीज डिब्बे के सदरश दो पाट के संपुट से जुड़ा हुआ है और दोनों पाटों में दो पत्ते और बतौर साँचे के 
रहते हैं और उन दोनों को जोड़ने वाला एक बृन्‍्त भी होता है। इस द्न्‍्त और पत्तों के जोड़ के स्थान 
पर तीन प्रकार का प्राण नियम से रहता है । एक नीचे के रस को खींचता है दूंसरा ऊपर के रस को 
और तीसरा दोनों रसों के पहले के बृन्त और पत्तों को साँचे में ढाल कर उनकी सूरत बनाकर बीज के 
किसी अंग को छेदन कर उस रस को बदल कर द्ृन्‍न्त तथा पत्तों की सूरत में बाहर निकाल देता है । बस 
इन बीजों में कुछ ऐसे साँचे के सिवाय वृक्ष के और श्रवयव कुछ भी नहीं रहते । उसी साँचे के द्वारा इसी 
मिट्टी पानी से यत्त , डोल, फूल इत्यादि उत्पन्न हो जाया करते हैं। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म में से भी 
जगत्‌ के भिन्न-भिन्न पदार्थों का बनना माना जा सकता है। यह एक रष्टान्त इसी लिये दिखाया गया 
है कि एक ही वस्तु से नाना प्रकार के भाव वन सकते हैं । जब जगत्‌ में यह संभव है कि एक से अनेक 
बनते हैं तो फिर एक ब्रह्म से जगत्‌ की अनेक वस्तु क्‍यों नहीं वन सकती अर्थात्‌ श्रवश्य ही बन सकती 
है । किन्तु वास्तव में देखा जाय तो जगत्‌ के नियमों का दृष्टास्त देकर ब्रह्म की किसी बात का सिद्ध 
करना सर्वथा अयोग्य है क्योंकि सृष्टि के नियम सृष्टि के ही रूप हैं जगत्‌ रूपी कार्य के दप्टान्त देकर 
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कारण रूप मूलतत्व ब्रह्म का निरूपणा करना एक प्रकार से अशुद्ध प्रतीत होता है। ग्रत: इस सृष्टि का 
एक ही मूलतत्व कारण दिखा कर हम इसका आरम्भ करते हैं इसमें संभव-ग्रसंभव का प्रश्न करनतों 
अ्ज्ञानता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमा बद्ध है कभी संभव असंभव हो जाता है और कभी असंभव संभव । 
ग्रतः इस व्यवस्था को छोड़ कर यह सिद्धान्त स्थापित करते है कि यह समस्त जगत्‌ एक ही मुलतत्व से 
बना है और वह मूलतत्व सकल प्रकार के भेद ग्र्थात्‌ सजातीय, विजातीय और स्वगत से रहित है, भेद 
रहित, पूर्ण, श्रखण्ड और भ्रद्वितीय है । ऐसे मूलतत्व से यह जगतु कंसे 
सिद्ध करने को हम उद्यत हुए हैं। इस ब्रह्म में न स 
बनने पर उस मूलतत्व में किसी प्रकार का भ्र 


उत्पन्न हुआ है। इस विपय की 
हयोगी कारण की आवश्यकता है और न जगत " 
'तर पड़ता है। वह जगत्‌ से पहले और पीछे ज्यों का व 
पैदा एक पूण अवस्था में रहता है। यह उसकी प्रदुभमुत महिमा है। यदि कोई प्रश्न करे कि जगत मे 
सहकारी कारण का होना श्रौर ब्रह्म में न होना अग्रथवा सृष्टि के अन्दर कारण में विकार होना और ब्रह्म 
में विकार न होना क्‍यों है तो इसका उत्तर मनुष्य को बल, बुद्धि से वाहर है क्योंकि सूष्टि की विंधी , 
दो भाग हैं एक 'पर' 'अपर' - प्‌ दृष्टि से 
हैं एक 'पर' और दूसरा 'अ्रपर' । पर विभाग अनिवचंनीय है केवल अपर विभाग सूक्ष्म इर्ष्टि 
देखने पर जाना जा सकता है श्र्थात्‌ उस ए 


*क मूलतत्व से यह जगत्‌ किस 
उत्पन्न हुए, जगत्‌ का क्‍या रूप है ? 


प्रकार उत्पन्न हुआ, यार 
इत्यादि विषय जानना 


ते 
ही अपर विद्या है और उस ही का विचार करें 
के लिये हम यहाँ पर कुछ वर्णान करते हैं । ्‌ श्रौर उस ही का 
क्‍ संक्षेप 
१ जगत्‌ का मूल कारण “्रह्म' है। 
२. जगत्‌ व्यष्टि व समष्टिरूप से परिवर्तनशील 


है प्रतः कार्य है और कार्य होगे 
से कारण स्वतः सिद्ध होता है। हे भ्रत काय है और का 
सृष्टि और इसके मूल कारण ब्रह्म इन दोनों 


. _ जहां किसी वस्तु से कोई बस 
जसे पिता का पुत्र; और कहीं कारण 
का बहुत कम भाग लिया जात 
है श्रोर कहीं पर कारण 


वदलता है और न बिगड़ 
ये एक भिन्न वस्तु उत 


+ हे हुए उसी में का भन्न हो "थक ही होता है तथापि कारण के जया ह 
ज्या का त्यों बता रहता [4 हि ता पृरर कक ं ; ि ड्ता बट 
४४4 है ते । रु ४ | ण छु टे बगड ॥ ८ 
24क्‌ उत्पन्न हो जाता है 48008 मैं धड़ा और सूत में की न हे के 2 2208 से कर्ण 
4 ट छु गे ९ 
_ जसे मकड़ी से जाल आर तय. हों विगड़ता श्रौर न कम होता है ज्यों का त्यों 28 
न ह ह ३ | टी 
है। इसमें का रा र न्रह्म का जगत्‌ से कारण जप रचण १ ँ रण काय की प्रक्रिया श्रनेक 
० >> जर्य प्थक्‌ पर कारण से (0 है वह भी एक अनूठे प्रकार का ही से 
के काय जु 


*। नहीं रहता। जैसे मिट्टी से घी 


का आपस में पड्विकल्प सम्बनट 
उत्पन्न 
तु का 8 है एक ही तो कारण से कार्य पृथक्‌ होती ट 
है और दृक्ष का बा है जैसे बीज का वृक्ष, परन्तु इसमें का 
॥ रु 
ही बदलकर कार्य हो जाता है हस्सा दूसरे सहयोगी कारणों से लिया गं 


जेसे त॑ 
जे रणों जैसे श्ध का 6 ८ ों का रखा 
ता हैं श्रोर न का व्‌ कक अप पर तु कही पुर 
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हता है यहाँ तक कि कारण के नष्ट करने 
है जो आप बिना बिगड़े 





नहीं कफ 355 ४ 

हे पनता किन्तु कारण में ही कार्य औत-प्रोत होकर वंठा र 

हि साथ-साथ वह कार्य भी नष्ट हो जाता है परन्तु दूसरा कारण मकड़ी 

ज त्यं ० 3 

मे ! की त्यों रह कर अपने से पृथक्‌ कार्य पैदा करती है झोर मकड़ी के नाश होने पर उप्त काय का 
| सजी जो नें गे शि | 

भे शी नहीं होता । परन्तु अब इन दोनों कारणों का मिश्रण हम ब्रह्म पात हैं वह मकड़ी के भ्रनुसार अपने 

ि । कार्य पैदा करता है जिसको जगत्‌ कहते हैं | परन्तु यह जगत्‌रूपी कार्य मिट्टी में। पड़े के प्रदता॥ 
घल 3 थ्य कफ 5 लि ःि *ः बे 3 र्ह्म 

भे ३ होकर एक हो रहा है कि जिध्न तरह मिट्टी से पृथक हम पड़े को नहीं पाते उसी री ञ! 

हे ८अक्‌ यह जगत्‌ कदादि नहीं हो सकता जैसे सब मिट्टी घट की घड़ा है श्रौर सब घट मिट्टी है। उसी 
कार त्रज न्न >>. र 2 “ पड कट स 

३" सर्व॑जगत्‌ ब्रह्म है । इस कारण का कार्य के साथ ग्र्थात्‌ ब्रह्म का जगद के साथ पड्विकल्प संत्रन्ध 

है इस प्रकार ->्अ | 

' त्रह्म में जगत है । 

जगत में ब्रह्म है । ;; 

* त्रह्म और जगत्‌ दोनों एक ही पदार्थ हैं अर्थात्‌ जगत्‌ ही ब्रह्म और ब्रह्म ही जगत्‌ हैं | 

* ब्रह्म और जगत्‌ दोनों भिन्न पदार्थ है । 

जगत्‌ से ब्रह्म भिन्न है परन्तु ब्रह्म से जगत्‌ भिन्न नहीं है । 

:* ब्रह्म जगत्‌ का सम्बन्ध अ्निवंनीय है । 


>>. ७३७ 


2८० 5०,१९४ 


47) 


है कि ब्रह्म से जगत्‌ बना ही नहीं । 
ग्रात्मा में स्वप्तजगत्‌ 
) से भासता है। यह 
है । परीक्षा करने 
है । बस यही 


तात्पर्य यह 


अ्रथः ब्र में 
जग यात ब्रह्म में जगत्‌ प्रातिभासिक रूप से है । 
के अनुसार अथवा हमारी 


के प ! * वस्तु ही नहीं । बिना बने ही रस्सी में सर्प का 
हा हर न भाया (जो बिलकुल भूठा होकर बिलकुल सच्चा दीखे वह हैं ० 
"रे से पे पा अनिवेचनीय है । किन्तु भासता है अतः माया का होना मा 04%, 
भायिक के अनुसार यह जगत्‌ भी कुछ नहीं ठहंप्ता प्रतः माया को भूंठा कहना पड़: 
। सबन्ध पडविध श 

वध है । 
विरोत्रहूप से ब्रह्मा में घटित होते हैं भ्रतः इसको 
के कई प्रकार के भेंद ऊपर दिखाग्रे जा चुके हैं 


पठ जा वि घ्‌ न्‍ ः 
पड़धि....... तवू संबन्ध परस्पर विहद्ध हीते पर भी अर 
जगत्‌ का मूल कारण उम्त एक 


५ कह 
पेय हे उम्बन्ध कहते हैं जंसे जगत्‌ में कारण कार्यों श 
स्भ् -; हे । 
ब्रह्म... .... . द। सकते हैं । इस पड्विकल्प सम्बन्ध के अनुसार हम ई 
व्युत्पत्ति सत्र हे 
उत्पन्न होती है वहीं दो भाग अवश्य होते हैं । एक 
र 502 मै | 
। जिसमें उत्पन्न होता हैं 3 मुल_ कहते हैं । यहां 


जाता है। बहुत विचार 
सम्प्ई 30227 किया जाता हैं । 
रे करने गेण बिशाल जगत्‌ को तूल समभकर 3 का बुहण है अर्थात्‌ उफान के 


शेर पर यह सिद्ध 5 हे की एक ( ह उध वढा को कहे हैं जिसमें कि पु किसी मूल ८ नि मु 
शे वही ५५ '* तिंड हो चुका है कि यह संदूर्ण है बूहुण उस बढाब को कहते हैं निम्न न 


२० श्स जे ४2. 
पेत्पश्न .......... भें जहां किसी वस्तु से कोई वस्तु 


पर..." वाला उसको 'तल! कहते हैं भौर दूसर 
ष् पका तल क ते हैं आर ६ 
| हते हैं उसके मुल पर विचार 


एे रे क है 
दल तत्व बढ़कर इस जगत्‌ रूप में भरा गया : 


(१०७० 
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होने पर भी वास्तव में कुछ भी इद्धि न होती हो। जसे समुद्र की लहर जिसमें वायु के सम्बन्ध से जल का 
ऊँचा होना दीखता है परन्तु वास्तव में जल जितना था उतना ही रहता है। उस ही प्रकार माया के 
सम्बन्ध से ब्रह्म में बहुत कुछ. क्षोभ होना दीखता है परन्तु वास्तव में ब्रह्म जितना है उतना ही रहता 
हैं । इस प्रकार मूलतत्व के वृ हण से यह जगत्‌ हमको दृष्ट होता है उस ही मूलतत्व के वृ हण के कारण 
हम ब्रह्मा नाम रखते हैं । वृह घातु का अ्रथ बढुना आ्राकाश सरश व्यापक होने के कारण उस 
मूलतत्व से परे कोई बृहत्‌ नहीं है और इस मूल से भ्रतिरिक्त और कोई इस जगत्‌ का बू्‌ हण अर्थात्‌ 
बढाने वाला नहीं है ।॥ वह ही सब बृहत्‌ है और उसी के बं.हण से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है अतः: उस 


मूलतत्व को ब्रह्म कहते हैं इसमें वृह धातु के आगे मन प्रत्यय जोड़ने से ब्रह्म! बना हैं यहां मन का 
अ्र्थ कर्ता है । एक ऋषि कहते हैं कि यह ब्रह्म शब्द भू” घातु से बना है_ जिसका श्रर्थ धारणा, तथा 
पोषण करना है यह सब कुछ जिस पर रक्‍्खा हुआ है, जो इन सब को एक साथ धारणा किये हुए है 
जिससे बाहर कुछ भी रकक्‍खा हुआ नहीं है वह ही तत्व इन सबका घारण करने तथा पोषण करने वाला 
ब्रहा कहलाता है। इस में “भू” धातु के प्रत्यय लगाने पर 'भर” बन जाँता है | उसके आगे “मन्‌ प्रत्यय 
गीड़ने से 'भर्‌ मन्‌ शब्द बनता है श्रव “भर” शब्द के ह' और “र' इन दोनों वर्णों को आपस म बदल 
|| देने से ब्रह्म! बन जाता है। (ब्‌ृ+ह-|-ञ्र + र--मनन्‍-ब -- र--अ-ह- मन्‌ल्‍्त्रह्मनू ) जिसक 
“्क ग्रथं धारण पोषण करने वाला है। इस ही ब्रह्म को 'उक्थ' वा 'साम” भी कहते हैं जिससे कोई चीज 
उठती है वह उठने वाले का 'उक्थ' है और जो सब कार्य पर्यायों में समान रूप से रहता है वह उसका 
साम है जो धारण करता है वह उसका ब्रह्मा कहलाता है। जैसे वाक प्रत्येक इन्द्रिय नाम का “उक्थ 
ब्रह्मा और “साम' है । क्‍योंकि उसी से उठती है और वही घारण करती है और सब नामों के लिए 
समान है । इसी प्रकार रूप” के लिए चक्षु और कर्मों के लिए शरीर समभना चाहिये | इसी प्रकार 
इस सम्पूर्णा जगत्‌ का एक ही कोई तत्व उक्थ, ब्रह्म और साम है, क्योंकि उसी से यह सब कुछ उभरा 

है श्रौर उसी से धारण किया हुआ है श्रौर सब में समान रूप से रहता है । 


४. आत्मनिर्वेचनसत्र 


द ० 
पु 

| 
हू 
|+ 


जी जिसका उक्थ, ब्रह्म और साम हां उसी को उसका आत्मा कहते हैं । ये तीनों एक ही के 
चाहिये, क्योंकि जो जिसका आत्मा है उसी से वे वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और वही श्रात्मा उन सब को 
धारण किये रहता है और वे कार्य पर्याय सब यद्यपि आपस में भिन्न रूप के होते है परन्तु उन सब में 
वह आत्मा सवथा समान रूप से रहती है । इसी कारण वह आत्मा कहलाती है | (श्रात्माज््या सब ओर 


+श्रत्‌ (पहुँचने )-+ मन्‌ (वाला) भ्र्थात्‌ अ्रपने कार्य में सर्वत्र व्यापक ) 


५ इस आत्मा के जितने कार्य होते हैं वे दो भाग में श्रवश्य विभक्त होंगे । एक विशेष्य और दूसरा 
विशेषण । विशेषण वह है कि जिससे किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद समभते हैं श्रेर जिस वस्तु का 
दूसरी वस्तु से भेद किया गया वह भाग विशेष्य है । जेंसे घट विशेष्य है और घटत्व विशेषण । घटत्व 
रूप और संख्या आादि वस्तु के गुणा को कहते हैं ज॑ंसे पैंदे में गोलाई, पेट खाली और गला तंग यही 


0320 + 52] 
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आय य.य 7 -_----_----7-77---------#-------7-------------+--------- 


आकार घडे का घडापन है इसी को विशेषण कहते है । इस घड पन को देखकर जिस द्रव्य को हम घट 
कहते हैं वह विशेष्य है इस घटत्व को हम आखों से देखकर उसी के द्वारा घट द्रव्य को भी आंखों से 
हुआ । समभते हैं परन्तु वास्तव में घटत्व को विचार पर से हटा दिया जावे तो वह घट जो विशेष्य 
विचार पर कभी नहीं रह सकता । ये दोनों विशेष्य भर विशेषण मिल कर एक विशिष्ट काय रू आर विशेषण मिल कर एक विशिष्ट काये रूप 
पमभना चाहिये । इनमें विशेष्य भाग को हम अमृत कहेंगे ग्ौर विशेषणा को सत्य । 


यह सत्य भाग तीन भाग में बाँटा जा सकता है १ कर्म, २ रूप और ३ नाम | इन्हीं तीनों सत्यों 
से ढका हुआ जो अग्रृत का भाग है वही झात्मा है। वह अमृत भाग केवल प्राण जो प्रायः जगत्‌ के 
भत्येक पदार्थ में एक रूप से रहता है अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा, आग, पानी जहाँ जो कुछ है सब एक ही वस्तु 
भार ही प्राण है भ्रत: वह प्राण अमृत है । वह प्राण जिस भिन्न २ सत्य से ढका हुग्आा होता है वह प्राण 
कैसरे प्राणों से भिन्न २ समभा जाता है श्र्थात्‌ कर्म, रूप और नाम इन तीनों सत्यों के भेद होने से प्राण 
सजातीय होकर भी भिन्न माना जाता है इसी भिन्नता को जगत कहते हैं । इत्तमें प्राण भाग जो आत्मा 
की अंश है वह सर्वत्र एक होने पर भी भिन्न २ कर्म, रूप और नाम के कारण इस जगत्‌ का अ्रनन्त 
स्वरूप बन गया है | इस से इतना और समभना चाहिये कि जो अमृत का भाग यहाँ प्राण पद से कहा 
गया है वह कर्म, रूप और नाम की सृष्टि में प्रधान होने के कारण आत्मा मानी गई है । किन्तु वह 
भीण, मन और वाक्‌ के बिना कदापि नहीं रहता । अतः अब यह सिद्ध हुआ कि मन, प्राण और वाक्‌ ये 
तीनों मिले हुए एक अमृत भाग हैं और वही आत्मा है जैसा कि वेद कहता है--स वा एष शझ्रात्मा वाह- 
सय:ः प्राणमयों मनोसयः (वृहदारण्पक्त उपनिषद्‌) । 


अर्थात्‌ वह यह आत्मा, वाक, प्राण और मनोमय है और कर्म, रूप, नाम ये ही तीनों सत्य भाग 
हैं और य ही जगत्‌ का रूप है । जो जहाँ कुछ हम देखते हैं एक ही झञ्रात्मा नाम, रूप, कर्म के भिन्न २ होने 
के . कारण भिन्न २ दिखलाई दे रही है किन्तु इस आत्मा में मन की प्रेरणा, वाक्‌ को भिन्न २ 
कर्म रूप, नाम में परिणत कर देता है | अतः इस जगत्‌ में कर्म, रूप, नाम भिन्न २ प्रतीत होकर जगत्‌ 
का रूप बना देते हैं । ये सब मन, प्राण की प्रेरणा से ही भिन्न २ सत्य उत्पन्न हुए हे इसलिए अत्त्मा 
से ही जगत्‌ का होना माना जाता है । 

५. आत्माप्रतिपत्तिसूत्र 

जो जिसका उब्थ, ब्रह्म और साम होता है अर्थात्‌ जहां से उठता है जिसमें रहता है और जो 
उत्पन्न होने वाले में समान रूप से सवंत्र व्याप्त रहता है वही उत्पन्न होने वाले की आत्मा कहलाती 
है । इस प्रकार आत्मा का स्वरूप पहले कहा जा चुका है अत: यह आत्मा शब्द 'सनिरूपक श्रर्थात्‌ 
सापेक्ष व संबन्धी शब्द ठहरता है। जिस तरह पिता, पुत्र, गुछ, शिष्य झादि शब्द एक दूसरे की अपेक्षा 
रखते हैं उसी तरह यह श्रात्मा शब्द भी जगत्‌ या शरीर से अवश्य ही आप क्षक सबन्ध रखता शरीर से अभ्रवश्य ही आ्रापेक्षिक संबन्ध रखता है ।(जगत्‌ 
भी एक प्रकार का शरीर है और शरीर भी एक प्रकार का जगत्‌ है |) तात्पय यह है कि आत्मा से 
भिन्न कोई दूसरा भाग ऐसा है कि जिस को हम जगत्‌ वा शरीर कहते हैं ओर आत्मा से उत्पन्न होकर 
ग्रपनी परिस्थिति करता है । उसी की वह आत्मा कहलाती है । न आ्रात्मा के बिना शरीर वा जगत्‌ 
रहता है और न शरीर वा जगत्‌ के बिना कभी आत्मा, आत्मा कहलाती है । ( 
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इस आत्मा की प्रतिपत्ति ( विचार ) ६ प्रकार से की जा सकती है-- 
न] | १-अवका रिकरूढ, २-वंकारिकरूढ, ३-योगरूढ, ४-यौगिकरूढ, ५-यौगिक, ६-व्यूह । 
इन्हीं ६ दशाओं में हम आरात्मा को पाते हैं। आ्रात्मविद्या का मुख्य स्वरूप इन्हीं ६ प्रकारों का 
निरूपण करना है | वही यहां क्रम से किया जाता है । 
च्जे 
(१) श्रवकारिकरूढ े 
वह पदार्थ जिसके भीतर कुछ अ्रवयव न हो श्रर्थात्‌ एक दूसरे से फरक करने वाले कोई अंश न 
हो शोर भिन्न २ प्रकार के पदार्थ जिस एक पदार्थ से उत्पन्न हुए हों वह अ्रखण्ड, निरवयव, असीम ही 


सब से प्रथम मुख्य आत्मममानी जा सकती है | किन्तु वह अज्ञेय और अ्रनिवंचनीय इसलिये कहा जाता 
है कि उसका कुछ भी स्वरूप ठीक २ जाना नहीं जा सकता है और न कहने में आ सकता है । 





किसी वस्तु का जानना मन का काये है परन्तु यह मन किसी वस्तु को दूसरी किसी वस्तु से 
भिन्न नहीं कर सकता जब तक उस चीज को नहीं पकडता है । यह मन का स्वभाव है । क्योंकि वह 
अखण्ड आत्मा असीम और सर्वत्र व्यापक है तो उससे खाली कोई स्थान हो नहीं सकता और न कोई 
पदार्थ ही ऐसा है कि जिसके कण २ वा किसी भी अंश को हम ब्रह्म न कह सकते हो । जब कि इस 
प्रकार आत्मा की किसी वस्तु से मन भिन्नता को नहीं देख सकता तो उस अखण्ड आ्रात्मा को पूर्ण स्वरूप 
से ग्रहण करने में श्रसमर्थ है। अतः आत्मा अज्ञेय है और अ्रनिवंचनीय यो है कि संसार भर की किसी भी 
भाषा का कोई भी शब्द विशिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अर्थ को कहने में सामर्थ्य नहीं रखता हैं । 
विशेष्य और विशेषण इन दोनों से बना।हुआ्ना जो श्रथ का रूप है उनमें विशेषण के द्वारा अर्थात्‌ विशेषण 
की ओर हमारी दृष्टि पहुँचा कर उसके द्वारा किसी विशेष्य की ओर दृष्टि पहुँचाने का कार्य करता है 
बिना विशेषण को पकडे उस विशेष्य को जो स्वत्र एक ही है उसको समभने में जगत्‌ का कोई भी शब्द क्‍ 
सामथ्यं नहीं रखता । ग्रतः वास्तव में वह आत्मा सवंथा श्रनिव॑बनीय कही जा सकती है क्योंकि जब तक 
उसमें कोई ताम, रूप, कर्म स्थापित न किया जावे या जब तक उसमें कुछ भेद भाव उत्पन्न न हो जावे 
तब तक यह मूलतत्व हमारे वाक श्रौर मन के अ्रगोचर हैं श्र्थात्‌ उनकी दौड़ के मैदान के बाहर हैं । 

यही निविशेष, श्रव्याकृत, श्रव्याहृत निराकार, निरंजन, निर्धभेक निर्ग ण ब्रह्म है । 


(२) वेकारिकरूढ 
इस प्रकार जो निर्विशेष, कह कर एक आत्मा दिखाई गई है अर्थात्‌ जिसमें सजातीय, विजातीय 
भ्रौर स्वगत इन तीनों भेदों का भ्रभाव है उसी निविशेष में अ्रकस्मात्‌ स्वगत भेद उत्पन्न हुआ्ना श्रर्थात्‌ वह 


श्रपनी महिमा से जो पहले अखण्ड थी सो पश चात्‌ तीन खण्डों में स्वतः परिणत होकर दीखने लगी ॥ अब 


लतत ++++ - 


या उस यु + पजटपममक इफयथ पक: शच्का ि “४ “८: घचकत>+-+-जनट्र- 
हम यहाँ सर उस ब्रह्म आत्मा का ३ खण्ड वाली ही मानकर सृष्टि का आरम्भ करेंगे । इन ही ३ खण्डों 
से जो जिस प्रकार सृष्टि हुई वह 'श्रपरा विद्या' है ओर उस सृष्टि को हम किसी सीमा तक जानने का 
पूरा दावा रखते हैं | ये तीनों खण्ड वेकारिकरूढ हैं । (अ्रभिन्न एक तत्व में तीन भेद का होना ही, विकार 
है ) वकारिक इसलिए है कि यह संपूरां सृष्टि इन तीनों से उत्पन्न हुई है और यह नित्यसुष्टि के आदि 
मध्य औरब्ग्रन्त में श्रनवरत ( हर समय ) दिखाई देते हैं | वे तीनों ये है, मन, प्राण, वाक्‌ । 
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मन, प्राण और वाक्‌ ये तीनों भिन्न भिन्न करके नहीं रहते | तीनों सवंदा सम्मिलित रूप में ही 


सृष्टि के कारण होते हैं श्रतः इन तीनों अबयवों से कोई एक ही अवयवी आत्मा माननी पड़ेगी। उसी 
उत्पन्न होती है अथवा जिस सृष्टि को हम देख रहे हैं वही उस आत्मा का यज्ञ हो रहा है । कारण यह 
कि इस मन भाग में एक प्रकार की “अशनाया_ ( क्षुधा ) उत्पन्न होती है जो अशनाया ञ्राज तक इस 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थों में ग्रन भी दीखती है जिसके कारण सूर्य हमारी प्रथ्वी के एक एक अंश को प्रति- 
क्षण भक्षण किया करती है अंतः दोनों के अ्रंश प्रवेश करते रहते हैं और अपने अंशों को निकालते रहते 
। इसी कारण इन दोनों अर्थात्‌ सूर्य और पृथ्वी का स्वरूप कदापि नष्ट नहीं होता । इसी अशनाया के 
रण इस प्रजापति में ३ भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिनको “उक्थ', अर और “ग्रशीति' कहते हैं। जब 
कभी दूसरे किसी प्रजापति की अशनाया के कारण किसी प्रजापति का कुछ अंश निकलता है तो उस 
भ्रजापति की अपनी अशनाया प्रवलता से जाग्रत हो जाती है और उसके उकथ में से एक प्रकार का भाव 
वाहर से अन्न लेने के उठ खड़ा होता है और व्याकुलता से अन्न को लेने के लिए व्यापार करने लगता है 
उसी अंश को “अ्रक' कहते हैं । वह अक जिस अन्न को ग्रहण करके अपनी आत्मा की ओर खींचता है उसी 
अ्रन्न को अशीति” कहते हैं । वह अ्र्क इस प्रकार अपने भीतर भ्रशीति को लेकर जब अपने वाक्‌ की कमी 
को पूरा कर लेता है तब शान्त होकर अपने उक्थ में जो मन है लीन हो जाता है । उस समय उक्थ के 
अतिरिक्त अ्रक॑ का कुछ व्यापार नहीं होता । बस इसी प्रकार उक्थ से भ्रकं का उठकर अशीति के ग्रहरणा 
करने से प्रत्येक आत्मा की कमो पूरी होती रहती है श्रतः दूसरी श्रात्मा के भोजन करने से न्यूतता होने 
पर भी किसी आत्मा का कुछ अंश कम नहीं होने पाता । श्रब यहां इतना और समझ लेना आवश्यक हैं 
कि जिस अशीति भ्र्थात्‌ श्रन्न को ग्रहण करके अर्क ने अपनी भ्रात्मा में खीच लिया है उस अ्रशीति में उसी 
समय से एक दूसरा व्यापार होने लगता है भ्रर्थात्‌ वह अन्न 'ऊर्क' नाम के रस में परिणत हो जाता है 
ओर वह ऊके प्राण में परिवर्तित हो जाता है झौर वही प्राण फिर अ्र्क होकर फिर अशीति श्रर्थात्‌ अ्रन्न 
को ग्रहण करने लगता है । इस भ्रकार अन्न, ऊरके और प्राण जो क्रमशः झापस में परिवर्तत होते रहते हैं 


इसी को “यज्ञ! कहते. को “यज्ञ” कहते हैं | जब तक यह यज्ञ होता रहता है तब तक उस आत्मा का वह रूप विगड़ने नहीं नहीं 





पाता । यह यज्ञ प्रत्येक प्रजापति का नित्य नियत कर्म है | कोई भी प्रजापति एक क्षण के लिए भी बिना 


यज्ञ के _थज्ञ के नहीं रहता । अलबत्ता यंज्ञ का स्वरूप बदलता रहता है और यज्ञ का स्वरूप बदलने से वस्तु का स्व- 
रूप भी बदल जाता है | इस परिवतेन के कारण सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, श्ग्नि, वायु आदि भिन्न भिन्‍न प्रकार 
के प्रजापति जगत्‌ में दिखाई दे रहे हैं । यद्यपि ये प्रजापति अनन्त हैं तथा पि प्रत्येक प्रजापति दूसरे प्रजा- 
पति को भक्षण किया करता है और आप भी दूसरे प्रजापति से खाया जाता है किन्तु प्रत्येक प्रजापति का 
बल बरावर नहीं होता । इसी कारण यज्ञ का बल भी न्यूनाधिक हो जाता है और शअन्‍्त से प्रवल यज्ञ के 
आक्रमण के कारण कोई कोई यज्ञ नष्ट हो जाता है यही सृष्टि का क्रम है और यही हमारे प्रजापति का 
स्वरूप है श्र यह यज्ञ रूप श्रात्मा है । 


१९२ ॥॥ 
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(४)-यौगिकरूढ 
यह जो प्रजापति एक आत्मा है 


है उसके अज्भ में तीन श्रात्मा मन, प्राण, वाक्‌ रहते हैं । इन 
आ्ात्माग्रों के स्वरूप से ही दो अवस्थायें देखी जाती हैं।। , एक ; 'उक्‍्थ' औ्रौर दूसरी "महिमा' जैसे दीपक में 
जो लौ है वह उकथ के रूप में. हैं। किन्त उसके हैं। किन्तु उसके चासें ओर जो प्रकाश मण्डल फैला हुआ दीखता है वही 
उस दीपक की महिमः है। 


जगत्‌ में ४ प्रकार के पदार्थ हैं --१ 

_ काश । जेसे सूर्य, अग्नि आदि ज्योतिष्मान्‌ हैं! चन्द्रमा, दपंण आदि परप्रकाश हैं। घट, पेट 

आदि अस्वच्छ पदार्थ सभी रूपप्रकाश हैं श्रौर वायु, शब्द, प्राण आदि अप्रकाश हैं । इनमें स्व: प्रकाश 

पदार्थों के दोनों भाग जिस प्रकार स्पष्ट दिखाई देते हैं उसी अकार पर प्रकाश में आ्राे भाग में महिमा 

दीखती है और आधे में नहीं । किन्तु रूपप्रकाश और अश्रकाश में बच्यपि कुछ भी महिमा नहीं दीखती 

ब ढ़ पि - व५ ्र न्क ने |] गे कं </ नह 

तथापि विश्वास करना हीगा कि इन चारों में समानभाव से उतथ और महिमा दोनों भाग रहते हैं । छू 

. कोश की महिमा जहां तक व्याप्त है उसी के भीतर दृष्टि रखने से हम उस वस्तु को देख सकते हैं | 
अथवा जहां तक हम उसको देखते हैं ” न 

00 >*ज 04 मेरी आँखों पर आता है किस्तु वर 


हे वहां तक कोई उस वस्तु का भाग 

छ + ० .] >> ' टों ए 

५... “हाँ की तहां रहती है मेरी दृष्टि पर नह वा पि उस वल्त का जो धोग सेरी  इष्टि के. 
हत हर तक फंला हुआ उसकी महिंर्म 


आता है उसी को हम उसकी महिमा कहते हैं 
“न्दल [ ऋषक | के चारों ओर. महिंगी 


“स्वतःप्रकाश | २-परतः प्रकाश 


!। ३-छूपप्रकाश ४-प्रेश्र- 
मान्‌ पदाथ स्वप्रकाश 


न्‍ <«। वस्तु का गन्ध बे 
है । तात्पर्य यह है कि जगत्‌ के पदार्थ के उक्थ श्र्थात्‌ बीच के 
रहती है । 


- व यह महिमा ३ प्रकार की हैं क्यों 2 3. मत: उसके 
॥] [हि अज्ध अवश्य होवेंगे। जिनमें मन के उक्थ से बम गज 3. हैए महिमा को 3 महिमा को ' अप हैं 80 ला की] ह 
कर /१%६ यजु ) । रा ८ ज . | दा 
ऋक , 'यजु' और ७ 0 अगका बंगाल आगे होगा। प्राण के उक्थ से 5 से उठे हुए महिमा को 'पज्ञ' क हम वि अल कहते: 
भ्रोर वाक्‌ के वि हा महिमा हुमा महिमा 'प्रजा! 3 कहलाता है। पर कल शा के झोर 
नियम से वेद, यज्ञ और प्रजा ये तीनों महिमाएँ व्याप्त रहते हैं । की प्रत्येक प्रजापति के चा की 
सत्ता विद्वानों की दृष्टि परे रहती है | बेद, यज्ञ प्रौर कल मे ही पति की प्रथम सृष्टि है. पे सु ९ उस्ती महिमा तक 32 जे 
है। इसके बिना प्रजा पति कभी भी देखने मे न पति की प्रथम सृष्टि है। और वह 


रा पा कर 
रे 4राता । ये तीनों ही 'यौगिकरूढ' हें । 
इन में वेद से ज्ञान नम से क्रिया, # प्रजा से क्रिया, प्रजा से). / 
88 / “जा से भ्रथ तार स्् 3५. पोत्कालिक उत्पर "5 हैं जैसे किसी वस्तु *' 

वेद रूपी महिमा जहां तक फली रहती है उसी सीमो के परददर शो. न हो - 2 अक 3० शक 

: देष्टि पर पड़ा या वि री ०8 रे 
' * थी किसी नाड़ी के द्वारा मस्तिक में जाक 
श्र दोनों के संयोग से जो परिणाम 


> अत्येक पदार्थ एक ग्रात्मा 


४ से उत्त वेद का भाग जि 
22480, उत्पन्न हुआ वही के  त के मत भाग से संयोग हम 2८२ 
3 म उत्पत्न हुआ है भरत: यौगिक रूढ है । किसी 2 ५९ मरा ज्ञान! हैं। यह ज्ञान द है 

। क्रिया कऊ हब 5 इस जापति अपने में ले 
नारा अ्रवश्य ही ऊथछ खर्च 8 के ९! चलते हैं, हिलते हे, इन न से मेरे शरीर *! 
ढ्‌ ९ बाण क्रियारूप में बदल कर वायु आदि मेरे चारों ओं< 


न रक] 








छः ब्रह्मावज्ञान छेंह 
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। यदि इस प्रकार दूसरे पदार्थ मेरे 
' है। अब 


रु ऑखजडि 











पर शा कक उनमे कुछ परिवर्तन अवश्य ही कर देता है ४ 
पीससेवाक कु मे हक लेते तो मैं कोई भी (अर तहीं कर सकता अतः क्रिया भी 'योगिकरूढ ः 
तो अर्थ “-अ भ् ॥ हमा से जो प्रजा उत्पन्न होती है वह जब दूसरे मन, प्राण, वाई को ग्रहण कर लेती है 
हलाता है जैसे किसी फले॑ में गृदा जो पहले एक ही प्राण रखता था श्रवः उसका ऊुछ भाग 
5 ता श्रजा हो कर जब भिन्न प्रकार के मन, प्राण, वाक्‌ को ग्रहण करलेता है तो वह उस फल से 
पति के वे र एक कीड़े या लट के नाम से कहा जाने लगा शोर शा नया अ्रथ ही गया । इस प्रकार श्रजा- 
रूढ हैं । द, यज्ञ और प्रजा से ज्ञान क्रिया और पर्थ की सृष्टियां होती रहती हैं और ये भी सब योौगिक- 
बह कं न अर्थों में से दो प्रकार के श्र्थ इस तरह मिले कि एक, दूसरे को मार डालते हैं भौर दोनों ही 
जाता है.  श्रर्थ पैदा करते हैं और पहले के दोनों भाग न दिखाई देकर एक ही थ+/र तत्त्व वन 
जि: सी को यौगिकरूढ़ कहते है जैसे पानी में वाद की मौका लगने से पानी में लहर 0९) होती है 
बुदा >मा ऊंचा उठकर सतह की ऊपर वाली हवा को ढक लेता है बुदबुदा जाता है। यह 5९ 
कस । होने से हवा का बल अधिक रहता है अतः हँवा पानी की पतली भिल्‍्ली को तोड़कर बाहर 
कर १ परन्तु अदि बे हे 22 छोटे-छोटे बहुत ह ही न ने 
तर पानी हेवा बाहर निकलने नहीं पाती | कुछ समय त हवा पानी को तोड़ का बाह हि आां 
न: हवा को दबाने का भरपूर यत्न करते रहते हैं अन्त में कुछ समय पश्चात्‌ देना + व न 
: चेपदार है भर हवा रूखी हैं भ्रतः पाती से एक जीव होकर उसको रूखा बना देती है इतना 


रिणाम यह होता है कि पानी और हवा दोनों ही न रहकर एक तीसरी जाति की वस्तु पंदा हो जाती 
पहला रूप है इस प्रकार दो पदार्थों का मरकर 


९ वह 
को किन्तु उनकी प्रुथवता नष्ट होने को रूढ़ 


पदार्थ का बन 
कहते | |... | बन जाना योगिकरूढ़ है। दो के मिलाव 


हैं । 

(५) यौगिक 
तत्व अलग 
त्वों का एक को दूसरे 
श्रित तत्त्वों को यौगिक के 


_पलग रहे तो उसको 'मिश्रण' कहते हैं 
रे से मिलाव नहीं होने पाता 


५... दो पदार्थों के मिलने पर भी उन दोनों का 
हते हैं | यह छढ़ नहीं 


पानी 
है ! 5०४ हे चीनी घोलने से शरबत होता है किन्तु इन है 
है। भन्न एक नया तत्त्व पैदा नहीं होता। ऐसे मि 


(६) व्यूह 
ठ क्षर 

व्यूह बना है । ऐसे कई व्यूह मिलकर एक दर 

है जिनका बर्णात विस्तार 


१-अवैकारिकरूढ या परात्पर भ्रात्मा सूर्य ** 
# तो इसके तीन भागे दीखते हैं--पहला भाग यह पृथ्वी ४ र 
हुस पर चारों ओर टृष्टिगोचर होते हैं। दूसरा भाग सूर्य 


त्मा बनी हो वह 


उपर ँचों 
परोवत पाँचों आ्रात्मा मिलकर एक कक पार होगे 


बह है 
हेलाता है और जिसमें अनेक व्यूहं हों वह <्युहात 8६ 


जेब हम जगत्‌ पर दृष्टि डालते 


अतः 
सतान्तर ! 
ते पदार्थ इस पृथ्वी के सम्बन्ध से 


[ ११३ ] 





४ ब्रह्मविज्ञान मे 


ध्च्श्च्च्ल्‍््््््््््््य्ट्ःडक्डसःःःिििििििि5ििजिि:--2--<3े कक न य 5० का. 





कक अन्य. ?एका--. कम 
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है कि जिसके प्रकाश के सम्बन्ध से एक विश्वचक्र बना हुआ दीखता है । बस ये 


दोनों के सब पदार्थ इन दोनों से बँधे हुए होने के कारण 'सायतन' ग्र्थात्‌ सीमित हैं, अपनी बँधी हुई सीमा 
से बाहर स्वतंत्रतापृवक नहीं जा सकते । तीसरा भाग जो इन दोनों के मध्य में खाली ग्राकाश है 
और जिसके कारण पूव के दोनों भागों का अन्तर ज्ञात होता है अन्तरिक्ष कहलाता है इसमें कितने ही 
पदार्थ 'निरायतन' रूप से हैं जो किसी केन्द्र से न बचे हुए होने के कारण सर्वत्र फैले हुए रहते हैं भ्रौर 
पर उधर स्थानान्तर भी होते रहते हैं। इनतीनों भागों को तीन लोक कहते हैं । इन तीनों में सामान्य 
रूप से भ्रगिति रहता है जिसके इन तीनों लोकों के भेद से नाम, रूप, कर्म भिन्न-भिन्न होते हैं जिनको अग्नि 
(पृथ्वी), वायु (अन्तरिक्ष) और सूर्य कहते हैं । यदि हम स्थूल रष्टि से जगत्‌ को देखें तो तीन लोक दीखते 
हैं और इसी त्रेलोक्य को जगत्‌ कहते हैं किन्तु विज्ञान दृष्टि से निश्चित ज्ञात हुआ है कि ऐसे-ऐसे त्रलोक्य 
भ्रनन्तानन्त विद्यमान हैं जैसे यह पृथ्वी इस सूर्य के साथ बँधी हुई है उसी प्रकार अनन्तान्त त्रेलोक्य भी 
एक दूसरे महासूर्य के आधीन उसके चारों ओर जहाँ-तहाँ स्थित है। जिस प्रकार हमारे सूर्य में से ७ रख 
अ्रथवा अनन्त रज्जवाला भौतिक श्रकाश तिकलता है उसी प्रकार उस महासूर्य से भी एक-एक महाज्योति 
निकलती है जिसमें रूप नहीं और दृष्टि से नहीं देखा जाता उसको 'ज्ञानमय प्रकाश' कहते हैं । उसी के 
हारा श्रकाश और अन्धकार का ज्ञान होता है और वह इस भौतिक प्रकाश तथा घोर अ्धकार में भी बराबर 
श्रपना भंग जारी रखता है। हमारी स्वप्तावस्था में जहां सूय॑, चन्द्र, अग्नि के प्रकाश कुछ नहीं पहुँचते 
वहां श्रात्मा के उसी प्रकाश से सब दिखाई देते हैं श्रोर उस समय इस प्रकाश का प्रत्यक्ष होता है । इस 
त्यक्ष हाता 

भ्रकार विद्वान्‌ लोग त्रिलोकी से 5 आलोक से बाहर,उस महा 5 ज्योतिष्मान्‌ सूर्य की श्रात्मा को परोरजा स्वयं प्रजापति 
या कप कहता है॥ विलोकी सिर होते के कारण पर रुक ह्ैय हाँ तक तो श्र / यह जग त॒का स्वरूप 
किन्तु जगत्‌ छोटा-बड़ा कैसा भी हो सब कार हो सब कार्य है अ्रत : इसकी घ्ल् ' २७ आह हक आह: उइय होता 
चाहिए जो असीम. अ्रनन्त, केन्द्ररहित भर भेद-भाः रण ऐसों, अवश्य है 

। भाव रहित हो, क्यांकि जगत्‌ के धर्मों से भिने 
होना चाहिए । हमारी बुद्धि किसी न किसी भेद-भाव या सीमा विभाग को व्‌ | (० 
धारण करती है किन्तु जगत्‌ के उस आदि कारण में इन सब धर्मों है की पकड़ कर ही किसी हक 
बुद्धि ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर सकती । अज्ञेय और प्रनिर्वंचनी य कह ने रहने के कारण उसको हें का 
मानने को वह सवंदा तैयार है कि इस संपूर्ण जगत का न हैं कर उससे हट जाती है तो भी इ 
जगत्‌ के धर्म कुछ भी नही हैं। वही पदार्थ सर्व 


प्रथम है और '/ कोई न कोई ऐश्ा पदार्थ है कि जिस 
हे ओर में ' 2. 
व्यवहृत किया जावेगा । इसका अर्थ है परे से परे नज्ञान को परिभाषा में परात्पर' के नाम हीं 


पोत्तम, जो महासूर्य के नाम से कहा गया है उस त्रिलोकी से परे एक सच्चिदानन्द, आ्रात्मा पुर 
आत्मा को 'परात्पर' कहते हैं । परे होने के कारण अगम्य, अ्रगोचर, निर्विशे्ष 


ही दो मुख्य भाग हैं । इन 


यद्यपि वास्तव में इसके कोई भ्री 


गे करेंगे ताम ६ गे 
नहीं करंगे कि इस जगत में जिक़ी गेम हैं 8000 "हैं हो सकते तथापि हम यह कहते संकीर्त 
जगत्‌ में काला और सफेद छोटा और 3३. जितने रूप हैं और जितने कर्म हैं वास्तव में क्र उसी के हैं ' 
रूप नहीं हो सकता । परन्तु गा 5 बड़ा श्रादि भावों में _र विरोध है भ्रत: एक का रूप दूसरे की 
होगा कि ये सब नाम, रूप ७-४ _.. | नाम, सब रूप, सब कमे उस एक सेईः हैं ने कहता 
गए पं जज निविशेध धात्मा का प्रपच्च जो का हैं तो हमको 
इक कस ४ ५ पहे। 
$ १४.7 








के ... ब्रह्म विज्ञान कै 
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क्योंकि हा अल है अनिवर्चनीय है तथापि यही उसका ज्ञान, और निरवंचन समभना चाहिये 

कहना ही उसका हि य॒ - श्रय करना ही उप्तका वास्तविक ज्ञान है और अनिर्वेंचनीय को अतिर्वेचनीय 

वह भ्रज्ञानी है और के ध बंचन हो सकता है । यदि उस अज्ञेय को ठीक-ठीक जानने का दावा कर तो 

रे लिये न बोर कक सको कुछ नहीं समभा ऐसा समभना चाहिए | वह दे का दावा करने वालों 

पैंदे तक परेलकर ह चीज हैं और जो उसको न जानने का तत्त्व कहकर जानते हैं वे उसको एक प्रकार 
जान चुके हैं ज॑ंतता कि वेद कहता हैः-ः 


यस्यामतं तस्यमतं, मतं यस्थ न वेद सः । 
अ्रविज्ञातं विजानताम्‌, विज्ञातमविजानताम्‌ ।। 


अथ 7 ज कण गो है ++ 3 जा गो 
की तू जो नहीं जानता वह जानता है जो जानता है वह नहीं जानता है क्योंकि वह जानने वाल 
ना गया है और जो नही जानते हैं उनते उसको जाना हैं | परिभाषिक शब्दों में जिसको अर्व॑- 


फारिक 
र्ूठु कर ञ्े ३ 2 है ] 
ढा है वह वैज्ञानिक भाषा में परात्पर आत्मा से व्यवहृत हुआ है । 


र्गरतारकं, नेमा विद्यतो भान्ति कुतोयमग्निः । 
बेमिदं विभाति ॥॥[ कठ० उपनि० ] 


से नहीं 


न तत्न सूर्यो भातिन च 
तसेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्थ भासा स 
द्त की ठोर । 


सूर्य चन्द्र नाहिं भासते, नहिं वि 
चम्मी चहूँ ओर ।। [9० गोपी० जोशी | 


भासत जिससे विश्व की, चमा 


समा सात सम...) 


२- वैकारिकरूढ या सत्यत्रयसूत्र 
दिखाई देवेंगे:-ज्ञान, क्रिया 


ही पदार्थ स्वेत्र 
गै तीन ही होवेंगे । उन 


श्स ज्‌ हे 2 
| « .. "गत्‌ के पदार्थों का यदि हम विचार कर तो तीन रे 
नों के मूल कारण से 


| 
इन ती 


अत 5 सहज ही में कक 
पल सहज ही में यह विश्व गैता है कि का ८ 
परि ५ प्तों फी ० टते हैं। सब इन्हीं तीनों से हुआ है । इतके काय समस्त 
भेद शील हैं: हम मन, प्राण और वाक्‌ कहते ते हैं। सब कुछ इन्हे न लए 
हे बदल जाते हैं श्रतः वे सर न- वे सब असत्य हैं । उनकी 

नो शरताहप हे सदा विधान रहते हैं मः मर; आग गो से हिटलर हुथा करती हे तत्वों को सत्य 






भपेक्षा रु 5. कुँछसमय त ं थ 
। ये तक रहकर फिर नहीँ र ते अथवा 
कहते है तात्तों ह कि 0 ग्रौर वाक ईन 


जा 





फेर त्तोक >> हैं ५ 

ह्ते 7रणरूप हे सदा विद्यमान रहते हैं अतः मण+ न 

पलिये जब ये तोतों मिलकर एक रूप पैदा करते हैं तब किसी वर्ड की अत्तित्वबुर्ड्ध रो ५ 
को सत्य का भी सेंट कहते हैं क्योंकि वसा 


भाण भी इन तीनों ५ ते हैं इ में 

/ को सत्य कहते हैं इन में भी मत है 
फेरता 3 पेत्य का रूप है परन्तु ४ प्राण मन ही के ग्राधार से 5हरता हे झ्रौर उसी "0. 
और है मत: वह मन सत्य का भी सत्य है । यहें भी एक मत है कि इन बा ४ ५ उसको 
फेत्‌ बी भदसत कहलाते हैं । तात्पय यह है कि दिक-देश-कीर्ल आदिंसे जिसका कर होस के 
बरस चाहिये । वह वास्तव में वाकू के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता. या तकिया 
गम परिचित रूप में हैं से उन पते कद दि ते करते से 
। छे उस छ्न्न रूप में दे ग्रतः उततक तू के ते हैं । परन्तु इस मन को ज्ञान 

का कोई निज का रूप हमें नहीं दीखता मं: कप: 


[ ११४ | 











- हो जाता है किन्तु तत्काल ही सफेद का विचार होते ही श्वेत हो जाता है। वह प्राचीन लाली 
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के रूप भी अपने भीतर समभता है परन्तु दूसरे का मन भी प्राण के अनुसार दृष्टिगोचर नहीं होता या 
अनुभव में नहीं श्राता अतः उसको सत्‌ और असत्‌ दोनों कहते हैं । प्राचीन ऋषियों ने इन तीनों को इन 
ही तीनों नाम से अधिक्रतर व्यवहार किया है अ्रतः इस शास्त्र में भी इनका व्यवहार इन्हीं शब्दों से 
होगा । 


मन--प्राण--वाक्‌ के और-भौर नाम जो व्यवह्ृत होते हैं:-- 


१ प्रज्ञा--बल--आ्राकाश 
२ धी--श्रसु--रयि 
| बंदिजभा एप 
१.-मन के लक्षण 


सन निर्लेप, श्रसद्भ, अ्रक्रिय, श्रोर श्रनवच्छिन्न है | अर्थात्‌ इस मन पर कितनी ही वस्तु आवे परन्तु 
वे इस पर चिपकती नहीं है अर्थात्‌ जिस प्रकार वस्त्र पर रज्भ चढाने से वह रंग चिपक जाता है: अंतत्त 
में तेल रखने से वह चिपकता है उसी प्रकार मन सदा के लिए चिपक नहीं जाता । जब तक मन किसी 
विषय को उठाये रहता है तब तक लिप्त हुआ सा दीखता है किन्तु जब उस विषय को छोड़ता है तो 


बेलाग होकर निकल जाता है और दूसरे विषय के रूप में ग्राजाता है । लाल रज्ल॒ का खयाल करके लाल 


3 अब सर्वेथा 
लुप्त हो गई अ्रतः मन को “निलंप' कहते हैं । 

जिस प्रकार श्राकाश अहरनिश वायु-जलादि पदार्थों से युक्त होने पर भी सर्बदा उनसे बेलाग रहता 
है उस ही प्रकार सब पदार्थों से युक्त होता हुआ मन भी उन से बेलाग रहता है 


अतः उसको असज्ः 
कहते हैं । 


(2५% 


मन एक प्रकार का श्राकाश है जिसमें सब पदार्थ प्रवेश करके ठहरे हुए दीख कर पीछे निकल 
जाया करते हैं श्रतट: उस मन में कुछ भी क्रिया नहीं है जो कुछ क्रिया मन में भासती है वह उसके साथ 
ही प्राण से उत्पन्न होती है किन्तु मन अपने स्वरूप से “निष्क्रिय है । 





यह मन जिसको हम ज्ञान रूप में देखते हैं यदि हम उस ज्ञान पर दृष्टि डालें तो उसमें ऊंचा, 
तीचा, बगल आदि कोई भी प्रदेश या दिशा दृष्टि में नहीं आती श्रतः उसको श्रनवच्छिन्न' कहते हैं जो 
मत राई को लेकर पूर्णा रूप होता है वह ही एक विशाल पवेत या विश्वमण्डल को अपने में लेकर उन्हीं 
के रूप से परिपूर्ण होता है; वास्तव में मन न छोटा है, न बड़ा है केवल छोटी-बड़ी वस्तु को ग्रहण करके 
छोटा-बड़ा दीखा करता है । यदि उसका कोई श्रपना रूप होता तो इस प्रकार छोटे-बड़े रूप में कभी नहीं 
आ्रा सकता अ्रतः उसको अनवच्छिन्न' कहते हैं। परन्तु उसमें यह गुण अ्रवश्य है कि जिस वस्तु के साथ 
उसका योग किया जावे उस ही वस्तु के परिमाण और रूप-रज्ध को लेकर दीखा करता है । बहुतों का 
यह भी मत है कि संपूर्णा जगत्‌ में जितने पदार्थ हैं उन सब के अत्यन्त सूक्ष्म रूपों के समूह ही का नाम 
मन है । अतः यह जगत्‌ का एक संक्षिप्त रूप है । 


कि २8%. 0॥ 
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२-प्राण के लक्षण 

जप प्राण 'कुबंद्प' प्र्थाव्‌ प्रतिक्षण क्रियाशील है। जगत्‌ में जो कुछ जहां क्रिया होती हे वह सब 
"व ही रूप है । प्राण एक स्थान से दूसरे स्थान में जब सम्बन्ध करता है तो उस, बचत मे वाल 
है ता है उसी को क्रिया कहते हैं । सभी क्रियाओं का उपादान यही प्राण है । जिसमें क्रिया होती है उसमें 

्ब् भाण का भाग निकल जाता है। जिस प्रकार सरोवर में से एक बिन्दु पानी निकाल देने से उसका 
भी भाग कम होता हुआ नहीं दीखता है उसी प्रकार एक अंगुली हिलाने या चलने-फिरने से शरीर 

भरा की कमी नहीं मालूम होती परन्तु कमी अवश्य होती है, क्योंकि किसी भी क्रिया को यदि हम देर 
"के करते रहे तो अवश्य ही हम थक जाते हैं और यह थकना केवल प्राण की कमी है । जब इस अनन्त 
सआकाश से अथवा वायुमण्डल से फिर हमारी वह प्राण की कमी हो जाती है तो थकान मिट जाती है 
अतः: सिद्ध हुआ कि सब होी क्रिया प्राण का विकार है। 





गे प्राण का दूसरा लक्षण यह है कि पत्॒भूतों भ्र्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध के लक्षण एक 
रा त्राण में नहीं होते | प्रत्येक भूत श्रापस में टकराने से शब्द उत्पन्न करते हैं परन्तु प्राणों के घन 2! 
में टकराने से कुछ भी शब्द उत्पन्न नहीं करते | वायुं का धक्का हमारे शरीर पर लगता है किन्तु प्राणों 
का आघात होने पर भी उनक्रे स्पर्श का कुछ भी बोध हमें मालूम नहीं होता । लाल, पीला श्रादि न उसमें 
किसी प्रकार का रूप है और न मीठा, खटटा आदि स्वाद है और न किसी प्रकार का गन्ध है अतः 
उसको भूत नहीं कह सकते परन्तु इतने पर भी उसमें एक असाधारण धर्म 'विधरणशक्ति' ऐसी है कि 
जिसके द्वारा हम इस प्राण को स्पष्ट रीति से पहचान सकते हैं ज॑ंसा कि थोड़ी सी मिट्टी में पान्ती मिला- 
कर खूब गूृंघकर एक ढेला बनावे तो जल सूखकर केवल मिट॒टी रह जावेगी परन्तु जिस प्रकार पहले 
मिट॒टी बिखरी हुई थी अब सिमटकर एक ठोस रूप में ढेला बन गई है । इस मिट्टी में इस ठोस बनने का 
भौर मिट्टी को बिखरने न देने का कारण कोई नया पदार्थ ग्रवश्य इसमें प्रवेश किया हुआ मानना पड़ेगा 
वही प्राण है । इस प्राण के विधरणा धर्म के कारण मिट॒टी के सब ही परमाणु इस श्रकार बंध गये हैं कि 
स्वतन्त्रता पूर्वक इधर-उधर बिखरने नहीं पाते । कोई कह सकते हैं कि परमाणु में एक प्रकार की झआाक- 
षंण शक्ति है जो आपस में एक-दूसरे को पकड़कर तनाव में आ गये हैं किन्तु यह भूल हैं । यदि परमाणुओं 
का अ्रपना निज का स्वभाव ऐसा होता तो यह मिट्टी बिखरी हुई न रहती क्‍योंकि वस्तु में निज का स्व- 
भाव त्तित्य होता है किन्तु इसी ढेले को प्रहार करने पर यह चूरमूर हो जाता है आर फिर मिट्टी अपने 
स्वभाव के अनुसार बिखर जाती है । इससे मानना होगा कि उन परमाशणुओं में श्रापस में पकड़ने का 
धर्म निज का स्वाभाविक नहीं है । दूसरे योग के कारण उसका योग हटाया और मिलाया जा सकता हे, 
न्यूनाधिक किया जा सकता है। बरस इसी विधरण करने वाले तत्त्व को 'प्राण' कहते हैं । यदि इन पर* 
माणुओं में आकर्षण शक्ति मानी भी जावे तो उसी को हम प्राण कहेंगे । उस प्राण में श्रासंजन (खिचाव) 
होने के कारण बीच में भूत को रखकर आप उसके बाहर-भीतर इस प्रकार बंधा रहता है कि जिसके 
कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु को पकड़ने की क्रिया किया करता है$। 
तीसरा लक्षण यह है कि कोई भी प्राण भूतमात्रा के बिना कभी कहीं भी नहीं रहता। भ्रत्युत 
इसी स्वभाव के कारण यह प्राण 'वाक' में रहकर अपने विधरण धर्म से प्रतिक्षण घन बनता रहता है । 


[७90 | 
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&8 ब्रह्मविज्ञान धै8 


जिस प्रकार रूई के परमाणु अत्यन्त विरल दीखते हैं यही रूई यदि १० कोस में फंलादी जावे तो उतनी 
रूई को यह प्राण अपने विधरण के कारण यदि घन करने लग जावे तो संभव है कि एक राई के बरा- 
बर हीरे का टुकड़ा होगा । इसी प्रकार घन श्रौर विरल करता हुआ्ना यह प्राण प्रत्येक भूत में कुछ न कुछ 
रहता है श्रतः प्राण को श्रथंवान्‌” कहते हैं । 


यहां यह और समभना चाहिए कि प्राण ४ जाति का हैः--१-परोरजा जिससे त्रैलोक्यसुष्टि के 
सब पदार्थ उसके विधरण से स्थान २ पर नियत रूप से रहते हैं। २-श्राग्नेय-जो विशकलन करने का 


स्वभाव रखता है । ३-सोम्य-जो घन करने का स्वभाव रखता है । ४-आप्य-जो रूपान्तर में बदलने का 
स्वभाव रखता है ज॑से घास का दूध । 


चोथा लक्षण 'श्रासंजन' है। यह कहा जा चुका है कि मन अ्रसज्ध है श्र्थात्‌ किसी वस्तु का धर्म उस 
पर नहीं आता वह बेलाग होकर निकल जाता है ठीक इसके विरुद्ध प्राण में ग्रासञ्जन धर्म है | इसमें 
एक प्रकार का चेप है जिसके कारण आप आप स्वयम्‌ भी भूतों के परम्ताणु | से इस प्रकार चिप्रका रहता है. कि 


जिससे प्राण और भूत पथक्‌ पृथक स्थान नहीं रखते | प्राणमय भूत या भूतमय प्राण ही देखने में आते 
हैं । इस ही श्रासंजन धरम के कारण यह प्राण विधरण भी कर सकता है । 


यह्‌ प्राण मन को बांधने वाला है । यद्यपि मन किसी वस्तु का संग नहीं करता किन्तु प्राण, संग 
करने की अ्रधिक शक्ति रखता है अतः वह अपनी शक्ति से मन को अपने में बांध लेता है। यही कारण है 
कि इन प्राणियों के शरीर में मन बंधा हुआ रहता है । किसी विषय का विचार करता हुआ मन यद्यपि 
बहुत इधर-उधर व्यापार करता है तथापि प्राण को छोड़कर अ्र॒लग नहीं हो सकता । बंधा रहना मन का 
धर्म नहीं है किन्तु वह प्राण ही की शक्ति से बंधा रहता है अतः प्राण में 'मनोबंधकरत्ता' <_ मनोबंधकर्त्ता' भ्र्थातु मन को 
बांवने वाला धर्म है । पाचवाँ लक्षण कम स्ला है अर्थात्‌ थोड़े प्रदेश में रहकर वह अ्रधिक प्रदेश में भी 
रह सकता है ज॑से दीपक की लौ और प्रकाश । 


छठा लक्षण “मन को श्राज्ञाक्वा रिता' है 


। वि पल 00 । हैं श्रर्थात्‌ प्राण स्वयम्‌ बिना मन के कोई भी व्यापार नहीं 
करता । अगुंली का हिलाना मन को इच्छा विना प्राण नहीं करता। किसी वस्तु को हाथ से पकड़कर 


कोई मनुष्य सो गया, तब निद्रा से मन का व्यापार बन्द होते ही हाथ खुल जाता है और पकड़ी हुई चीज 
हाथ से गिर जाती है | यदि प्राण उस वस्तु के पकड़ने में स्वतन्त्र होता तो नींद की हालत मं मन का 
काम बन्द होने पर भी प्राण का काम बन्द न होने से वह ज्यों का त्यों पकड़े रहत्ता । यहां कोई प्रश्न 
कर सकता है कि जब सोने में मन का काम बन्द हो गया तो और प्राणों के काम श्र्थात्‌ स्वांस का 


चलना, भ्रन्न का परिपाक होना आदि केसे होते रहते हैं तो इसका उत्तर विस्तार पूर्वक आगे दिया 
जावेगा, यहाँ केवल इतना ही कहना है कि 


इस शरीर में पृथकू-पृथक्‌ दो मन काम करते हैं । एक जीव 
का श्रौर दूसरा ईश्वर का। जीव के मन की प्रेरणा से होते हुए प्राण के व्यापार तनिद्रावस्था में सब बन्द हो 
जाते हैं किन्तु ईश्वर के मन की प्रेरणा से श्राण का व्यापार नित्य रहता है। श्राकाश में बादलों का बनना, 
वायु का चलना बन्द होना जगतु के प्राणों के व्यापार ईश्वर के मन की प्रेरणा से ही है, क्योंकि जड़ पदार्थों 
का यह नित्य स्वभाव है कि वे आरम्भ होने पर बिना बन्द किये स्वयम्‌ बन्द नहीं होते । जगत्‌ में केवल 
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तन 


हि, "ज् पदाथ है जो जड़ न होने के क रण अकस्मात्‌ बदला कर रता है उसी मन की बदल को इच्छा 
हम जीवों का में ध जो कुछ हम परिवर्तन देखते हैं ईश्वर के मन की इच्छा के कारण ही मानना पड़ेगा । 
प्राणों में जब यह निश्चय हो गया कि मन की इच्छा बिना प्राण क्रिया नहीं करता तो हमको 
पा कस लेता चाहिये कि कक भी सब प्राण किसी मन की ही ः प्रेरणा से अपना काम करते होंगे । 
हम ईश्वर की सत्ता में निश्चित रूप से विश्वास करते हैं । जितने प्राण जीवों की इच्छा के बिना 
है फरते हुए दीखते है वे सब ईश्वर के मन के अनुसार हैं । इससे सिद्ध हुआ कि प्राण मन की आज्ञा से 
हा अपना काम करता है अर्थात्‌ 'मन का आज्ञाकारी' है । 


८ सातवां लक्षण ' _अश्रसुप्ति' प्ति' है अर्थात्‌ मन कभी जागता है और कभी सोता है और कभी तद्द्रा- 

सः में + र-. है | 

की में रहता है इसको स्वप्नज्ञान भी कहते हैं । इस प्रकार मन की तीन अवस्थाएं हैं । किन्तु प्राण 
सोता ही नहीं सर्वंदा काम करता रहता है इसी को 'अप्रसुप्ति' कहते हैं । 


आठवां लक्षण “श्रमरा हित्य' है अर्थात्‌ मन काम करते करते थक जाता है और विश्राम चाहता है किन्तु 
भाण कभी | थकत कण पा 5 में गई थकान है तो वह भी मन 
नहें और न कभी विश्राम चाहता है। प्राण में यदि कोई थकान है तो वह भ 
ही थकान समभनी चाहिए मन का काम प्राण को प्रेरणा करना है किन्तु थका हुआ मन प्रेरणा नहीं 
करता । अतः प्राण की क्रिया बंद होती हुई सी दिखाई देती है । 


भाण का नवां लक्षण संक्रमण' है अर्थात्‌ वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है । जिस 
वस्तु में जितने परिमाण से रहता है यदि उस से कम परिमाण वाली वस्तु मिल जाय तो दोनों का प्राण 
मिलकर संपूरा में समानभाव से संक्रान्त हो जाता है। पञ्र्थात्‌ यदि एक वस्तु अत्यन्त गरम हो उसके 
साथ यदि कोई शीतल वस्तु जिसमें गरमी की मात्रा कम है मिला दी जाय तो वह गरमी दोनों वस्तुओं में 
मिलकर समानभाव से फैल जायगी । 


दशवां लक्षण “प्राणापान' अर्थात्‌ चलते चलते रुक जाता है और फिर चलता है। चलना ठहरना 
मेंढक की सी चाल है । 


वाक्‌ के लक्षण 


१. पहला लक्षण यह है कि वह जगह रोकने वाली होती है, जिस प्रदेश में वाक्‌ रहती है जब तक 
सन... न थम ५० अम मन कक हर 
वह न हटायी जाय तब तक उस स्थान पर वाक्‌ नहीं बैठ सकती । 


२. दूसरा लक्षण “विकार! है। वाक्‌ एक रूप से दूसरे रूप में इस प्रकार बदल जाती है कि उसका 
ः गे ध 5 प्र नै 
पहला रूप स्वंथा नहीं रहने पाता जेसे पानी का मिट॒टी बनना ओर घास का दूध बनना । 


३. त्तीसरा लक्षण “प्राण का ग्रहरा करता और छोड़ना ' है । यह वाक्‌ जिस प्राण के आधार पर बनती है 
किसी समय उसको छोड़कर दूसरा प्राण ग्रहण कर लेती है जेसे प्राणी का शरीर किसी प्राण के 
श्राधार पर बनते-बनते बुड़ढा हो जाता है किन्तु वाक्‌ उस प्राण को छोड़कर सड़-गल कर राख या 


[ ११६ ] 
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र #७ 


मिट्टी के रूप में ग्रा जाती है । यदि वह वाक अपने प्राण को न छोड़ती तो यह प्राणी कभी न मरता | प्राण 
का निकल जाना ही मरना है । स्वर्ण को अग्नि में तपाने पर वह पिघल जाता है ठोस करने वाला 
प्राण उस समय निकल जाता है । इस प्रकार सवबंत्र निकलता और प्रवेश करता है । 


४. चौथा लक्षरा 'ेन्द्रयोगिता है श्र्थात्‌ कोई भी वाक ऐसी नहीं जो केन्द्रधारी न हो । 


५. पांचवां लक्षण मूर्ति है ग्रर्थात्‌ कुछ न कुछ प्रदेश रखता है जिसके ग्रवयव हो, विस्तार हो और 
लम्बाई ओर मोटाई हो । 


६. छठा लक्षण 'दिगू, देश और काल से उसका परिच्छेद' है । 





७. सातवाँ लक्षण कुछ न कुछ वशेषिक धर्मयुक्तता है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से कुछन कुछ 
३ च्््न्जञ््जजओ््च्िा्टटर  चा खली बडे 
फरक करने के लिये अपने में खास धरम रखती है । 


सन्त, प्राण और वाक्‌ का साधर्म्य वैधर्म्ये 


ये तीनों आपस में एक के विना एक कभी नहीं रहते श्रत: इन तीनों के कार्य ज्ञान, क्रिया और अथ ये 
तीनों भी मिले-जुले रहते हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें मन की क्रिया न हो और कोई न कोई विषय 
उसमें न रहे । विषय का रहना अ्रर्थ भाग है और चक्षु के द्वारा विषय का श्रात्मा का मिलना क्रिया का 
भाग है । अँग्रुली हिलाने की क्रिया मेरी इच्छा और अँगुली से सम्बन्ध रखती हे । जितनी इच्छा है वह 
ज्ञान का भाग है और अंँग्रुली जो क्रिया का आश्रय है वह उसमें श्र का भाग है । इसी प्रकार जो घट 
बन्ताया जाता है उसमें बनाने वाले की इच्छा शामिल है वह जैसा चाहता है वैसा बनाता है । अतः उस 
वस्तु में वह ज्ञान का भाग शामिल है । कुम्हार के हाथ या चाक आरादि का व्यापार उसमें क्रिया का भाग 
है । तात्परयं यह है कि मनुष्य का ज्ञान, क्रिया और भ्रर्थ जहां जो कुछ होता है उसमें तीनों में तीनों शामिल 

हैं । मनुष्य चेष्टा के बाहर जो जगत्‌ में अनन्त क्रिया और अर्थ हो रहे हैं उनमें यदि ज्ञान का अंश 
शामिल होते हुए नहीं दीखता तथापि मनुष्य के रष्टान्त से ही यह रढ़ अनुमान किया जा सकता है कि 
इनमें भी कोई न कोई ज्ञान का भाग अवश्य होगा । वह ज्ञान ईश्वर का समभना चाहिये । तात्पर्य यह है 
कि ये तीनों ही तीनों के कामों में बराबर सहायता करते हैं । इन तीनों में समान धर्म है। इन तीनों में 
जो प्रविनाभावधर्म है सो तो तीनों में समान है। इसी को साधम्य कहते हैं । इस प्रकार तीनों में तीनों 
के रहने से किसी को प्रश्त हो सकता है कि ये तीनों एक ही वस्तु हैं किन्तु ऐस। नहीं है। इन तीनों में 
केवल साहचर्य! झ्र्थात्‌ एक साथ हिलमिल कर रहने वाले हैं | इनमें स्वभाव से भी एकता नहीं हैं क्योंकि 
ः ०५ 0 का है ०० | >किस 
[किया श्रौर गम श्ज ! श्रर्थात्‌ इनमें जानने स्वभाव नहीं हें, ज्ञान और भर्थ श्क्रिय' हैं अर्थात्‌ क्रिया का 
[स्वभाव इनमें नहीं है श्रोर ज्ञान श्र क्रिया अर्थ नुसार प्रदेश वाले श्रर्थात्‌ जगह रोकने वाले परिच्छिस्न 
पदाथ नहीं हैं | तात्पयें यह है कि क्रिया और अर्थ ये दोनों * अज्ञेय' हैं अर्थात्‌ ज्ञान से पकड़ जाते हैं, ज्ञान 
में ही रहते हैं परन्तु स्वयम्‌ ज्ञान नहीं हैं । इसी प्रकार ज्ञान और भअ्थं में क्रिया होती रहती है ये क्रिया के 
ग्राश्नय हैं परन्तु स्वयम्‌ क्रिया नहीं हैं। इसी प्रकार ज्ञान और क्रिया परिच्छिन्न अर्थ पर ही रहते हैं परन्तु 
स्वयं परिच्छिन्न नहीं हैं , इनमें परिच्छिम्नता श्र्थ के द्वारा भासती है किन्तु यह उनका निज का धर्म नहीं 
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है! । इससे सिद्ध हो गया कि ये तीनों भिन्न पदार्थ होकर भी सवेदा साथ रहते हैं इनका 'साहचर्य' नियत 
है । हम देखते हैं कि यदि कोई वव तृता करे तो उसके वाक्य में यदि ज्ञान का भ्रश हो अर्थात्‌ जानने योग्य 
विषय हो और उसके भाषण में कुछ प्राण हो तो उसके भाषण में सुनने वालों को श्रद्धा होती है । यदि 
कहने वाला बिना मन से कहे अथवा उसके भाषण में ओज न हो तो लोगों की श्रद्धा नहीं होती अतः सिद्ध 
हुआ कि वाक्‌ में मन ओर प्राण के योग से ही यथार्थ स्वरूप सिद्ध होता है इसी प्रकार प्राण अर्थात्‌ बल 
भी बिना मन और अर्थ के प्रयोग किया जाय तो वह अनिष्टकारी होता है उससे शरीर और आयु दोनों 
क्षीण होते हैं । अतः किसी मुख्य अर्थ पर सचेत रहकर बल प्रयोग किया जाय तो वह लाभदायक होता हे 
जैसे चलता हुआ मनुष्य अ्ैधकार में में गड्ढे को न जानकर पाँव रवखे तो गिर जाता है, बेझ्नन्दाज पांव 
रखने से पाँव लचक जाता है या कभी ट्ट भी जाता है। अरब भन का तो प्राण और वाक्‌ से इतना घति- 
ष्ट सम्बन्ध है कि इनके बिना मन का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता । जब कुछ मन से सोचता है ५ वह 
भीतर ही भीतर कुछ न कुछ बोलता रहता है। वह बोलना ही मन का विचार है और किसी न किसी 
विषय को लेता और छोड़ता रहता है। इसी प्रकार चेष्टा करते-करते अन्त में कहीं विश्वाम करके किसी 
बात का सिद्धान्त करता है। बोलना जिस प्रकार मन में वाक्‌ का भाग है उसी प्रकार ऊहापोह ( लेता- 
छोड़ना ) की चेष्टा करना मन में प्राण का भाग है | यदि ये दोनों मत में से निकाल दिये जाँय तो मन 
का स्वरूप कदापि सिद्ध नहीं होगा अ्रतः निःसंदेह हम कह सकते हैं कि यदि मन है तो वहां प्राण और वाक्‌ 
भी अवश्य होंगे और यदि वाक है तो वहां मन, प्राण अवश्य होंगे । अ्रत+ महर्षियों का सिद्धान्त है कि जो 
जहां कूछ पदार्थ दीखता है वह सब वाक्‌ है 'अथो बागेवेदं सर्वम' ( ऐतरेय श्रुति ) अतः जिस प्रकार उसमें 
हम प्राण देखते हैं उसी प्रकार मन भी अवश्य ही होगां । संब चेतन हैं किन्तु लोक में जड़ चेतन का व्य- 
: बहार इन्द्रियों से सम्बन्ध रखता है । मन अन्तः करण है, अर्थात्‌ भीतर की इन्द्रिय है उसके रहने न रहने 
' से जड़-चेतन का भेद नहीं है किन्तु केवल पाँच बाह्य ज्ञानेन्द्रियों के रहने से चेतन और न रहने से जड़ 
का व्यवहार किया जाता है । यह केवल व्यवहारिक दशा है। किन्तु पारमा्थिक विज्ञान में कोई भी 
पदार्थ बिना“मन के सिद्ध नहीं होता अश्रतः सचेतन है ॥ इस प्रकार ज्ञान, क्रिया, अर्थ का और मन, प्राण, 
वाक्‌ का साहचर्य सिद्धान्त रूप से यहां तक निरूपण हुआ । 


मन, प्राण और वाक्‌ का अधिकार भ्रर्थात्‌ पदार्थों में उपयोग 


प्रत्येक वस्तु में मन 'अभिमानी' रूप से रहता है श्र्थात्‌ मैं भ्रमुक हूँ यह यदि वह पदार्थ दावा 
करे तो वह मन के भाग में होता है। आये लोगो के मत में जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में मत होता सिद्ध किया 
जा चुका है। उसी के अ्रनुसार बहती हुईं गज्णां में जो वाक्‌ श्रर्थातःमन का भ्रश है श्रौर जिसमें बहने 
वी क्रिया है उसमें कोई मन का भाग है उस ही भाग को गड्डा के अ्भिमानी देवता का लक्ष्य करके आये 
लोग गझ्ा की पूजा करते हैं | पीपल, तुलसी आदि:जहां जहां जड़ पदार्थों में प्रतीक उपासना का नियम . 
किया गया है उन सब ही स्थानों में श्रभिमानी देवता की ही उपासना की जाती है । श्ौर वह अभिमानी 
मन का भाग है | यही बात शारीरकभाष्य सूत्र में व्यासजी ने कहा है---अश्रभिम्मानीव्यपदेशस्तु विशेषानु- 
गंतिश्याम्‌' श्रर्थात्‌ उपासना में अभिमानी का व्यवहार होता है । 
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इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में प्राण अधिष्ठाता” ग्रर्थात्‌ उस वस्तु का स्वरूप संरक्षक बनकर उस 
वस्तु को बाहर-भीतर सर्व प्रकार से पकड़े हुए उस पर आधिपत्य करता है । जैसे सेनापति सेना के प्रत्येक 
ग्रज्भ पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के भूतमात्रा पर यह प्राण अधिकार रखता 
है यही उसका “अधिष्ठातृ” पना है | यदि इस वस्तु में से प्राण कुछ अ्रश निकाल दिया जाय तो उस वस्तु 
का पहले के अनुसार रूप नहीं रहेगा । दूसरे प्रकार के प्राण आने से वस्तु भी बदल कर दूसरे प्रकार की 
हो जाती है जसे लकड़ी जलने पर कोयला या राख हो जाती है । राख में भी प्राण है किन्तु लकड़ी का 
प्राण निकल जाने से श्रब लकड़ी का रूप नहीं रह सकता यही उस लकड़ी के प्राण का अधिष्ठातृपना है । 


इसी प्रकार वाक्‌ प्रत्येक वस्तु में 'अधिष्ठान' रूप से रहता है श्रर्थात्‌ यदि वाक्‌ का भाग न रहे 
तो प्राण या मन दोनों ही नहीं रह सकते। उन दोनों का आश्रय यही वाक्‌ है श्रत: इसको अ्रधिष्ठान 
कहते हैं । 


तात्पयं यह है कि अभिमानी, श्रधिष्ठाता और अ्रधिष्ठान ये तीनों मिलकर एक वस्तु का स्वरूप 
बनते हैं । इन तीनों का एक ही नाम रहता है | जैसे जल का भाग और उसके अन्तर्गत प्राण का भाग 
और अ्रभिमानी देवता का भाग इन तीनों को गज्जा शब्द से बोला करते हें ॥ इसका कारण यह हे कि 
इन तीनों में एक के भी न रहने से वस्तु स्थिति नहीं रह सकती । 
अब दूसरा अधिकार इस प्रकार है 


जगत्‌ में जितने प्रकार के कर्म या क्रियायें होती हैं उनका ब्रह्म वाक्‌ भाग है। बाक्‌ का ब्रह्म जितने प्रकार के कर्म या क्रियायें होती हैं उनका ब्रह्म वाक्‌ भाग है। वाक्‌ का ब्रह्म प्राण है और 


का ब्रह्म मन है। ब्रह्म उसको कहते हैं कि कोई वस्तु जिसके झ्राश्नय से रहे जिसके झ्राश्रय से रहे जिससे पकड़ा हुआ हो और 
जहां से बढ़ा करे, क्रियायें वाक॒ के आश्रय से देखी जाती हैं । से बढ़ा क त्रं बाक के आश्रय से देखी जाती हैं | अंगुली के आश्रय से हिलने की क्रिया होती 


है वह क्रिया अंगुली से पकड़ी हुई है श्रौर श्रंगुली द्वी उठती रहती है श्रत: यह अंगुली उन क्रियाओं का 
ब्रह्म है परन्तु वह वाक्‌ श्रर्थात्‌ श्रगुली बनाने वाले प्राण के आराधीन है । यदि अ्गुली का प्राण सब निकल 
जाय तो अंगुली का रूप नष्ट हो जावेगा । यह श्रगुली उसी प्राण के शआ्राश्रय से है, उसी से प कड़ी हुई है 
ओर उसी प्राण से इस रूप में बनी है, अतः प्राण उसका ब्रह्म है किन्तु यह प्राण किसी मन के आश्रय से 
रहता है और उससे पकड़ा हुआ है श्रौर उस मन की आज्ञा से बढ़कर काम करने लगता है । इसलिए मन क्‍ 
उस प्राण का भी ब्रह्म हैं । इन तीनों में इस प्रकार मन में प्रधानता सिद्ध होती हैं .। 


तीसरा अधिकार 


इस जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु के स्वभाव के लिये तीन भाव नियत हैं--ब्रह्म, क्षत्र और विट । इन 

तीन भावों का सम्बन्ध इन ही तीनों सत्यों से समभना चाहिए । । इनमें मन बह्म है, प्राण क्त्र हे और _ मन है, प्राण क्षत्र आर 
- वाक विट्‌ है क्‍योंकि मन से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान उत्पन्न होने वाली जितनी ब्रत्तियां हैं उनको 
ही ब्रह्म कहते हैं .. हा कहते है। प्राण अर्थात्‌ बल से कर्म उत्पन्न होता है श्रतटः बल से सम्बन्ध रखने बाली जितनी 
दत्तियां हैं उनको क्षत्र कहते हैं । वाक्‌ से अर्थ उत्पन्न होता है, श्रर्थ सम्पत्ति से संबंध रखने वाली 
जितनी द्वत्तियाँ हैं उनको विट्‌ कहते हैं । इन्हीं तीनों भावों की उपासना करने वाले म॑ नुष्य समाज के 
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वि भाग बी च् त 

> होता है । ५ की क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कहते हैं । जिस प्रकार वश्य का नियाजक या पक झा तय नियोजक या प्रवतक क्षत्रिय 
जज र क्षत्रियों का नियोजक ब्राह्मण होता है । इसी प्रकार प्राण वाक्‌ का नियोजक है और प्राण 
>> है किन्तु ब्राह्मण और वैश्य दोनों किसी क्षत्रिय का ग्राक्षय लेकर अपनी स्थिति रखते हैं या अपना _ 


योग मी. 42«+ 3० -2की/नीनि मक्का रि 
> पलर्क का पाते हैं। उसी प्रकारे मन और वाक ये दोनों भी प्राण का ही आश्रय लेकर अ्रपनी स्थिति पाते 
ताण के तीनों में विशिष्ट भ्र्थात्‌ सरदार है। 


चोथा अधिकार 


मन्त से सोम की, प्राण से श्रस्ति की और वाक से ग्राप्‌ की उत्पत्ति है | । ये तीनों रस हैं । इनमें 
सोम रस से चन्द्रमा की, अ ग्ति रस से सूय्यंपिण्ड की और प्राप्‌ रस से पृथ्वी पिण्ड की उत्पत्ति है । और सूर्य, 
चन्द्र, पृथ्वी से संपूर्ण जगत्‌ के पदार्थ उत्पन्न हुए हैं प्रतः कहना होगा कि सम्पूर्णो विश्वमण्डल मन, आण 
भर बाक्‌ से उत्पन्न हुआ है इनमें भी आपोमय पृथ्वी में अग्नि और सोम भरे हैँ, प्रग्तिमय सूर्य में अग्नि 
भ्रौर सोम हैं और सोममय चन्द्रमा में अग्नि और आप हैं । 


पांचवाँ अधिकार 


. जगत्‌ में जो कुछ जहां उत्पन्न हुआ है उसके तीन विभाग हैं--अन्न, अप्ताद भोर आवपन । । ये 
तीनों ही सर्वदा मिले रहते हैं । न भ्नन्न का कभी नाश होता है और न बिना अन्न के कभी अन्नाद रहता है 
श्रौर ये दोनों जिस सीमा के अन्तर्गत रहकर प्ज्न का भोजन अन्नाद करे उसी क्षेत्र को आवपन करते हैं । 
जगत में जहां जो कुछ पदार्थ है सर्वेत्र यही व्यवस्था है कि किसी आवपन अ्रथवा किसी क्षेत्र में रहकर 
एक दूसरे को भक्षण करते हैं । जेसे हमारी आत्मा इस शरीर में रहकर इस जगतु में से सात प्रकार के 
अन्त सदा खाया करती है--पृथ्वी, जलन, तेंज। वायु शब्द बल भाव लत कक 'जल, तेज, वायु, शब्द, बल या क्रिया और ज्ञान उसी प्रकार और-झोर 
पदार्थ भी कछ न कुछ अ्रन्न खाते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों भाव मन, श्रारत और वाक्‌ के कार 
से हैं । इनमें मन आ्रावपन, प्राण अ्न्नाद और वाक्‌ अन्न हैं | प्राणा अन्नाद और वाक अन्न हैं। यह प्राण मन रूपी क्षेत्र प्राकाश में बठा 
हुआ अपने वाक को अपने अन्दर लेकर सववदा दूसरे प्रजापति के वाक्‌ भाग को अपने उदर में करने का 
यत्न करता हआ खाता रहता है। प्राण के रहने के झ्राकाश को ही मन कहते हैं । मन एक प्रकार का ऐसा 
ग्राकाश है कि जिसमें प्राणा भरा रहता है और वह वाक्‌ को खाया करता है । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड ख्पी 


झाकाश में फंला हआ सूर्य का तेज अर्थात्‌ अग्निभाग पानी को खाया करता है उसी प्रकार यहां समभना 


चाहिये । 
। छुठा अधिकार 





मन की क्रिया को इच्छा कहते हैं और प्राण की क्रिया को तप आर वाक्‌ की क्रिया को श्रम कहते 


हैं। हम देखते हैं कि प्राणी जब कुछ हैं कि प्राणी जब कुछ इच्छा करता है तो है तो उस इ च्छित बस्तु की प्राप्ति के लिये उसके 
अन्दर कुछ यत्न होता है यत्न होते ही हाथ, पांव आदि की शरीर में कुछ चेष्टा होने लग जाती है । 
कोई भी चेष्टा थिना यत्न के नहीं होती और यत्त बिना इच्छा के नहीं होता । इच्छा मन का कम हैं, 


यत्न शरीर के अन्दर प्राण का कर्म है और श्रम शरीर के बाह्य भूतों का कर्म है। जब तक तीनों भाग 


[१२३ 








४8 ब्रह्मविज्ञान ध8 





प34१२२्््फ््फ्फ्फ्फ्फ्फफिि्फिफफिफफफोोॉॉसिॉ--------___-  ट ट स्‍कहहफखननल्न 


पूरे न हो लेवें तब तक जगत में किसी भी कर्म का रूप सिद्ध नहीं होता । यद्यपि यह बात चेतन में ही 
देखने में ग्राती है, जड़ पदार्थों में होते हुए इच्छा और यत्न का हम कुछ भी अनुभव नहीं करते, तथापि 
मनुष्य चेतन के दृष्टान्त से ही अनुमान करना पड़ता है कि उनमें भी वायु आदि की प्रेरणा के बिना 
ही श्रपने आप यदि कुछ क्रिया हुई है तो अ्रवश्य उसने यत्न किया है श्र उस यत्न के लिये उसने इच्छा 
उ्् भी की है | ज॑ंसे किप्ती दक्ष के पास उगी हुई वल्लिका उस वृक्ष की तरफ न्‍ 
है 28४ कर उसके चारों ओर लिपटती हुई ऊपर बढ़ने लगती है। अतः प्रनुमान करते हैं कि उसके निर्वल होने 
| के कारण स्वयं सीधी खड़ी होने के लिये अ्रसमर्थ होकर अवश्य एक बलवान का आश्रय ढूढने लगती हैं 

.. ओर पास में वृक्ष को पाकर उसका आश्रय लेने का यत्न करके प्रवल इ 
भुकाती है । इसी क्रिया से हम उस लता में इच्छा श्र यत्न का 


भुकती है और उरको पकड़े 


च्छा से अपने शरीर को उधर 
। भी अनुमान करते हैं । 


इस प्रकार इच्छा, तप और श्रम सत्र पाये जाते हैं 


ः और तीनों मन, प्राण और वाक्‌ के सम्बन्ध 
ः से हैं । 


हू इस प्रकार वंकारिक रूढ़ दर्शन यहाँ समाप्त होता है । 


बै- यागसर्तट 
प्रजापति-रूप-निरूपण सत्र 


ह सब से प्रथम जिनका श्रादुर्भाव हुआ ऐसे तीन सत्य प्र्थात्‌ मन, प्राण, वाक इनसे तीन धांतु वॉर्ली 
थ “+++ >्की है ॥। डर । ऐ>] रा 
जा प्रथम पदाथ कोई प्रगट हुआ उसी को श्रजापंति कहते हैं-- ५ वे 


हट ज - “आप ख है बंड 
ब रथ ता ९ घर ग ज ज छ ट ; 
| । से बड़ा पदार्थ और उसके श्रन्दर छोटे से छोटा पदाय 4३ हे जगत्‌ में जहाँ जो कुछ दीखता हें ् 
श्रकार अनन्तानन्त प्रजापति एक जगत्‌ के रूप बन गई की एक-एक प्रजापति समभना चाहिये । ४] 
ग ये 3 नो, मच कक हैः व 
| समवाय मात्र है इसीलिये प्रत्येक प्रजापति का ता | कक. + मे प्रत्येक प्रजापति, मन, प्राण, बार्क ४ 
| भाग है जो कान से पकड़ा जाता है व हक अप पर त श्रोम भ्रक्षर में जितना सा ध्वति प्रक्षर में जितना सा ध्वर्ति 

बी वार न ये नए आर जिसके अर कक तर एक बगां दूसरे बर्णा से अपनी भिन्नता रखता हैं... 

| वही भाग वाक्‌ है और जो इसमें स्वर का भाग _.“हसरे वर्णों से भ्रपनी भिन्नता रखते. 








पु जम है जि करे अल न हे [ 
। 3 भर्थात्‌, ऊंची 8 भी भ्रर्थात ऊँची आवाज था कतार चढाव उतार वा उच्चारण में तीर _- 2 
|| का भाग है और बाप पता उसे आरा जो किसी भर नर शहद पन्ना दित्जो ग्रन्तर किया जाता है वही इसमें 2-27 


मत्तका भाग है । यद्यपि २ गैनों पणाजो किसी श्र 
! शब्द को प्रजापति क बह सके अ श्र से बिना संकोच हमे 
क्‍ तह 7 का नाम भी कह सकते है 5५ र इसी से बिना संकोच हैं दर 
प्रजापति के नाम से कहा है कि प्रजापति के बे >प मे से विशेषकर ग्रोम्‌ शब्द को इस * . 


हे तथापि उन 

० पु 2४५ अ सर धर्म ट कै के ०५० 5 ० 325० जि क्क बा 
द उपासना श्रकरण में गे विस्तार पृर्वेक किया कमा से आम शब्द में दिखाई देते हैं जसका 

! | 


थे पर 27-57: द 27 इसमे ८ 
. 7-70. मेरी बुद्धि दौड़ जाती है वहा. 
ही . सकते हैं 


| १२४ ] 
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प्रथम हम दो भागों में देखते हैं-“एक “अनिरुक्त 
से ग्रहण करे वही किसी वस्तु का निरवंचन 








रा. 





भौर कित कह हु जो एक प्रकार का ब्रह्म है उसको 
23 वहन न ँ, जिसका दिगू, देश, काल संख्या आदि 
परिच्लिद (रा हु निरुक्त '” कहते हैं । किन्तु जिसका इस प्रकार निर्वचन नहीं होता हो अ्र्थात्‌ जिसका 

हृदन्‍्बदी ) न हो सकती हो वही अखण्ड, निष्कल, निर्धमिक, पदार्थ अनिर्वेचनीय हैं उसको 
ह॒सकते हैं किन्तु उसमें स्वगतं भेद और 
फरक किया जाये तो व : ० है ये जावे कुछ धर्म, कुछ धर्मों का 
पे भेद और सेल ता बह ड्स वस्तु की “निरुक्ति” होगे-- ईसे जगत्‌ में जहां जो कुछ देखते हैं उन सभी 
से ही उत्पन्न के पाते हैं इसलिये ये सब निदुक्त हैं किन्तु यह निरुक्त डप किसी न किसी अनिरुक्त रूप 
नहीं कर के 3 हक कर सब का मूल अवश्य कोई अ्रनिरक्तरूप है: या उसको हम विशेष रूप से ग्रहण 
शील है इसलिये ५ उसके होने का हम दृढ़ विश्वास रजेंत॑ हैं। क्योंकि यह निरुक्तल्य 2 
सलसिला "न्याय किसी मूलतत्व पर ठहराव अवश्य मानना होगा कि जिस प यह 07 
उन्मुग्ध रूप से >गरध्दीकष पआ5 है ( जारी रहता हैं ) उस अनिद् में मत, आाण, हक रे 
कैसी समय न हक हे अर्थात्‌ जो भेद मन, प्राण, वाक्‌ मे छिपे हुए भेदा से 0 2 हे ः 2 
नह निरुक्तह हु । तीनों एक रूप में जब थे उसी रूप को हम के 023: कहती है उ हे रे 
में अनिरक्त ऐ 0७ है। गया है, जिसमें हम मत, आरा, बाक्‌ को पुथक्‌-पृथक्‌ देखते है जगा दं 9० 
फैरते हैं. । विशेष प्रकार से वर्णान न करके निरुक्त भाग का ही विशेष रूप से वरशत करत 


अनिरु कु 
*ः ्फ़े कहत रे हि जे ९ के र< 
हेते हैं अरनिरुक्त कहते पदार्थ को वस्तु सत्ता ल ही क 


छ्व्त्व ि 
आ।द संखझ ० का ० 
सख्या नहों कह सकते ऑर य दि किसी पदाथ मं कई भेद बत 


म्‌ भ वाह 
न, प्राण, वाक्‌ इन तीनों के समुच्चय से जा प्रजापति का विधाद यान त्रिधातु रूप सिद्ध है।त हे वही फिर 
ः थे भाग मत प्रधान हैं अन्ना: प्रधान होता है और 


सन्निह 
वेश क्र मसेईः 
मत अिपर्वा होता है--तामि, मम ऊ प्रद्नवि पव पड + ॒ीः ः में के रे 
तृवाकप्र से त्रिपर्वा होता है--ताभि, मूर्ति और महिमा 5 ८ ऊक्के मिलने से एक हो 
; घ के < < घ > | न्ल्‌ रह! 
न होती हैं और महिमा प्राण प्रसन्‍्य होता है. पथ ५ 20 ८ हें जाते 
तीन प्रजापति भी कह जी है, 


भेजा ि 

पे त्त कः ये 

4 [॥ ः कह. 5 गे वे र 

आस और सब: रूप सिद्ध होता है तथाषि व्यवहार ई7 तीनों के हुम्बन्ध से गैनों को एक साथ 
हेंगे किन्तु नम्स. मत 8 0 


5.५१ "्याके ्क्लि | 

ताकत ते आर सर्वे, कि लय पे जन नाभि भाव को नंभ्य कैंट : / रा 
हैते हैं इ े में को एक साथ सेठ प्रजापति कहते है | 

दा हैं इसी प्रकार नाभि, मूति और महिमा तीनों की 9 - 5 


नमें जो मूर्ति भाग हे उसी का के 






इन तीनों में के में रूप नाम से व्याकरण 
होता है ५५ तीनों में प्रधान व्याकृत है क्योंकि ६ ४ > 2 देख हें है यह सब 
"पाकृत "+ उसी को हम अपनी दृष्टि से स्पष्ट देख सकते हैं | जो कुछ वर्ड : न मा मरा हि 
भीत्त के जो नाभि अर्थात्‌ कल जम जो शर्क्ति रहती है बह अनिरुक्त अरजाप ! 


० धैयोप - बहीं से तिकलकर अपना“ 
[कक उथाथ में अज्ञात और अनिर्वचनीय है किन्तु सर्व प्रजापति की शक्तियां 2 ५ 
“करती हें ग्रोर बही वस्तु का भार केन्द्र है उस नम्थ के लिये बेंदः-म 





धा विजायते । हट 
९ | | 
स्थ॒ुर्भु वतानि विश्वा ॥ | 

( यजु: संहिता ३१/१६ ) द द 


अ्रन्‍्तरजायमानी बहु 


भजापतिश्चरति गर्भ 
स्तस्मिन्ह तें 


तस्य योति प्रिपक्यन्ति धीर 


[ १२५ ; 





०... “मा. ऋ-ा»बककनाण "परिणाम 


बन -+नन-ननममम-न न-+++----+०--- बह93७..... 3 


के कक ७ फल --4क जमा -समक->++_--- 


| 
| 
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६३. कक पका तर्क ३० राम फन नम दम्याए पाक दान" ाका हवा: पक+ ८... # ० - + अका 2 + ज--थन- न  - जे ---डनकक जाके 23, अमज अामााातनाना८ का 


श्र्थात्‌ प्रजापति गर्भ में रहता है वह जायमान नहीं है ग्र्थात्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु वह बहुत 
पर उत्पन्न करता है उसके निज का स्थान विद्वान्‌ लोग ही देख पाते हैं। उसी प्रजापति के श्राधार 
पर सब भुवन ( भुवन से तात्पय मूरति और महिमा है ) हरे हैं। ये ऋचा नम्य प्रजापति जो मूर्ति की 
नाभि में रहता है उसके लिये है किन्तु दूसरा भाग जो मूर्ति है वही नभ्य के साथ मिलकर व्याक्ृत प्रजा- 


पति कहलाता है उस प्रजापति की मूर्ति से चारों ओर नाना प्रकार के गौ ९ के गा भ्रर्थात्‌ किरणों निकलकर चारा किरणों निकलकर चारों 
भ्रोर दूर तक फंलती हैं । जिन किरणों के तीन भेद हैं--वेद, यज्ञ, रस । इनके अतिरिक्त सूर्य की किरणों 
भी इनसे सम्मिलित होकर चारों ओर बाह 


है ही गौग्नों को र फैलती है उन ही के: है उन ही के कारण वेद उस मूति का रूप बनाता 
। उन हो गौश्ों को चारों ओर फैंः यु जापति ६ गम 
! चारो ओर फंलाते हुए व्याक्ृत प्रजापति के लिये यह ऋचा है । 


_ प्रजापतिमंझमेता रराणो, विश्वेदेवे: पितृभिः संविदानः । 
शिवा: सत्तीरूपषा नो गोष्ठम्ाकस्तासां वय श्रजया संसदेस ।। 


तरह 


4! ( ऋ० १०।१२।१६६ ) 

श्रथ यह है कि प्रजापति मेरे लिये गौ देता हें सभी देवता और पत्रों से २ के बहुत उत्तम 
होती हुई उन गौग्नों से हमारी गौशाला _। उपकार करते हैं उन गौश्नों की ५ ५ कक हु होते हैं, 
यह अर्थ सायण भाष्य का है श्रधिक विचार करने से दूसरा भ्र्थ इस प्रकार ० कि वक्त वस्तु 
को आत्मा ही प्रजापति है वह प्रजापति सब ही देवताश्रों से श्र्थात्‌ सूर्य के रे कब हि रे ग्र्थाव 
चन्द्रमा | प्राणों से मेल करके अपनी किरणों को भ्रति फल रूप में हमा रे हट ता ४ हे जिससे 
गोष्ठ श्रर्थात्‌ किरण रूपी गौश्रों की टिकने की जगह हमारी चक्षका कर 0 ट अ मना "कई मा 
की रश्मि रूपी गी वस्तुओं पर आये थे । उनके प्रतिफल होने प उ 02 (शक आआ 

रूप में बनी हुई वस्त है जिनसे हम सम्पन्न लि आओ की, प्रजा जो उस के 







ने होते हैं अर्थात्‌ अ है 
श्रजापति का प्रमाण सिद्ध होता है । ! अपने ज्ञान को बनाते हैं । इस प्रकार व्यार्शते 
0 
ट्‌ ठ त मय ता थक वि ये जे र्‌ घ। 
। ड्स रा प्र तके तारों श्र जो बेद हे शक हट अि हि 
व्याठत प्रजापति की महिमा कहते हैं। उम्त मे हमा समेत यह या -- अ्रृष्टमण्डल बनता है ्म्या 
प्र ् ज राणा चच्ल्र्मनाान- ः ९ एक घ | ब < दशक "इक ३ उप ज 
हते हैं भ्रजापति का कोई भी भाग अवशिष्ट नहीं बचता ए्‌ मी बना है उसको सबब प्रजापर्ति 
इसके लिये ऋचा है। । इसीलिये इसको सर्वे 


। स्व प्रजापति कहते है! 
५१८८. भजापते न त्वदेतान्यन्यों ६ 
न्यन्यो विश्वा ज 
न । तानि परि 
“प्‌ कामास्ते जुहमस्ताश्नो श्रस्तु, (0 03: 


जयम्‌, स्थाम पतयों रयोणाम्‌ ।! 


ञ्रथ हे श्रजापति ! ग्राप से भिन्न कोई गे ( पज० सं००२४। ६५ ) 
नहीं है श्र्थात्‌ प्रत्येक पैदा 76 458 शक धपदा हद जे आर न में शोर 
ना से कह तत्तओं के चारों शोर केवल श्राप 9... ित वस्तुओं के चार हे. 
कुछ हवन करते ने वर ने कृ तरल श्राप ही ञ्र 528 लि जि 

ए्‌ रे >2न्प जि हद पपदीख हँ इ् म 

७३ हमे दीखती हे ते व्याकृत रूप हैं कि 8३ हम होवें | इस ऋचा हे ग 
* ते उन्तके चारों ओर जं॑ फल 
5 ओर जो महिमा फ 


007२६. 
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सै 
९ चपह भी त्म जञ के का ः न ॒ः पें 
हे भी एक प्रजापति का रूप है उस महिमा के ह्वारा प्रजापति उत्त व्याकृत भाग की चारों श्रोर घेरे 


रहता हे ठट ग्रेज 
नहीं प्रा इसी लिये जब तक वह महिमा का प्रजापति मेरी इंष्टि पर न प्रावे तव तक हम उस वस्तु को 
ए्‌ प्त कर २ 3 च् ब्् हैं न्‍् स् देखने उस 
जो तआ त कर सकते हम जो किसी वस्तु पर प्रभुत्व रखते हैं सो उस महिमा के द्वारा देखने से उस वस्तु 
र ही करते हैं इसलिये हम किसी वस्तु के पाने की अ्नभिलाषा से ग्पनी ग्रात्मा को दृष्टि द्वारा 


किसी नह 
व डालते हैं हित) 7 ष्ट् रे 
स्त पर डालते हैं यदि वह महिमा न होता ता दुष्ट देने पर भी कोई वस्तु ह्‌ ते मिलती केवल 


यही विज्ञ 
शान इस ऋचा में कहा गया है । 


प्रजापति के हों थज्ज हैं सम्पूर्ण बेंद प्रजापति के अर्जी 
सब वेवता भी प्रजापति ही के स्वरूप हैं | किन्तु यह 
विभाग करनके प्रजापति का रूप दिखाया गया है, 
इन तीनों धातुओं से त्रिधातु होना ही हैं जो 


हक बेंदे ता ; 
होने से पे ३, यज्ञ और रस से बने हुंए देवता सब 
ष्हि हि है । इसी प्रकार यज्ञ और रस में 
किन्तु वास पर प्रजापति का जो सन्निवेंश है उसके हारा 
त्र पातुप तव में प्रजापति का रूप केवल मन, प्राण, वाक्‌ 3 
3 गे श्रजापति का सृष्टि से पहले भी था, आज सृष्टि दशा में भी वैसा ही है ये त्रिधातु रूप उसका 

रैक | ; 

त्रिधातु रूप कारण है आन 8 है और त्रिपर्वा रूप कार्य 


भ्रविनाजर ३ 
। ही हे और त्रिपर्वारूप उसका केंवल सृष्टिकाल में ही है, त्रिधातु 2 मा 
ओर श्र किसी का मत है कि वास्तव में प्रजाप ति केवल मत रूप में ही है यही रूप उस ; ४ 
जत्पन्न .भ के सदश शान्त है किन्तु उसमें इच्छा प्रवृति के कोरण कैम या अधिक या अधिकतम का 
च्छ हो जाया करता है जैसा श्राज भी किसी काम के करते सम कोई मनुष्य किसी वस्तु पर हे 
अनुसार कम बल या अधिक बल लगाया करता है ये वल इच्छा के पहले इस प्रकार निकला 
हो जाता है । संभव है कि वह बल जो 
था केवल प्रशान्त मन ही प्रजापति 
तों प्रजापति का रूप बन गया 
कक ये तीनों मिलकर 
वाक्‌ उत्पन्न 


७ ब 

इभात 

! था में 
| । केवल इच्छा से कम या अधिक उसी मन में प्रकट 


णा 
फा 30088 जगत्‌ के रूप में हमें दीखता है किसी समय उद्भूट न 
फर प्रा था उसी में से ये बल याने प्राण प्रकट होकर मन श्र प्राण दो । 
भाप मिलकर घनरूप में आकर वह प्राण, वाकू बन गया और तब मन, १ हक ५ 
हुए हैं हे रूप हो गये-प्रभी तक यह निश्चित नहीं हुमा है कि मत. से मे ता 
ता मन, प्राण, वाक्‌ ये तीनों ही नित्य हैं । 
ञ्रादि प्रजापति सुर क्‍ 
>> गे कक ञजत त, प्रा णा, वाक्‌ 
के सेभु हे प्रथम जो प्रजापति प्रादुर्भ[ त हुआ वह असीम शोर 82 है 28 वि न्‍य 
पल " कल के शरीर 
शव है, श्र रे पका हप बना. है उन म 2० भी | गा सिद नही ही3 मे जगत्‌ 
५ अनन्त हक मन, प्राण, वाकों का परिमाण किसी को 0 >गा । इसीलिये उस 
भार रे के साथ जगत्‌ के धातु स्वरूप उन तीनों के 0 0 (कत्त-असीम ही कहना उिम 
ने अब दाष 
ही र्ता ही, को भी जो इस विशाल जगत्‌ के छत # अब(४ ६ 00 
त है इसी से पीछे के सब 
न्‍्य बहुत से प्रजापतियों 
ति इनमें कितने 


य जापंति ही शर्म सब गजापतियो जय उत्पत्ति स्था 
भेजाप हे आदि प्रजापति ही ग्रन्य सब अ्रन्‍्य भर 
की पे उत्पन्न झा हैँ + में भी एक एक प्रजापति अन्य अ्रन् 

पोनि हे हुए हैं । उत्पन्न हुए उन प्रजापतियां बजे हैं ये सब एक प्रजाप 
ता रहता है-तात्पय यह है कि जी हीं कुछ हए ४. 





ऐ. 


प्रजापतियों की य 





निअर्था 






0 ५ | 





06222 [0२८ ॥ 
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ही एक प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं और इनके कारण प्रजापति भी दूसरे किसी प्रजापति से उत्पन्न है । 
प्रजापति से प्रजापति उत्पन्न होता हुआ अनन्त प्रजापतियों का ढेर ये विशाल जगत्‌ भी स्वयं एक 
प्रजापति है । इससे हम कह सकते हैं कि आदि प्रजापति कोई एक है, किन्तु उनके उदर में बहुत से 
प्रजापति और उन प्रत्येक प्रजापति के भी उदर में अनेक प्रजापति 
आदि प्रजापति को एक परमेश्वर और बीच वाले क्कि 


को जीव कहें, तो कह सकते हैं । 


होकर अनस्त प्रजापति हैं । इनमें यदि 
तने हीं प्रजापतियों को ईश्वर तथा क्षद्र प्रजापतिया 


इनमें आदि प्रजापति के शरीर बनाने वाले तीनों वातु अर्थात्‌ मन, प्राण, वाक्‌ किसी अ्रसाधा रण 
रूप में होकर इस जगत में दीखते है 


हैं जिनको क्रम से रस, बल और अभ्व कहते 'रस्त, बल और अभ्व कहते हैं । इनका श्रादि रूप ही 
रस है और कारण आदि रूप बल है ओर वाक 


* गि श्रथम स्वरूप अमभ्व है। इनमें रस को प्राभु, बल की 
तुच्छ, ओर अभम्व को माया भी कहते हैं। 
वि क्‌ 8५ च् क्‌ >> पक ।) क्र «्र +फ पन्न हैं बट ब्् ग्र ॒ः 
2 सी-किसी का मत है कि ये तीनों भी क्रम से उत्पर हुए हैं इनमें सबसे प्रथम जो किसी श्रार्दि 
3 में सवा प्रशान्त भाव था जिसमें ग्रभी तक कोई 


थ * भी क्रिया उत्पन्न नहीं हुई थी उस प्रशान्त रूप की 
आनन्द समभना चाहिए । आनन्द के दो लक्षण हैं शांति 


हे ओ्रोर सर्मा: जब द्र आर की श्रोर 
जाव॑ अर्थात्‌ उसमें कुछ आत्मा की वृद्धि हो उस समय आनन्द पे कम के पु ा मी के 
भरा तक रहता है फिर आत्मा बढ़कर अपनी शान्ति में श्राजाता । यदि 2 मे कै प्रकार का क्षोंर्भे 
कोई .उपद्रव या हल चल न हो तो उस समंय आत्मा शान्ति मय आनन्द रूप रहता है। जैसे गहरी नींद 
में सोकर उठने के बाद उस समय के आनन्द का स्मरण करता है इन दोनों हे पम्ति की 
श्रानन्द ही मुख्य है । वही आनन्द सृष्टि के आरादि में किसी समय था। 2 । न से किसी 
कार का प्राण उत्पन्न न हुआ था, उस समय के मन को आ्ानन्द होगी हे ५ का के ४ 
अगन्द का ही नाम है। अब भी जगत में जब क्रिसी-क्रिसी बात मं छ के हक पते: ग्रौता 
है इसलिये ग्रानन्द ग्रोर रस एक वस्तु है उसी रस से पे कुछ रस मिलता हेता 2, 5: 
कितने प्रकार के हैं वह ग्राज तक भी र्निः मु ते बल अनन्त रूप में उत्पन्न होत है । 


रे मा िज ये बल प्रत्ये में न्‍्त शक्ति के 
ननन्‍्त छू न गे रे पत्येक भनन्‍न श 
0 अगन्‍त हप में देखे जाते हैं, इनहों बलों के परस्पर पि वस्तु में भिन्न 


| 
भाव उत्पन्न हो जाता. है, वही भ्रभ्व हलाता है । १0 जात प्रत्योचात से एम है 
९ इस मत में ग्र+ बलों री रस 
उत्पन्न हुए माने जा है रे जे व सभी ए से ग्रौर बल सभे ५ 
82. हक मो | ते है, किन्तु वास्तव में अवल यजु का मत है कि थे ,पन् है जैसे दही में 
से घी तिल में से तेल निकला करता है है इनका प्रभव स्थान हैं ज॑ 
आदुभू त होता रहता है थे 


80, ५ हा राय पु 
तीनों नित्य हैं स्वतस्त्र हैं । वतमान बल ही समय-संमस 
पहें रस जो मन का मुख्य रूप 3 
न पृ टटे गे 3. 
प्र्थात्‌ विक्ृत नहीं होता पा २) गा “' ५३४ ९ (प्रवतित) दूसरी जगह संरकने वॉला जैसे 42 
ही ३१३ हे (८६४ ९ अथात प्राण भ्रौर वाक के अर 
बह शर मा रस |! रे ) भूमा हे अर्थात्‌ अपना ग्रसी श्र | वाक के लये कम करने का क्षेत्र (5 


के सदश अत्यन्त युक्ष्म है । जिस प्रकार प्राकाश 
ओर कोई भी घन पदार्थ ञ्र 


न्फे पु तन कॉर्शि 
हट इसीलिये अनन्त है । (४) श्रा हि 
पनी घनता से आका 


प्र 5. ५ 
४ (९ वस्तु र्के भीतर बाहर समान भाव से रहता टी 
की रोक नहीं सकता यदि घड़े का मुख बंन्द क्रके हि 








६8 ब्रह्मविज्ञान प्ूः 
3 5 को 4 5 


ले अप वि 
है हे 5 कश कर रमेअ का ण निक लत मे ण॒करता जब, जो अत्यन्त सुदप से सूक्ष्म परमाणु 
उनके प्रत्येक का ँ हि | अकाश है। हम का हैं लवण या शकरा को यदि पानी में घोल दिया जाय तो 
प्रमाण ४० ु अपने रूप रंग को छोड़ कर सारी के रूप में रा जाते हैं । अवश्य ही उनके परमाणु 
वस्तु में आकाश से घुलकर एक हो जाते हैं । इससे सिद्ध है कि उन में भी आ्राकाश है। जिस २० प्रत्येक 
की फ है श्रौर भ्राकाश में प्रत्येक वस्तु है, ठीक उसी प्रकार ये का मन या रस अत्यन्त सूक्ष्म हैं 
स्‍स में 2 ई भी घन पदार्थ अ्रपनी घनता से रोक नहीं सकते प्रत्येक श्राथ # वाक्‌ में रस रहता है श्र 
र ही प्राण और वाक्‌ रहते हैं इसीलिये रस या मन को आकाश की तुलना से आकाश कहते हैं भौर 
शक व रूप हैं अभ्र्थात्‌ किसी प्रकार का हल चत होता व चल होना इनका तिज का धर्म नि है । 
इन से परि १%० पड थे संदा अंशान्ति रूप में रहते हैं शौर नस वा मन (६) दिंक, है, काल और संख्या 
/ किन्तु इ उन्न नहीं होते । इस रस से अपूर्व बल जो पूर्व में न था सो पश्चात उत्पन्न हो हर करता 
कोई बिका के ब् बल पदार्थ के उत्पन्न होने से उस मन का तनिक भी कोई अंश कम नहीं होते पाता न 
उत्पन्न रे र ही होता है आश्चयय के साथ कहता पड़ता है कि अत्यत्त शान्‍्त रस से 2" अशान्त बल 
होकर उसी रस में फिर विलीयमान हो जाता है । यह कैसे होता है ये समभ में ना प्राता किन्तु 
आएचर्य होते हुए भी शान्त में से अशान्त का 


अ्रन भव करफ 
७ क में 
व्यक्त हो रने से यह सहसा देखने में आ्राता है, इसलिये 


ना मानना पड़ता है । 
बड़ा किक यह रस (५) पा है अप सर है वर हों जो दे अब जब है अर्थात्‌ असीम तथापि_ उसमें त्पन्न होता 

2 प्रकार के खण्ड रूपों में ही देखा जाता है. ये रूपों में ही देखा जाता दै-।-ये बे संख्या में अनन्त होते हैं भी उसका बड़ा 
षेड़ो कर तण्ड असीम नहीं है छोटा हो या बड़ा हो वह करे न कुछ अपना हर गत ् 
तना बड़ा है कि जिससे एक एक ब्रह्माएड का काम चल रहे। है ओर छे 


अआपि हे 
न वायु के परमाणु जो दृष्टि में नहीं भ्राते वें सब उसी के एक एक रूप हैं । 
हा चोर शो गत आम नहीं है जो रस के बिना आ्राश्रय से हो, 


घत्त व का में पक" 
इसलिये 'ग बलों में बड़े बड़ा या छोटे से छोटा कोई बल इसलिये इस रस में 
भैमा के वल के आयतन के अनुसार उस रस के भी श्रायतन केल्पित कह पने स्वरूप से यद्यपि 
रा साथ बल संबन्ध से ४ ना कर साथ बल के संबन्ध से (६) अ्णिमा भी उत्पन्न हो जाते ः 2000 हुआ दीखता है 
४. सत्‌ है - पाकर संत है | ' 
न सके गआ्राश्नय से सत्‌ -प्रत्याघात 
कस । नके आ्राधात-अत्य 
“| भकार के ब ग्रसंख्य 
एक न ल दो तीन या चार भ्रथवरा ल इस वाक पर 
देख रे व डालकर कोई नई वस्तु उत्पन्न करता है उसी 'करता है उसी नई ० कक उत्त दरमाणु के न उस्त परमाणु को हटाया 
ते है कि कोई भौतिक परमाणु ग्राकाश के जितने ब्रायतन में रहता : 5 है, किन्तु बल में यह बीत 
» जब कउ में प्र शन 20% 
हीं... के उस आयतन में दूसरा भौतिक परमाणु 9 हो 


यह बल 
न य॒ या हजार तं नें 
सो के जी दल बाद के सो आह  क । 
ते दे गी अनेक भेद हैं, जिनके कार गा ल॒ मिलकर एक 
भ़े न ब ६ * 
तीय भेद अथवा बहुत्व की संज्ञा भी. तष्ठ 6५ ४ 














- - >> 5 अनिल 





ग्रा भी बल 


र्दु में मिलकर रह सकते हैं । 
पर इन बलों का सजा- 
ही अखण्ड तत्व हो जाता 


(3१२५४ ॥| 


_#नकनमकबन्‍म-ाता उन 


| न्ट्व 
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है | इस प्रकार बलों के परस्पर संबन्ध से जो प्रथम कोई तत्व वना है उस को हम भ्रम्व कहते हैं परस्पर संबन्ध से जो प्रथम कोई तत्व बना है उ ग्रम्व कहते हैं. । जब 
कभी कहीं हम किसी श्रर्थ को देखते हैं तो वह श्र्थ क्या है केवल रस और उस पर सैंकडों प्रकार के बलों 
ऊ वह एक घन मात्र है। बलों की भिन्नता अथवा बलों के परस्पर संसर्ग की न्यूनाधिकता अथवा संसर्ग 
की विचित्रता के कारण ये सब श्रथं भिन्न-भिन्न प्रकार के भले ही दीखें किन्तु सभी अर्थ रस में बलों का 
द संग्रह रूप है । इसमें सन्देह नहीं इनमें रस के कारण एकत्व की प्रतीति होती है किन्तु बलों की न्यूनाधिकता 
के कारण एक ही वस्तु में भिन्न-भिन्न अवस्था वा अनेक परिवर्तन दीखा करते हैं, यही इस जगत का रूप है 


किस्तु इन अर्थों पर सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला श्रम्व सर्वत्र नियम से रहता है । 


। अब इस अम्व का यदि हम विचार करें तो यह तीन प्रकार का प्रतीत होता है - १- कम, रे 
| रूप, ३-नाम, ये तीनों ही जीव से वा ईश्वर से सम्बन्ध नहीं रखते किन्तु इनका शुद्ध निविकार परमेश्वर 
: से सम्बन्ध है आगे इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णान होगा कि ईश्वर का शरीर त्रेलोक्यमय है, इसी लिये 
| । जीव का भी शरीर तीन लोक से बना हुआ है जीव और ईश्वर इन दोनों के शरीर में जो तीन लोक हैं 
| उसके सब पदार्थ एक दूसरे लोक में जाया करते हैं वे इस लोक से निकलने के पीछे अ्रवश्य ही किसी 
इसरे लोक में पाये जाते हैं किन्तु ये रूप रज्धत या वस्तु शक्ति रूप कर्म जब किसी वस्तु से निकल जाते हैं 
तो उसकी इन तीनों लोक में कहीं भी सत्ता नहीं रहती, वे एक वस्तु से दूसरी बस्तु में जाते हुए नहीं 
दीखते, और जब नये रूप रज््ध वा शक्ति उत्पन्न होती हैं तो वे भी अकस्मात्‌ कद्ठीं से आरा जाती हैं । तीनों 
लोक वाली किसी वस्तु से निकलकर आते हुए प्रतीत न ठीं होते । तेल से चराग वा धुआँ बना अथवा 
लकड़ी का कोयला वा राख हुआ इनमें पुरानी रज्जत वा शक्ति कहां से आ गई यह परीक्षा से निश्चित है 
कि इन जाने आने वाले या नष्ट उत्पन्न हुए इन रूप कर्मों का त्रेलोक्य भर में किसी दूसरे स्थान में सत्ता 
नहीं है। इसीलिये यह सिद्धान्त हो चुका है कि यह नाम, रूप, कम तीनों लोकत्रय से बाहर की चीज हैं, 
किन्तु जब कि इन तीनों लोकों में भी परमेश्वर की सत्ता व्यापक होने के कारण अवश्य है तो उसी 
सत्ता से ये अकस्मात्‌ उत्पन्न हो जाते हैं और उसी परमेश्वर की सत्ता में फिर लीन हो जाते हैं इसी लिये 
इन तीनों लोकों में इन तीनों का नष्ट होने पर पता नहीं चलता जब कि ये तीनों लोकों में नहीं है तो इसी 
से यह निश्चित हो चुका कि थे तीनों ईश्वर के घरीर से उत्पन्न नहीं हैं । इसी लिये मानना पड़ता है कि 
ईश्वर से भी प्राचीन परमेश्वर से इनक्रा सम्बन्ध है किन्तु ये रूप या शक्ति जगह रोकने वाली है एक 
रूप दूसरे रूप से एक शक्ति दूसरी शक्ति से विरोध रखती है इसीलिये ये तीनों रस, बल न होकर 
परमेश्वर के शरीर की वाक्‌ है। यद्यपि वाक्‌ एक है और ये तीन हैं तथापि परमेश्वर के वाक्‌ का प्रथम 
विकास इन तीनों को कह सकते हे 


डेप अ्रकार रस, बल, नाम, रूप, कर्म रूपी श्रम्व ये सब परमेश्वर के 
शरीर से संबन्ध रखते हुए प्रथम उत्पन्न होने वाले तत्व हैं, ऐसा जानना चाहिये । 





इस प्रकार योगरूढ़ दर्शन समाप्त हुआ । 











। यॉंगिकरुठढ ( वेदसल ) 


। प्रजापति के स्वरूप का वर्णन हो चुका । स्वरूप से तात्पयं धातु का है। अब यदि इस प्रजापति 

" के संबन्ध में कोई प्रश्न करे कि इस प्रजापति की स्वरूप संस्था अर्थात्‌ स्वरूप विनय हर किस प्रकार है 

श्रौर प्रजापति का जीवन कसा है और कर्तव्य क्या है? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है--वैद, यज्ञ और 

(अजापति/[॥ प्रजापति के शरीर की बनावट को ही हम क्‍ वेद कहते हैं, यश ते प्रजापति का जीवन | स्थित 
रहता है और प्रजा की उत्पत्ति करना प्रजापति का मुख्य कार्य है । इन तीनों से प्रजापति का वास्तविक रूप 
हमारे सामने साक्षत्‌ हो जाता है। पहले प्रजापति के शरीर में जो तीन घातु कहे गये थे उन्हीं तीनों 
अधिकरणों (॥9०7४7(00॥( ) के सम्बन्ध से इन तीनों की भी स्थिति है। वेद का संबन्ध मन से, यज्ञ 
का प्राण से और प्रजा का वाक्‌ से मुख्य करके माना जाता है । 





जान जा ल्‍्की औिरमकानकन-  +- 





वेद का निरूपण 


हले कहा जा चुका है कि प्रजापति तीन भाग में विभक्त होकर स्वरूप धारण करता है-नाभि 
मूति और महिमा । इनमें नाभि को छोड़ कर मूति और महिमा पर दृष्टि रखनी चाहिए । मूरति और 
_महिमा के भीतर वेद व्याप्त रहता है के भीतर वेद व्याप्त रहता है। वह वेद तीन प्रकार का है-ऋक, साम, यजुः । किसी २ ऋषि ने 
ऐसा भी कहा है कि ऋक ही प्रजापति की मूर्ति है और साम उसका मस्तक है और यजुः उसका पेट । 
तात्पय यह है कि प्रजापति तीनों वेद से प्रथक कुछ भी नहीं है । यदि हम प्रजापति को देखना चाहें तो 
वेद को ही देख कर उसको देखेंगे | यद्यवि इस वेद के ऋक्‌, यजुः और साम ये ही तीन भेद हैं तथापि ये तीनों 
भी तीन-तीन प्रकार के देखे जाते हैं-रस,छन्द श्रौर वितान । इन तीनों के निरुपण से वेद का निरूपण हो 
सकता है । का तय कर 7 
१-रस वेद 

रस वेद के तीन विभाग है-महोक्थ, महात्रत, अग्नि.। और ये तीनों क्रमशः ऋक्‌, यजु और साम 

भी कहलाते हैं । | 
जगत्‌ में जहाँ जो कुछ दृष्टिगोचर है सब अग्नि ही अग्नि है। अग्नि ही किसी न किसी रूप में 
वस्तु के नाम से कहा जाता हैं । अग्नि के स्वभाव के कारण प्रत्येक वस्तु में से उस अग्नि का भाग ग्रत्यन्त 
“ सुक्षमरूप में आ्राकर प्रतिक्षण कुछ बाहर निकला करता है। जोअ्रश किसी वस्तु के मूति भाग से प्राण रूप में _ 
बाहर निकल गया, वह निकला हुआ भाग 'महोक्थ' कहलाता है। इस प्रकार निकल जाने से वस्तु शरीर के भीतर 
जितना अंश कम हो जाता है वह साथ ही बाहर से स्वयं आते हुए किसी न किसी प्राण भाग से पूरा भी 
होता रहता है इसी आते हुए प्राण भाग को 'महात्रत कहते हैं. 'महाब्रत” कहते हैं । यद्यवि गया हुआ अंश भी अग्ति का था 
ग्रौर आए हुंए अश से भी फिर अग्नि ही बन जाया करता है किन्तु इन दोनों क्रियाओं के अतिरिक्त यदि 
हम उस भाग की ओर दृष्टि दें कि जिस भाग में अग्ति के तह के तह चुनाव होने से एक वस्तु का स्वरूप 


40 2२१७७ 





दा 45.3. . . >> कक 


पी यमन मी लत की की 52 $ हर] कप +. शानि>-जआि्तक "जा फुल ८ कक, लक 0 च् ता ३०---+ 
हे की ५५ कै ४ हु ह 





; 3 द | 
( व मर 
अथ 
88 ब्रह्मविज्ञान व 





अमान एम सन नमन सी तर तनमन न तनमन नाना 3 + का *+- 








कायम हुआ दीखता है वही भाग अग्नि का है वह अग्नि दो प्रकार का है १ चित्य, २ चितेनिधेय । चित्य 
अ्रग्ति तो मूच्छित होकर एक वस्तु का शरीर बनाता है जैसे ईंट व पत्थर का चेजा करके एक दीवार खड़ी 
की जाती है । उसी प्रकार अग्नि पर श्रग्ति का चेजा करके वस्तु का शरीर बनता है। इस श्रकार चेजे में 
आये हुए अ्रग्नि को 'चित्याग्ति! कहते हैं, इस अग्नि को एक प्रकार मूच्छित समझना चाहिए या निद्रित । 
यही मूर्ति अवस्था है किन्तु इसमे दूसरी एक अ्रग्नि जाग्रत्‌ काम करती है ग्रौर वस्तुएं बनाया करती है 
उसको 'चितेनिधेयाग्नि' कहते है । ये दोनों प्रकार की श्रग्नि 'यज्‌' कहलाती हैं । प्रत्येक वस्तु में न्‍्यूनाधिक 
अग्नि का जुआ जगह तलवरद तथा वस्तु स्वरूप निर्माण और अग्नि की गरमी श्रादि कितने ही भावों 
का दीखना प्रत्येक वस्तु का स्वभाविक धर्म है श्रत: कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु ऋक्‌ साम और 
यजु इन तीनों वेदों का समुदाय है । 


यजुः के विषय में श्रनेक ऋषियों के मतभेद 


शत १-जो अग्नि तीनों लोकों में श्रग्नि, वायु और आदित्य नामों से प्रसिद्ध हैं उनमें श्रादित्य अग्नि ही 
मुख्य है और वही आकाश के अनुरोध से वायु और पृथ्वी के अनुरोध से अग्नि कहा जाता है। यद्यपि 
१ आकाश और पृथ्वी के अ्रनुरोध से श्रग्ति के स्वरूप में भी कुछ भेद आरा गया है तथापि वास्तव में बह 
द आदित्याग्नि ही मुख्य है और उसी को हम यजुः कहते हैं । 


२-यह अग्नि जिसको हम यजु: कहते हैं वास्तव में वायु रूप है क्योंकि वास्तव में यजु यज्जः से 

बना है व पंत जा जिसके व सा का अर्थ चलने वाला और जू:ः का अर्थवेग उत्पन्न करने वाला आकाश 
(पोल) अर्थात्‌ जिस आ्राकाश में वेग से गति हो सके और जो वेग से गति करने वाला तत्त्व है इन दोनों 
को एक साथ मिले हुए रुप में यज्जू: कहते हैं । इसी का छोटा रूप बनकर यजुः शब्द का प्रयोग होता 
है। तात्पय यह है कि संपूर्ण जगत्‌ मण्डल एक प्रकार का आकाश है जिसमें सर्वत्र एक सूक्ष्म पदार्थ भरा 
हुआ है जिसको “वायु” कहते हैं | सम्भव है कि इस जगत्‌ में जो कुछ स्थूल वस्तुएं कहीं २ दीखती हैं 
भ्र्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि सब उसी वायु के घन होने पर पृथक २ पिण्ड बन गये हों । तात्पर्य यह 
है कि इन सब पदार्थों का मूल कारण वही तत्व समभ में आता है जो इस सम्पूर्णा आकाश मण्डल में 
॥।॒ सूक्ष्माति सूक्ष्म वायु रूप में भरा है.। इनमें ग्राकाश स्थिर है और वायु चलता हुआना तत्त्व है । ये दोनों मूल 
तत्त्व एक साथ रहने के कारण मिले हुए शब्द से यजु: कहलाते हैं। इसी यजु: से सम्पूर्ण जगत्‌ की 

उत्पत्ति हुई है और इसी के “चयन' श्रर्थात चुनाव होने से सूक्ष्मवायु स्थूलशरीर में आकर नाना पदार्थ बन 

गये हैं ग्रतः इसको अ्रग्नि कहते हैं क्‍योंकि जिसके चुनाव से सृष्टि की उत्पत्ति हो वही अग्नि शब्द से कहा 

| जाता है । यह मत शाकायनी लोगों का तथा श्रोमत्य ऋषि और हालिद्भगाव॒ आदि ऋषियों का भी है । 
रे 2220 ही हे यज्ञ करने वाला मनुष्य परिणाम में इस वायु रूप में आकर अपनी 

9 2०३ 3 है वज: है । 


शाकट्यायनि ऋषि क 


दे हते हैं कि संवत्सर की सृष्टि होती है । जगत्‌ के अग्नि को ही यजुः कहना 
चाहिये क्योंकि इसी में ऋतुग्रों देते 3 सृष्ट हांता ह तु ही। यजु: कह 


का विभाग होता है और ऋतुओं से ही जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ अपने २ 
ऋतु पर ही उत्पन्न हुए प्रतीत होते हें और जिस मूलतत्त्व से संपूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति होती हो वही यजु:ः 


(५७१३२ ॥] 
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शब्द से कहने योग्य अग्नितत्व हो सकता है अतः सम्वत्सराग्नि को ही यजुः कहना चाहिये । इसी मत पर 
याज्ञवल्क्थ ऋषि की भी सम्मति है । 





हट ३ व वश क १०.४ | #- .॥ क#५ संवत्स रा 

परन्तु यदि हम सक्ष्म दष्टि से विचार करें तो यह आदित्याग्नि वां झ्राकाशव्यापी वायु वा रू हे 

राग्नि तीनों ही ग्रभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं क्योंकि आदित्याग्नि का वा संवत्सराग्नि का भी निज का 
पृक्ष्म रूप वही है जो इस सर्वाकाशब्यापी वायुतत्त्व का है भरत: इन मतों में कुछ अन्तर नहीं है । 


६ महोक्‍्थ, महाव्रत और अग्नि इन तीनों में अग्नि प्रधान है क्‍योंकि सर्वप्रथम प्रग्नि के ही चुनाव | 
भे वस्तुका स्वरूप बनता हैं फिर उसकी नाभि से महोक््थ का उत्थान होता है| उत्थान से कमी होने पर 
बाहर के महाद्वत से उसकी पूति होती रहती है। इस प्रकार तीनों क्रिया जो होती ही रहती हैं उनमें मुख्य 
कारण अग्नि ही है । अतः हम महोक्थ को भी अग्नि कह सकते हैं क्योंकि मन, प्राण वाक्‌ के समुदाय रूपी 
अजापति की जो सन्निवेश क्रम से मृति उत्पन्न होती है उसमे मन नाभि में रहकर अपने प्राण के द्वारा जो 
वाक्‌ का परिणाम उत्पन्न करता है वह भ्रग्नि रूप में आकर अपने चुनाव से एक मूर्ति बनाता है भ्रतः वह 
पति भाण से भरी हुई वाक्‌ है । उस मूर्ति की नाभि में जहां मन है उसी स्थान से प्राण का उत्क्रमण 
विकास) चारों ओर होता है। प्राण के निकलने के साथ २ मन और वाक्‌ के भाग भी अवश्य ही निकलते 


रहते हैं । वह प्राण जो वाक्‌ और मन में सम्मिलित है सृष्टि के समय भग्ति कहलाता है । वही अग्नि 
चारोंओर बाहर जाता है उसी को महान्‌ उत्थान कहते हैं इसी से उसका नाम॑ महोत्थ होकर पीछे 





; महोक्‍्थ हो गया है । गे को प्रथा व या ममता अवस्था में जाते हुए अग्ति रूपी प्राण को जिसमें मन, वाक भी 
के. न ( क ख ्ि क् की - ९७५: 

| म्मिलित हैं “ऋग्वेद' कहते हैं। जो अग्नि पहिले यजुः के रूप में था वही उत्थान में आकर ऋक्‌ हो 
प् शया है किन्तु इस प्रकार प्रजापति की मूर्ति में जो अग्नि की कमी हुई वह अपने आ्राप बाहर से झाते हुए 


भार से भर जाती है। उस प्राण को जो नाभि की ओर ग्राता है उसक्नो सोम कहते हैं वह एक प्रकार से 
_अजापति का श्रन्न होता है। उससे प्रजापति का पेट भरता है श्रतः उसको महोंब्रत कहते हैं | वर्योकि यज्ञ 
म॑ जो दीक्षित होता है उसके लिए जो दुग्ध श्रादि का आहार दिया जाता है. उसकी ब्रत संज्ञा है। यह 
सोम भी प्रजापति का सर्वत्र आहार होता है ञग्रतः वह महात्रत कहलाता है उसमें भी मन, प्राण, वाक्‌ 
तीनों सम्मिलित हैं किन्तु वह नाभि की ओर जाने के कारण ऋर की अपेक्षा भिन्न चाल का होता है अ्रतः 
उसको भिन्न नाम से 'साम' कहते है । इस प्रकार प्रत्येक प्रजापति में नित्य निरंतर तीन क्रियाओं के द्वारा 


नह्क्‌, यजु:, साम इन तीनों वेदों के स्वरूप सिद्ध होते हैं । 
> साम 


हे साम के विषय में कहीं बेद में ऐसा लिखा है कि उसके प्रस्ताव (निकास) लाना हैं और निधन 
।॒ _(अन्त) एक है ग्र॒र्थात प्रत्येक वस्तु में-भिन्न २ दिशाश्रों से सोम रस की भिन्न स्थान वाली धाराएँ एक 
ही केन्द्र में आकर समाप्त होती हैं यहां सोमकी समाप्ति को निधन और जिस स्थान से सोम की गति 
केन्द्र में आने के लिए आरम्भ होती है उसको प्रस्ताव कहते हैं । दूसरी जगह साम के विषय में यह कहा 
गया है कि साम प्राण स्वरूप है और सब देवता इस प्राण को अ्रग्नि में अमृत रूप से स्थापना करते हैं. 
जिससे अ्रग्नि वस्तु से निकलने पर भी नष्ट नहीं होने पाती । अग्नि ही देवताओं का स्थान है । वास्तव में 


७७८० >> उद््रषष 





कक 








रब 00 4 आया जिम कं ४ आकार 
हद मा, । रन की जा लक की. का ़ऋ2७ आय 
ही लय रे -झ आता 





&8 ब्रह्मविज्ञान 88 


जज >> अं अयजआ जिफकञडकनकबकाय्याथडथ 








-छऋऋऋछऋछछऋछऋऋऋच मम मल मल ल कक कील कली जल कलम 
7 $ ७35७ » छः 


| | तेतीसों देवता श्रग्नि के रूप में ही रहते हैं ग्रतः किसी वस्तु में अग्नि के नष्ट होने से देवताओ्रों के नष्ट 
+ होने की सम्भावना हो सकती है अमृत सोम के स्थापन से वही सोम अग्नि रूप में आ्राकर देवताश्रों को न५्ट 


नहीं होने देता अ्रतः यह साम देवताओं का प्रिय धाम कहलाता है श्रथवा यों कहिए कि यह साम देवताशरों 
। को बिखरे हुए होने पर पुनः समेट कर बने हुए शरीर का कारण है । 


: किसी स्थान में यह भी कहा है कि ऋक्‌ श्रौर साम इन्द्र के 'हर' अर्थात्‌ घोड़े हैं तात्पयं यह टैश शी 
कि इन्हीं 2 साम के द्वारा प्राण जिसको इन्द्र कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है 
जसा कि सूरय में इन्द्र है वह ऋक के द्वारा ही भृथ्वी तक आता है श्लौर अनन्त दिक देशों में व्याप्त वही 


इन्द्र सूय में साम के द्वारा पहुँचा करता है यह इन्द्र प्रकाश का देवता है अर्थात्‌ जिस प्रकार ताप अग्नि. 
.का स्वरूप है उसी प्रकार प्रकाश इन्द्र का स्वरूप है। यह प्रकाश किसी मण्डल से उत्पन्न होकर जो ईूर 
तक दीखता है वह ऋक्‌ साम ही का कारण है अतः इन दोन नग तंगरण है भ्रतः इन दौनों को प्रकाश का ले जाने वाला यदि वाहन 
माने तो अनुचित न होगा। कक प्राण 
>स्सर्स्सछाआओआ गा एग>णसऋर 38 222 
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कहीं यह भी लिखा है कि यह “हक साम इन्द्र के सोम पीने के पात्र 
है कि सूर्य में जो प्रकाश है वह इन्हीं दोनों क्रियाओं के द्वारा नयथे २ 
करता है क्योंकि ऋक के द्वारा अग्नि की कमी होने पर बाहर से सोम 
अ्रतः इन दोनों को सोम पीने का पात्र कहें तो अ्रनुचित न होगा । 


यजु: 

ऋषक और साम दोलों यंजु: में लय हो जाते हैं और य 

से ही ठहरते हैं । जहां नया यजुः उत्पन्न होता हैं साथ ही उसके 
विषय में ऋग्वेद की एक ऋचा हैः-- 


त्र हैं। इसका भी यही तात्पय 
सोमों को अपने शरीर में लिया 
खाली पेट में प्रवेश करने पाता हे 


जज * 


दा 


जः से ही उत्पन्न होकर यजुः के झ्राश्य 
शकू-साम भी नये उत्पन्न हो जाते हैं इस 


+७ | अग्निर्जागा रतम्च: कामयस्ते 


क्‍ / अग्निर्जाग 
अग्निर्जागार त्मयं सोम श्रा का 


सु सामानि । 
5» तेबाहसस्मि सख्ये न्योकाः । 
अर्थात्‌ अग्ति रवतन्त्ररूप से ज (ऋ० ४।२।२५) 
यजु: की रा कक 8 रा सं गता है उसी ऋचा एं हैं चार 
शी 87 ओइ एते। हू इसी प्रकार जो मर ५ करती हैं अर्थात्‌ सब ही *£ 
है हल एप हैं शोर जो अग्ति जाग रहा है उसको थ है उसके प्रति चारों ओर से साम भी दी” 


के सख गो में से ह ग्रर्था ख्‌ ५ * 
थ्रा में से ््‌ तू सखा हाने पर भी प्राप मभसे ३३ मे कहता है कि मैं आपक एक नीचे दरजें 
आप ग्रन्नाद ( भोक्ता ) हैं और मैं आपका ह 


यनज्न 

3 क्र का यजु + थे “नह 

॥/ यु! गे ग्र्य र्‌ साम तीन । वेद वाक ख््प 5 न 

इन्हीं तीनों वाक से तीन लोक  ॥ "मम प्राण प्रविष्ट 


उत तन उन # अ+ तल प्राण 
शन्न करके उन तीनों लोकों में 2 (घुसा हुआ) रहता है । वह 
रह तल । (व्याप्त) 


के साथ विक्रम (व्याप्त) होता है डा 


[ १३४ ] 














॥ 
नह 


' 


पं ब्रह्मविज्ञांन के: |. 
«5 3 अनकीकद ५-3 ++म-->->>्स्नं2स 2 पा 
दि : “ --ज््य्ख्ल््स्स्््स्म्मफभभ भू ््ल्््समस्सलतस ने कक एप ५2 | | 
। ब्ध्ट ही 
पप्क्ट 











जरीांज के 

2... 8७ रन कर 
>  अ थक बज -.ब€. लाल. अनम--लम--न+म 
जला_+-अ आम... “३ अऑ ० के 2+-+ २ क्रमांक 4 ब>जनीि+ बकरा नाक मी 
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उस प्राण कौ पे ४ न्‍ 
शणिमय यज्ञ को 'त्रिविक्रमविष्णु' कहते हैं । यह भज्ञ रुपी विध्यु महा लक कत मे शाह का रूपी विष्णू_महोक्थ से थौः ग्र्थात्‌ स्वर्ग को || 


मी रे ! श्र मे व्याप्त रहता है ग्रोर गृब्यौ से निकल कर सह में व्याप्त रहता है और पृथ्वी से निकल रो 5 वेश करने के पश्चात्‌ वह ५! 
भ्रग्नि हो ज पहु चता है किम महात्रत गा ्तारिल तक ही रहती है पतः हम कह सकते है नि महाव्रत अन्‍्तरिक्ष में रहता है व्योंकि नहा सकते हैं कि 
यह्‌ नाक ग्रत: उसकी स्थिति अपने रूप से अन्तरिक्ष ३ ऋषि लोग कहते है कि ये तीनों नह क्‍ 
कर गिन है; प्रन्तरिक्ष महात्रत ग्रौर चोः महोवध हैं |. लोग कहते हैं कि ये ९ कम 
| 


(9 
5 जि ि 
ति महोक्य को ऋचाओं का, महात्रत को साम का और प्रग्नि के ई  ऊन्नार ताव ही और प्रग्ति को यजुः का समुद्र समभत 






2 गा ८ - क्‍ 
| कप कप देवताओं के लोक हैं | ये तीनों ही समुद्र जर्ण का न सर्वदा भरे रहते हैं और साथ है ! 
! तीनों समुद्रो-में यज्ञ रूपी विष्णु भगवान भी निरन्तर वास करते 


डर 


मुद्रों -में यज्ञ रूपी विष्णु 'भ्रगवान भी निरन्तर वास करते है! 





वेदों का उदाहरण 
पैचपि थे तीनों वेद अस्लाओ ० बिना वेदों के भ्पता कोई भी स्वर 
द प्रत्येक के और कोई भी वस्तु बिना 30097 68: 
प्रत्येक वस्तु में रहते हूँ 3 सूर्य में दिखाया है । सूर्य के लिए यह _ 


रण नहीं 
र। कर सकर्त गें र्थ ऋषियां में 
वार २ शर २ कहा गया है कि बह “अवीमय ह भरा ये तीनों विया ही तर रही मी तथापि इन वेदों को उदाहरण शत री हित जो मण्डल दीखता' 


हे वही री 5] हैं कि वह "त्रयीमय' है भ्र्थात्‌ ये पर जि देय ता) रह सका विद्या है ८ मण्डल भरा हुआ ता समा ह 
वही गण ओ्ौर जो मण्डल में कोई पुरुष हे अ्र्धाव्‌ जिस 33 (दा करा छुन्द है । छन्दोबद्ध 
ध कि दर न व ५ 25० ना जा ट र' 
होने झ के हैं, इस यजु का जो मारार ई जता का जो ग्राकार है श्र्थाव्‌ सीमावस्धी हैं वही एक पी ्। 
वह कौ >_- उसे मण्डल को ऋक कहते हैं । ही कारण उस मण्डल को ऋक्‌ कहते हैं । इस मण्डल से वाह कक १४ मे का प्रकाश है वहां 
तेक क्रमश < है । अर्ची का स्वरूप मण्डल से भिन्न प्रकार का है हि पर हैं उन सव ऋचों है 
पर छोटे होते हुए अनन्तानन्त मण्डल भी क्रमशः जमे हुए का ह हे । ऋच्यध्युद साम गीयते' ९5८८० ॥ द 
अर्थात्‌ पैव सोम अर्थात्‌ अर्ची का प्रकाश अवलम्बित है अं: ही कण उरी मण्डलों के ॥ 
| पर सवार हुआ साम गाया जाता है । तात्पय यह कि | 
औ ला हुआ सम्पन्न होता है। - श 
कल्तु यह साम जो ना जो चारों ओर 


से गें । व् 
मम मय 7 7 अत न्‍ वेदों में व जो पाए जो मण्डल में रहने वाला पुष्य है वह शा 
श्प्यु है वह अमृतरूप है। इसी अमृत से घिरे हुए रहने -- डे 
होने पर भी अम्ृृतानुसार यजुः भी सवेदी 0 मो कर खाता है अति 7 
् [ 
हे इस अर्ची . का यहें मण्डल जो ऋदक के | 
५ सी मष्ठल के आधार से +ह दुदप और वे अजियां देखने मं आती 3०. री अर्थात्‌ साम का तथा प्रुरुष अर्थात्‌ यजुः. न्‍ 


भी भण में आती हैं । 
बल के आधार से वह पुर्प और वे अंबियाँ देवन 
धार से वह पुरुष और वे ५ | जिनमें अग्नि एक प्रकार 


रस नं ») के नाम हैं मु 

रस है रद का सारांश यह है कि ये तीनों वेद रे 3 ) में, अग्तिचयन हुआ करता है 
सके सप्त पुरुष के नाम से सात विभाग कर०ऊे ४ ही कहना है कि जगत्‌ में मूतिमान्‌ सभी 

ल इतन । रहता हैं उस 


अर बन कही झे यत्र। किये की इ 
! | दा पल कक रलल । यहां मर 

मैरिनि न का ही चयन है, उसमें चिति किया हैं”, जितना अग्नि न हे / न 

कि रद है और वही अग्निरस व्सन स्वभाव की है 


[ १३५ । 











राम जानकर: पक. अन-.+ अिनन«ब >>... पक 
न ५ ह ३ 
बह क कक 
के 
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में ही निकला करता है उसी को महोक्थ था ऋग्वेद! कहते हैं और वाहर से आते हुए सोम /रस ्क़ा 
सामवेद वा महाब्रत कहते हैं | तात्पर्य यह है कि अग्नि और सोम इन्हीं दोनों रसों के किसी २ परिणाम 
मर नह (0. ४+-+---५७ ०-२ 73:34 2%/अम002 3“ लिंक ४ मिल  - 
विशेष को ऋक्‌ यजुः ओर साम इन तीनों वेदों के नाम से व्यवकृत किया है। 
कि रडड न >मघ् जज ता चऊत्चतच तसन-_-०-_-नन--+- नमन मम 


२ वितान वेद 


प्रजापति स्वभाव से ही त्रिधा ] वा त्रिपर्वा होता है | इन्हीं तीन संख्याओं के रखने के कार्ट 
अ्जापति में नियम से तीन अन्त जज पक आ 5 7 अर्थात्‌ तीन सीमा हुआ करती हैं तीन सीमा हुआ करती हैं। १ -नाभिव्रिन्दु, २-मूर्तिपृष्ठ, ३-ब्हिं, 
पृष्ठ । ये तीनों ही सीमाएं परस्पर एक से एक गुथी हुई रहती हैं । देन नाजियिन्दर वह' है कि जिसमें 
श्रायाम, विस्तार, घनता ग्रर्थात्‌ लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई न हो और सम्पूर्ण वस्तु भार का जहाँ सॉर्म्स 
हो और जिसके ठहरने से वस्तु में ठहराव रहे वा गति से वस्तु में गति न वही नाभिविन्दु है, किक 
जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करने की इच्छा से हाथ बढ़ाते हैं तो वह हाथ जहां जाकर धवका खाँवे 





28 रा 228 है और जो उभरा हुआ प्रदेश हमारी आंखों को दूसरी ओर जानें से 
6 १९॥ *।त9१55 है| परस्तु जब किसी वस्तु को देखते हुए बिता कान खुे डे में इतनी दर 
श्य हो जावे वही प्रदेश उस 


8 
हट जावे कि वस्तु धीरे २ अह़ तु 
(३ " छः क  ध 
मर गे रे + चस्त्‌ क उ«् > ॥। टस प्र तार व 
में तीन सीमाओं का होना स्वाभाविक धर्म है। 3 की बहि:पृष्ठ सीमा है । इस श्रव 


इनमें नाभिविन्दु से लेकर बहि:पृष्ठ की घरातल 
तर है 
तो बम ओर बहि:प्ृष्ठ के ग्रायतन के छोटे बड़े होने कर न प 
ग्रव इन मुतिपृष्ठ से वाहर २ चारों ओर बहि:प्ष्ठ तक यदि 
: हजारों दृत्तों के छोटे बड़े होने पर भी उनमें प्रत्येक पृष्ठ के अ 


| || 
रेखाएं खीचकरं विभाग किया 7 
नों पृष्ठों के अंश बराबर समार्ते ८ हि 
१००० समानान्तर बृत्त किए जावें तो हर. । 
में बा श उसी प्रकार बराबर ३६० होते जा 
अब इनम ब ह:पृष्ठ से भीतर ्मृि 
तप्ृष्ठ तक जो ए हे ैं ने हम 
| ) ३ ि छो श > 
न किन्तु मूतिपृष्ठ से बाहर वहिःवष्ठ तक 5०... जोटें होते हुए दीखते हैं उसे 
_हैंग्रो दीखता है वही 'साम' है । तात्पय बे व् 5 उन सभी बत्तों में जो एक २ अश हुमें बड़ा “ 
ः थ " क भीतर वाले | रयर्ति 
छोटा आयतन था कक रे | आकर अपना बड़ा आयतन कर लेता है । जिसकी 
हक माने तो उसी का आगे सलकर विन टोन थे बडा आर्येतर्त हो 
् हे 


जाता है उसको हम उस हे 
हम उस ऋक का साम कहंगे क्योंकि बाल सभी अर के _ गत करने पर साम हुआ के की ही के 


| 
बार टू न्‍ 
है कक अवश्य जानना है कि मूत्तिप ष्ठ बारे सजक वितान करने पर साम हुआ रे न 
लस ; ज ्ठ ४ 
/। अश साम ही कहे जाते | 


कर तल ऋषक्‌ ही कहे जा सकते हैं और 4 था ं 
हो सकते हैं | बाहर वाले के अनुरोध के मे नीच वाले प्रत्येक वृत्त के ४४ अश जल और स8 ५22 
वाले सब साम केस प्रकार ऋष हो ज्ञात है, उक्त जप भर भीतर वाले के बबुरे __ भीतर वाले अनुगोध रे. 












तर अर सर कह जा कह बयात है मे वह. गीतर वाले के अनुरोध हैं. 
हि: क रे भीतर वाले के अनुगधव 





*ऋक और साम २ गे पे 
कहेंगे । नो जो + 7-३ श्ने तक जो में सिश् जो कुछ भा भिन्न जे ह 43/ .' 
5 । नाभि से वहि,पृष्ठ तक जो अर कियए आद गाव दे आम पी भाव किसी वस्तु में दीसे उतको दे" दि: 


में भरा रहता है उसे यरजुः कहते हैं। “ 
| १३६ ] 


3.3... >««+बक नमकीन सुर» साह># अर" 


कक .. आई ब्रह्म विज्ञान & 





>> नशीली उब 
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विन 
ष् की्‌ ण न के ३ श 4 पा गे ब्ब ७< * ष्ठ 
3 को शक्तियों के तनाव से मूति बनी है और मूर्ति के भीतर वाले रसों के तनाव से बहि:पृष्ठ तक 


प्रदेश बना है 
ता है किर ति :पृष्ठ 
; किन्तु जिस प्रकार मूर्तिपृष्ठ के भीतर वस्तु भरी हैं उसी प्रकार भर से बाहर बहिःपृ 


तक कोर्ड <ः 
था. तस्तु भरी नहीं रहती तथापि नाभि बिन्दु से लेकर बहिंग्पृष्ठ तक समान प्रकार के पद 


थत्‌ मन जद 
/ प्राण, वाक्‌ क्रमशः वितान में आए हुए हैं ऐसा विश्रास करना वाहिए।_ 


छन्दवेद 
इस जगत्‌ में दो रूप से दीखता हैं। ६-० 


म रा 
न, प्राण, वाक्‌ इन तीनों से त्रिधातु प्रजापति 
जो रूप हुआ था वह अगु प्र्थात 


स्कन्ध । रि 
>> । यद्यपि वास्तव में उन तीनों धातुओं के मिलाव से प्रथम ई 
न परमाणुओं के कप तक के से जो वृहत्‌ रूप उत्पन्न 


परमाणु 
हग्रा न 0०) रूप में था क्रिन्तु पश्चात्‌ धीरे ९ ई व देह न 
ही है हर कहते हैं इस जगत में प्रायः जहां जो ऊँ 5 वह: सब है ह 22 
कि नासा जल “चणवत्ककस 7 जज रो न “ जिन स्कन कं 
हैं थे अं कमाणुओं का फतह निज के रूप में हम नहीं देख. व गें ही बराबर नि 
से अपनी सब वास्तव में परमाणु पुछ्ज ही हैं । इस प्रकार दो रूप होते पर भी दोनों है बरा व सम 
णु २ महिमा अवश्य रखते हैं। परमाणु की मिमी यद्यवि बहुत कम अवका 3] ्अ है! 
> के पुझ्ज से उस मूर्ति का आयतन ज्यों ९ बढ़ता गया थीं: ह 220 पर 
श्स सा ग्रहण कर लेती है । सूर्य के प्रत्येक परमा3 की प्रत्येक महिमा बहू ही हो कल 
हैं वही हि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर, नीचे सब ओर पेर के जो किरणों फलीं हुई 
उनमें दोनों छोर के एक २ 
* जितने परमाणु है उनमें दोन ं 
कपल करती है वहां तक 


एक होकर एक परमाणु उत्पन्न के 


स्कर है. 
कन्ध की मूर्ति का जितना व्यास है उसमें 
अथवा उतने प्रदेश वाले पदार्थों को महिमा 


से उठी हुई दो परमाणुओं की रेखा जहाँ 


रिमाणु 

३ 

। 3 स्केन्ध जज 
रहते हैं।। का जो रूप है उसको महिमा धारण करती 
में कहा जा उुका हैं 
अभमें थ गति से निकलकर उसी मूर्ति का रस आगे को जाता है एफ मा ता वर अपना रस 
आगे ३ है नियम स्मरण रा टिया कि पहली मूर्ति के व्यास की नोर्भिं 2 कक र्टता है। ठीक 
उसी थ ] ् के नहीं जाने देता वह अपनी पहली मूर्ति की 8 ४ हे गे हे हैं। उत के योग से बना 
हआ एक वाले परमाणु के पाएव॑वर्ती दो परमाउ ग्रागे व रे पहली मूर्ति से भागे वाली 
रेत भें रमोणु आगे वाली मूर्ति की नाभि में जा बैठता हैं । प क्के व्यास वोलें प्रमाणुग्रों का 
हास * परमाणु की कमी हो जाती है । इसी तनियमाउुसाः पा त या ; एक बनकर केवल वही 
ति ९ किसी अ्ररि में थ व्यास दोनों छोर 7 > का य्ागे बढ़ना 
के | रूप २ हज जे मूर्ति मं कूटर ् मे कन्य परमाणुओं केन रहने से रस ॥2 ; 3 
जाता है। उस परमाणु के पा जाती हैं। इस पका? पहली मूर्ति से आ 

ह्‌ ; २ मूर्ति की 


समाप्त ४८ २ 
स न होते जाते हैं। भ्रतः रे. 3 


षे 
जा 3. गे [५ 
पाती मृत हे ९ अतः स्कन्ध की महिमा भो वह 
| व्यास बनाने वाले परमाणु दो“द हि 


[ १३० ] 
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मं 
ै गो से ते हैं क्रमशः वस्तु है 
अपेक्षा उत्तर २ मूर्ति क्रशः छोटी होती है, इसी लिए हम वस्तु से जितना दूर हटते हैं क्रमश 
छोटी दीखती जाती है । 


यह श्रकार मूर्ति के तियंक व्यास के परमाणु के अनुरोध से समभना चाहिये किन्तू बे 
व्यास समान दिक वाले व्यास की परमाणुओं की रेखा भिन्न २ नहीं होती । एक दिशा में गा 
“रण एक होकर एक ही महिमा की रेखा बनती है । इसी कारण कूटस्थ मूति की लम्बाई, गे है 
भर मोटाई बहुत दूर जाने पर नहीं दीखती केवल वह वस्तु चिप्टी दीखती है । इसका कारण हे 
कि नाभि वाले परमाणु के साथ वाले ति्येक्‌ रेखा में जितने परमाणु हैं वही महिमा की रेखा वन 
उनके मुख पर मोटाई वाले परमाणुओं की रेखा से मिलकर एक हो जाती है । 


छन्दवेद का ऋक्‌ 


को एक सी 
इटस्थ मूति वा महोक्थ मूर्तियों के प्रत्येक व्यास के दोनों छोर के दोनों बिन्दुओों को हि. टी 
उन्द के नाम से बोलते हैं क्योंकि वह मूर्ति उन्हीं दोनों बिन्दुओों के श्रन्दर उ नहीं दोनों बिन्दुश्न रे 
हुई अपना स्वरूप धारण करती है । जो वाक कि 


कक उं # भ पा मे 
406 ३३% ; 3. कसी छन्द से बद्ध हो उसको संस्कृत भा 
लाक कहते हैं किन्तु उसी को वदिकभाषा में 


पल नि है और दी... 
ली है। नाहे हृटस्य बतत हब कहते हैं यह बे या स्स्ट ग 2 
| वन लाती है दै, अत: ऋक कहलाती है। चाहे कूटस्थ मू्ि हो वा महोक्य मूत्तियां हों सभी. का छत्दोवर् 

. होने के कारण ऋक्‌ संज्ञा है। 2 पच्य 
4 4-8 84/ 86: 


इटस्थ मूर्ति के दोनों व्यासान्त बथि नदुओं का रस योग के 


न(अच्त हट 
में ग्वस 2 
बिन्दु में जहां एकता होती है उप बिन्दु के अनुक्रम से किसी र्व 


साथ दीघ॑ त्रिभुज क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें 2" सं 
व्यास रेखा छोटा भुज है बाकी दो भज समानरूप से बृहत्‌ होते हैं " इसी जिभजक्षेत्र में उस 872 
मूति की महोक्थ मूर्तियां क्रमबद्ध हासोतार रूप से ः ; 


भ्रसंख्य होते हैं । श्रथवा यों 
सब से एक २ रेखा खींची 
अवश्य होते हैं। प्रत्येक त्रि 
रत्न के अनुसार कई कोटि 
वे इसी कृटस्थ मूर्ति की सब 


सन्निविष्ट रहती हैं। इस प्रकार के त्रिं> है 2 
कहिए कि कूटस्थ मृत्ति के पृष्ठ की चरम सीमा पर जितने परमार्ड  ॥ 
जाय तो उसी रेखा के आधार से उतनी ही संख्या के ये तय हु" 
भुजक्षत्र के महोक्थ मृतियों को दृष्टि पर लाने से एक समुद्र के भीत- ये गीं' 
महोवथ मूर्तियों के महाविशालमण्डल के केन्द्र में वह कूटस्थ मूर्ति ५२. 
मूतियां महिमा स्वरूप हैं । ४ 


(7 कृटस्थ मूति के ें 'पृष्ठ तक एक रा 
उलपर समान मात्रा 
मूत्रियां सन्निविष्ट होती की महोक्थ मृततियां सन्निविष्ट होंगी। भीतर के मण्डल पर जिस *' । 
मण्डलोंपर क्रमश: छोटी .... परतियां बाहर वाले मण्डल पर होगी । इस प्रकार “ तिती 
सा * मृत्तियां सन्निविष्ट गीती हैं. कि क और सेव ९! हर 
पमानछन्द की होती हैं छोटी हती हूँ किन्तु एक मण्डलपर चारों श्र ते 5 
बड़ी कदापि नहीं होती । इसी साम्य श्र्थात॒ मात्रा की समानता का 


| १३८ ] 


लगी 
है 
ले मण्डल की कल्पना की जावे 7 टी 
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फरने वाला मण्डल ६ 
था मण्डल साम के हलाता है जो कि एक सहस्न माना गया हे | इस साम मं मूर्ति की समानता 


के क 
रण ही साम संज्ञा रक्खी गई है । 
ये सह कि ४ 2 
३ पहख्न मण्डल भी कूटस्थ मूर्ति के ही बहिःपृष्ठ कहे जाते हैं | कटस्थ पृष्ठ के अनुसार उन ४ 
प्रदेश आर ) ज्डा करके समान विभाग किये जाते हैं । भीतरवाले मण्डल की अपेक्षा बाहर के मण्डल का 
छोटे पैक होने पर भी अंशों में समता रखता है | इसी साम्य के कारण वह अधिक प्रदेश पूतर मण्डल 
भंदेश का साम् कहलाता है। 
र ग्रधिक प्रदेश वाला हो जाता है । 
ती है। जिससे समान मूति न होकर 
की शिथिलता होते हुए एक पर- 
रमाणु की मूर्ति रह जाती है 


ट्स्थ मा च् हैं. 5६ 
उसके है से थ मूर्ति का छोटे से छोटा प्रदेश महिमाक्षेत्र में आक 
महिमा हर के फंलाव से समान देश के लिये मात्रा कम हो जा 

इल से व्ये द 
डल में छोटी २ मूर्तियां हो जाती हैं। यह प्रसार घनता 


भाण 
< तेक अ क 5 
ही अर कर घनता को सर्वथा नष्ट कर देता है ऐसी दशा में एके ही प 


पही » ५ 
५ श्रन्तिम साम है । 


> मह " 3 
। पे ब के अनुसार समान ऋचाओं के अर्थात्‌ महोकथ मूर्तिय के हे से जो . 32200 

ता नकद दे ! 
हीं | है ह वह साम वहां समाप्त होता है जसके बाहर फिर कोई ऋतचाश्रों का 8 353: 
5 | । प्रकार के ग्रन्तिम साम प्रत्येक वस्तु की कृटस्थ मूर्ति के आयतन 2 मे 
के < वस्तु भेद से अनन्त हो सकता हैं, किन्तु उनमें से कितनों ही ५ का मा 

थे हैं, जैर 26 2 

साम को थ हैं, जैसे इस _पृथ्वी के अन्तिम साममण्डल के “दाता है गत साममण्डल को “रथन्तर पुष्ठ कहते हैं । ४ 


रे ३ हेप्‌ पृष्ठ! कहते हैं 4 कल बालक दर त्स्ज ग्रतः इसको ढहव्‌ साय साम 
कह 7 हते हैं मोर रथन्तर की अपेक्षा यहे पृष्ठ बड़ा है 
बह तीन प्रकार 

में से महिमा के रूप 
॥ से बैरूप औौर:दयोसेश 


का है, जिनको रबस्तर, वर 
में ३ प्रकार के पदाथ 
कवर पृष्ठ उत्पन्न, 


ध्थ्ची 
भीर्‌ णाक का चरम पृष्ठ रथन्तर शब्द से कहा गया है, 


पेर कु ३ ् 
निकलते ७... ठते हैं । इसका कारण यह है कि पृथ्वी 


हेते हे । डे नाक, गो और दो। इनमें बाक्‌ ते रथन्त र, ्ं 
निकलते हैं--ज्योति, गो मे गौओञो 


सी प हि 4 
पपन्न हुए कार सूर्य से भी तीन प्रकार के दी हे बराज मोर आड़ के ० न खबत । 
४८5 भी ३ प्रकार के हैं--ज्योति से ढृहत्‌, गो मेंविराज माह 
७४४ ५८७-< हैं और ट के द्वारा जल 
हर] शत की अग्नि जहाँ तक पर्याप्त है उसको न ० कक  प-+ वा स्व, इंत तीनो सर व इन तीनों 
मी ह, होती हैवह जहां तक याप्त है; 5 जय ताम कहते है शोर पे 
ही कद 5 वह जहां तक व्याप्त है उसको वरूप 


"यवस्था जहां क्र 
था जहां पूरी होती है उसको शार्वेव- साम कहते है | 
० 2. की न जहां पूर्ण होता है वह बृहत्‌ साम है सूय का 


गण र्सी प्रक है क्‍ 

हे 7 का 2०) शी पशु जिनसे देवताओं के वाहन उत्पन्न होते 202 

धा भेसे प्नत्य का सम्बन्ध हें वराज साम है और आका कप मर मा कि के |! 
'दीग्य त्रा ५ के वाला रेवत साम है। ईरसे द 


२ श्रायु | इन तीनों से 





वीक नीलम नीअीअी न क्लब अर नकल 3० अकतााान 


[ १३६ ॥ 
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ग्रव सूर्यका एक २ साम पृथ्वी के प्रत्येक साम को अतिमानित करता है अर्थात्‌ अपने पेट में 
व्याप्त कर लेता है। तात्पयं यह है कि सूर्य जिस केन्द्र पर ठहरा है उससे कुछ दूर हट कर पृथ्वी का केन्द्र 
है । पृथ्वी केन्द्र से सूय॑ बिम्ब तक व्यासा्ध मानकर एक बृत्त बनाया जाय वही रथन्तर पृष्ठ होगा । 
रथन्तर पृष्ठ के भीतर सूर्य बिम्ब सम्पूर्णा आ जाने से सूर्य को भी प्रथ्वी पर विद्यमान माना जाता है । इस 


प्रकार रथन्तर की जहां तक व्याप्ति है वहां तक व्यासाधं॑ मानकर वृत्त बनाने से बृहत्‌ पृष्ठ होता है . 


जिसके भीतर संपूर्ण रथन्तर आजाता है । इसी प्रकार यह बृहत्‌ जहां पूर्ण होता है पृथ्वी के केन्द्र से वहां 
तक व्यासार्ध से जो बृत्त होगा वही प्रृथ्वी का वरूप साम है जिसके पेट में सम्पूर्ण बृहत्‌ झाता है । 
इसी प्रकार वँरूप को अपने पेट में रखकर सूर्य का वराज बनता है और वराज को पेट में लेकर पृथ्वी का 
शाक्वर बनता है और प्रथ्वी के शाक्वर को पेट में रखकर सूर्य. का रवत साम अपना स्वरूप धारण करता 
है । इस प्रकार एक के भीतर एक आकर छुओ्नों साम परस्पर गुथे हुए से रहते हैं । पृथ्वी की जो पाञ्च- 
भौतिक मूर्ति है वही महोक्थरूप में बहिःपृष्ठ तक जाती है वे ही मूर्तियों के पञ्चभूत वाक्‌ कहलाती हैं । 
पृथ्वी में से चारों ओर रेखा के रूप में जो काली किरणों निकलती हैं, जो चन्द्रमा वा सूर्य के संयोग से 
सफेद हो जाती हैं और जिनके द्वारा आकाश से बृष्टियां नियमानुसार किसी खास प्रदेश में होती हैं 
भ्रथवा जिन करों पर वायु के द्वारा जल के कण जम कर बादल के रूप में आते हैं वे ही प्रथ्वी की मौ 
हैं । प्रथ्वी के चारों ओर स्वभाव से वायु भरी रहती हैं उस वायु की ३ जाति मोटे तौर से समभी गई 
है । पहला वायु जिसमें मिट॒टी का भाग गझंधिक है और घन है भू वायु कहलाती है वह १२ योजन तक 
है । यह प्रदेश प्रथ्वी का मूलोक है । उसके ऊपर अपेक्षाकृत सूक्ष्मवायु जहां तक है उसको पृथ्वी का 
मूलोक कहते हैं । उसके ऊपर एक प्रकार का अत्यन्त सुक्षमवायु है उसी को 0५५2०॥. शक्‍्वरी कहते हैं 
और उसी के सम्बन्ध से हृदय में नासिका द्वारा जीवन वायु प्रवेश करता है जिससे हमारी वायु बनी 
रहती हे । वह शक्‍्वरी वायु पृथ्वी से सम्बन्ध रखता हुम्ना पृथ्वी के ऊपर चारों ओर जहां तक रहता है 
वह प्रदेश पृथ्वी का स्वलोक है | इस प्रकार पृथ्वी के बाहर तीन लोक का विभाग जिसके द्वास किया 
जाता है वही वायुमय प्राण पृथ्वी का यौं: कहलाता है | इस प्रकार पृथ्वी से सम्बन्ध रखते हुए ३ प्रकार 
के पदार्थ हुए । जिनमें वाक्‌ मूर्ति रूप में पृथ्वी से वाहर जाती हुई है, दूसरी गौः सूत्र रूप में प्रथ्वी से 
बाहर चारों ओर फंली हुई है और तीसरी द्यौ: सरोवर के सदृश पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को घेर कर 
दबाते हुए जमी हुई हे । 

इसी प्रकार सूर्य में भी ३ प्रकार के तत्त्व निकलते हैं--सर्वप्रथम ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश वह 
भाग है जो सूर्य का बिम्ब मण्डल ही क्रम से छोटा होता हुमा सूर्य के चारों ओर दूर तक फला हुआ है । 
दूसरे सूर्य के किरणों के रूप में चारों ओर जो सूत्र निकलते हैं उनको गौः कहते हैं । इन गौगझ्नों से ऋषि 
पितर, देव, असुर और गन्धव आदि उत्पन्न होते हैं । ये ही सूर्य गौ: अपनी अपनी वत्स रूपी पृथ्वी की 
गोौग्रों के चूसने पर सप्त रस, सप्त उपरस, सप्त धातु, सप्त उपधातु आदि बहुत स पृथ्वी के स्वरूप को 
बनाने वाले पदार्थों को दुग्ध के रूप में देती रहती हैं। यह रस प्रहनिश ग्राकाश से बरसते हुए पृथ्वी की 
गौः के पेट में भ्राते हुए प्रृथ्वी के स्वरूप को पुष्ट करते रहते हैं । इस सूर्य की गोः अर्थात्‌ किरण रूपी 
सूत्र के डोरे, एक २ सात २ रंग के सात डोरों से बने हुए होते हैं जिनको तिकोने काच ( शशा॥॥ )आदि 
उपायों से पृथक २ भी कर सकते हैं । 


02220 0 
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तीसरा वायु जो सूर्य से निकलता है एक प्रकार का प्राण है उसका इन्द्र और अम्ृृत के नाम से 
भी व्यवहार होता है । यह प्रत्येक प्राणी के वा वृक्ष के शरीर को उठाये रखता है। इस के बल से मस्तक 
वां डालें ऊंची ओर निकाले जाने से गिर जाते हैं । इस आा 


यु का स्वरूप न मूर्ति है और नसूत्र है किन्तु 
जमे हुए पानी के सदश सूर्य के चारों ओर भरा पड़ा है। इन ६ पदार्थों से पृथ्वी का सुष्टिक्रम चलता 
रहता है । जिस प्रकार सूर्य वा पृथ्वी श्रादि के पदार्थों में उपक्रम से उठाकर उपसंहार श्र्थात्‌ समाप्ति तक 
पहुचने को साम कहते हैं उसी प्रकार भावमय पदार्थों में 


भी उपक्रम से उपसंहार तक पहुचने को साम 
कहेंगे । ऐसे साम भी कई हो सकते हैं जिनमें से उदाहरणार्थ 


जसे, हर मत जे हा हे का कोग पर व ये गम कर को योषा श्र॒र्थात्‌ स्त्री भावसे सम 
कहीं मिथुन भ्रर्थात्‌ योग हुआ हो उस योग के पूरे होने को 'वामदेव्य' से 
एक श्रारणा जहां अपने स्वरूप से समाप्त होता हो उसको _गायत' साम कहते हू 7 साम मान सामा कहते हैं । रथन्तर अभ्रथवा बृहत्‌ 
में जिस पदार्थ को साम कहा है वह अग्ति है और अग्नि को भाण कहते हैं इसी प्राण के अनुरोध से 
रथन्तर ओर बृहत्‌ साम को भी गायत्र साम कह सकते हैं और अग्नि और सो म इन दोनों का योग, भी 
उन दोनों में होता है श्रत: योग की दृष्टि से उसे - वामदेव्य साम भी कह सकते हैं और किसी अज्भी के 
स्वरूप में उसके सब श्रद्धभ यदि पूरे बठ जाय तो उसको यज्ञायज्ञीय' साम कहते न । किसी देवता का 
स्वरूप जहां समाप्त होता हो उसको 'राजन्‌' साम कहते हैं |... 
एक 2  अड 55 882 


भे कर उन दोनों का जहां 
मकहत हू ॥ किसी प्रकार का 


उपदेश किया गया हैं । उस यज्ञ में दिकू, यजु, साम उच्चारण किथे जाते 
रखते है । होता ऋक मन्त्र का उच्चारण करता है, अध्बयं य 


साम मन्त्र का उच्चारण करता है। ये तीनों ऋत्विक वाक और ५ ण इन दोनों ४ ते हैं और 
चौथा ब्रह्मा मन, प्राण का योग देकर यज्ञ की पूति करता है । इन चारों हे ५ कि 2, बाक 
श स्क निकल कर प्रकृति के मन, प्राण, वाक्‌ में मिलाये जाते है योग से मन, प्राण, 2 
ग्राधिदेविक मन, भार, वाक्‌ के साथ मिलाने की रीति को दीन जप गन प्राण, वाक्‌ । 
के रा ऐसे मन्त्र नियत किये गये हैं जिन नियमों के अनुसार ग ४ रे ते 002 
0 है सके ॥ ऐसे मन्त्रों के भी वे हो नाम रबसे गये हैं जिन कि बच 4 (05९ 
हा उसके ग्रनुसार रथन्त त्र्प वे ञ लाने के लिए मन 
शेथक २ मन्त्र अप के बम क 2 मय, पज्ञायज्ञीय, राजन के सामों के लिए 
सामों का दिखाना आवश्यक है जो सर्य व 2] दिखाने की यहां प्रावश्यकता नहीं है । यहां उन्हीं 
2 हैं वा पृथ्वी के पदार्थों में हैं प्रथवा भावमय पदार्थों में हैं । 
8 बम शत रोड के 
वर्षा के पश्चात्‌ 


हुए वाक्‌, प्राण, मन से संबनन्‍्ध 
यु: मन्त्र का प्रयोग करता है और उदगाता 


। कितने ही लोगों का कथन है 
से चलने पर भी कितने ही पा बिम्ब से निकलता है वह बड़े वेग 
के भ्रनुसार भले ही सिद्ध होता की गा पर आता है। परन्तु उनका विचार उनकी गणित, 
३ गा ) 'तृ बदिक वज्ञान के प्रनु ल्‌ 
उसके अपने वृहत्‌ साम थ॑ हा पार प्रत्येक भा म्ब जोमण्ड 
थ्हंत्‌ तक स्थिर रूप से जमा हुआ रहता है। जब न ब हु ह ही 
साम त 


[ १४२ ] 
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यह इपकेपनओ पर कृटस्थ मूति वाला बिम्ब्र भी कदापि नहीं बनता । नाभि और कूटस्थ पृष्ठ और 
कण जाओ ९ हर / ही एक ही क्षण में बनते हैं । कूटस्थ प्रृष्ठ से बहिः पृष्ठ तक जाने के लिए यद्यपि कुछ 
-+-+ कक | होंगे किन्तु यह निश्चित है कि वहिः पृष्ठ तक तेज के पहुंचने के साथ २ कुटस्थ पृष्ठ का 
जाने के लि ऐ पन्न होता है। जिस प्रकार माता के गर्भ में बनते हुए शरीर में नाभि से मस्तक तक रस को 
नरक समय भले ही लगता हो किन्तु नाभि, मस्तक, पाँव ग्रौर सम्पूर्ण शरीर का चर्म और 
के थ, शोरित, ग्रादि सभी पदार्थ एक साथ सी सम्पन्न होते हैं । उसी प्रकार यहाँ भी कुटस्थ 
बाद केक का और यजुः ये तीनों ही एक साथ स्वरूप धारण करते हैं इनमें कम समभुला या वर्षो 
भरी हुई है तेज का गमन मानना केवल भूल ही नहीं हैं किन्तु अवैज्ञानिक होने के कारण मूलखता 
हुई हूं, सू् के मन्त्र के अनुसार ऋचा को भी साम कह सकते हैं । 
प्रत्येक वस्तु में नाम, रूप, 
रूप को यजुः और कर्म 
कर्म को 


का 70 0० के दशा में भी इन तीनों वेदों की कल्पना की जा सकती है | प्र 
को साम नर नकी भी वेद रूप से कल्प ना कुर सकते हैं । [ इनमें नाम को ऋक, 
समाप्ति तक ना चाहिये। प्रत्येक पदार्थ में जो कुछ कम होता हे 
साम का सात अवस्था रूप से विभाग किया जा सकता हू | 

६. उपद्रव ७. निधन | 

प्रकमणा और करण का स्थान- 
मुख से उच्चारण करते समय 
चारों ओर फंलता है वह 
शब्द सवंथा शान्त 


है वह सब साम है और उस क 


५८८ १. हिकार २. प्रस्ताव ३. आदि ४. उद्गीथ ५. प्रतिहार 
विशेष हे उच्चारण करते समय अग्नि की नोदना और व यु का 
भ्रक्ष बा जाकर योग करना ही हिंकार, श्रस्ताव आ्रौर आदि हैं। जो 
भेतिहार गज निकलते हैं वह उद्गीथ है गऔ,और बाहर निकला हुआ हक ज पा 
होकर ९ । पश्चात्‌ शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वह उपद्रव है। भर 

"पट हो जाता है वही उसका निधन है । 


ध्यान्ह पयोदिय के समय उदय से पहले की दशा, सूर्योदय 
है के पीछे की दशा, चौथे पहर की दशा और सूर्या 


की दशा, 


सत की दशा कैम से सातों विभाग समझना 


पाहिये 
दें ं गे सकते हैं और यदि 
* गो में गेडदें तो पाँच विभाग भी हे ४ 
हिकार प्त विभागों में आदि और उपद्रव को हे 22007 80 ही 
रे ओज पर भरा जावे वह मध्यम 


नस्ताव भौर प्रतिहार को भी छोड़ देवें तो मुख्य * 


भेषर कद वस्तु या काम का आरम्भ पहला भाग गी है अथवा वह काम ठण्डा 
के “दुगीथ है, किन्तु पूरे चढ़ाव के पश्चात्‌ 2 कर्म ऐसा नहीं है कि 
पि ति हो जाता है तो उसे निधन कहेंगे । जग। कोर । के मा से कह सकते हैं । 
है आदि, मध्य और अन्त ये तीनों प्रवस्थायें न ही । उन्हीं तीना को साम:की 


होता है वह साम का प्रस्ताव-भाग है कि्तु 


किसी जहां न 

वस्त की मं ८ जहाँ ग्रवस हे 
की स्तु का की मूर्ति में उसके व्यास के गहै। इनें दोनों के वीच की दशा ही उद्गीथ होगी । 
धनेमें नाभिबिन्दु साम्र का निधन भा मर समान है और निधन का भाग भाग पश्चात्‌ 


4 परताव का भाग प्रथम होने के कारस 


(88577 


पहर दिन चढ़ने को दशा, मध्यान्ह | 


अल 30 


४ आस - « ॥ > मय ८ 





ह ७७७७४ एणाणणाा 





५3 ब्रह्मविज्ञान ४४ 


आला. 
ध्न्न्न्न्न्ष्स्य्स्य्स्य्य््ू्ड्ड्--< 343... ४७. जला जन पथ ना". +--क..“-2333+०-.म- कब “-+-क- >> की - ऑन लक ये अत 
जज जनविकमर 


अं जे लणणनओ 
की म्भ्न्च्ख्ल्ब्श्््स्स्््यस्स्स्स्स्म्न्नस्ल्सचसडाेु््ु्डख्य्ट्ट्खट्ट्स्ल्मन्न्ज्स्ननननन> 
रंग ऑडलंआंजआंआा ७७८७ थश पि००__3___.न पा ककया का ० काना" आरकमयान ० जे 3 ॑ा+ तक प -अ ७ 0..नाओ नल 








होने के कारण साम का भाग है और मध्य का उद्‌गीथ मध्य में होने के कारण यजुः का भाग हैं । इसे 
प्रकार इन तीनों वेदों में साम इतना व्यापक है कि प्रत्येक वेद में भी वह॒किसी न किसी खझूप में अवश्य 
ही व्याप्त रहता है । 

वेद साधारण 


सबसे प्रथम तीनों वेदों का सारांश दिखाया जाता है :-- 


रसवेद में--- 


१. चीयमान रस (चुनाव में आया हुआ) >अग्निन्यजु: (जमा हुआ रस या तत्त्व) 
२ विख्रसमान रस (निकला हुआ) न्महोक्‍्थ-ऋक (उठकर जाता हुआ रस) 
३. आधुर्यमाण रस्त (भराव में आता हुआ )-महाव्रत-साम (ग्राकर बेठता हुग्ना रस) 


वितानवेद में -- 


१. कूटस्थ वा महिम स्थितमूति--ऋक है । 
३९. कूटस्थ मूर्ति के चारों ओर मूर्तिमण्डल-साम है । 
३. मूर्तियों के मर्त्य वा श्रमृत दोनों रस--यजु: है । 


द क्‍ ( मत्यं जिससे मृति बनी और अमृत जो मूर्ति की आत्मा है ) 


छन्दोवेद मैं--. 


क्‍ १. कुटस्थ से बाहर जाता हुभ्रा सूच्यग्र त्रिभुज क्षेत्र-ऋक है । 
| *« वाहर से कूटस्थ में ग्राता सूचीमुख त्रिभुज क्षेत्र-साम है 

द ३. इन दोनों त्रिभुजों में समान रूप से संचारी रस>यजु: है। 
| शक पृथक तीन भा 


ऋचा हैं, वितानवेद सभी साम हैं और रसवेद सभी यजु २० बहुतों का यह भी मत है छन्‍्दोवेद 2 


उपर्युक्त कथना नुसा 5 श्रकार प्रथम तीन वेद निरूपण करके 
भूत हैँ अर्थात्‌ एक के बिना एक कदापि बह रत 0 मोती ही वेद परस्पर अ्रविर्नी 


क्‍ रसवेद का उपयोग 
जहाँ कहीं यज्ञ होते हैं वे 


रसवेद से ही हो हैं गः 
क्र 3»+ हे हे ते || बर्न्ध 
ऐ है । ये तीनों ही प्रत्येक वस्तु में घटाव बट हैं। यज्ञ से भ्रन्न और अन्नाद का परस्पर सं 
तीनों प्रत्येक वस्तु में ॒ 20 का भा साम्य 


भाव अन्न भोग से संबन्ध रखते हैं भा 
हीं होते । यज्ञ पर रे उपयोग समभाना चाहिये | यदि रे 
न करने से व न्‍ गे ! है।ने से कोई भी वस्तु अन्नाद बन कर अरे ४ 
। “उप्रो में वृद्धि, क्षय या साम्य भाव न होते । 

8 22 ] 


हा 
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-ए--एएएएणए __ 3 >> न जज 
वितान वेद का उपयोग ७०४७४ 


प्र्त्ये जी नह 

पर शा उस्तु कुछ कुछ सकोच, विकास का प्रदेश रखता है 
“हस्त था री में और मुष्टिका (मुट्ठी) बांधने पर संकुचित होकर कम देश में रहती हैं इसी प्रकार 

वस्तु कु र के सभी अज्भ, प्रत्यज्भ कुछ सीमा तक संकुचित भर कुछ सीमा तक विकसित रहतें हैं । 
जावे अथ दि न कुछ वितान अवश्य रखती है । वितान होते होते जिस समय उसका वितान बंद हो 
जस प्रमय अपना वितान न-कर सके वही उसे-वस्तु की समा०्ति है । 

छन्द वेद का उपयोग 

ता हैकि समीप से देखने पर जो वस्तु 
है यहां तक कि छोटी होते होते किसी 
है सो छनन्‍्द वेद के कार ही है । 


जग (० ; 

कि के प्रत्येक पदार्थ में यह साधारण घर्म देखा जे 
वह ् भासती है दूर से देखने पर वही छो टी दीखा करती 
हु व थ थु गे द् 4 के 

त्रैथा नहीं दीखती । यह प्रत्येक वस्तु का साधारण धम 


दृष्टि विचार 


आ्रज कल > 
हे जाती है 2 ज्यौतिष शास्र के वेत्ताओं ने सिद्धान्त किया 
नहीं ब्लाक जिस कक्षा पर: उन्द्रेमों बता हैग। 

ऊचे ते: वही धरातल आकाश दृत्त बन जाता है । 


शी ४ 
किस्ति आए  भण्डल:से बे वे आ्रागे, पीछे, दूर या सर्म 
'तु मा मे जो किरणों - आती हैं वे यर्था' की जता करो ते प्रति 


आकाश श्राती हुई जहां गेती 
४ हमारी दृष्टि समाप्त हँतिं 
पीभा गे समधरातल बन ज पैर उसी धरातल पर श्रांती हुईं (ऊपर से) उन मे का 
पर प्र न जाता है और उसे भकों भासता 
है । रा टेणा करती है। वही सीमा अ्रथवा धरातल श्र 008 कट हा उंचाई पर 
नगुभव के २०३३ में हम असंख्य तारा्ों को, ग्रहों सहिंत सूर्य ह है 2 प्रन्त तथा 
बरी कु "ते हैं उसी चन्द्र धरातल कोः ३६० अंशों के सभी ज्योतिर्मय पिण्डी की है 
गति है, "रत्ता की जाती है और उनके बिम्बों के से मवुमान के को 2. 
कि हक पन्‍्द्रमा धरातल अर्दो जग ७५००० लाख कोस की ईरी १० 2 कक ई । बस 
| पहे मे कह ही तक हमारी दृष्टि पहुंचती है और हमारी दृष्टि ने ही यह धरातल हु 9.08 /7 
का जब दिन सवंत्र प्रचलित है, किन्तु हमारा कहना है ० के भीतर जो सूक्ष्म 
प्‌ हर पर हमें दीख रहे हैं यहे चन्द्र धरातल नहीं कन्तु पट. हु कम ए सभी ज्योतिष्मान्‌ 
दो ही इन सब के देखते का धरातल हैं। दर यों समीप की ऊंचाई से मी ५ हु अर मी 
“हीक्थ कै चक्षु पर आकर ही विश्वान्त होंते हैं । इसी च# दी ४ अमर ही रह उसं 
पैस्तु कम अपनी दूरी के नियमांतुर्सार जितना बड़ी हो ईम्टि पर. हा दी 
गो ३... देखते हैं। ह00८2 है कि च ही स्थाने पर हमको दी 
पे सं रेतता छोट इसका मुख्य कारण यह (8 कि का क्‍ ( 9४09 ) के धरातल 
ऐेत । न होता । विज्ञान हमको समझता है ५०६ 7 हक जाकर संब-को देखता है तो 
* विस्तार मण्डल से है। यदि हमारी इृष्टि चन्द्रमा के धरातल १: 80002 ै 


[- १४५ | 


जितनी 


है कि मनुष्यों की इष्टि चन्द्र धरातल 
आरांगे मनुष्य की दृष्टि जाने की सामथ्य 


ग्र्थात्‌ सूर्य या और और ग्रह श्रथत्रा उनसे 
गैेप से भले ही ग्राती हों 


काश का ने 
को तथा चन्द्रमा 


। जिस प्रकार अज्भू लिया फलाये जाने । 
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संभव है कि सूर्य श्रादि ग्रहों को छोटा देखे परन्तु चन्द्रमा को इतना छोटा कदापि नहीं देखती । इससे 
कहना पड़ता है कि वह चन्द्रमा भी अपनी कक्षा से उतर कर हमारे नेत्र धरातल में जितनी प्रमाण की 


.  महोक्थ मूति से उपस्थित हुआ है उतने ही बड़े को हमारे नेत्र ग्रहण करते हैं । तो ऐसी स्थिति में जब 
: चन्द्रमा, सु्यं और तारे एक घरातल में हमें दीख रहे हैं तो हम बिना संकोच के यह सिद्धान्त कर सकते 


हैं कि वे सब भी हमारी दृष्टि के घरातल पर ही दीख रहे हैं। इस नीले आ्राकाश का ऊंचा दिखना 
ऊंचाई को कुछ ग्रहण करने वाली दृष्टि के ही प्रभाव से मानना चाहिये । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार अपने 
घरातल में यह दृष्टि ग्रहों को पकड़ती है उसी प्रकार कुछ ऊंचाई को भी ग्रहण कर रही है, किन्तु इनका 
धरातल चन्द्रमा की कक्षा पर कदापि नहीं । हम देखते हैं कि पास पास की दो वस्तुओं की दूरी और 
समीपता को हमारी रृष्टि ग्रहण कर लेती है किन्तु जब वस्तुएं बहुत दूर की होती हैं तो उनकी दूरी 


पकड़ने का सामथ्यं न रखने से हमारी दृष्टि उनको एक ही घरातल पर देखा करती है अतः इस थोड़ी 


बहुत ऊंचाई के देखने से चन्द्र कक्षा पर धरातल अनुमान करना भूल है । 
वेद का मन, प्राण, वाक से संबन्ध 


जगत्‌ में साम्य, वेषम्य, घटाव, बढ़ाव जो जहां दीखते हैं वे सब चारों श्रोर वाक्‌ ही वाक्‌ फली 
हुई जाननी चाहिये | ये सब वेद हैं किन्तु वेद रूप में ये सब वाक्‌ किसी न किसी नाशि से अवश्यमेव 
बंधी हुई रहती हैं। कोई भी वेद अपनी नाभि से च्युत नहीं होते । साम और ऋक का आयतन नियत 
होता है किन्तु यजुः का आयतन कोई भी नियत नहीं होता । वाक सदा सत्यरूपा है वह कभी प्राण के 
बिना नहीं रहती और प्राण कभी बिना मन के नहीं रहता | य ही कारण है कि यह वेद जिस प्रकार 
वाक्‌ है उसी प्रकार प्राण और मन भी है। जहां तक मन का फंलाव है वहीं तक प्राण फंला हुश्रा है । 
इसी प्राण के फंलाव के साथ साथ वाक्‌ भी नियमानुसार फंलती है। तीमों के एक साथ फंलाव को वेद 


कहते हैं अतः यजुर्वेद में वाक्‌ को वेद कहा है और ऐतरेयारण्यक प्ें प्राण को और तैत्तिरीय वाले मन 
को वेद कहते हैं । 


वेद शब्द की व्युत्पत्ति 


मन, श्राण, वाक्‌ इन तीनों का जहां तक फँैलाव है उसके भीतर दृष्टि रखने से दृष्टि के देश में 
जितनी बड़ी ऋक्‌ मूर्ति हो सकती है वही पकड़ में श्राती है । इष्टि का उस मूर्ति के पकड़ने को ही जानना 
-कहते हैं । उसी जानने के अ्रनुरोध से जिस मूृत्ति को की वि मृतक पकढ/ कर हमारा ज्ञान होता है उसको वेद कहते हैं। 
जहाँ हम किसी वस्तु के लिये “है” ऐसा कह कर दावा करते हैं वहाँ केवल उसके तीनों वेदों का हमारी 
आत्मा से संबन्ध होता है । उसके तीनों वेद हमारी आत्मा में आते हैं उसी को हम “है” कह कर व्यवहार 
करते हैं । बिना वस्तु की उपलब्धि के कोई सत्ता नहीं है और बिना वस्तु की सत्ता के कोई उपलब्धि नहीं 
है । उपलब्धि को ही वेद कहते हैं । वेद का और सत्ता का परस्पर घनिष्ट संबन्ध है । जो नहीं है उसकी 
कदापि उपलब्धि नहीं होती श्रौर जिसकी उपलब्धि है 


उसका अस्तित्व अवश्य ही है । इसी,कारण ऋषियों 
ने सिद्धान्त किया है कि इस जगत्‌ के समस्त भूत वेद में सन्निविष्ट हैं अर्थात्‌ वेद से बद्ध हैं। इस प्रकार 


मन, प्राण, वाक्‌ तीनों को मिला कर वेद कहा गया है श्र इन्हीं तीनों को मिले हुए रूप में प्रजापति 


$ !१४६ .] 
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कहते हैं | ग्रत: आदि प्रजापति से सब वेदों का उत्पन्न होना माना जा सकता है श्रथवा उसी मूल प्रजापति 
का निश्चल स्वरूप वेदों को जानना चाहिये अथवा वेदों को ही प्रजापति कहना चाहिये ये तीनों मत भिन्न 
होने पर भी एक रूप हैं । 

वेद की अपौरूषेयता 


छनन्‍्द, वितान वा रस वेद प्रत्येक वस्तु में सम्मिलित रूप से व्यापक हैं । ये सभी वेद पुरुष के प्रयत्न 
के ग्राधीन न होने से अपौरुषेय कहे जाते है। जगत्‌ में पौरुषेय, अपौरुषेय भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं, 
इन घट, पट आ दे जो पुरुषों से निर्मित हैं उनमें भी यह प्रजापति व्यापक होने के कारण वेद और यज्ञों 
के द्वारा स्वयम्‌ सनिविष्ट होता है । वेद के लिये पुरुष को कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता अतः वेद सदा 
ग्रपौरुषेय है । 


इन्हीं वेदों को अपनी बुद्धि से देख कर इन्हीं वेदों के पदार्थों को समभाने के लिये जो शास्त्र बनाया है वह 
बेद के जानने के लिये है ञ्रतः वेद शास्त्र कहलाता है । प्राण देवताग्नरों के विज्ञान और उसी के सम्बन्ध से 
मनुष्य देवताग्रों के इतिहास और प्राण देवताओं की यज्ञ विधि और उनकी स्तुति इन चारों विषयों को 
लेकर प्राचीन समय ऋषियों ने जिस शास्त्र को निर्माण किया था वही शास्त्र श्राज दिन वेद शास्त्र के नाम 
से प्रसिद्ध है । 
।।इति वेद-निर्वेंचनं॑ समाप्तम्‌ ।। 


नीनीीीीयओ-ी &-+-+त+ 5 लि बन 


यज 


यज्ञ के पांच रूप ये हैं 


१--यहां तक प्रजापति के शरीर, रूप और वेद का वर्णन किया गया है, इन्हीं वेदों से यज्ञ सम्पन्न 


होता है जिनमें पहले यजुः से, पीछे ऋक से और फिर साम से यज्ञ का स्वरूप बनाया जाता है। ये तीनों _ 


वेद सिलसिलेवार सन्निविष्ट होकर यज्ञ के स्वरूप बनाते हैं । ये तीनों वेद वाक्‌ हैं। यह जहां तक अपना 
ग्रवकाश लेता है वहीं तक यज्ञ भी संपन्न होता है क्‍योंकि यह यज्ञ प्राण प्रधान है भ्लौर प्राण, वाक्‌ दोनों 
मिलेजुले रहते हैं, एक के बिना एक नहीं रहता है, इसीलिये ये तीनों बेद ही यज्ञ के लिये योनि प्रर्थात्‌ 
प्रभव स्थान हैं और आशय अर्थात्‌ कर्म स्थान है श्रथवा यों भी कह सकते हैं कि यह यज्ञ ही वेदों की योनि 
वा आशय है यह विद्या (बेद) त्रिधातु है वह इस यज्ञ रूपी झ्राशय में रहता है | इसलिये यज्ञ भी त्रिधातु 
होता है । 

इन्हीं तीनों वेदों में से सभी भूत विद्यमान्‌ रहते हैं और इन तीनों विद्याग्नों को सत्य कहते हैं 
इसलिये ये सब सत्य में ही वर्तमान हैं, वह सत्य उसी यज्ञ के द्वारा फलाया जाता है । 


[ १४७ : | 
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(४ सबसे प्रथम कोई एक स्वयंभूयज्ञ है जिसके तीनों वेदों के अन्तर्गत यह चराचर विशाल जगत 
()) विद्यमान्‌ है, यही यज्ञ अपने ही को हवन करता रहता है जिससे नये २ ऋक्‌, साम और यजु: उत्पन्न होते 
- रहते हैं । इन तीनों के नये उत्पन्न होने पर नया यज्ञ होने लगता हैं, वही नयी वस्तु हो जाती है । जेसे 
कि सूये, पृथ्वी, चन्द्र आदि श्रन्नतानन्त गोले जो इस विशालग्राकाश में दीखते हैं ये पृथक २ तीन २ वेदों 
से पृथक्‌ एक एक यज्ञ हो रहे हैं किन्तु इन सब यज्ञों का संबन्ध उसी एक स्वयंभूयज्ञ से है । उसी स्वयंभू: 
यज्ञ के अन्तगंत भिन्न २ स्थानों में भिन्न भिन्न छोटे बडे यज्ञ हो रहे हैं। इन सब यज्ञों का क्रम भी उसी 
स्वयंभूयज्ञ के अनुसार है किन्तु इनके प्राश्रयाश्रयी भाव की विक्षेपता है । वह स्वयंभूयज्ञ परमेष्ठी पद. 
कहलाता है | इनमें अनन्तानन्त त्रैलोक्यों के अ्न्तगंत जो प्रजापति इस परमेष्ठी पद का अधिष्ठाता है 
वही ईश्वर है, उसके तीनों वेद भी ईश्वर ही हैं श्रौर उन तीनों वेदों से होता हुआ यज्ञ भी ईश्वर है उसी 

वेद से उसी यज्ञ से अ्रथवा उसी प्रजापति से यह विशाल जगत हुआ है वही मेरी आत्मा हैं 


२-ये जहां जो कुछ हम देख रहें हैं इन सबको ही भआाण समभना चाहिये | यह प्राण मन कें 
प्रकाश में विद्यमान्‌ है और इन प्राणों के आधार पर ताक रहता है जो तेज रूप में दीखते हैं, ये तीनों 
(0) | सरशलित रूप में एक प्रजापति होता है उसमें मन का “ण में जाना और प्राण का वाक में जाना और 
! वाक्‌ का फिर मन में जाना इसी सिलसिले को यज्ञ कहते हैं ऐतरेय महधि कहते हैं कि ' 3 आर. 
है आबो ग न हरिय महाँव कहते हैं कि “वाचबिचतस 
त्तरोत्तरिक्रमो यज्ञः” भ्र्थात्‌ मन प्राण में आकर वाक्‌ बने श्रोर फिर वाक्‌ मन में बदले इस ही कार्म 
को यज्ञ कहते | यज्ञ के डेप । इस प्रकार बदलने का कारण बीच का भाण ही है, वही पा रूप है, इसलिये वास्तव 
में वही यज्ञ है, उसी के मन और वाक ये दोनों वत॑नी हें । 


-+--+जतह 


२-सोम को अमृत्‌ कहते हैं सोम वह रस है जो 


कभी नष्ट नहीं होता औ की + जगत के 

नं 3. मै ९ है| होता और म्पर्णा जगत्‌ 
पदार्थों का उपादान कारण है । सोम सम्पूर्ण ग्राकाश में सर्वत्र भरा ह्आ ४ 2 म्् हा पट 
को दशा में उसमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, किर हता हैं उसक है 


योग से वे सब पदार्थ बन गये है 
धाम से जब आ्राघात प्रत्याघात पाता है तो परर्प: 
पतन्न ह उ कप 8/ ) ' आर + 


पंण रे + उ >> ्फ् 
गण से सह: उत्पन्न होकर उससे अग्नि का उत्पन्न होतीं 
यज्ञ कहते हैं । 


मं 
0 जिनमें रूप, रस, स्पर्श और गन्ध हैं । यही सोम दूसरे सो 
द है के मर्दत और घर्षण से एक प्रकार का बल उत् 
५ "पथ बे 
स्वभावत: अ्रग्ति उत्पन्न हो जाता है। सोम के घ 
' जिस क्रिया से होता है उस सम्पूर्ण क्रिया को य 


'ड>- भें है ते 
बह हे 8 रे 20 हवन करते हैं तो वह सोम अग्नि में परिणत हो जाता है शरौर 
जन ज्वाला से ऊपर निकल जाता हे तो जहां तक प्रकाश ३० उससे बह चेक अग्नि 
हे ९ ५ 


:.. अपने अग्निपने से मर जाता है और फिर सोम के रूप में गे 
(१) 2200 , रत हो जाता है इस प्रकार अ्रग्ति सी 


में और सोम श्ग्नि में पर्याय(बारी बारी) से 
यज्ञ कहते हैं । / से बदलते रहते है. रैंस बदलने की सिलसिलेवार क्रिया * 


५-जिस प्रकार आदि प्रजापति क 


। वितान होना यज्ञ है 3४ उत्पर्न 
ज्ञे ज जं ट्‌ 
हुई है उसी प्रकार श्रब इस समय में भी हे उसी यज्ञ से जगत की सारी प्रजा न्‍ 


और श्रागे को भी नैज्ष ही के द्वारा प्रजायें उत्पन्न हो रही हैं“ ; 








च् दित्यों में 

कल  (मादित्यो में बारह॒वां झ्रादित्य विष्ण है इ 
जारी हो जाता है उसको ते हैं 
कि ५4 के ता है उसको यज्ञ कहते हैं 
ते सिलसिले में सब॒ देवताओं का समुद 


ठ्वारा 


य ५ - | 
ज्ञ से होने वाली प्रजापति की 
” १९ आदित्य, द्यौ और प्र॒थ्वी । 


ब्रह्मविज्ञान ६ 
हीती रहेंगी  आंधड कर 3 अर / स्स्म्््न्न्न्न््त्न्त्त्त्न्न्न्न्त्त्त्न्न्न्त्त्त् नूतन 
होती को ह तात्पयं यह है कि जिस प्रकार व्तुका| स्वह्य था प्रत्येक वस्तु की जीवन रक्षा यज्ञ से ही (83 | 

कार प्रत्येक पदार्थों की उत्पत्ति भी यज्ञ से ही समभनी चाहिये । 
प्रजा दो प्रकार की है-देवे झौर भूते ।- देवता रे३ हैं, ८ वसु,, 


इनमें वसुप्रों में सब से प्रथम अग्नि है. और रद्रों के पीछे 
स प्रकार अग्नि से लेकर विष्णु तक जो: देवताओं का 
। इसी यज्ञ में सब देवताओं का संन्निवेश है। इस यज्ञ 
य बनता है उसी को प्रजापति कहते, हैं ।- इन हीः हे रे 


देवताओं ह: 
_आ के रूप में प्रजापति का फैलाव होना अन ति का*ईि 
_ जप मे प्रजापति का फंलाब होता अ्निरक्तप्रजापति का निरक्तडय है । 


किसी के 


भ्प 


श्री 
अन्त द 
फेहला 
षे 


आ]! 


ए९्जे गे ते 


हेमा३ ,... “कार का यह यज्ञ प्रत्येक वस्तु में प्रत्य 
की अग्नि को या हमारी आत्मा को प्रतिक्षण रु * 
प्भा के कक सूर्य रूपी स्वर्ग मण्डल में इसी यश के द्वारा 2 रह त॒ 
| क्षत्रज्ञात्मा या प्रज्ञात्मा इस प्रकार वैंः रहते हैं कि इनके स 
0 "यों आत्मा की स्थिति बनी रहती है श्रौर उतका 


आर मे 


पक 


ञ्पोः 


[ भ्तु 


होता है । इन तीनों के इस 


में कि रे 
सी भी पदार्थ की उत्पत्ति या स्थिति 


६ भयात्त ज्यं गे लिये 
पते भी ज्यों का त्यों बना रहता है इसलिये हैं। का 
प्रकार जल मे स्‌थ के न्‍ दर जाने से बिम्ब से रस का जाना 


हुईं नहीं पहिचानती । जिस 


- व्कश जज में से ऋक ओर 5०० का अपने भरा 
पेहे ्रानन्द भी है हैं और न इन दोनों का कोई दूसरा ग्रन्त होता 
डैके प्रकार मे अर प्रौर अन्त भी इसीलिये है अन्न लेने के उद्दृश्य से उक 
त्क्रमण है और दूसरे किसी प्रजापति 
हमे वयाल  जह हो जाता है | ग्र्थात्‌ दूसरे 
प्राण को अ की हे वह दूसरे आत्मा की तृप्ति $ 
वा लंज न कहते हैं। और जो , भश खींच कर दूस 
|ब कभी सोम अन्नाद अ्र॑ग्ति में हंवत कि 


री न कुछ हानि प्रतीत-होती हैं 
हे उसी प्रकार शरीर में हमारी आः 


प उत्क्रमण(उठना) नहीं होता इसी लिये न दोंनों 
है किन्तु इनमें ग्रग्निर्पी जो वाक्‌ है 
थ से उठकर श्रक॑ बनता है यह 
के अन्‍्ताद प्राण के आक्रमण के कारण भी अन्त 
के बल से. यहां का अग्नि या वा ख़िच- कर दूसरे 
हु दूसरे प्रकार: का, उन्लसज है । इन में 
का अन्न बताया जाता है वह सोम 
था जाता है तो सोम तत्काल ही अपने रूप से 


>्खाप कं अप खा न जरा ज्दु 2२ 
का बल बढ़ानेवाला ठडा रस. है | यह रस थाड़ ही काल 
पः प्रकार प्राण, 


त करता हैं, 4 


पल कर 
कप के पर र्‌ ऊ रे >्ड शक बे आ १ अ ऑ औ -+- 
मे पराणाक्त मे हो जाता है । ऊक्‌ एक प्रकार । 
;े 030 5० माय मकर छत्दा पु है 
ऊर्के श््े - में परिणत हो जाता है। वह प्राण फिर अंडे को ग्रहण करने लगता हैं, 5 "५ 
हो जाता है | एक को एक पकड़े रहता हैं और ९५ हट) 


र्‌ आर जप #ाााणाणा#ऋआखअटञखआप्यू 
भे एक >> न इन तीनों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध 
५ ) उत्पन्न 


त्ति की सिलसिलेवार क्रिया को यज्ञ कहते 


प्रकार परस्पर उत्प 
हीं होती । 


इस यज्ञक्रिया के बिना न 


के संमय में रातदिन जारी रहता है | यही यज्ञक्रिया 

बर्ग में पहु चाता रहता है । यद्यपि हमारी 
थापि हमारे शरीर म बूतरा- 
वर्ग जाते पर भी शरीर मे 
म्बन्ध या शरीर के सम्बन्ध 
जाते हुयें भी अपने को 
श्॒में सूर्य की गति के 


घे हुए 
ड्न्द्रियों के साथ स 
मारी आत्मा नित्य स्वग 
रस आक 

ज्यों कीं र्य 
ये ४: गें का त्यों बिर बिना बंधे हुये भी बंधा 
के | सी अपने को समभाती 


तर 
को बाहर जाते हुए नहीं मानती । 


[ १४६ । 


टर 
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द यज्ञभक्तिसूत्र 


ऊपर लिखे हुए यज्ञ प्रकारों का तात्पय्य॑ यह है कि अग्नि के संस्कार को यज्ञ कहते हैं । अग्नि 

को हंमने ३ प्रकार से देखा है--वंदिक, देविक और भौतिक | इन सभी अग्नियों का संस्कार करना ही 
लि है-वंदिक अग्नि को यजुः कहते हैं । यजुः के रस से ही प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बना हुआ रहता है 

6०” वही यजु: ऋक होकर निकल जाता ' पा शक वि पट 7० पक यू हय बार इस, और सोम के हारा साम रूप से आकर फिर श्रग्नि वनकर यजु: 
न 80 | जाता है यही वदिक अग्नि का संस्कार है । भ्रार दूसरा देविक्र अग्नि वह है जिसके वसु, रुद्र, श्रादित्य 

, के विभाग से प्रजापति का वेतानिक स्वरूप वनता है, और जिसमें ३३ देवताग्रों का सन्निवेश है, उसी 

में अ्न्न, ऊक्‌ प्राण के परस्पर परिय्रह द्वारा यज्ञ का स्वरूप बतलाया जा चुका है, और तीसरा भौतिक- 
श्रग्नि है जिसमें आहुति हुआ करती है इस आहुति से अग्नि बनकर फिर कभी सोम हो जाता है, यह 


अग्नि और सोम की होती है । 








अग्नि के संस्कार के लिए यदि भ्रग्नि ही की श्राहुति दी जाय तो प्रश्निचयनयः श्रग्नि ही की श्राहुति दी जाय तो प्रस्तिवयनयज्ञ या अग्नियज्ञ 
कहते हैं। वह अग्नि जिसमें श्रग्ति या सोम की भश्राहुति दी जाती है वह ११ प्रकार की है-(१) गाहंपत्य 
जो पृथ्वी से सम्बन्ध रखता है, (२) भश्राहवनीय को सूय से संबन्ध रखता है और तीसरा अन्तरिक्ष से 
संबन्ध रखने वाले ८ प्रकार के धिष्ण्याग्नि हैं और ११ वीं नेऋताग्नि--इन ग्यारहों अग्नियों में अग्नि 
या सोम की भञ्राहुति देना ही अग्नि या सोमयज्ञ है। अग्ति चयनयज्ञ 


ह यज्ञ में श्र्ति दो प्रकार का है --चित्य 
भ्रौर चितेनिधेय इनमें भूत और देवता ये दोनों प्रकार के चित्याग्नि होते हैं जब अग्नि में अग्नि की 
प्राहुति से श्रग्ति का चयन किया जाता है तो अग्नि के बलवान्‌ होने से आर 

इसीलिए उसमें भूतों का संबन्ध या सोम का सम्बन्ध निबेल होकर टहनी में 
भड़कर अलग हो जाते हैं इसीलिये आत्मा प्रथ्वी और चन्द्रमा दोनों छोड़कर शुद्ध निराले अग्निरूप से 
सूर्य में चली जाती है, श्रर्थात्‌ वेश्वानरअ्नग्नि जो दिव्य और पाथिव भ्रग्नि के मेल से उत्पन्न हुआ है 
इसमें से पाथिव अग्नि का चयन संस्कार द्वारा पाथिवपना मिट कर दिव्याग्ति भाव ही रह जाता है 
जिससे आत्मा की कंक्‍ल्य मुक्ति हो जाती है । परन्तु अग्नि में यदि सोम की आहति दी जाय तो उस 
आत्मा की मुक्ति नहीं होती, किन्तु स्व 


' ग का सुख उसको अवश्य होता है । उसके शरीर में निधेयाग्नि 
रूप देवता सूर्य के संवत्तर से आकर मनुष्य के देह की आत्मा बनती है और शरीर के वेश्वानर से एक 


होकर अग्नि के स्वभाव से प्रतिक्षण शरीर से बाहर द्यो लोक की प्रोर जाया करते हैं । जिस प्रकार सूर्य 
का सवत्स॒र सब देवताओं से बना हुआ होता है उसी प्रकार जीव के शरीर में वश्वानर अग्नि भी सब 


से ञ््र ०५० से > ८ >> नल मत रि -० ४ गे में ' 
दवताश्रा स बना हुआ है । इसलिये अभ्रग्ति में सोम की श्राहुति करना सब देवताओं में ही आहति करना 
है और इस आहुति को यज्ञ कद्ठते ्हँ । 


बज 


त्मा भी प्रबल हो जाता है, 
से सूखे हुए पत्तों के अनुसार 


९ 


| 





मेरे शरीर का वेश्वानर सूर्य के संव॒त्सर की प्रतिमा है, अर्थात्‌ पूर्ण सादश्य है इसी कारण से 
सूर्य संवत्सर के जितने अ्रवश्य होते हैं उतने ही अवयव इस वंश्वानर के भी जानने चाहिये। जब हम 
यज्ञ करते हैं तो उसकी आहुति ऊपर जाकर जिस प्रकार सूर्य के संवत्सर का संस्कार करती है उसी 


[| १५० ] 





दी हि हे 
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प्रकार उसके साथ-साथ ही यजमान के वेश्वानर का भी संस्कार करती रहती है । इसी लिए हम प्रथम 
सूर्य संवत्सर के श्रवयव को दिखाते हैं । 


संवत्सर का सबसे छोटा अवयव अहोरात्र है। ३६० श्रंशों में से आधे-ग्राधे अंश मिलाकर एक 
अंश का अहोरात्र होता है इसीलिए संवत्सरचक्र में एक-एक अंश काले, सफेद के विभाग से दो-दो 
होकर पूरे ७२० विभाग होते हैं इन में एक काला दूसरा सफंद एकान्‍्तर क्रम से रहते हैं इस पर कोई 
प्रएण कर सकता है कि ये अहोरात्र सूर्य के कारण नहीं प्रत्युत पृथ्वी के कारण होता है आकाश में 
पृथ्वी जहां पर है उसके सूर्य की ओर झाधा भाग ऊजाले में रहता है और दूसरी ओर का आधा भाग 
काली छाया में रहता है। प्रथ्वी चाहे साल भर में सूर्य के चारों ओर कहीं भी रहे वहां उसकी इसी 
प्रकार दोनों ओर सफेद, काले भाग रहते हैं, किन्तु जहां प्रथ्वी है केवल उसी स्थान में पृथ्वी के एक 
पृष्ठ में एक ही काला भाग हो सकता हे ॥। उसके पहले के काले भाग सब नष्ट हो जाते हैं । इसीलिए 
ये संवत्सर चक्र में एकान्तर क्रम से काले, सफेद का होना मिथ्या है। इसके उत्तर में कहना है कि ये 


 झ्राकाश के ७२० भाग यजमान के विचार से माने जा सकते हैं । पृथ्वी पर सूर्य के संमुख यजमान के 


खड़े रहने पर वह पृथ्वी जितनी पूर्व को चली जाती है उतने को सफंद कल्पना करके फिर सूर्य के 
दूसरी भोर यजमान के जाने पर वह प्रथ्वी जितने आकाश प्रदेश में आगे बढ़ती है उतने को काला 
कल्पना करते हैं । प्रति दिन पृथ्वी अनुमान एक अंश के कम से चलती है इनमें एक अंश के आकाश में 


सफेद श्र काला दो भाग माने जा सकते हैं इसी प्रकार वर्ष भर की गति से ७२० भाग हो जाते हैं 


हम कान कहती हैं यह पहला मद आ 


इसी प्रकार दूसरा विभाग मास का है। पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा फिरता है, जिस समय सूर्य 

भौर पृथ्वी के बीच में आ्राकर चन्द्रमा अदृश्य हो जाता है उसके दूसरे दिन में पृथ्वी और चन्द्रमा दोनों 
की गति के कारण जब चन्द्रमा प्रथ्वी के दूसरी छोर की ओर था जाता है और सूर्य चन्द्रमा के बीच में 
पृथ्वी हो जाती है इतने समय में १५ दिन हो जाते हैं । इतने समय में पृथ्वी जितनी दूर पूर्व कों चली 
जाती है उतने आकाश को शुक्लपक्ष कहते हैं फिर चन्द्रमा चलते-चलते १५ ही दिन में सूर्य और प्रृथ्वी 
के बीच में आ जाता है उतने समय में प्रथ्वी जितनी पूर्व को सरकती है उसे कृष्णपक्ष कहते हैं। इसी 
न्द्रह-पन्द्रह दिन के एक-एक भाग बनाती हुई प्रृथ्वी एक संवत्सर में २४ भाग बना लेती है जिसमें १२ 
शुक्र और १२ ही कृष्ण एकान्तर क्रम से होते हैं । यहां भी उसी प्रकार पूर्व पक्ष हो सकता है किन्तु यज- 
मान ही के विचार से यहां भी पृथ्वी पर चन्द्रमा का शुक्ल भाग के दिन दो अधिक आने से शुक्ल पक्ष 
तथा प्रकाश के दिन दो घटने से क्ृष्णपक्ष कहा जा सकता है । जिस समय सूर्य चन्द्रमा का योग होता 


. है उस समय पृथ्वी आकाश के जिस बिन्दु पर है वहां से आरम्भ करके फ़िर सूय्यं, चन्द्रमा के दूसरे योग 


कनिताओ - अत नीय२थीीयीयीय। जिनीणीीयीीक नयी ततिथिनिीयतनयीीत७_ न. स्‍फअममममकबम»क+कम+ननमकन+म, 


तक पृथ्वी जहां चली जाती है उस बिन्दु तक संव॒त्सर का १रवां भाग होता है उसी को मास में शुक्ल ८ 


कृष्ण दो-दो भ[गग़ होने से संवत्सर के २४ विभाग हो जाते हैं, यही दूसरा विभाग है । 


[ १५१ | 
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शो े इसी प्रकार तीसरा विभाग ऋतुग्नों का है । भारतवर्ष में तीन ऋतु प्रधान है ग्रीष्म, वर्षा, शीत । 
। ख एक-एक ऋतु चार-चार मास का होता है । इस कारण संवत्सर के तीन विभाग हो जाते हैं यही तीसरा 
विभाग हैं । 


द ् रे इसी प्रकार चौथा भाग अश्रयन का है हम देखते हैं संवत्सर में ६ मास तक सूर्य विषुवत्‌द्धत्त से 

४) उत्तर की ओर रहता है जिसमें पृथ्वी नीचे श्रौर सूय ऊपर ज्ञात होता है, किन्तु दूसरे ६ मास में सूर्य 
विषुवत्॒द्धत्त से दक्षिण की ओर रहता है इसी सूर्य या पृथ्वी की गति के कारण संवत्सर के दो भाग होते 
हैं, उत्तरायण गति को शुक्ल भाग और दक्षिणायन को कृष्ण भाग कहते है । 


(5) हे इसी प्रकार पांचवां विभाग संवत्सर का पूर्णो रूप से एक है। इस प्रकार संवत्सर के पांच रूप 
होते हैं इन पांचों में भिन्न २ पांच प्रकार की अ्रग्नि मान्ती जाती हैं उनमें पृथक्‌ २ आहुति देकर भिन्न २ 
प्रकार के सोमयज्ञ की विधियाँ हैं। इसीलिए सोमयाग चार प्रकार का हैं-एकाह, अहीन, रात्रिसत्र, आयन- 

_सत्र। जो यज्ञ एक ग्रहोरात्र में पूर्ण हो उसको एकाह कहंते हैं और जो १० अहौरात्र तक में पूर्ण हो 
उसे अभ्रहीत या दशाह कहते हैं श्रौर जो १०० अरहोरात्र तक में पूर्ण हो उसे राज्िसत्र कहते हैं और सहस्त्र 
अहोरात्र तक में पूर्ण होने वाले को श्रयनसत्र कहते हैं । इन सब में संवत्सर के छोटे भाग श्रथवा बड़े 
भाग को पकड़ कर उसका संस्कार करत्ता ही यज्ञ से तात्पय्य रखता है। किसी न किसी प्रकार यज्ञ करते 
से संवत्सर का ही-संस्कार होता है यहां पर इतना ओर विशेष समभना चाहिये कि इसी संवत्सर के 
संस्कार की योग्यता लाभ करने के लिये छोटे २ यज्ञ किये जाते हैं जिनको-१ अर ग्निहोत्र २ दर्शपूरो मास 
३ चातुर्मास्य, ४ पशुबन्ध कहते हैं । इनमें अग्निहोत्र, से संवत्सर अहोरात्र विभाग का संस्कार होता-है 
और दश्शपूर्णमास से पक्ष या मास विभाग का संस्कार होता है इसी प्रकार चातुर्मास्य ऋतु विभाग का 
आर पशुबन्धर से अयन विभाग का संस्कार होकर फिर ४ सोमयाग से पूर्णा एक संवत्सर का संस्कार 
किया जाता है । सब इतने ही यज्ञ है । इनके श्रतिरिक्त जितने प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में कहे गये हैं वे सब 
इन्हीं के रूपान्तर है । इन यज्ञों के करने से सूर्य संवत्सर के अर नुसार यजमान के शरीर वेश्वनार भी 
संस्कार युक्त होकर शरीर छोडने के बाद सूर्य संवत्सर में सम्मिलित हो जाता है जिससे स्वर्ग का सुख 
मिलना संभव है, जिसका विषय दूसरे स्थान में विशेष रूप से वर्णन किया गया है । 


श्रजा 
द सबसे पहला स्वयम्भू, प्रजापति के मन, प्राण, वाक्‌ से ही सब कुछ सृष्टि उत्पन्न हुई है । उनमें 
क्‍ सबसे प्रथम मन में एक प्रकार की इच्छा बृत्ति उत्पन्न हुई किसी विषय के लिये मन का उसके आकार में 
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है" जे छ्च्स्छ बडी «बे 35 । 
ही इच्छा कहलाती है । यह इच्छा होते ही उसके लिये प्राण की क्रिया होने लग्रती है । श्रारयय एक 


कपल है, वाक्‌ ही पर लगा करता है । उसी बल के अनुसार जो वाक्‌ में विकार उत्पन्न होता है 
जा कहते हैं । | 

हा की इच्छानुसार प्राण-बल जो वाक में क्रिया होने से: विकार होते लगता है बल जता उससे दो रूप 
ह >प्मन् होते हैं-अमृत और मत्ये| अथवा/ भ्रमृत॑ और सूर्त | अथवा [स्थित ग्रौर यत अथवा [सत्य और त्यम ॥| 
जो मूच्छित होता है । उसी को मूर्य या मरत्य कहते हैं-यह मू्ं अपने स्वातन्व्य को चष्ट कर देता-है 
और पराधीन हो जाता है, इसी को भूत कहते हैं । इन मूर्तों में अमृत श्रविष्ट (बुसा हुआ) रहता है बह. 
प्रमृत है । उसी को देवता कहते हैं। भूत ओर देवता ये ही दो प्रकार की प्रजा हैं । जो कुछ हम कहीं देखते हैं 
यह सब मत्यं हैं और सब मन, प्राण, वाक्‌ मय हैं, किन्तु इत सब के भीतर कोई अमूतंतत्त्व है जो इन 
मूत्त मत्यों को घारण किये हुए रहता है और इनको चलाता रहता है । यद्यपि ये सब मन, आरा, जाक्‌- 
मय कहे गये हैं तथापि मुख्यतया ये सब वाक्‌ ही वाक्‌ दिखलाई देते हैं । क्योंकि जितना विकार होकर 
इन पदार्थों में भ्रिन्नता दिखाई देती है। वे सब विकार वाक्‌ ही में होना सम्भव है । मन और भाण ३] 
कोई ऐसा विकार नहीं होता जिससे उनके असली रूप में परिवरतंत हो किस्तु सांचे में ढले हुए रस के 
भनुसार अथवा खेत की क्यारी में पानी के अ्रनुसार इल विकार वाले भिन्न २ रूप के वाक्‌ में प्राण और 
मन भी उसी के श्रनुसार हो जाते हैं । वाक्‌ का जैसा छन्द है उससे छेदे हुए होने के कारण मन और 
प्राण अन्यथा नहीं हो सकते अथवा यों समझिये कि सब से पहले मन जैसा हो उसी प्रकार प्राण ने क्रिया 
की ओर उसी प्रकार वाक्‌ ने विकार पाया इसलिये इन सब पदार्थों में मन, प्राण और वाक्‌ इन तीनों 
का एक ही सांचा समभना चाहिये । 





मन में नाता रूप होने से प्राण लाना रूप का होता है और प्राण के नाना रूप होने से वाक्‌ भी 
नाना प्रकार का होकर भिन्न भावों को उत्पन्न करता है यद्यपि ये तीनों ताना प्रकार के होते रहते हैं 
तथापि इनमें केवल वाक्‌ ही विकार युक्त होती है, मन, प्राण में कदापि विकार नहीं होता । यद्यपि हम 
देखते हैं कि विचार करता हुआ मन बहुत से नये २ रूपों को धारण करता है तथापि वह मन अपने परि- 
माण में कम नहीं होता और उसके उत्पन्न हुए नाता भाव भी उससे अलग कदापि नहीं रहते फ़िर भी 
अ्रपत्ती ही माया से स्वतन्त्रता पूर्वक नाना रूपों में बदलता हुआ भी सदा सर्वदा निविकार रहकर एक ही 
रूप में मन बना रहता है। इसी प्रकार प्राण भी मन के नियोग से यद्यपि नाता रूप का होता है तथापि 
उसमें विकार नहीं ञश्राता न उन विकारों से दढ़ बन्धन पाता है वाक्‌ में अपना काम करके यद्यपि कुछ 
काल के लिये विक्रारवान्‌ प्रतीत होता है किन्तु फिर पूर्वेबत्‌ अपने स्वरूप में आरा जाता है वास्तव में 
उसमें कोई विकार नहीं होता, परन्तु इन्हीं मन और प्राण के द्वारा वाक्‌ में विकार होता है । प्राण बल 
का नाम है बल के अनन्त भेद हैं भिन्‍न २ प्रकार का बल. थोड़ा या अ्रधिक जिस प्रकार वाक्‌ से मिलता 
है उसी क्षण वह वाक और की और हो जाती है श्रोर उस विकार युक्त वाक्‌ में प्राण और मत्त भी उसी 
के अनुसार अपने भी स्वरूप धारण किये रहते हैं । 
मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों में मत की इच्छानुसार प्रारण के बल से ही वाक में विकार उत्पन्न होता 
है यह कहा जा चुका है इसी नियम के अनुसार अमृत उत्पन्न होने के लिए आदि प्रजापति का मन सबसे 


[ ५३ . | 
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सन -+ 


पहले हुआ इसी से वाक्‌ के ऊपर प्राण ने श्रमृत के लिए बल लगाया जिससे मन, प्राण, वाक तीनों के मेल 
से अमृत उत्पन्न हुआ, फिर भी उसी मन की इच्छा और प्राण के बल से वह अमृत दो प्रकार का हो गया 


अर्थात्‌ उसमें दो प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हुई । एक श्रन्तर्मुख होने का स्वभाव रखता है तो दूसरा बाह- 
मुख होने का, बहिर्मुख स्वभाव वाला चजञ्चल प्रकृति का है और विकस्वर ग्र्थात्‌ उत्तरोत्तर अ्रधिक देश 
लेते हुए गति का स्वभाव रखता है इसके 


के विरुद्ध दूसरा स्थिरता का स्वभाव रखता है और उत्तरोत्तर 

संकुचित होता हुआ थोड़े देश की ओर होता है । इनमें बहिर्मख को “अग्नि” कहते हैं और श्रन्तर्मुख को 
“सोम” । मन के ही इच्छानुसार किसी वाक्‌ में कम प्राण और किसी में अधिक प्राण लगा, जिसके 
कारण दो पदार्थ उत्पन्न हुए एक महाप्राण के कारण “अर न्नाद  श्रर्थात्‌ भोक्ता हुआ उसे ही “अग्नि ै 
. कहते हैं और दूसरा अल्पप्राण के कारण अन्न रूप में हआ ग्रर्थात्‌ भोग्य बना उसे ही “सोम” कहते हैं । 
सृष्टि में इन दोनों के मिलने से काम चलता है । यदि सोम न होता तो प्रत्येक वस्तु वितान अ्रथर्वि 
फलाव में ग्राकर नष्ट हो जाती यदि भ्रग्नि न होता तो प्रत्येक वस्तु संकुचित्‌ होते-होते इतने छोटी होती 
कि उनका अस्तित्व ही नहीं रहता । दोनों के होने से भ्रग्नि के विकास को उचित प्रमाण से आगे रोक 
कर “सोम” संकुचित करता है और सोम के संकोच को उचित भ्रमाण से आगे रोक कर अग्नि विकार्स 


में लाता है। इस प्रकार कुछ संकोच-कुछ विकास में जगत्‌ के सब पदार्थ दीखते हैं यही दोनों कीं 
काये है। 


जिस प्रकार आदि प्रजापति ने अमृत लिए 
करना उचित था| क्‍योंकि यदि मृत्यु न हे 
हो जाता और उन दोनों के बराबर के बल से कोई एक 


नों का बल कम होना अ्रसेभर 
के पदार्थ नहीं हो सकते इसीलिए मृत्यु होने की भीइ 


ही प्रकार की वस्तु बन सकती । अति- 

ना हुई और उसके अ्नसार उन्हीं तीनों सत्वो” 
कि के + + ्वागुसार दो प्रकार का हो गया- १ सोम शी के इच्छानुसार दो पार का हो गया- १ सोम का 
मृत्यु जिसे 'यम' कहते हैं और म वायु के भराकार का एक गरम पा है यो. रे भमति' और 'अणनाया' कहा हैं। इहे अग्नि की मत्य जिसे 'अमति” और अशनाया' कहते है। इतर 
यम वायु के आकार का एक गरम पदार्थ है जो 7 पा 


रुलेपन का स्वभाव रखता है ए्की 
से पदार्थों के श्रवयवों का जोड़ ढीत्ा हो जाता हू पदार्थों के श्रवयवों का जोड़ ढीला हो जाता हृ। स्नेह अर्थात्‌ नमी के करण किट 
बन्धन का वह ढीला हो जाता है श्रौर प्रत्येक श्रज्ञ बिखर कर अ्रलग हो जाते हैं , और वह वस्ठु 
न बल मा इसके अतिरिक्त दूसरी मृत्यु ्रशनाया है जो एक प्रकार की बड़ी भूख है जो 
वह सक्ष्म रूप में हट इप पा म पेट में ले जाती हुई एक ही स्थान पर जमा करके उसको छुपा देती ० 
फ बह अपने अर हे हो भीरक रीति को नष्ट कर देती है यह अशनाय्रा इतता घोर पर्व 

है अपने अतिसुत््व को भी रख नहीं सकती । इसीलिए प्रजार्पा ९्‌ इ्ः के 
सोम को ग्रहरा किया जिससे ते जी आग ध। बह पति को इच्छा से अपने उदर करनी 
मृत्यु न होकर वह अ्रशनाया अर के हि ३ । अमृत के भीतर रहने के कारण उसकी #* 2 

के वह है ज॑ ३ है है जो अ्रशनाया प्रर्था तू भूख को र ता 

2 लिए धावा करता है भौर अन्न खाया पल न पक मना दस माना है।इस बह हट वाया भर्षात भूल को रड 
आ्राप “आप हो गया। गया। आप ही इस प्‌ ही इस जगत्‌ में श्र हक का लेट रत हर "ते अ्रक की अवस्था में 


रत 
अर्थात स अशनाया _ ्ष 
>> स्‍ ग्रर 
न अर कान काुलाइय रू कर ही. अाााआ >ननमननशशीनशी पृ त्र्ड उ 
मगनाया कहते हैं यह आप स्नेह रखता $ शोर स्नेह के टी... तर लाया करता है ....ंसीलिए तो 
सर के ही कार कारण एक में दूसरे को इस प्रकार नि >* 


जल िवलल ता 
सास +लन-- सा... 
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है इ्सी लि नो हैं हर गा ड, ८ 
कहते “प इसे आप” कहते हैं । यह प्रत्येक वस्तु को संवरण ( ढकना ) करता है इसीलिए “वारी । 0८ 
न्‍ यह अग्नि के वितान कर्म अर्थात्‌ फैलाव को निरोध करके अन्दर को ओर लेता है इसीलिए 
तेरुद्ध चाल चलने से इसे अग्नि की सत्य कहते हैं । 


प्रग्नि, सोम, यम, आपू का साधर्म्य वेधर्म्य 


है--मृत्यु धर्म से 'यम' श्रौर 'आ्रप्‌ू का ५० 


२-...0 स्वेधर्म से सी ५ 
; अमृतत््ववम॑ से सोम और अग्नि का साधम्य रे 
धम्य है। 


ताधम्य 3 
... है. रूक्षता धर्म से यम और प्रग्नि का साधम्यं है, स्नेह धर्म से सोम और झापु का सा 
हा का मरिन ओर यम ये दोनों ही अग्नि हैं किन्तु अग्नि अमृत है ग्और यम मृत्यु हैं । यह 2 
पोतों हे 2 हैं । सोम और आपू ये दोनों ही सोम है; किन्तु सोम अश्ृृत ओर भाग यह 405 
पेनता है +-अग्नि दो प्रकार का है कोई तो सोम को खाता है भर सोम से 33 5 
९ किर कि: अं है न मर्काओआ " 
मन अथा तु दूसरा अ्रग्ति सोम से विरोध रखता है । अग्नि मैं प्राती हुई से ३ और 
यौगिक । ५ कक ता है इसीलिए उसे यम कहते हैं प्रकारान्तर से अग्नि दो प्रकार के और छूपवान्‌ 
होने के के में मौलिक अग्नि और सोम के योग से यौगिक अग्नि उत्पह होता है, कर वियोग हो 
ही उसे ही भौतिक अग्नि कहते हैं | जबकि बम! के हारा अ ३५ ष्ट हो जाता है । भ्रव 
बे यह भौतिक श्रग्ति सोमरूप अन्न न होते के कारण स्वयम बुर » सर से जलता है 
और कर कि न के अनुसार दो प्रकार का जानना चाहिए एक वह जो तन वह है जो अ्रग्ति से 
गैलता नहीं न्‍ गिक अग्नि बनाता है उसे ही सोम कहते 2 किस्त प्रबल होते पर अग्नि को 
णी हरा रे दुवल होने पर अग्नि संयोग से उड़कर चला जाता 


मे चार तत्त्व सिद्ध | 222 
| >५( ! ०" यम सोम, आप 5 
हैए। ' इस सोम को 'आप्‌' कहते । इस प्रकार ग्रग्ति, यम, 8 । इतमें यम को प्रग्ति और 
नें से उत्पन्न हुए हैं। ६ 


भाप को ऊँछ कहीं हम देखते हैं वे सब इन्हीं चारो सा ४ न ही तत्व सिद्ध है प्र्थात्‌ 
भरने कि ते ऊपर कहा गया है उस नियम के अनुसार मुख्यतया द (8.8 जम मा नारो मे | 222: 
र्त्य हर सोम' । इसीलिए ऋषियों का सिद्धान्त किया है 0 20 की पथिवी, सोम का 

गीके चर ! लोक विवस्वान है श्र्थात्‌ इसको स्थिति सूर्य में है प्रौर व्यापी समुद्र है । 


[ गे झों डे ग्रा दिंगनन्‍्त 
” आप का लोक इन तीनों लोक के बाहर नी कक 2 
र श्राप की दिशा पश्चिम 


हु ी दिशा पूरब, यम की दिशा दक्षिण, सोम की दिशा 77% पूरब, उत्तर मु करके 
* हे के ऊपर इन्हीं चारों दिशाओ्रों से ये चारों तर 02: कर्म करना चाहिये । अग्नि में 
अण मुख करके पित॒का्य॑ और पश्चिम मर्ज के हे हैं, इन्ही चारों तत्त्वों से इन 
रि पितर, यम में भी पितर और आप में अयुः अति 


हे उन तीनों का भी 
| र और अ्रसुरों बे पुष्टि होती है । इन चारों तत्त्व के क्षय होने प्र ; 
| 


॥ त्त 
ता है 


7 


[ १५५ | 
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देवताओं में से वसुदेवता अग्नि से, रुद्रदेवता सोम से और यम से, आदित्य देवता यम ओर आप 
से विशेषतया संबन्ध रखते हैं इस प्रकार इन चारों तत्त्वों की और भी कितनी ही भक्तियां हैं। उनको 
दववाद के द्वारा जानना चाहिये । | 


सोमतत्त्व मन की ओर जाता है भ्रग्नि और यम प्राण की ओर, आपू वाक्‌ की ओर विशेषतया 
लक्ष्य रखते हैं । मन के कारण सोम वस्तु के बनने में अवकाश या श्रायतन पंदा करता है और प्राण के 
कारण अग्नि और यम वस्तु में क्रिया उत्पन्न करते हैं और वाक्‌ के कारण आपू वस्तु की उत्पत्ति में 
उपादात होता है । 


सोम ओर अग्नि के योग से वस्तु में घनता और तनुता दोनों मिले हुए रहते हैं । घनता के होने 
से वस्तु में स्थूलता नहीं ञ्राती । प्रत्येक परमाणु के विशकलित होने से वस्तु का स्वरूप नहीं बनने पाता 
इसी प्रकार यदि तनुता न होती तो सब परमाणु घन होते होते सूक्ष्म रूप में इतने श्रा जाते कि वस्तु का 
प्रदेश वाला स्वरूप नहीं बनने पाता । 


आप के स्नेह से अणु परस्पर सन्निकट होते जाते हैं श्रौर यम के रूखेपन से उनका बन्धन ढ़ीला 
पड़ जाता है, यम के संबन्ध से सोम का बल कम होता रहता है और आप के संबन्ध से अग्नि का बल 
घटता रहता है । 


इन चारों तत्त्वों के योग से ही देवता और भूत इन दोनों प्रजाञ्रों की सृष्टि होती है किन्तु इन 


कर. 


चारों के बलों की न्‍्यूताधिकता से देवता श्रौर भूत प्रत्येक में नाना भेद उत्पन्न होते हैं विशेष कर देवता _ 


अग्नि में सोम के भोग से उत्पन्न होता है श्राप और यम इन दोनों का संबन्ध इसमें किख्चित निमित्त मात्र 


_ रहता है । इसी प्रकार यम के सिले हुये आप से भूत उत्पन्न होते हैं, अग्नि और सोम इन दोनों का 


संबन्ध उनमें किज्चित्‌ निमित्त मात्र रहता है। किन्तु तेत्तिरीय और ऐतरेय ब्राह्मणों में श्राप्‌ से ही देवता 
ओर भूत की उत्पत्ति कही गई है, परन्तु वह श्रम्भोवाद का एक भिन्न मत है । इस मत में चार तत्त्व न 
होकर आप को ही एक तत्त्व माना है । तीसरा मत है कि अ्रमृतरूपी अ्रग्नि में अमृतरूप सोम के प्रवेश 
करते से दंवता उत्पन्न होता है किन्तु सोम में अ्रग्नि की मूर्च्छा होने से भूत होता है देवता और भूत 
इन्हीं दोनों से यह सम्पूर्ण जगत्‌ भरा है इन दोनों के श्रतिरिक्त जगतु में कहीं कुछ नहीं है । 

सोम, यम, अश्रग्नि, आपू, ये चारों भी प्रत्येक प्रत्येक श्रमृत श्रौर मत्य के भेद से दो प्रकार के होते 
हैं जितना कि इनमें वाक्‌ की भक्ति है वे सब मरत्य हैं किन्तु प्राण और मन की भक्ति लेकर ये चारों ही 
अमृत हैं । इन चारों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ भी दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं मूते और अमूते । इनमें क्‍ 
मूर्त सब मत्यं हैं किन्तु उनमें रहने वाले अमृत सब अमृत हैं | ये मूर्त भी दो प्रकार के होते हैं । जिनमें 
रूप वाले-प्ृथ्वी, जल, तेज ये तीनों मर्त्य हैं किन्तु वायु श्ौर श्राकाश ये दो अमूर्त हैं । इसी प्रकार पहले 
कहे हुए अमूत भी दो प्रकार के हैं। ऋषि, पितर, देव असुर, गन्धव॑ और मनुष्य, इतने निरुढ़ प्राण 
श्रमृत हैं किन्तु इनसे उत्पन्न होने वाले वेश्वानर आ्रादि कितने ही अमूर्त जो यौगिक हैं वे अमूर्त होने पर 
भी मत्य हैं । इस प्रकांर मत्य॑ और श्रमृत के विभाग में सभी मर्त्य अमृत के अ्रधीन रहते हैं किन्तु सत्य 
ही उन अमृतों का श्राश्रय है । द 


३ “72४७ -'] 
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प्राण कभी वाक के बिना नहीं रहता, वाक्‌ में जितने विकार के उत्पन्न होते हैं उनका कारण प्राण 


ही है । वह प्राण प्रज पति की मन की इच्छा से सात भागों में विभक्त होकर सवंत्र रहता है'। जिस ८) 
समय कि वह अविकृत दशा में रहकर वाक्‌ _की प्रेरणा करता है तो उसे ऋषि कहते हैं प्रेरणा करता है तो उसे ऋषि कहते हैं । ऋषि का श्रथ (४ 


कर का प्रवरंक है श्रर्थात्‌ बोलने वाला है किन्तु साथ ही उसका अयोगिक होना भी आवश्यक है वह 

पवदा वाक का प्रधान होता है । ७ सात प्रकार के होने के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं । यद्यपि ऋषि 

क्‍ क्‍ की सात ही मुख्य जाति हैं किन्तु प्राणमात्रा ओर वाकमात्रा की न्यूनाधिकता के कारण उनके और भी 
भेद हो जाते हैं जंसे अंगिरा ऋषि २१ प्रकार के हैं, भूगु दो प्रकार के हैं, इत्यादि। अरब नादा 
जाति के ऋषियों के योग से जो नवीन प्रकार का यौगिक प्राण उत्पन्न होता है उसे पितर कहते हैं इनक॑। 
भी जाति बहुत प्रकार की हैं किन्तु मुख्यतया ५ प्रकार के माने जाते हग एछ 323 





भिन्न-भिन्न प्रकार के पितरों के योग से देवता और असुर उत्पन्न होते हैं। जो प्रकाशवान्‌ स्वभाव 
रखता है उसे देवता कहते हैं किन्तु कृष्णा जो कभी प्रकाश में नहीं श्राता उस प्राण को असुर कहते हैं । 
का श्ौर असुर में प्रकाश और तम का ही भेद है किन्तु वास्तव में दोनों एक ही कक्षा (85$) के हैं 
क्योंकि दोनों ही पितरों से उत्पन्न होते हैं । देवताओं की पुरी_हिरण्मयी_ श्रर्थात्‌ सोने की होती है, पितरों 
की पुरी राजती ग्र्थात्‌ चांदी की होती है, असुरों की पुरी आयसी अर्थात्‌ लोहे की होती है । ये ही तीन 
5 ुनयक ज लॉबकिंक ० कम, आयात - शाह पद पु 
पुरी हैं, जिनमें कि ये तीनों सर्वदा रहते हैं। इसका तात्पय यह है कि सूर्य का प्रकाशमण्डल हिरण्मय हे 
और चन्द्रमा का राजत है और प्रृथ्वी की छाया आयसी है । सूर्य के तेज से सोने की, चन्द्रमा की चन्द्रिका 
से रजत की और पृथ्वी की छाया से लोहे की उत्पत्ति होती है, इसीलिये इन तीनों के नाम से सूर्यादि 
तीनों की छाया कही गई हैं । इनमें भी सूर्यादि के कहने का तात्पय॑ सूर्यादि से नहीं है, किन्तु स्वयंज्योति, 
परज्योति और अज्योति पदार्थों से है। जगत्‌ में संपूर्ण पदार्थ इन्हीं तीनों जातियों के पदार्थों में से हैं । 
इसी लिये यही तीनों पुरियां है जिनमें देवता,,पितर और असुर जाति के प्राण पाये जाते हैं किन्तु ऋषि- 
प्राण इन तीनों में समान रूप से रहते हैं उनकी कोई विशेष पुरी नहीं है । 


प्राणियों के शरीर में बंधे हुए जो एक प्रकार के प्राण दीखते हैं वही मनुष्य प्राण है, क्योंकि 
इन प्रारणों में ज्ञान इन्द्रियों के रखने वाले मन का संबन्ध अवश्य रहता है इसीलिये उसे मनुष्य कहते हैं । 
किन्तु यही मनुष्य प्राण स्वप्न की दशा में शरीर के बाहर विचरता रहता है और मरते के बाद भी 
वह चन्द्रमा से नीचे पृथ्वी से ऊपर अ्न्तरिक्ष में एक प्रकार की योनि में जन्म लेकर श्रपनी श्रायु तक 
पाया गया है । उन प्राणियों के प्राण को गन्धव कहते हैं । इस प्रकार ऋषि, पितर, देवासुर, मनुष्य 
और गन्धवं'ये पांच प्रकार की प्रथम सुष्टि प्रजापति की .प्रजा है । द 


जो पहले अ्रग्नि और सोम के भेद से दो प्रकार के देवता कहे गये थे वे दोनों भी अमृत मृत्यु के 
भेद से फिर दो प्रकार के कहे जा चुके हैं उनमें अ्मृतञ्ग्नि को 'शिव” कहते हैं और मृत्यु अर्थात्‌ यम्अ्ग्ति 
को घोर कहते हैं इनमें शिवअ्नग्नि तीन प्रकार की हैं--अग्नि, वायु, सूयं--ये तीनों ही प्रातिलौकिकढ 
ग्रर्थात्‌ तीनों लोक रक्षा करने वाले भिन्न भिन्न एक २ स्वामी हैं । तीनों लोक तीन विश्व हैं उनके ये तीनों 


अ्रश्ति, तीन नायक हैँ, इसलिये इन तीनों /5को एक साथ वश्वात रहते हैं; 4 इनमें पृथ्वी की भ्रग्नि ८. 
- 8023 ४20 क 
[ ६१६५७ ] 
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॥ 


प्रकार की है जिनको वसु कहते हैं । अर 


. के सूर्य १२ प्रकार के हैं जिनको आदित्य क 
शिवाग्नि के भेद हैं। + ++- 


तरिक्ष के वायु ११ प्रकार के हैं जिनको रुद्र कहते हैं और यु (थो) 
हते हैं ओर दो भ्रश्विनी कुमार इस प्रकार ३३ देवता गमृतरूप 


इस पृथ्वी पर यदि इन तीनों अग्नियों को देखें तो उनमें पृथ्वी की भ्रग्ति को गाहंपत्य कहेंगे और 
दो से आये हुए देवाग्नि को ग्राहवनीय कहें आ्राहवनीय कहेंगे । अन्तरिक्ष की भ्रग्नि जो ८ रूपों से पृथ्वी में रहती हैं उनको 
धिष्ण्याग्ति कहते हैं इस प्रकार दश अक्षर के छन्द होने से इन ग्ररि नयों के. थोक को विराट्‌ कहते हूँ । 
किन्तु पथ्वी की 2/वीं को अस्त, अन्तरिक्ष की वायु और थो के सूर्य इन तीनों वेश्वानरों के घर्वण से जो एक नया 
अग्नि पंदा होता है वह वैश्वनराग्नि है. यह सर्वेलौकिक है. क्योंकि यह - एक ही रूप से तीनों लोकों में 
वत्तमान रहता है यह वेश्वानराग्नि हमारे शरीर में ४ प्रकार से रहता है जिनको नारायण, भूपति, मुवन- 
पति और भूतानामपति कहते हैं । 


इनका अभ्रधिक निरूपण अ्रम्भोवाद प्रोर देववाद में किया गया है 
इसलिये शिवश्नग्नि की व्याख्या यहां पूर्ण करते हैं । 


ह््त लय अश्नि £ प्रकार का है-पावक,पतमान, शुचि और निति-इनमें पावकअग्नि वायु में 
पवमानगग्नि जल में, शुचिअ्रग्नि तेज जे 


में और निऋ तिग्रग्नि पृथ्वी में पाये जाते हैं। प्रथ्वी में निऋति 
वह अग्नि है कि जिसके द्वारा पृथ्वी फटकर “क्ष किसपत + 3 में-बड़ी २ दरारें हो जाती में बड़ी २ दरारें हैं. यह दारिद्रय का देवता हैं 
हे केक 


इस प्रकार दोनों अग्नियों का निरूपण अन्यत्र विस्तार से किया गया कील मम प्रात दर वह 


“कार का है एक सायतन जो चन्द्रमा में है और हरा योम जो इृ्य है जिसको जाए कहाँ है“ जो दिक्‌ में है चन्द्रमा भास्वर है और 
दिक्‌ भ्रभावस्वर है और दूसरे सोम जो मृत्यु हैं जिसको आप के ज्त्ज नियम से अमृताग्नि रहता है 
दोनों केवल पूर्ण होने से वही आप पृथ्वी के रूपमें परि 


णत हो जाता ग्रग्नि भ्रौर 
श्राप्‌ दोनों का मिला हुआ रूप है । है इसलिये यह पृथ्वी, 


मुख्यतया प्रजा दो प्रकार की सिद्ध हुई है--देवता और 


8! ----- "भूत । इनमें कर रहता है 

श्र देवता उनमें आ्रात्मा हम कहो शरीर को को बनाता चलता है ओ और उस शरीर पर पक परत सबिकार न्‍ 

रखती है । इनमें देवता और भूत दोनों के साथ २ व्याहतियां गे गरिमा कल कम, 
कलाप्राक हे हते हैं -बे सात लोकोये हैं-..। हति हैं प्र्थात्‌ ७ कक्षा में कहे जाते हैं 

कक्षात्रों को ज्ञोक क त लोक ये हैं.) भू, २ भुवः 

सत्यम्‌ । इनमें पैवताओं के ७-भेद-इस-प्रकार हैं के ४ 

5 प्राण, ७ मन ये सातों देवताओं 


३ स्व) ४ धर ब ॥ धबादर ४ लिए ५ जनः, ६ हक 

ि _-+ गन्धरव ३ देवासुर, ४ पितर, ५ ऋषि) 

ही भ्रवस्थायें हैं-- १ पृथ्वी, २ ज ; हा आम से माने जाते हैं। इसी प्रकार भूतों की भी सार्त 

व् ५ डा कै ४ वायु, ४ प्राकाश अ लाक) व प्राण, ७ मत | किसी का मरते 

है हि प्रगति, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, दिक्‌, प्राण, मन इस अकार देवताओं के तत भेद इ होते हैं । इनमें सातों 

भूतों से हे हुआ पिण्ड शरीर ऊहलाता है और इस शरीर के संचाल |! त्मा उन संतों 
देवताओं के समुदाय से बनती है । जाली, भोत्मा 

देवता हो चाहे भूत, ये दोनों प्रजा श्रात्मा से ही उ 


ही उत्पन्न 


न रे कहते 
कि मन, प्राण, वाक्‌ का घन है इसीलिये उसमें होती रहती है, आत्मा प्रजापति को 


सृष्टि होने के पूर्व तीन क्रियायें झ्रवश्य होती ट- 





६8 ब्रह्मविज्ञान कै 

५ शि फफिपफपप.ुआआ न2 ऑ््््स्; ल्‍ 
$ इच्छा, त 2 तप, रे श्रम। क्रिया यद्यपि प्राण की ही बृति है, मन झौर कह प पक पर 
तथापि मन, प्रा, वाक्‌ इन तीनों के मिलेजुले रहने के कारण श्राण शी पे न मम 20% जा के क्षोभ को तप 
हे ५. हैं इसलिये गन में जितना ओम होता है उदी को शेर की शेन्म शो कह 
3 हैं भौर वाक्‌ में जो क्षोभ होता है उसे ही 'अम' कहते हैं त और में जो क्षोभ होता है उसे ही श्रम के हैं.) गम 'तप' कहते हैं और यह भ्रयत्न 
हे किन्तु यह शरीर चेष्टा भीतर के प्राण के प्रयत्न से होती 308 गा है, जब मन किसी विषय 

विषय की कामना से होता है श्र कामना उस विषय के ज्ञान से है निदिय की कामना करता है 
जानता है तो झपनी रजोबृत्ति के कारण प्राण को क्षोभित करके.उ 


'णके कारण जो मिलाव होता है 

















क्‍ इन परसाणओं का परस्पर श्रपने प्र 
| वह ८ प्रकार का होता है । 
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। चेष्टा होते लगती 
अर्थात शरीर 4 

'सिसे डेस विष आरम्भ होते ही साथ ३० 7 ही 36 
हे जिले है मय की ओर प्रयत्न को विद्वानों ने कहा. 


पह विषय सिद्ध होता है इसी क्रम 
१ 2 
















गे | ज्ञानजन्या भवेदिच्छों, इंच्छी जन्या कृतिभवेत्‌ । 
कृति जन्ये भवेत्‌ कर्म, ततो विषयसिद्धय: ।। 


श्र्थात्‌--ज्ञान से इच्छा होती है, इच्छा से कृति श्रर्थात्‌ क्रियो होती है कृंत्ति से कर्म होता है 
और कर्म से विषय अर्थात्‌ श्र्थों की सिद्धि होती है । इच्छो के कारण 'प्राण' छोटे-बड़े खण्डों में बंटता 
(विभक्त होता) है उसका एक- 


एक खण्ड अपने परिमाण के अनुसार वाक्‌ को लिये रहता है। वांक्‌ के 
साथ भीतर, बाहरे एक में होकर इस प्रकार एक जीव हो जाता हैं कि जिससे वाक्‌ को गर्म में रखकर 

प्राण के, अथवा प्राण को गर्भ में रखकर वाक्‌ के छोटे-छोटे खण्ड हो जाते हैं जिनको परमाणु कहते हैं ४ 
४ भोतिकसृष्टि में सबसे प्रथम इन्ही परमाणुओं की सृष्टि होती है-ये परमांणु भिन्न-भिन्न जाति के होते हैं 





ं प्राणों के मेल से जल के परमाणु की सुष् 
होती है--तीनों प्राणों के श्र्थात्‌ श्रग्नि, यम, सोम के सेल से मृतिका परमाणु की सृष्टि होती है 
यम थोड़े सोम को भ्रलग करता है इसीलिए आप वायु के रूप में परिणत हो जाता है किन्तु श्राप्‌ 
में यदि श्रत्प 'यम' का योग हो 


तो आ्राप' में से सोम नहों हटता। किन्तु तीनों के योग से मृतिका हो 
जाती है इसी प्रकार श्रग्नि, यम, सोम, श्राप्‌ इन चा 


रों की न्यूनाधिकता या संयोग की विचित्रता से 
जल, वायु, मृत्तिकाश्रों के बहुत से भेद उत्पन्न हो जाते 


हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि आसखन अर्थात्‌ भिन्न-पश्िन्न प्राणों को मिलकर एक हो जाना भ्रौर 
दूसरा विधारण अर्थात्‌ कई परमाणुओं को पकड़ कर आपस में उनको बांधक र घारण करना ये दोनों 
प्राण के धर्म हैं इन्हीं दोनों धर्मों से +रमाणुओ्रों के परस्पर योग होकर उनके भिन्न-भिन्न प्राण हीं 
जाते हैं और उस एक प्राण में वे दो या अनेक स्माणु आपस में बंधे ए इस प्रकार रहते हैं नि 
जसे 4रतन में पानी अ्रथवा पानी में चीनी यद्यपि उनमें एक परमाणु दूसरे रे णु को अपनी इच्छा से 
कदापि नहीं पकड़ता वे सब परमाणु अपने स्वरूप में पर्याप्त. ( परिपूरं ) श्र माणु क 3० अर पं खनी 
प्राण एक होने के कारण वे भिन्न-भिन्न परमाणु जुड़े हुए से रहते हैं। इन 2 न पक पर अ्रपतें 
प्राण के कारण जो मिलाव होता है वह ८ प्रकार*क श्दो प रा १ जा डर का पृष्ठ 

भ्रणु के पृष्ठ योगी उ 24 ५ >0 22 अली 


गे हु र'का है 
योग ग्रथवा २ उ ग ें 
२ उदर योग, ३ अथवा दोन आण, ४ ग्रथवा एक प्राण, ५ ग्रथर्वी 
९ भ्रथवा एक परमा 


दूसरे प्राण के पेट में दो परमाणु, णु 0 बा! 
5 अथवा दोनों अ्रणु के नाभि से नाभिका योग। ' ७ गअ्रथवा दोन श्रणु के पृष्ठ से पृष्ठ का ये 





प्राण ने इस प्रकार सबसे प्रथम जो वाक का व्याका रण 

५ | त राम्पूण जगत्‌ में व्याप्त हो गये उनको शब्दमय आाक 

५ ८ |[ इस आराकाशमय रूप में चिरकाल तक रहा कुछ काल के अनन्त स्त्री 
है 3छ अ्रंश सोम के कारण घन होने लगा परत में पर * वही आकाशमय वाक्‌ अ्रथवा उः 2 

| | >> हें “ ; हे म्प्ण श्राकाणश में ठ क्र पदाथ 

* ५ गया उसे वायु कहते हैं किसी समथ तक यह सम्पूर्ण जग | में व्यापक एक घन कार 

द इन वायुओं में भिन्न-भिन्न चाल थे 0 आयुमय रूप में हों कि समर, 

क्‍ ४" वायु 4 के कारण परस्पर घषंण होने लेगा इस घंध॑ण के जोर'पकडते पर कुर्ल 


क्रिया ग्र्थात्‌ छोटे-छोटे विभाग कि 
गे कहते हैं किसी समय यह सम्पूर्ण जग 


| १६७० ] 











# ब्रह्मविज्ञान 
'ऋर:-- सब _ मे 
' ऋछडः 3 7... & __ न ननन्नतर 


वायु तेज के 0 | 
७ रूप ० ँि रु के प 
में परिणत हो गई और यही तेजोमय ( गर्मी) जगत्‌ किसी समय तक विद्यमान्‌ रहा 

[कर मूछित होने लगे उसी मूछित अवस्था 


फालान्तर में इस 3-5 
को का ट है और के जोर पकड़े पर तेज से तेज टकर 
पायु भ्रौर तेज के हे श न जगत्‌ इसी प्रापोमय रूप में कुछ काल तक रहा । क्रम से ् श्राप्‌ में 
सत्र परमाणु रूप से ३४ होते होते एक जीव होने पर मृत्तिका उसन्न हुई कर जो कि सम्पूर्ण श्राकाश में 
या जिसे पथिवी ल्‍ल थी । समय समय पाकर वायु ने उन परमाणु को 28 करके वह ल्प 
संग्रह करके भय औप्आ हैं। इसी प्रकार कितने ही तेज के परमाणुओं को चार और से एक काल में 
” भाण, शब्द 8 मे ता, उत्मतक दिया । इन गोलों में मत से लेकर सब उत्तन्न हुए पदाव प्रर्थात्‌ 
उत्तर-उत्तर सिर गा; के जल, प्रृथ्वी इनके संग्रह से वायु ने पुष्टि किया इस प्रकार पुरव-पूर्वे सृष्टि से 
पदियां प्थ्वी / ट हुई है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हैं कि जो किसी समय वेदों के लिखे अनुसार सहस्रों 
भ्रोज उनमें कि पा न्प थी अब वे सब लुप्त होकर बहुत थोड़ी रह गई हैं जो किसी समय प्रथाह थी 
पष पात्ती के गया है यहां तक कि गज्भा सदश अधाह तदी में भी कहीं-कही पर दीयर हो गये हैं 
जीती है त्यो-्यों मट्टी बनते रहने के कारण पाती की कमी से हैं: हैं, ज्यों-ज्यों भागे की सृष्टि बढ़ती 
५ + न त्यों पिछली सृष्टि का वह पहला रूप कम हो जाता है। भ्राज तक इस प्रकार सृष्टि होते- 
 मीतिकसृष्टि. होने पाई हक 3 आगे और सृष्टि वन रही हो अथवा है सृष्टि 
मे गई हो । इस विषय में कोई निश्चित तकना नहीं की जा सकती इन पंच महाभूतों की सृष्टि 
कि ५... ..“र पृथ्वी तक मन घोरे-धीरे घत होता गया है किन्तु 'थ्वी की प्रवस्था में पहुंच कर जे 
भपने फिर हे अधिक घनता में जाने के लिए ग्रवकाश नहीं 
ज्सौ गे हे के लिए मुँह फेरा हो । इसी से हम देखते हैं कि 
हे भोतिरा कास वाले भौतिकपिण्ड को धारण करते हुए पैन 
रे द्धि हक में से धीरे-धीरे मन विकसित होकर 
० ३३ बे की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही 
पण्ड में आर 
पा गया! आदि यत्न रब है का यत् : भौतिक मात्राश्ों से शान की 
े बा होवे और भौतिक बन्धत कम होकर कल ज्ञानमय भर्त्मा बन कर मुर्फ़े 
के वा जी! क्रियाओं में स्पष्ट यही क्रिया की जाती है कि जिससे 
री, वायु का आकाश में लय करते-क रते न्‍्त में आत्मा, 2 टी मत 
से अपनी मुर्क्ति की 5 यो ला 
वक भौतिकसृष्टि, “ वीवो 





इन पृथ्वी, चर, सूर्य झा ; 
ष्टि होने लगी है जिनमें पहले सवथा 
र उनके मन में धीरे- 


रह जा 


कस प्रक 
शेस प्रक.... ,कार सृष्टि के विरुद्ध प्रतिसृष्टि 


का 
*्थ्वी  पेष्टि के तीन भेद हये से प्रथ्वी 
ःि हुये ६ मन | सरे उद्भिज, ती 


श्र 
तेके मनुष्य तक थे या अनुसृष्टि, रे इन गोल परे श्रधिंक बता हुआ पाया जाता है यहीं 
के तनसुष्टि इनमें मन का विकास पर करा मत की अवस्था में लाकर मुक्त ही 
ष्टि हुई । 


सेक मनुष्य ि नें 
3॥| यदि चाहे तो अपने श्रात्मा के मूत को शा ज 
ईै और यो इस सृष्टि के भ्रंभट के लटताट पा सकता है बरसे इतनी ही प्रजा की ४ 


[ १६६ | 
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#& अन्तादन कल्प 


हर बाण में ओर प्राण वाक्‌ में नित्य नियम से इस प्रकार बंधे गैते हैं कि जिससे 
उनमें हि इस प्रक हुए प्रतीत होते हैं 4 
घनमें एक भी दूसरे से पृथक्‌ होकर कभी रह ही नहीं सकता, इसी कारण सृष्टि के द्वारा यह वाक्‌ जैसा- 


जैसा भिन्न-भिन्न अपना रूप धारण करती जाती है उसी आकार और उसी प्रमाण में प्राण और मे 
भी उसी प्रकार अनुयायी हो जाता है। 


:इस प्रकार जो जहां कुछ वस्तु उत्पन्न हुई है सभी मन, प्रो, 
वाक इन तीनों मूल तत्त्वों से ही व्याप्त हैं, किन्तु तथापि उनमें प्राण ही न्‍्यूनाधिकता के कारण कों 
वस्तु भ्रश्न श्रौर कोई अ्नाद हो जाता है। अधिक परिमाण में मन, प्राण, वाक होने से वह वस्तु बलवान 
हो जाती है, प्रवल होने के कारण अपने से दुवंल वस्तु को खाया करती है, य ह तो एक विशेष नियम है। 
किन्तु साधारणतः सभी वस्तु दूसरी सभी वस्तुओं से अपना अ्रन्न ग्रहएणा किया करती हैं किन्तु उनका भें 
ग्रहण उनके बल के अनुसार होता है और बल उनमें मन, प्राण, वाक की मात्रा के झलुंसारे होता है । 
रे प्रत्येक वस्तु में 5 का विस्न सन देखते हैं। यह चित्र सन दो प्रकार के हैं--१ साक्षात्‌ श्रो 
जो चर के मर जे पा ) भे ल्‍ हे वह हे है कि प्रत्येक प्राण अपने स्वभाव से निकला करता है 
है ही सपना कर पर * वही वाकू की ओर जाकर वाक्‌ बंन 

३ / अपने विग्रह ( मन, प्राण, वाके्‌ के सेट 


दोनों को छोड़कर स्वतस्त्ररूप से वह 
जप वस्तु की शरीर मूति ) से जिस पिण्ड में कि निकल कर दूसरी वस्तु के विग्रह में प्रवेश 
जाता है। इन दोनों प्रकारों से प्रारा का विल से 


तो पारम्परिक हैं और प्राण का अपने विंग्रदँ था 


वह्‌ 


होता है अर्थात्‌ अपने विग्रह में दूसरे भावों में बदलना 
निकल कर दूसरे विग्रह 


होते हैं उनमें ! टथ्वी २ जल ये दोनों भोजन पाने से अर 
उ, ५ शब्द अपने आप स्वभावत: मिलते रहते हैं भ्रौर ६ 
धि है, जिससे भ लिन बल शरीर में से निकलती 
७ प्रत्येक प्राणी अपने ज्ञानेन्द्रियों से प्र ता का शुद्ध बल शरीर में प्राता रहता है इसी प्रका* 
श्रन्न हैं । इन सातों अच्नों हर] थे ज्ञान ग्रहण करता रहता है, ये ही ७ हम 
5 प्रकार हो सकता है की आवश्यकता है वर्योकि सम्भवंत: इन अन्नों को मी 
हमारी ही आत्मा के धारण करने के "३ अतियो /, ४ भिश्यायोग । इनमें सुयो ग वह हैं. 
प्रतियोग है औ्रौर आत्मा के विरुद्ध वर 3 कल मात्रा में हो उससे कम या श्रधिक होना हीते “ 
इत्यादि । इनमें केवल सुयोग से पमा गे .। योग है, जैसे भेज न के स्थान में विष थी. 
कप तर होती, है. विखसत हे गो हल हुआ हे 
की 7 + 7* थक 0) किन्तु इससे अ्रति रिक्ति शत योग ढुँ:* 
68 अदन -खाना कैल्प>विचार । 


हा 9 सयोगउ रथ 


का अब कू 


न ] 
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र्गा है । दुःख के कारण ये तीन होने से प्रायः सब प्रार्ण गीत े 

हे | णी दुःखी प्रतीत होते है, क्योंकि सुख कारण तो 
प्रन्य तीन दुर्योगों के वश में आना श्रज्ञापदाध 
है, इसीलिये इत्त सातों अन्नों में 
से सुयोग होते पर भ्रज्ञाप्रात्र नः्ठ 
ग्रहण करने में समर्थ होता है जिससे 


वल एक ही समोजः 2 

होता है । वह प्रज्ञ 5 

मास है । वह प्रज्ञापराध ज्ञान की न्यूनता से उत्पन्न होता 

जाता है और जान का है। विद्या के द्वारा ज्ञान का परिपूर्णा रूप 

से आत्मा क सुयोग को पहचान कर दुर्योगों से बचने का उपाय 

॥ कल्याण होता है । 

श्न है प्र क कर ६७७: के #अ 

में रे र के अ्न्नों में आकाश से पृथ्वी तक # श्रकाः के अर्थ भोजन करने पर आत्मा के 
भविष्ट होते हैं श्रौर सोम के द्वारा जो बल उत्पन्न किया जाता है वह प्राण में सन्निविष्ट 

[ के मन॒भाग में सन्निविष्ट रहता है | 


होते हैं, तथापि ज्ञान बल, 


गक्भ्ा 


श्ता है ओर 
वद्य ः ज ३ न्‍ > 
के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह आत्म 


पचच त ४ अब हु 
इन हा जुले रहने से एक एक की पुष्टि में तीनों पुष्ठ अवश्य 
; वेश आत्मा के मन, प्राण, वाक्‌ तीनों भागों में 827 पृथक ही होता है । 
8 पे कद विरुद्ध वस्तु के सेवन से वाक्‌ विकार को प्राप्त होकर प्रात और मन को भी दूषित 
गा | हि अनुचित रोति से श्रम करते पर. प्राण विकार श्राप्त होकर मत प्लौर वाक्‌ को भी दूषित 
हि का 3 या सिथ्या या विरुद्ध ज्ञान पाते से मत भी क्षुब्ध होता है आर भयभीत हो जाता है । 
"पैलित के *-|नमह से मन में प्रविष्ट होकर उस श्रकार की मिथ्या या विरुद्ध इच्छा करके प्राण को 
रथ मनुष्य पक हैं जिससे प्राण क्षुब्ध होकर मन में व्याकुलता उत्पन्न कर देता हैं । जिस प्रकार अल्पबल 
पाधारण हा प्राणी के आक्रमण से पीड़ित होता है उसी प्रकार कम बुद्धि वाला ब्रालः मूर्ख प्राणी 
के हे साधारण चि से तत्काल ही घय्य॑च्युत हो जाता है। किन्तु जिस मनस्वी बम जा 
हर फे ज्र किसी कुद्ज्ञान से एकाएक घिचलित नहीं होता किन्तु धीरता के साथ आई हुई अ 


र्‌ 
नमें कितने ही 


हुत विशेष होते हैं | जि 


तने के लिये पर्वकाल 
इन तीनों यौगिक- 


प्रप्रसन्‍न के भेद सेब 


इन स पर] 

दे त <् $ बयी,.. 

नहीं दोनों के जा 
६4 


तक विरोध है 
रहो विद्धानों २ ती भेद हैं और कितने ही अनुकूल | ६ $ 
कफ ते नात्ना £ गो व ५ 'पक्कार वेद, यरें और प्रजा 
| विचार य>+ बद्याओं का विकास किया है।इस 2 
पोर- हाँ समाप्त हुआ । 
(३0 2 अन 
व्यवहार जे कह ; (र शब्द रोव शेष * अन्न 
भ्रहण ४४८ चरंकॉदि जिहानों मेक ही हे ३ और विहार इन दोनों में 
रने को विहार शब्द से उल्लेख किया है-7*/ है लग विद्या की 


भेज़ाप 

र्‌ 5. 

पक से तीन प्रकार के दुर्योग हुआ * 
ऊता मानी गई है ।] 


यौगिक 
प्र वह थ्रन्न 


प्रन्‍त भोक्ती के ग्रहण करते ' 
बन जावे वह 


पर-अजर्ब कि 
कर भोक्ता की श्रात्मा ही 


भोक्त, .. गे दो 
फा भरे भकार का होता है । भुक्त और भोर 
तदीख 


द्स प्रक 
7 प्रविष्ट हो जाय कि अब वह पृथक 


[ १६३ ] 


से लेकर आज _ 
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ज__- 


अध्छपाणश्ा 





अन्न भुक्त है, जिस प्रकार मनुष्य का भोजन किया हुआ अन्न अ्रथवा अ्रग्निकुण्ड प्ें दिया हुआ तिल, घृत, 
समिधा आदि यहां अन्न भोक्ता के रूप में परिणत हो जाता है, किन्तु जहां कहीं दुबंल दूसरी आत्मा का 
शरीर मात्र काम में लाया जावे अथवा दुरबंल आत्मा भी प्रबल आत्मा के वशीभूत किया जाय वह अन्न 
भोग्य होता है । जैसे राजा के परिजन या कमंचारीगण इन भृत्यों के कहीं पर शरीर मात्र से काम लिया 
जाता है और कहीं इनके विज्ञान से, इसीलिये ये सब भोग्य हैं। राजा की सब प्रजा अ्रन्न मानी जाती है 
श्रौर प्रजा के भी पशु सब अन्न वेद में माने गये हैं। इसका भी तात्पर्य भोग्य श्रन्न से ही है--अब हम 
को देखना है कि इसी भोग्य के अनुसार कहीं पर कोई आत्मा अपने लिये अनेक भोग्यों को इकट्ठे करता 
है, किन्तु उन भोग्यों में परस्पर श्रन्त-अ्नन्‍्नाद भाव नहीं रहता, वे सब मिलकर किसी दूसरी आत्मा का 
स्वरूप अवश्य बनाते हैं और इसीलिये उसी एक आत्मा के अनुरोध से उनमें क्रिसी प्रकार एकता भी झा 
जाती है, तथापि परस्पर उन सब में अन्न अ्न्नाद भाव न होने के कारण एकता का भाव नहीं होने पाता 
इसी प्रकार के योग को मिश्रण कहते हैं । जिस प्रकार त्वचा, शोणित, मांस, अ्रस्थि आदि नाना धातुओं 
के समूच्चय से देह बना है--यह देह एक आत्मा से पकड़े होने के कारण एक अ्रवश्य है किन्तु इसमें 
त्वचा, शोरित आदि धातुओं का परस्पर, अन्न, अन्नाद भाव नहीं है । इससे इन सब के मिश्रण से देह 
का बनना मानता जाता है इसी प्रकार धुरा, चक्र, युग आदि श्रनेक पदार्थों के मिश्रण से एक रथ का स्व- 
रूप बनता है प्रायः औषधियों में कितने ही यूप(काढ़ा) शर्बंत आदि पदार्थ मिश्रण के उदाहरण हैं । इसी 
अ्रकार अ्रन्याय यौगिक पदार्थों को भी जानना चाहिये | यहां यौगिकदर्शन पूर्ण हुआ । 


चतुव्यू हः 


पहले यह प्रजापति श्रव्याकृत रूप में था । उसके पश्चात्‌ नाम, रूप, कर्म से व्याकरण होता है 
किसी वस्तु का कर्म अर्थात्‌ शक्ति का जानना और उसका रूप दीखना और इन्हीं दो तासीरों के अनुसार 
कुछ नाम रक्‍खा जाना ये ही तीनों मिलकर किसी भी वस्तु का व्याकरण कहलाता है । इन्हीं तीनों के 
कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक की जाती है । इन नाम, रूप, कर्मों के द्वारा जो सबसे प्रथम कोई ह 
प्रजापति पृथक रूप से निश्चित हुआ उसके मन, प्राण, वाक्‌ के धर्मों से चार पदार्थ उत्पन्न होकर उस + 
प्रजापति के चार व्यूह हुए । उन चारों के नाम ये हैं--१ आ्रात्मा, २ रूप, ३ शरीर, ४ वित्त । किसी 
स्कन्ध में जो सब के अन्दर कोई नमभ्यबिन्दु है जिसमें सब प्रकार की शक्तियां हैं वही आत्मा का भाग 
है वह सर्वंदा अव्याकृत रूप में रहता है क्योंकि उसके कर्म, रूप, नाम कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं होते, किन्तु 
उसी से उत्पन्न होकर उसी के श्राधार से तीन सत्य--१ मन, २ प्राण, ३े वाक्‌ जो उत्पन्न हुए हैं यही उस 
प्रनिरुक्त के निरुक्त भाग हैं । इस त्रिसत्य में तीन विशेष हैं इसी कारण यह निरविशेष नहीं है । इन्हीं 
तीनों को उस आत्मा का रूप कहते है । क्‍योंकि वह आत्मा रूपों में प्रथम प्रकट होता है श्रब इन तीनों 
सत्यों के द्वारा तीन भाव अर्थात्‌-बेद, यज्ञ, प्रजा उत्पन्न होकर उस आत्मा का शरीर बनाते हैं इससे 
यह सिद्ध हुआ कि ये तीनों सम्मिलित रूप रहकर प्रत्येक वस्तु का शरीर बनाते हैं मूृति और महिमा 
दोनों को शरीर कहते हैं । अथवा यों समझभिये कि किसी वस्तु का शरीर इन तीनों से अतिरिक्त कुछ 
नहीं-यह शरीर ही वास्तव में श्रात्मा का आ्रायतन (घर) है जिसके भीतर तीनों सत्य-मन, प्राण, वाक्‌ 
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याप्त रहते हैं। इस शरीर के अतिरिक्त और कितने ही घर्म जो इस शरीर में अनित्य रूप से कभी २ 
आते जाते रहते हैं, अर्थात्‌ जिनका रहना न रहना उस आत्मा के लिये बराबर है, भ्रर्थात्‌ जिनके न रहने 
आर भी शरीर या आत्मा की कोई हानि नहीं होती किन्तु वह आया हुआ उस आत्मा के अ्रधीन रहता है 
तो उसको वित्त अर्थात्‌ धन कहते हैं । जैसा कृशता, प्रृष्ठता, तिलादि चिन्ह, रोग, विद्या, तप, बल, वस्त्र, 
सती, पुत्र, बन्धु, भृत्य, ग्रह, लक्ष्मी इत्यादि । 


प्रब इस प्रजापति में चारों व्यूहों को यदि प्रथम २ देखा जाय तो थों विभाग हो सकते हैं-- 


१-भ्रात्मा २-रूप ३-शरीर ४-वित्त 
१“अव्याकृत *<- सन्त न वेद ्ज सर्वषणा 
२-अव्याकृत -- . प्राण +- यज्ञ न ग्न्यान्य यज्ञ 
के प्रव्माकंतः --- ' कर्क कलम देवभूत --- अन्यान्य प्रजा 


इस प्रकार एक-एक प्रजापति इन दश अवयवों से ही सत्र बना हुआ होता है, यद्यपि श्रवयव 
१२ लिखे गये हैं तथापि प्रत्येक चतुर्व्यह का उस एक अव्याकृत आत्मा से ही आरम्भ होता है वह तीनों 
स्थान(चतुर्व्यूह) में एक ही है, इसलिये प्रजापति के १० ही अ्रवयव होते हैं। 


प्रत्येक वस्तु में आत्मा और झात्मीय इस प्रकार २ भाग हैं जिनमें अव्याकृत भाग झौर दूसरा 
मन्त, प्राणा, वाक्‌ इन तीनों रूपों का भाग और तीसरा वेद, यज्ञ और प्रजा (देव, भूत)इन तीनों शरीर का 
भाग ये सब मिलकर एक आत्मा सिद्ध होती है इसके अतिरिक्त जो कुछ इसके अधीन में है वही इस 
श्रात्मा का वित्त है वही आत्मीय है (अर्थात्‌ आत्मा की वस्तु जो आत्मा से भिन्न है) यह आत्मीय ३ 
प्रकार का है। प्रथम मन, वेद के सम्बन्ध से सर्वेषणा है, यह सर्वेषणा मनुष्य में तीन प्रकार की है -- 
जायेषणा, पुत्रेपषणा, धनेषणा, (एषणा-इच्छा) यह एषणा जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु में रहती है, किन्तु जड़ 
में केवल अन्नैषणा होती है किन्तु मनुष्य में लोकैषणा भी होती है जो तीन प्रकार की पहले कही जा 
चुकी है । 


प्राण यज्ञ के सम्बन्ध से अनन्‍्यान्ययज्ञ वह वित्त है जो शरीर के समष्टि रूप से प्रधान यज्ञ के 
अतिरिक्त जो प्रत्येक अ्रद्ध में भिन्‍न यज्ञ होते हैं जेसे दाँत, केश, रोग आदि की भिन्‍न उत्पत्ति और मृत्यु 
का क्रम पृथक २ होता है, वह समष्टि के अ्रनुरोध से वित्त हैं । इसी श्रकार वाक्‌ और प्रजा के सम्बन्ध 
से श्रन्यान्य प्रजा वह वित्त है कि जो हमारे शरीर में बाहर से ग्राता है, जसा श्रन्न झ्ौर जल अथवा वह 
भी वित्त है जो हमारे शरीर का छोड़ा हुआ दूसरे के शरीर में जाता है अर्थात्‌ जो कुछ हम भोजन 
करते हैं उसका हमारे शरीर की अग्नि से दो भाग किये जाते हैं-रस और मल जिनमें रस का भाग देव 
भूत के रूप में परिवर्तत होकर हमारे शरीर की संगठन(बनावट)क रते हैं ओर मल भाग शरीर से निकल 
कर दूसरों का भोग बनाता है । वह भी हमारी आत्मा से निकलने के कारण आत्मीय कहे जा सकते हैं 
ग्रोर इसी लिये वित्त हैं । 


[ १६५ ] 
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चतुर्व्यूह के चारों व्यूहों में नम्य पृथक एक भाग है और शेष तीनों-रूप, शरीर और वित्त ये 
विकार होने से पृथक्‌ दूसरा भाग है, इस प्रकार यहाँ दो विभाग हो सकते हैं, अथवा नम्य, रूप और 
शरीर ये तीनों एक आत्मा का भाग है और शेष वित्त इस आत्मा का प्रधि श्रर्थात्‌ आयतन की चरम 
सीमा है और आत्मीय है इनमें वित्त बहिरजझ्भ और शेष तीनों आत्मा के अन्तरज्ज होते हैं इसलिये 
आत्मा मुख्यतया त्रिद्वतृमय है जो कि प्रधि रूप बृत्त से पुष्ट किया जाता है इस प्रकार से दो विभाग हो 
सकते हैं | वेद, यज्ञ और प्रजा तथा बाहर से आया हुआ वित्त यह सब प्रजापति के उपकारक होने से 
महिमा है, किन्तु नम्य आत्मा जो प्रजापति का अनिरुक्त भाग है अ्रथवा मन, प्राण, वाक्‌ में प्रजापति का 
निरुक्त भाग है ये ही दोनों श्रनिरुक्त निरुक्त मिलकर मुख्य प्रजापति समभना चा हिये, जिसकी कि वह 
महिमा कही गई है । अथवा महिमा पयेन्त प्रजापति को सर्व कहते हैं । उसकी अन्तरात्मा वेद, यज्ञ प्रजा 
है ओर उसकी भी शअ्रन्तरात्मा मन, प्राण, वाक्‌ ये तीनों सत्य हैं और इनकी भी अन्‍न्तरात्मा अनिरुक्त 
नम्य है इनमें “किम्‌” सर्वताम से अनिरुक्त प्रजापति और “यत्‌”(जो) सर्वनाम से त्रिसत्य रूपवाला 
निरुक्त मूति और “तत्‌”(वहतो) सर्वताम से महिमा सहित सर्व प्रजापति तथा “स्व” इस सर्वनाम से 
वित्त सहित स्व प्रजापति संकेतित होते हैं । 























निविकार--नम्य ; ' क्‍ 
१ 
वेकारिक---रूप, शरीर, वित्त ; | 
ग्रात्मा--नम्य, रूप, शरीर है अ्न्तरज्च है! 
9 

भ्रात्मीय-- वित्त / बहिरज्भ | क्‍ 
१ [सर्वे -- नम्य, रूप, शरीर, वित्त  पूर्णात्मा ) द 
। | | 

(ए १ [तत्‌ -- नम्य, रूप, शरीर | अन्तरात्मा । 
-£ न्‍ ३ द 

+ २ [ यत्‌ +-- नभ्य, रूप । अन्तरात्मा 
/ | 
४ | किम-- नभ्य 2 सर्वान्तरात्मा / 
स्कन्धव्यूह 


इस प्रकार सन, श्राण, वाक और वेद, यज्ञ, प्रजा तथा वित्त इन सबके समुच्चय से बना हुआ 
प्रजापति सब से प्रथम परमाणु रूप से उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ जो सबसे सूक्ष्म श्रणु है जिसको एक तत्त्व 
कहकर निरवयव अ्रखण्ड मानते हैं वह्‌ अ्रखण्ड निरवयव न होकर मन प्राण, वाक्‌ से श्रथवा वेद, यज्ञ, 


प्रजा से सावयव अवश्य है। किन्तु मन, प्राण, वेद, यज्ञ श्रादि श्रवयवों को निराकार होने के कारण 


ग्रव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रिय ग्राह्म न होने से निरवयव प्रतीत होता है । 


यह अ्रणु इच्छा और वित्त के भेद से नाना प्रकार के और नाना जाति के अनन्तानन्त उत्पन्न हुए 
हैं इनमें कितने ही सजातीय हैं कितने ही विजातीय और कितने ही अनुकूल होने के कारण परस्पर मिल 
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आते हैं, कितने ही प्र तिकूल होने के कारण परस्पर नहीं मिलते और कितने ही बिद्वेंष के कारण परस्पर 
युद्ध करके दोनों नष्ट होकर तीसरे प्रकार के अणु को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अ्रणुओं के भेद से 
अनन्तानन्त पदार्थ जगत्‌ में उत्पन्न, नष्ट होते रहते हैं। इन्हीं परमाणुओं में अनेकानेक सजातीय ओर 
विजातीय तथा अनुकूल और प्र तिकूल अणुओं के योग से छोटे बड़े अनेक प्रकार के स्कन्द अर्थात्‌ 'अणु 
समुदाय जिसे &8 त्रिसरेणु कहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, और अनेकानेक स्कनन्‍्धों के योग से भी दूसरे 
भिन्न प्राकर के कितने ही स्कन्‍्ध वनते रहते हैं--ये सब स्कन्‍्द भी झ्रणु के अनुसार ही मन, प्राण, वाक्‌ 








था वेद, यज्ञ, प्रजा और वित्त अपना-ग्रपना प्रथक्‌ रखते हैं इनमें अ्रणम्रों के त्रिसत्य (मन,प्राण, वाक्‌ )और 


वेदादि महिमा पृथक्‌-पृथक रहने पर भी उनसे स्कन्ध का कुछ सम्बन्ध नहीं, स्कन्ध के त्रिसत्यादि सभी 
व्यूह नये ही उत्पन्न होते हैं । 


ढेला, घर, पट, पात्र, लकड़ी पत्थर, मणि, जल, अग्नि, वायु इत्यादि जहाँ जो कुछ जगत के पदार्थ 
दृष्टि में आते हैं ये सब स्कन्ध हैं । अ्रणु यद्यपि हमारी दृष्टि में कहीं नहीं श्राते तथापि यह विश्वास करना। 
चाहिए कि इनमें एक भी स्कन्ध बिना भ्रणु के उत्पन्न नहीं हुआ है । इन स्कन्धों का सबसे छोटा कोई 
खण्ड ग्रवश्य है, जिसको हम अणु कहते हैं इस प्रकार अणु व्यक्त और स्कन्ध व्यक्त इनके भेद से दो प्रकार 
के प्रजापति सिद्ध हुए । 


१ सूर्य, २ चन्द्रमा, ३ प्रथ्वी और ४ जीवों का शरीर ये चार स्कन्ध मुख्य करके विचारने योग्य 
हैं । इन चारों स्कन्धों में उपयुक्त के अनुसार चारव्यूह देखना चाहिये । 


१--सूयं में ये मन तो उसकी आत्मा है, ज्योति उसका रूप है, द्यौलोक ही उसका शरीर है झौर 
अनेकानेक ग्रह मण्डल (जहाँ तक सूर्य की रोशनी जाती है याने बृहत्‌ साम तक ) उसके वित्त हैं । 


२--न्न्द्रमा में प्राण उसका आत्मा है, ज्योति रूप है भ्ौर भ्रापोमय भ्रन्तरिक्ष उसका शरीर है 
और सत्ताईस गन्धवंमण्डल (जहाँ तक चन्द्रमा की रोशनी जाती है याने उसके राजिन साम तक ) उसके 
वित्त हैं यह सुयये श्रग्ति प्रधान है और चन्द्रमा सोम प्रधान है. किन्तु अग्नि और सोम इन दोनों के संसग से 
बनी हुई पृथ्वी है और सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी इन तीनों के रस द्रव्य को लेकर जीवों के शरीर बने हैं । जीवों 
के शरीर तो सोम प्रधान है और देह का स्वामी प्राण अग्नि प्रधान है । श्रग्नि रूप सभी देवता हैं जो 
जीवों के प्राण में व्याप्त हैं कि्तु सोम से बना हुआ रेत (वीयं) से शरीर बनता है सोम से उत्पन्न शरीर 
दृश्य होता है किन्तु अग्नि से बना हुआ प्रारमण्डल अ्रदृश्य रहता है । 


रे ॥ न लय द में ४ 
यों तो अ्रग्नि सर्वाज्भ शरीर में व्याप्त रहता है किन्तु इस शरोर क छ श्रकार क श्रास् में इसकी इतनी 
ज्वाला निकलती रहती है कि जिसके कारण उन छ स्थानों में लोम ( केश) उत्पन्न नहीं होने पाते वे 
प्रान्त ये हैं-१-मुख, २-योति, ३-गुदा, ४-उपस्थ, ५-दोनों हस्ततल, ६-दोनों पादतल । सबसे प्रथम मन 


ढ-...ं.' कककफफन. े ' '" '-.ऊ.- 


&8 तीस अणु के समुदाय को त्रिसरेणु कहते हैं जो किसी खिड़की के जाली के छिद्रों में श्राते हुये 
सूर्य के किरण से प्रकाशित होकर वायु में इधर उधर फिरते हुये प्रत्यक्ष दीखते हैं । 


[ १६७ ] 
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उत्पन्न हुआ और उसके साथ-साथ ज्ञानसम्पत्ति के भेद स्वरूप नाना देवता भी उत्पन्न हुए इन सब के समुदाय 
को ब्रह्म कहते हैं । पश्चात्‌ प्राण उत्पन्न हुए और उसके साथ-साथ बलसम्पत्ति करने व ले नाना देवता भी 
उत्पन्न हुए इन सब के समुदाय को 'क्षत्र' कहते हैं । तत्‌ पश्चात्‌ वाक्‌ उत्पन्न हुई और उसके साथ २ द्रव्य- 
सम्पत्ति रूप नाना देवता भी उत्पन्न हुए इन सबके समुदाय को “'विट्‌” कहते हैं । ये तीन आत्मा से उत्पन्न 
हुई किन्तु जिससे इन तीनों की पुष्टि होती रहती है जिनके द्वारा इनकी रक्षा रहती है वह सामान्य रूप 
अनेक धर्म्मों के समुदाय को 'शद्र” कहते हैं । ये चारों धम्मं हैं इन्हीं धम्मों से सामान्य विशेष करके भिन्न- 
भिन्न जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं प्रत्येक शरीर में ज्ञान, वीयं, शारीरिक श्रर्थ अन्न, रस, धातु आदि और 
उनके पोषक बाहरी धर्म इन चारों से बने हुए होते हैं । 


इन जीवों के शरीर में तीन प्रकार की 'एषणा” (इच्छा) स्वभाव से उत्पन्न होती है-स्त्री, प्रजा, 
वित्त जव तक इन तीनों को कोई भी शरीरधारी जीव प्राप्त नहीं करता है तब तक अपनी आत्मा को 
क्रघूरी मानता है किन्तु योग द्लोम योज्य खिक्त को पाकर अपनी आत्मा की सीमा को पूर्ण हुआ मानता है । 
मन, प्राण, वाक्‌ ये तीनों आ्रात्मा के रूप हैं ओर देवता सभी शरीर हैं और तीनों एषणा वित्त हैं । इस 
प्रकार प्रजापति के सम्बन्ध से चारों व्यूहों की भावना सिद्ध होती है । 


त्रगण्यस>चर 


पृथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश इन पज्च महाभूतों से उत्पन्न हुआ यह शरीर जो सबसे बाहर है 
उसको वाक्‌ समझना चाहिये-इस शरीर के श्रन्तगंत जितना क्रिया का मण्डल है वह सब प्राण हैं । शरीर 
का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें क्रिया करने वाला प्राण भरा न हो इस प्राण के अ्रन्तगगंत मन का 
आकाश है कि जिसके कारण कहीं भी कांटा चुभ जाय' उसी समय उसी स्थान में वेदना का ज्ञान उत्पन्न 
होता है यह मन का प्रकाश प्राण के भी भीतर प्राण का आधार स्वरूप है बेंदना होते ही प्राण उससे 
बचने के लिये मन की आज्ञा से हीं चेष्टा करने लगता है और वाक अर्थात्‌ शरीर के उस भूतमय अंश को 
उस स्थान से हटा देता है। इन्हीं तीनों मन, प्राण, वाक के कारण इस शरीर में तीन धारायें अर्थात्‌ 
ज्ञानधारा, चेब्टाधारा, धातुसृष्टिधारा सर्वथा होती रहती है । जंसे नेत्र संस्थान में नेत्र का स्वरूप भूत- 
भाग है और नेत्र में चेष्टायें प्राण भाग हैं और नेत्र से उत्पन्न चाक्षुपज्ञान मन का भाग है इस प्रकार 
तीनों के संयोग से प्रत्येक इन्द्रियां बनी हैं। और भी शरीर के धातु इसी प्रक्रार तीनों से बनते है जसा 
शोणित एक भूत है और उसकी चेष्टाएँ प्राण हैं और और उसके स्पर्श से ज्ञान होना मन है । जिस प्रकार 
शरीर के प्रत्येक अद्भ इन तीनों से युक्त हैं उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड भर में अथवा अनन्त ब्रद्मण्ड वाले इस 
विशाल विश्वमण्डल में प्रत्येक पदार्थ इन तीनों आ्रात्मगुणों से बनकर ही भ्रपनी स्थति रखते हैं, येही तीनों 
गुण आत्मा के रूप हैं, इसी से हम कह सकते हैं कि 


| यह समस्त विश्व आत्ममय है। आत्मगुण या 
आत्महप एक ही बात है । 


ग्रात्मानात्मविवेकः 


यह आत्मा शब्द श्ापेक्षिक है अर्थात्‌ जिस प्रकार पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य, आदि सम्बन्धित शब्द 
अन्यसापेक्ष होते हैं उसी प्रकार श्रात्मा शब्द भी अन्यसापेक्ष है। पहले कहा जा चुका है कि जो जिसका 


90१६८ ८] 








---++__ __+-----“----चबच-न-ननान्‍न- >> 8... + 2५-७० क्‍>:पान.. ऑन ताक. अक - >- अन्‍य... ाकक-तः 4 ल्‍> 3 कल ## र कक उल्लेख #क - साक+#॥- कक. तार हल ७ आकर > ८ खनन... अबन्‍-_-«- +&-+ ७ ७ 8० 3 3 अकक कमक... 32+ ऑीकनक-3 अप अनाज पद जनम. ५. ->-#ओ. 
के बे - --नकनना--न नाक अलन-झामओा-.... 3 “नन«्ऋन 3.3 उनका के... अमन - कक... <क. अमा+न-ब+... का. ना ७ + .-.. लग जे खि७ न -ाओओ बना 3 का के ०» नल थे... अत. “५५-33 -ल--नमन---- नम“ असम “ताल. अत... 3.3 तलालक»नलमक- अकाल. 








उक्थ, ब्रह्म, साम हो वह उसकी आत्मा है, इसी नियम के अनुसार हमारे संसार का समस्त व्यवहार और 
कुटुम्ब आदि परिवार और मेरे सब कर्म इन सबका यह हमारा शरीर ही उक्थ, ब्रह्म, साम हैं, इसी से 
जो कुछ इस शरीर में है उन सबके सहित मेरे इस शरीर को आत्मा कह सकते हैं। यह मेरी व्यवहार 
दशा में प्रथम आत्मा है इस आत्मा के अनुरोध से उन सब व्यवहारों को अनात्मा कहते हैं कि जिनकी 
ग्रात्मा है । अब इसमें तीन प्रकार के वाक्‌ विकार हैं। “भौम''जिनको भूत कहते हैं, “दिव्य” जिनको देवता 
कहते हैं औ्नौर “आ्रान्तरिक्ष” जिनको वायु कहते हैं ये तीन वर्ग एक रूप में ग्राकर शरीर कहे जाते हैं । 
ग्र्थात्‌ इन्हीं तीनों वर्गों को एक शब्द से शरीर कहते हैं। इस शरीर का जो उक्थ, ब्रह्म, साम है उसको 
इस शरीर की आआरात्मा कहेंगे । वह आत्मा मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों का समष्टि रूप है । यह दूसरी आत्मा 
है इस दूसरी आत्मा के अनुरोध से उस शरीर को अनात्मा कहते हैं । 





प्रव मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों में भी वाक्‌ का सब विकार मन, प्राण के भ्रधीन है, इसलिये मन, 
प्राण की समष्टि को श्रात्मा और वाक प्रयञच को अनात्मा वा शरीर कहते हैं यह तीसरा आत्मा है) 
4 श्रव इन दोनों में भी यह प्राण सर्वंदा मन के अधीन रहता है, मन से उठकर मन ही के आधार से चलकर 
मन ही में लय होजाता है, इसलिये प्राण की अपेक्षा से भी मन ही एक आत्मा है । प्राण वाक्‌ भ्पने विकारों 
के सहित इसका शरीर है यह मन व्यवहार दशा में चौथी आत्मा है। अरब ये मन, भ्राण, वाक्‌ तीनों भी 
मय अपने विकारों के किसी :$ अव्याकृत ( नाम, रूप, रहित ) भ्रनिवेचनीय, अ्रव्यक्त किसी पदार्थ के 
प्रधीन अपनी स्थिति रखते हैं, इसलिये वही अ्रव्याकृत यहाँ पर परमार्थ रूप से मुख्य आत्मा माना जाता 
है । और सब उसके शरीर हैं। अ्रव्याकृत, अव्यवहाय होने से व्यवहार दशा में उसको आत्मा नहीं 
कहते किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से वही एक आत्मा है इसी कारण आत्मा को निर्विकार, अजर अमर, 
अविनाशी, अखण्ड एक तत्व माना गया है । किन्तु व्यवहारिक भात्माएँ केवल व्यवहार के लिये उपयुक्त 
होती हैं, जिस प्रकार दीपक में केवल अचि (लौ) का भाग ही मुख्य दीपक है, किन्तु व्यवहार दशा में मय 
बत्ती, मय तेल, मयतेलाधारपात्र के, मय पात्राधारादण्ड के, मय आवरण के भी दीपक शब्द कहा जाता 
हैं, किन्तु उन सब में अचिका होना आवश्यक है अरचि के होते हुए ही उन सब को भी दीपक कहते हैं.) 
इस प्रकार यहां भी भ्रव्याकृत ही केवल आत्मा है। सब के भीतर उसके रहते ही मन, प्राण, वाक्‌ आदि 
शरीर तक का आत्मा शब्द से व्यवहार होता है । उन व्यवहारिक गौण झआात्माओ्ों में वेदान्त उपनिषदों 
के कहे हुए श्रात्मा के अविनाशी आदि गुण कदापि नहीं हैं, वे सब विनाशी है और कूटस्थ न होकर 
विचाली है, अविकारी न होकर विकारी हैं, ऑनन्दरूप न होकर भय, सुख, दुख, भागी हैं और अजन्मा 
प्रमर न होकर जन्म, मृत्यु भागी हैं, किन्तु इतना होने पर भी बाह्य धर्मो की अपेक्षा शरीर को, शरीर 
की अपेक्षा त्रिस॒त्य को, त्रिसत्य की अपेक्षा मन को भी -श्रात्मा कहकर झादर भव्य किया जाता है, 
क्योंकि यह सब क्रम, क्रम से आत्मा के समीपवर्ती होने से आत्मा के मुख्य धर्म्मों को क्रम-क्रम से अधिक 
ग्रहण किये हुए हैं । 








श्रति ने कहा है १-+पाप या विकार का संस न होना 


88 अव्याकृत आत्मा अष्टगुणी है जेसाकि 
६--प्यास का 


२--बृद्ध न होना, ३- मृत्यु का न होना, ४--शोक का न होना, ५--भूख का न होना, 
न होना, ७---सत्य, काम, ८5--सत्य संकल्प का होना । | 


१९६ ] । 
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जिस प्रकार शरीर के संबन्ध से ञ्रात्मा, अनात्मा का विभाग दिखाया गया है उसी प्रकार इस 
विश्व में भी उन दोनों का विभाग है। जितना वाक्‌ के विकार का प्रपच्च है उसे ही विश्व कहते हैं, यह 
प्रपञ्च ही ञ्रात्मा का शरीर है, मन, प्राण, वाक्‌ ये तीनों उसकी आत्मा हैं, किन्तु वाक्‌ का विकार वाक्‌ 
से कदापि भिन्न नहीं है श्रौर यह वाक्‌ अश्रात्मा ही का एक भाग है, इसलिये इस विश्व प्रपञच को भी हम 
आत्मा ही कह सकते हैं । यह विश्व मन रूपी आत्मा में प्रविष्ट है, किन्तु प्राणा रूपी आत्मा इस विश्व में 
सर्वत्र प्रविष्ट है और वाक्‌ का विकार वाक्‌ से भिन्न न होने के कारण यह सम्पूर्णा विश्व वाक्‌ रूपी 
आत्मा ही है इसी से जगत्‌ के आत्मा के साथ तीन सम्बन्ध सिद्ध होते हैं, १--आञ्रात्मा में विश्व २--विश्व 
में ग्रात्मा, ३--श्रात्मा ही विश्व है। किन्तु यदि वाक्‌ ही को आत्मा माना जाय वाक के विकारों को विकार 
की दृष्टि से ही आत्मा न समझें तो चौथा सम्बन्ध भी सिद्ध होता है जो चौथा सम्बन्ध य ह कि विश्व में 
आत्मा भिन्न है । किन्तु इसे भिन्‍नता पर भी यदि पाँचवें विकार को वास्तव में विकार न माना जाय तो 
सम्बन्ध भी सिद्ध होता है अर्थात्‌ आत्मा से विश्व भिन्‍न नहीं है। तात्पर्य यह कि आत्मा विश्व से भिन्‍न 
है विःन्‍्तु विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है । इससे दोनों में भेदा-भेद सम्बन्ध सिद्ध हुआ है । जंसे प्रकाश 
और दीपक अथवा अग्नि या ताप में भेदा-भेद सम्बन्ध है वैसे ही यह समझो इस प्रकार विरुद्ध पांच 
सम्बन्धों के मेल होने से श्र्थात्‌ विरोध न होने से छठा अनिर्वचनीय सम्बन्ध भी सिद्ध होता है इसको 
४8 षड्विकल्प सम्बन्ध कहते हैं । 


वाक्‌ के विकारों में सबसे प्रथम ग्रुण भूत जिनको तन्त्रात्मा या विशेष भी कहते हैं उत्पन्न हुए, 
तत्पश्चात्‌ परमाणु भूत पदच्चीकरण होने से महाभूत तत्पश्चात्‌ भौतिकपिण्ड बस इतनी ही वाक की 
सृष्टि अद्यपयेन्त उत्पन्न हुई । इन विकारों को आ्रात्मा-अनात्मा दोनों उपयुक्त अनुसार कह सकते हे । 
किन्तु यह विकार वाक्‌ के आधे भाग में ही होते हैं और 5 आ्राधा अब 
निविकार रूप से रहता है जसे पानी में फेन होकर पानी को ढकता है उसी प्रकार यह विकार निविकार 
वाक्‌ को निगूढ़ भाव से भीतर रखता है यही कारण है कि श्राकाश को छोड़कर शेष जितने भूत विकार 
४ ०5 एह उ7फ रछरज ज्त्ततत्ज लत अनार 5 5 मनन किक किक हो 
नें षड़विकल्प सम्बन्ध 


१-आत्मा ओर विश्व का-ग्राधाराधेय भाव-आत्मा में विश्व,-(शुद्धाहेत-वल्लभ )। 


भी उन विकारों में सदा 


ह; ह््य हैँ “विश्व में आत्मा,-( विशिष्टाहेत-रामानुज ) । 
३- ,, रु /? अभेद सम्बन्ध--आत्मा ही विश्व है,- ( अद्वैत शंड्भधूर) । 
| ”... » “भेद सम्बन्ध-विश्व से आत्मा किन्न है,-(हेत-माघव) । 


| श्रात्मा से विश्व भिन्न नहीं हैं ० 

जज 7* 5] १५ >भेदा-भेद सम्बन्ध-- 4 022५ *ि ध्थ 
हताद्गत 

[ किन्तु विश्व से आत्मा भिन्न है ्‌ः कक मिखजा क0॥ 
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कं सा ब्रह्म विज्ञान धे 
कि ++ 37-77: -+ 
हैं वे संयोग विभाग दोनों दिशाओं में अपने में से निविकार वाक्‌ गर्थात्‌ शब्द को प्रकट करते हैं । यह 
शब्द स्वयम्‌ गतिशील न होने से वायु के द्वारा वायु पर ही सवार होकर बाहर मण्डलरूप में क्षण भर 
भकट होकर आकाश और समुद्र में लीन हो जाता है । इससे भी सिद्ध हुआ कि यह भौतिक विश्व अपनी 
वाक्छूपी आत्मा में ही रहता है । 


प्रौर ये सब विक्रार वास्तव में वाक्‌ू,ही है और प्रतिसंचर क्रम में सब भौतिक भूतों में और 
धेथ्वी, जल, तेज, वायु क्रम से फिर वाक हो जाते हैं । इसमें वैज्ञानिकों की इष्टि में कोई भी विचार नहीं 
मानता जाता, केवल ये सब विकार वाक्‌ के ही अवस्था विशेष हैं । जैसे सोने के टुकड़े को डला, कड़ा 
इत्यादि कहें, उसी प्रकार इन्हें विकार कहना भ्रम मात्र है और मिथ्या है। मोम जिस प्रकारु पिघलकर 
द्रव होता है प्रौर फिर घन होता है उसी प्रकार यह वाक भी केवल अपनी अ्रवस्था पलटती है इसीलिए 
हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह सम्पूर्ण विशाल जगत्‌ निविकार केवल आत्मा ही आत्मा है । इसी 
अभिप्राय को लेकर वेद बारम्बार कहता है कि-आत्मंवेदं सवंसू, एतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ ये ही आत्मायें 
सब हैँ । 


सन्‍>->+# लममम>म. 2-.-&&ल&ओफे,ेप  -*".... #'़आ" ज 


२-व्यूहानुव्यूह परिच्छेद में 3 दर्शन है 
१-परमेश्वरदश्शंन, २-ईश्व रद्शन, ३-जीवदर्शन 


( १ ) परसेश्वरदशन 


१--उपक्रमसूत्र 


१--पहले परिच्छेद में जो व्यूह कहा गया है वह अनन्त प्रकार का है किन्तु उन व्यूहों से बना 
हुआ अनुव्यूह तीन प्रकार का है--जीव, ईश्वर और परमेश्वर । 


प्रजापति के सहस्रों व्यूहों के समुच्चय से एक जीव का अनुव्यूह उत्पन्न होता है और सहस्रों जीबों 
के अनुव्यूह उत्पन्न होता है और श्रनन्‍्त ईश्वर व्यूहों से एक परमेश्वर का अनुव्यूह. सम्पन्न होता है । यह 
परमेश्वर एक ही है इसी कारण फिर चौथा शनुव्यूह सम्पन्न नहीं होता है इस कारण तीन ही अनुब्यूह 
सिद्ध होते हैं । 


२--अपने व्यूहों को धारण करती हुई आत्मा जिन वाक्‌, प्राण, मतों से सम्पन्न होती है उनसे _ 
अतिरिक्त वाक्‌, प्राणा, मनों को जीव धारण करता है और जीव सम्बन्धी उन तीनों से अतिरिक्त वाक्‌ 
प्राएं, मनों को ईश्वर धारण करता है और ईश्वर के भी उन तीनों से अतिरिक्त वाक्‌, प्राण, मन, 
परमेश्वर के हैं । 


4009४ | 
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३--सब से प्रथम कोई एक आरात्मा समस्त वाक्‌, प्राण, मनों से पर्याप्त अखिल विश्वव्यापी था, वही 
सृष्टि क्रम में श्राकर अ्रसीम से ससीम रूपों में श्राकर व्याप्त हो गया, फिर उन ससीमों में भी धीरे-धीरे 
बृहत्सीम के भीतर असंख्य अल्पसीम उत्पन्न हुए | इस प्रकार प्रथम तीन विभाग हुए १-असीम २-बृहत्‌- 
सीम, ३-ग्रल्पसीम । इन्हीं तीनों को क्रम से परमेश्वर, ईश्वर और जीव कहते हैं । 


४-इन तीनों आत्माग्रों से पृथक-पृथक सृष्टियां होती हैं वह॒प्रत्येक सृष्टि अपनी-अभ्रपनी आत्मा 
में ही रहती है । ; 


५--इन सृष्टियों में तीनों ही आत्मा में सर्वत्र वाक्‌ ही बीज रूप से अर्थात्‌ उपादान रूप से 
कारण होता है और प्राण उपाय रूप से निमित्त कारण होता है | इसी प्रकार मन स्रष्ट्रा या निर्माता 
(कर्ता) रूप से कारण होता है । मन की इच्छा वृत्ति के अनुसार प्राण के आश्रय से वाक्‌ ही परिणत्त 
होकर नाना रूप धारण करती हैं-यही सृष्टि का मूलतत्त्व या रहस्य है । 


६-सद्यवि परमेश्वर, ईश्वर, जीव इन तीनों में मन, प्राण, वाक्‌ अवश्य रहते ही हैं किन 
परमेश्वर में सबसे अधिक और ईश्वर से उससे कम और जीव में उससे कम उन तीनों की मात्रा रहती है । 


७-- इससे पहले के “विशिष्ट त्रिसत्यवाद”” में जगत, जीव और ईश्वर ये तीन तत्त्व दिखाये गये 
थे, परन्तु अब सूक्ष्म विचार करने से ईश्वर के अ्रतिरिक्त परमेश्वर भी दिखाया जाता है ओर जीव, ईश्वर, 
परमेश्वर, इन तीनों को ही लेकर हम यहाँ त्रिसत्य का वर्णान करेंगे और जगत्‌ को जो ये तीनों प्रथक- 
भासते हैं वह भी इन्हीं तीनों के साथ पथक-पुथक वर्णन करेंगे, क्‍योंकि सूक्ष्म विचार करने पर यह जगत 
इन तीनों से पृथक कदापि प्रतीत नहीं होता है । 


२--आायुनिर्णय सूत्र 

इन तीनों में परमेश्वर की आयु श्रर्थात्‌ जीवनकाल का प्रमाण नहीं पाया जाता और ईश्वर की 
की ञ्रायु शतकल्प की श्रनुमान की जाती है किन्तु सम्भव है कि ईश्वर के नाना प्रकार के होने के काररा 
किसी किसी ईश्वर की आयु इससे भी अधिक हो किस्तु जीवों में मनुष्य को आयु का प्रमाण भिन्न-भिन्न 
प्रकार का है कितने ही जीवों की आरायु सहस्न वर्ष की पाई जाती है और कितने ही जीव एक दिन में ही 
कई बार पंदा होते हैं श्रौर मरते हैं। उन सब जीवों की आ्रायु का भिन्न भिन्न विचार न करके यहाँ केवल 
मनुष्य की आयु के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है । मनुष्य की ग्रात्मा जिन मन, प्राण, वाकों से सम्पन्न 
होती है उनकी संख्या ३६००० की है-३६००० मन, ३६००० प्राण, ३६००० वाकों से बनी हुई आत्मा 


३६००० दिन में पृथ्वी से बने हुए शरीर से संबन्ध तोड़ लेती है । इसी कारण मनुष्य की आयु मुख्यतः: 
१०० वर्ष की मानी जाती है। । 


मनुष्य की झायु १०० वर्ष की होती है । इसके कारण परीक्षा में कई मत हैं-१ यह है कि जिस 
प्रकार इस त्रिलोकीन्रह्माण्ड के मध्य में सूर्य अपने प्रकाश से व्याप्त हो रहा है । उसी प्रकार इस त्रिलोकी 


शरीर में भी हमारी आत्मा सूर्य के समान चारों ओर ज्ञानमय प्रकाश से शरीर में व्याप्त हो रही है- 


[ १७२ ] 
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॥ क्‍ सूर्य प्रकाश मण्डल के समान ज्ञान-प्रकाश-मण्डल को भी सम्वत्सर कहते हैं। सम्वत्सर में प्रथ्वी पूर्वापर मध्य 
॥ रेखा जिसे विषुवदबृत्त कहते हैं उसी को ज्ञान की भाषा में बृहती कहते हैं। बृहती ६ अक्षर के छनन्‍्द का 
नाम है जो चतुष्पाद होकर ३६ अक्षर का होता है । 


विषुवद्बत्त में भी दश-दश अंश का एक एक अक्षर मानने से ३६ अक्षर हैं इसी से उसे बृहती 
कहते हैं इनके एक एक अक्षर को जो दश दश अंश के बने हैं प्रत्येक अंश को १०० से गुणा करके 
३६००० हो जाते हैं। ३६००० दिन में उन ३६००० अक्षरों से सूर्य संवत्सर के संबन्ध पके हुए पत्तों के 
अनुसार श्रलग हो जाते हैं पृथ्वी और सूर्य की आत्मा का सम्बन्ध इस प्रकार टूटे जाने पर तीनों लोक के 
रस मिले हुए नहीं रहते याने सूर्य का रस इस प्रथ्वी से बने हुए शरीर को छोड़कर ऊपर सूर्य की ओर 
चले जाते हैं इसी को मृत्यु कहते हैं । 





२--दूसरे मन में सूर्य के क्रान्तिबत्त को जगती कहते हैं जगती १२ अक्षर का छन्द है इसको द्वादशाह 
कहते हैं । जगती को जगती से गुणा करने पर १४४ होता है यही १४४ वर्ष की मनुष्य की परम आयु 
है श्र्थात्‌ प्रथ्वी के विषुवत्‌ को १२ भाग करके प्रत्येक भाग में उन्ही बारहों की दृष्टि पड़ने से श्रत्येक 
भाग १२ भागों में बट जाते हैं । यों १४४ भाग होते हैं । एक एक वर्ष में सूर्य के सम्बन्ध से पकने पर 
पृथ्वीरस और सूर्यरस पृथक प्रथक्‌ हो जाता है इसी मृत्यु कहते हैं | यद्यपि मनुष्य की आयु प्रथम मत के 
अनुसार १०० वर्ष की मानी गयी है, किन्तु सदाचार और यज्ञादि के द्वारा अथवा शरीर संगठन की 
हढ़ता के द्वारा यदि श्रायु बढ़े तो उसकी तीन सीमा है-१-कनिष्ठ सीमा १०८ वर्ष की, २-मध्यमसी मा 
१२० वर्ष की और ३-परमसीमा १४४ वर्ष की है । इनमें परमसीमा का कारण द्वितीय मत से दिखाया 
गया है । सौ वर्ष का नियम सामान्प्र मान है किन्तु १०० वर्ष से भी अधिक जीवन के मनुष्य पाये गये हैं । 
प्रकृति नियम के अनुसार १४४ वर्ष से अधिक मनुष्य भी नहें! जीता । अलबत्ता झषधिकल्प के द्वारा 
प्रधिक जीवन चरकऋषि ने माना है श्रौर योगाभ्यास से अधिक जीवन पुराण के ऋषियों ने माना है । 


/ ३>--स्वातन्त्यसूत्र 
(जीवतन्त्र, ईश्वरतन्त्र और परसेश्वरतन्त्र) 

१---जीवतन्त्र जीव, ईश्वर, परमेश्वर इन तीनों के भिन्न भिन्न तन्‍्त्रों का श्रर्थात्‌ संस्थाओं का 
आयतन है जैसा कि जीब के तन्‍त्र का आ्रायतन हृदबन्धी यह शरीर है। इस शरीर के भीतर जो कुछ है 
या जो उत्पन्न होता रहता है उनमें एक तिहाई भाग इस जीव के ही अधीन है अर्थात्‌ जो मन, प्राण, 
वाक्‌ इस जीव की आत्मा है उनसे उत्पन्न होते हुए ज्ञान, क्रिया और अर्थ सभी जीव तन्‍त्र के भीतर 
माने जा सकते हैं और वे सब जीव के अधीत हैं अर्थात्‌ उन ज्ञान, क्रिया, अर्थ इतकी उत्पत्ति में प्रथवा 
उनके संचालन में यह जीव पूर्णातया स्वतन्त्र है उनमें ईश्वर के या परमेश्वर के तन्त्रों का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है इसी लिये जीव दुराचरण का अपराधी माना जाता है और इसीलिये शास्र की विधि-निषेध की 

नोट:--यदि आयु का बढाव हो तो १०८, या १२० या १४४- तक हो सकता है और योगाशभ्यास 
इत्यादि से तो ४०० वर्ष तक भी माना गया है । 


[ १७३ ] 
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ग्राज्ञाएँ साथंक होती हैं, अ्रथवा ईश्वर परमेश्वर के तन्त्र में जीव सदा परवश है । ऐसी स्थिति में जीव 
पर किसी प्रकार की शास्त्र की आज्ञा का देना व्यर्थ हो जाता है । 


इस जीव में प्राण तीन प्रकार का है १-वश्वानर, २-तंजस, ३-प्राज्ञ-इन तीनों में वश्चानर प्राण 
शरीर का संरक्षक है, अर्थात्‌ प्रकृति नियम के अनुसार प्रतिक्षण इस शरीर में से जो कुछ क्षीण होता 
रहता है उसकी पूर्ति करता हुआ इस शरीर की स्थिति को ज्यों की त्यों बनाये रहता है । जो कुछ 
अ्रन्न, पान इस शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है, उसके भी रस और मल दो भाग करके रस भाग को 
शरीर के निर्वाह के लिए भीतर ही धारण करता है श्रौर मल भाग से अ्रपना संसर्ग छोड़ता है। अरब 
दूसरा प्राण तेजस है जो कि इन दोनों रस और मल भागों को स्थानान्तरित करता है, श्रर्थात्‌ रस बनने 
के स्थान से हटकर इसको सर्वाज्ध शरीर में आवश्यकतानुसार बांट कर संचालन करता है और मल भाग 
को शरीर के बाहर फंक देता है। इसके अ्रतिरिक्त बालक शरीर को धीरे धीरे ब ढाकर, युवा अवस्था, 
ब्द्धावस्था में परिणत करता है | शरीर का बढ़ना, घटना,स्फ्रण होना, चेष्टा होना, अपने श्राप गति 
करना इत्यादि सभी क्रियाएँ तंजस प्राण के श्रधीन है और तीसरा प्राण प्राज्ञ है, जिसेके द्वारा शरीर में 
ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं संज्ञान अर्थात्‌ किसी बात का संकेत करना या लक्ष्य रखना ओर अज्ञान अर्थात्‌ 
किसी विषय की ओर अपने को या दूसरे को रूकाना, प्रज्ञान अ्रथ त्‌ किसी बाहरी विषय को अपने 
मस्तिष्क तक भीतर पहुंचाना ओर विज्ञान अर्थात्‌ किसी विषय की सत्यता को चिरकाल तक धारण 
करना इत्यादि इत्यादि, ज्ञान की अनेक शाखाएँ इस शरीर में प्रज्ञाप्राण के द्वारा उत्पन्न होती रहती हैं । 
ये ही तीन प्राण हैं इनमें वेश्वानर का संबध अर्थ से है जो आ्रात्मा के वाक्‌ भाग से उत्पन्न होता है, तेजस 
का संबन्ध क्रिया से है जो आत्मा के प्राण भाग से उत्पन्न होती है और भज्ञाप्राण का सम्बन्ध ज्ञान से है 
जो आत्मा के मन भाग से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वेश्वानर का संबन्ध अग्नि देवता से , सैजस को 


संबन्ध वायु देवता से और प्रज्ञा का सम्बन्ध इन्द्र देवता से सर्वदा बना रहता है। इन्हीं तीनों के द्वारा 
जीव की आत्मा का ईश्वर की श्रात्मा के साथ संयोग है। आधिदेविक पदार्थ अध्यात्म में और आध्या- 
त्मिक पदार्थ अधिदंबिक में आराते जाते रहते हैं, जिनके द्वारा जीव, ईश्वर का सदा ऋणी बना रहता 
है | इन्हीं तीनों प्राणों को उपासता काण्ड में उपासना के लिये श्रर्थात्‌ चित्त की स्थिरता के लिये तीन 
भिन्न भिन्न नामों से बोलते हैं । बैश्वानर को विष्णु कहते हैं, जिसका काम. रक्षा करना है, तेजस को 
ब्रह्मा कहते, हैं जिसका काम पैदा करना है श्रोर तीसरा प्रज्ञा का नाम शिव है श्र्थात्‌ सदा कल्याण या 
शान्त रूप है इन तीनों जीवों: की वृत्तियों में जिस मात्रा को जीव अधिक बढ़ाना चाहता है उसी में मन 
लगावे तो तो मन के लगने से प्राण और वाक ये दोनों भी उसी में लग जाते हैं, जिसके कारण आत्मा 


में वही भाग अधिक बढ़कर तन्मय हो जाता है और उसी के द्वारा ईश्वर या परमेश्वर के भी उसी भाग 
में लीन हो जाता है यही उपासना का सार या तात्यय्य है। 








. ईश्वरतन्त्र 


जिस प्रकार जीव का ततन्त्रायतन ग्र्थात्‌ तन्त्रशाला यह शरीर है इसी प्रकार ईश्वर की तन्त्रशाला 
यह ब्रह्माण्ड है । ब्रह्माण्ड के भीतर जो कुछ है या जो कुछ उत्पन्न होता रहता है उनमें आधा भाग 





[ १७४ ] 
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ईश्वर के अधीन है अर्थात्‌ जो मन, प्राण वाक्‌ इस ईश्वर की आत्मा है उन्तसे उत्पन्न होते हुए ज्ञात, 
क्रिया, अर्थ सभी ईश्वर तन्त्र के भीतर माने जा सकते हैं और वे सब ईश्वर के अधीन हैं । अर्थात्‌ उन 
ज्ञान, क्रिया, श्रर्थ इनकी उत्पत्ति में अथवा उनके संचालन में यह ईश्वर पूर्णातया स्वृतन्त्र है। उनमें 
परमेश्वर के तन्त्र का साक्षात्‌ संबन्ध नहीं है । 





ईश्वर में प्राण तीन प्रकार का है--१-विराट्‌, २-हिरण्यगर्भ, ३-सर्वज्ञ | विराट्‌ को वेश्वानर 
भी कहते हैं इन तीनों में विराट प्राण ब्रह्माण्ड का संरक्षक है। अर्थात्‌ प्रकृति नियम के अनुसार प्रतिक्षण 
इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ क्षीणा होता रहता है उसकी पूति करता हुआ इस ब्रह्माण्ड की स्थिति को ज्यों 
का त्यों बनाये रखता है । 





दूसरा प्राण हिरण्यगर्भ है जो कि इस ब्रह्माण्ड में उत्पन्न होते हुए भिन्न भिन्न पदार्थों को आव- 
एयकता के अनुसार ऊपर नीचे भिन्न भिन्न स्थानों में बाँटकर संचालन करता हुआ्ना ब्रह्माण्ड के स्वरूप को 
सिलसिलेवार संपन्न करता है इस ब्रह्माण्ड का समस्त परिवर्तन इसके अधीन है। 


तीसरा प्राण सर्वज्ञ है जिसको अन्तर्यामी भी कहते हैं, जिसके द्वारा इस ब्रह्माण्ड के समस्त 
चेष्टाश्रों के कारण रूप, महाप्राण का उत्थान या संचालन होता रहता है। कोइ भी प्राण बिना ज्ञान 
के नहीं प्रव्नत्त होता यह प्रजापति परिच्छेद में कहा जा चुका है। जिस प्रकार हमारे प्राण का संचालन 
हमारे शरीर के प्राज्ञआत्मा के अधीन होते हुए हम देखते हैं उसी प्रकार यहाँ भी प्राणों का संचालन 
किसी ज्ञान घन आत्मा के श्रधीन अवश्य होना माना जाता है । यद्यपि उसको हम अनुभव नहीं कर 
सकते, तथापि जिस प्रकार दूसरे शरीर के भीतर प्राण चेष्टा के कारण उसी शरीर के मन की इच्छा 
को सर्वथा हम अनुभव नहीं करते किन्तु अपने ही अभ्रनुसार उसके होने का भी पुर्णातया विश्वास रखते हैं 
ठीक उसी तरह ईश्वर के ब्रह्माण्ड में भी होती हुई सभी चेष्टाओं का कारण किसी न किसी मन की 
इच्छा के होने का विश्वांस करना चाहिये वही ज्ञान घन सर्वज्ञग्मात्मा है । 


ब्रह्माण्ड भर में ये ही तीन प्रारा हैं, इनमें विराट का, ब्रह्माण्ड का सम्बन्ध इस ब्रह्माण्ड के समस्त 
देविक भौतिक श्रथों से है जो कि आत्मा के वाक्‌ भाग से उत्पन्न होते हैं श्र हिरण्यगर्भ का सम्बन्ध 
इस ब्रह्माण्ड की समस्त क्रियाओं से है जो आत्मा के प्राण भाग से उत्पन्न होते हैं और सर्वज्ञ प्राण का 
संबन्ध ज्ञान से है जो आत्मा के मन भाग से उत्पन्न होता है । 


इसी प्रकार विराट का संबन्ध अग्निदेवता से, हिरण्यगर्भ का संबन्ध वायुदेवता से और सर्वज्ञ का 
संबन्ध इन्द्र से है । इन्हीं तीनों के द्वारा ईश्वर की थ्रात्मा का जीव वी आत्मा के साथ ग्रोतप्रोत संबन्ध 
है, जिसके द्वारा ईश्वर सवंदा जीव पर अनुग्रह करता रहता है । 


इन्हीं तीनों प्राणों को उपासक लोग भिन्न नामों से व्यवहार करते हैं । भ्रर्थात्‌ विराट को विष्णु, 
हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा और सर्वज्ञ को शिव कहकर उपासना करते हैं । ये तीनों उपास्य देवता वास्तव में 
एक ही श्रात्मा के तीन स्वरूप हैं, इसीलिए तीनों एक ही हैं । जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में नाभि, 


[090३९ 
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हृदय, सिर ये तीनों भिन्न होने पर भी एक ही शरीर के तीन भाग हैं, क्रिसी श्रज्भ की सेवा करने से उस 
एक शरीर की ही सेवा होती है उसी प्रकार इन तीनों देवताग्रों में किसी एक की भी उपासना करने से 
एक ही आत्मा की उपासना होती है, परन्तु यदि एक की उपासना करता हुआ दूसरे की उपासना का 
विरोध करें तो वह नाभि की सेवा करते हुए शिर काटने के बराबर अनुचित है। वास्तव में उपासना 
का मर्म यही है कि श्रपनी तीनों झात्माओं में से किसी आत्मा के द्वारा ईश्वर की उसी आत्मा तक पहुँ- 
चना ओर उसमें लय होकर ईश्वर में सायज्य हो जाना । 


परमेश्व रतन्त्र 


सूर्य को द्ौोलोक और इस भूमि को पृथ्वीलोक और इन दोनों के बीच के वायुमण्डल को अन्तरिक्ष 
कह कर एक त्रलोक्य माना जाता है । इस प्रकार के त्रैलोक्य सहस्नों की संख्या में जिसके चारों ओर 
विद्यमान्‌ हैं ऐसा एक सच्चिदानन्दमय मण्डल अर्थात्‌ जिसके किरण सत्ताघन हैं, विज्ञानधन और 
आनन्दघन है वही सच्चिदानन्द रूपी सूर्य अपने विशाल प्रकाशमण्डल के साथ एक ईश्वर कहलाता है । 
इसी प्रकार के अनन्तानन्त ईश्वर जिस अनन्त विशाल परमाकाशमण्डल में विद्यमान है वही परमाकाश- 
मण्डल अपने अन्तगंत समस्त मन, प्राण, वाक्‌ के साथ समस्त उनके विकारों के साथ एक परमेश्वर 
कहलाता है | जीव और ईश्वर जिस प्रकार अभ्रपनी आत्मा को केन्द्र बनाकर कुछ दूर अपना आयतन 
बनाकर सीमाबद्ध होते हैं उस प्रकार यह परमेश्वर न तो अपना केन्द्र ही रखता है और न उसके झआायतन 
की सीमा ही होती है । सीमाबद्ध आयतन होने के कारण जिस प्रकार एक ईश्वर की सीमा के पश्चात्‌ 
दूसरे ईश्वर का भी इस अनन्त आकाश में अवकाश मिलता है श्रोर इसलिए अनन्त ईश्वर का होना 
संभव हो जाता है, उसी परमेश्वर कदापि संख्या में श्रनन्‍्त नहीं हो सकता जब कि वह सवंत्र ही वर्तमान 
है उसकी सीमा ही नहीं है तो फिर दूसरे. परमेश्वर के लिए अवकाश मिलना ही कंसे संभव हो सकता 
है इसलिए सिद्धान्त है कि परमेश्वर देश और काल में अनन्त होकर भी संख्या में सदा एक ही है । 


इस परमेश्वर का यही विशाल अनन्त परमाकाश ही तन्‍्त्रशाला 
जो जहां कुछ हो चुका है या जो कुछ उत्पन्न होने वाला है सब कुछ इसी 
चाहिए वे सब इस परमेश्वर के ही अ्रधीन है श्रथवा यों 
रूप में एक परमेश्वर है । 


है इस विशाल विश्वमण्डल में 
तन्त्रशाला के अन्दर समभना 
भी कह सकते हैं कि वे ही सब कुछ मिलेजुले 


इस परमेश्वर को आत्मा भर्थात्‌ मन, प्राण, वाक से उत्पन्न 


हे है होते हुए ज्ञान, क्रिया, अर्थ ही सत्र 
व्याप्त हैं। यह परमेश्वर इन तीनों ज्ञान का निधि है और इन तीनों से यह महाजगत्‌ परिपूर्णों है, अथवा 
परमेश्वर ही परिपूर्ण है । 


इसी परमेश्वर रूपी निधि से आवश्यकतानुसार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मन, 
प्राण, वाक्‌ को अथवा उसके विकार ज्ञान, क्रिया, अर्थ को लेकर श्रनन्तानन्त ईश्वर अ्रपना स्वरूप या 


जीवन धारण करते हैं और फिर उन ईश्वरों से उन्हीं तीनों रसों को पाकर अनन्त जीव भी अपना 
स्वरूप या जीवन धारण करते रहते हैं। जीव के नाश होने पर उनके स्वरूपारम्भक सभी रस जिस 
प्रकार ईश्वर में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार ईश्वर के समाप्त होने पर उनके सब रस परमेण्वर में लीन 
हो जाते हैं अ्रथवा यों कहिये कि वे सब रस जीव और ईएवर के रहते भी परमेश्वर में ही लीन हैं, क्योंकि 


[| १७६ |] 
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है. और ईश्वर भी परमेश्वर के आयतन से बाहर नहीं है । केवल जिन रसों से जीव और ईश्वर का 
स्वरूप वनाया वे स्वरूप केवल नष्ट हो जाते हैं। किन्तु वे रस जीव ईश्वर के पहले या पीछे भी ज्यों के 
त्यों रहते हैं क्योंकि वे नित्य परमेश्धर रूप हैं । 


परमेश्वर के प्राण भी तीन प्रकार के हैं १-पग्रग्ति, २-वायु, ३-इन्द्र--ज्ञान के उदय होने का 
कारण इन्द्र है, श्रर्थों की उत्पत्ति और संचालन का कारण वायु है झौर प्रत्येक वस्तु में से विस्नस्त 
(भड़ा हुआ) अंश की पूर्ति करके उस वस्तु के स्वरूप की रक्षा रखना अथवा यज्ञ के स्वरूप में वस्तु की 
जीवन रक्षा रखना भ्रग्ति का काम है । इन्हीं भ्रग्ति, वायु, इच्द्रों को, जो थोड़ी मात्रा ईश्वर के शरीर को 
बनाते हैं, उन्हीं को वेश्वानर, हिरण्यगर्भ और सर्वज्ञ कहते हैं श्लौोर उन तीनों की भी थोड़ी मात्राग्रों से 
जब जीव का स्वरूप बनता है तो उन्हीं तीनों को वेश्वानर, तजस, भ्राज्ञ कहते हैं । 
तात्पय्यं यह है कि आश्रय भेद और मात्रा भेद से नाम भेद होने पर भी वास्तव में परमेश्वर 


का श्रवयव ये तीनों अग्नि, वायु, इन्द्र ही सर्वत्र व्याप्त होकर इस चराचर जगत्‌ का संचालन करते हैं ।. 
ग्रथवा इन्हीं तीनों श्रर्थों को ज्ञान, क्रिया के साथ जगत्‌ कहते हैं, यही परमेश्वर का रूप, है । 


) 


पारतन्व्यसूत्र 


जीव अनन्त है ये सब प्रत्येक अपना-अपना पृथक्‌ तन्‍त्र रखते हैं किन्तु सभी जीव एक ईश्वर के 
साथ इस प्रकार बंधे है कि यदि ईश्वर न रहे तो ये सब. जीव उसके साथ ही विलीयमान हो सकते हैं । 
जिस प्रकार सहस््रों जलपात्रों में भिन्न-भिन्न प्रतिबिम्ब अपना-अपना प्रृथक्‌ तन्‍्त्र रखते हैं तथापि वे सब 
एक ही आकाश वाले सूर्यतन्त्र से बने हैं इसी बन्धन को अ्रनुग्रह कहते हैं क्योंकि सूये अपनी सत्ता से उन 
प्रतिबिम्बों में सत्ता प्रदान करता है । सूर्य ही की सत्ता से उन सब की सत्ता है इसी प्रकार ईश्वर ही 
श्रपनी सत्ता से सब जीवों में सत्ता प्रदान करता है। ईश्वर की सत्ता से ही सब जीवों की सत्ता है यही 
ईएवर का जीवों पर श्रनुग्रह है । द 


ठीक इसी प्रकार अनन्तानन्‍्त ईश्वरों का संबंध एक परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के गर्भ में 
अनन्तानन्त ईश्वर हैं और एक-एक ईश्वर के गर्भ में अनन्तानस्त जीव हैं । इस प्रकार परमेश्वर का ईश्वरों 
के साथ और ईश्वर का जीवों के साथ अनुग्राहक अनुगृहीत भाव है। अनुग्रह शब्द का अर्थ पकड़ने के हैं, 
जैसे गिरते हुए को हाथ का सहारा देकर कोई पकड़ ले तो वह पकड़ना उसका अनुग्रह होगा । इसी 
ग्रनुग्रह में जीव ओर ईश्वर दोनों का पारतन्त्र्य है ग्र्थात्‌ जीव वा ईश्वर दोनों ही श्रपने अपने तत्त्र में 
पूर्णा स्वतन्त्र हैं किन्तु जीव की सत्ता ईश्वर परत्त्र है । ऐसे ही ईश्वर की सत्ता परमेश्वर परतन्त है । 
व्याप्त होकर रहता है भौर उन जीवों को सब तरह से 
भोगता है । श्रर्थात्‌ उनको इच्छानुसार उत्पन्न करता है और उत्पन्न हुओं वा रक्त लेता रहता है ओर 


उनकी कमी को अपना रस देकर पूरा करता रहता है और अच्त में अपने ही भीतर उनको लय भी कर 
लेता है । इसी प्रकार समस्त ईश्वरों पर परमेश्वर भी व्याप्त होकर उनको भोगता है और ज्यों का त्यों 


[ १७७ |] 


सम्पूर्णा जीवों पर एक ईश्वर जो अक्षर है 
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बनाये रखता है। जीवों की आआरात्मा ईश्वर से आती है और ईश्वरों की श्रात्माएं परमेश्वर से आती है। 
परमेश्वर स्वयं आत्मघन है, उसमें आत्मा श्रौर कहीं से नहीं ग्राती । जीव, ईश्वर ग्रौर परमेश्वर इन तीनों _ 
का संबंध राजा, सम्राट और स्वराद के अनुसार भी समभना चाहिये राजा श्रपने राष्ट्र का स्वतन्त्र है 
किन्तु उसकी सत्ता सम्राट के अ्रधीन है श्र सम्राट उससे रस भी लिया करता है इसी प्रकार सम्राट 
अपने राष्ट्र में स्व॒तन्त्र है, किन्तु उसकी सत्ता स्वराट्‌ के परतन्त्र है और वह उससे सभी लेता है इसके 
अतिरिक्त इन तीनों का संबंध जल, बुदबुदा और प्रतिबिम्ब के अनुसार भी है--जल के परतन्त्र बुदबुद 
है श्रोर बुदबुद के परतन्त्र उसमें प्रतिबिम्ब है इत्यादि और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । इस प्रकार 
विजातीय पारतन्त्र्य का विचार हुआ है | श्रब आगे सजातीय पारतन्त्र्य के विपय में कहा जाता है । 


सजातीयपारतन्त्र्य 


पहले यह कहा जा चुका है कि जीव श्रनन्त हैं और प्रत्येक जीव अपना भिन्‍न तन्‍्त्र रखता है तो 
इस कथन से यह निश्चित होता है कि जीव ईश्वर के प्रति परतन्त्र होने पर भी जीवों का जीवों के साथ 
पारतन्त्रय नहीं है। इसी प्रक/र ईश्वर का भी परमेश्वर के प्रति पारतन्त्र्य नहीं है । किन्तु किसी ईश्वर 
का ईश्वर के साथ पारतन्त्रय नहीं है ऐसी शंका किसी को हो सकती है जिसको दूर करने के लिये कहा 
जाता है वास्तव में जीवों की स्थिति दो प्रकार से है एक “व्यधिकरणा” रूप से और दूसरी “व्याप्यव्यापक”! 
रूप से इनमें पंहला वह है ज॑ंसा कि दो मनुष्यों का परस्पर संबन्ध है। उन दोनों का आ्रायतन भिन्न होने ह 
के कारण उनमें “वेयधिकरष्य”” है । ऐसी स्थिति में जीवों का जीवों के साथ पारतन्त्र्य न. होना माना 
जासकता है, इसी प्रकार के व्यधिकरण ईश्वरों में भी पारतन्त्रय का न होना माना जां सकता है, किन्तु 
जहाँ व्याप्यव्यापक भाव है उन में एक जीव के दूसरे सहस्त्रों जीव आररम्भक होते हैं 
के कई ईश्वर आरम्भक होते हैं ऐसी स्थिति में जीवों का जीव के साथ, ईश्रर का ्ई 
| अवश्य माना जा सकता है । 





। अथवा एक ईश्वर 
श्वर के साथ पारतन्ञ्य 


जैसा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा जीव ' सृमर” है। समर के शरीर में दूसरे किसी जीव 

का सम्बन्ध नहीं है । किन्तु भ्रनेक सूमर के मेल से दूसरे प्रकार का जीव उत्पन्न होता है, जिसे भ्रण 

कहते हैं । वह शुक्र में, शोशित में, श्रस्थि प्रभूति में भी अंसख्यात रूप में रहते हैं, यद्यपि वे सब समर या 

आरा जीव अपनी भिन्न-भिन्न जीवन परिस्थिति रखते हैं इसलिये अपने ढंग में स्वतन्त्र हैं किन्तु उनकी 

£ सत्ता हमारे शरीर की सत्ता के अश्रधीन हैं। इसलिये हमारे शरीर के साथ परतन्त्र हैं। हमारे शरीर के 


आयतन के भीतर उनका आयतन होने के कारण हमारे साथ उनका व्याप्यव्यापक्र भाव है, इसलिये उनको 
व्यापक एक जीव का शरीर के आरम्भक होने से परतन्त्र कहते हैं । 


इसी प्रकार ईश्वर भी जो सब से बड़ा एक मुख्य है वह सच्चिदान 
ग्रर्थात्‌ रूप रज्ध रहित है और कितने ही ब्रह्माण्डों का स्वामी है, जिसका आयतन के भीतर सहत्त्रों सूर्य 
तपते हैं. वही एक मुख्य ईश्वर है, जिसके शरीर के आरम्भक और भी कितने ही छोटे बड़े ईश्वर माने 
जाते हैं, जंताकि एक-एक सूर्य एक-एक ब्रह्माण्ड का स्वामी ईश्वर है। वह वर्ण में श्वेत है और उसके 
न्रायतन के भीतर बहुत सी त्रिलोक़ी हैं, ऐसे त्रैलोक्य का भी भिन्न एक ईश्वर है। जिसकी न कल प्र 


न्द्धन है और कृष्ण है, 


[ १७८ ] 
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मनुष्य जीवों की सृष्टि होती है । इस त्रेलोक्य में भी ये भिन्न-भिन्न तीनों लोक भिन्न-भिन्न तीन ईश्वर हैं, 
ज॑सा कि प्रथ्वी एक ईश्वर की छोटी मूर्ति है इस प्रकार ये छोटे बडे सभी ईश्वर अपने गर्भ में भ्रनन्तानन्त 
जीवों को उत्पन्न करते हुए रखते हैं। अपने-अपने जीवों के साथ एक-एक ईश्वर दूसरे ईश्वर के साथ 
व्याप्यव्यापकफ भाव से रहते हैं और परतन्त्र हैं। इस प्रकार जीवों के साथ और ईश्वर के साथ 
व्याप्यव्यापक भाव की दशा में पारतन्त्रय है और वेयधिकरण्य अलग हद्द, भिन्न आयतन की दशा में 
स्वातन्त्रय है । 


जगत्‌ व्यपदेशसूत्र 


(व्यपदेश-प्रयोग ) 

जीव, ईश्वर और परमेश्वर ये तीनों व्यूहानुव्यूह हैं। इनमें कितने ही स्कन्धव्यूहों के व्यूहों से 
स्वरूप का निर्माण होता है । प्रत्येक स्कन्धव्यूह में अनेक आत्माओ्रों का संग्रह होता है और श्रत्येक 
ग्रात्मा अपना रूप, शरीर और वित्त परथक-प्थक रखती है अर्थात्‌ मन, प्राण, वाक्‌ ये तीनों मिलकर एक 
अ्रनुव्यूह आत्मा हैं। ज्ञान, क्रिया, अर्थ ये ही तीनों आ्रात्मा के उद्‌बुद्ध रूप हैं और वेद,यज्ञ, 
प्रजा ये तीनो उस आत्मा के शरीर हैं और प्रबल प्रात्मा अन्य निर्बल झात्माओं से जो कुछ झपने ग्रन्य निबंल आत्माओं से जो कुछ अपने 
प्रायतन में संग्रह करता है वह उस आरात्मा का वित्त है। इस प्रकार भ्रात्मा, रूप, शरीर ग्रोर 
वित्त चारों मिलकर एक अनुव्यूह होता है । ऐसे अनेकानेक अंनुव्युहों से एक स्कत्ध व्यूह होता है और 
कितने ही स्कनन्‍्ब व्यूहों के मिलाव से एक वह ब्यूह उत्पन्न होता हैं जिसको जीव कहते है | यह जीव 
तीन जाति के हैं | एक खनिज जो असंज्ञ है जैसे हीरा, मारिगक इत्यादि | दूसरा जीव उद्भिज्ज है जो 
प्रन्त: संज्ञ है--जैसे इक्षादि | तीसरा जीवज है जो ससंज्ञ है-जैसे मनुष्यादि। खनिज में केवल वेश्वा- 
नर प्राण ही आत्मा होता है। उद्भिज्ज में वेश्वानर और तेजस इन दो प्राणों की श्रात्मायें हैं और 
जीवज में वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ ये तीनों प्राणों की झात्माएं हैं । ऐसे तीनों प्रकार के अनेकानेक 
जीवों से एक नया वह व्यूह उत्पन्न होता है जिसे ईश्वर कहते हैं । ऐसे भ्रनन्त ईश्वर व्यूहों से वह एक 
प्रसीम व्यूह सदा सिद्ध रहता है जिसे परमेश्वर कहते है। परमेश्वर एक ही है, इसी लिए उससे नया व्यूह 
उत्पन्न नहीं होता । इत्तना विषय पहले कहा जा चुका है, अब इतना और कहना है कि जीव व्यूह की जो 
ग्रात्मा है उसका रूप तो ज्ञान, क्रिया और ग्रर्थ आत्मा से प्रथक नहीं हो सकता किन्तु उसके आधार जो 
ग्रतिरिक्त तीन भाग हैं--वेद, यज्ञ, प्रजा इन तीनों को यद्यपि उस ग्रात्मा का शरीर माना गया है तथापि 
उनमें मुख्य शरीर का भाग प्रजा है, जो कि श्रग्नि, सोम, यम, आप इन चारों देवताओं के संबन्ध से 
पञ्चदेव पदच्चभूत ये दसों अपने विकारों से एक प्रकार का पुद्गल उत्पन्न करते हैं, वही स्थूल होने के 
कारण मुख्य शरीर है । यज्ञ उसी का जीवन निर्वाह है, और वेद भी उसी का विस्तार है | तात्पय्य यह 
है कि आत्मा ओर उसके रूप से अतिरिक्त वेद, यज्ञ, प्रजा के भेद से जो कुछ शरीर का भाग है या वित्त 
का भाग है वही उस आत्मा का जगत्‌ है | 








जिस प्रकार शरीर जीव का तनन्‍्त्र है भर जिस प्रकार ब्रह्माण्ड ईश्वर का तन्त्र है उसी प्रकार यह 
ग्रसीम जगत्‌ परमेश्वर का तन्त्र है । शरीर, अ्रण्ड और जगत्‌ ये तीनों आपेक्षिक पर्याय शब्द है श्रर्थात्‌ 
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एक ही विषय को लक्ष्य कर के जीव सम्बन्ध से शरीर, ईश्वर के सम्बन्ध से अ्रण्ड और परमेश्वर के 
सम्बन्ध से जगत्‌ कहलाता है । तथापि परमेश्वर का जगत्‌ उसक्रा अण्ड और शरीर भी कटद्दा जा सकता है। 
इसी प्रकार जीव के शरीर को भी उसका ब्रह्माण्ड या उसका जगत्‌ कह सकते हैं । इस प्रकार जीव, 
ईश्वर और परमेश्वर के भेद से यह जगत्‌ भी तीन भिन्न-भिन्न प्रकार का है। किन्तु जीव का जगत्‌ 
ईश्वर के जगत्‌ में और*ईश्वर का जगत्‌ भी परमेश्वर के जगत्‌ में अन्तर्गत होकर रहता है जीव के जगत्‌ 
से बाहर दूसरे जीव का जगत्‌ या ईश्वर का जगत्‌ है। इसी प्रकार ईश्वर के जगत्‌ से बाहर भी दूसरे 
ईश्वर का जगत्‌ रहता है । किन्तु परमेश्वर के जगत्‌ से बाहर कहीं कुछ नहीं है । परमेश्वर का जगत्‌ ही 
परमेश्वर है । ईश्वर या जीव का जगत्‌ भी ईश्वर या जीव की आत्मा से उत्पन्न होकर उसी आत्मा के 
आश्रय से इस प्रकार मिलाजुला रहता है कि जिससे ईश्वर के जगत्‌ को ईश्वर से या जीव के जगत्‌ को 
जीव से भिन्न कदापि नहीं कह सकते । 





जीवतन्त्र का नाम शरीर है; | 
इश्वर०, 0) «॥ अण्डनहै; शरीर, अ्रण्ड, जगत्‌ । 
परमेश्वर» जगत है; 


जीव, ईश्वर, परमेश्वर के तन्‍्त्रों को शरीर, अ्रण्ड, जगत्‌ तीनों नामों से भी बोल सकते हैं । 


जीव का ततन्‍्त्र अ्रन्य जीव के तन्‍्त्र से भिन्न है किन्तु ईश्वर के तन्त्र के अन्तर्गत है । ऐसे ही ईश्वर 
का तन्‍्त्र अ्रन्य ईश्वर के तन्त्र से भिन्न है किन्तु परमेश्वर के तन्त्र के अन्तगगंत है । 


आत्मत्रयस म्यसूत्र 


हले कहा जा चुका है कि जीव में ३ आत्माय हैं-- वेश्वानर, तँजस और प्राज्ञ । इसी प्रकार 
से ईश्वर में तीन आत्माएं हैं--विराट, हिरण्यगर्भ और. अ्रन्तर्यामी था सवज्ञ । इसी प्रकार परमेश्वर में 
तीन आत्मायें हैं“-भ्रग्नि, श्रौर वायु और इन्द्र | श्रधिकरण या व्यह भेद से वायु और इन्द्र । अधिकरण या व्यूह भेद से इन आत्माओं के भेद होने 
पर भी वास्तव में अग्नि, विराट और वेश्वानर ये तीनों एक ही पदार्थ हैं श्रर्थात्‌ श्रग्नि के ही ये तीनों 
नाम हैं श्रार यह वाक्‌ प्रधान है । यह तीनों अधिकरणों या ब्यूहों में अर्थों की सृष्टि किया करता है- 
इसा प्रकार वायु, हिरण्यगर्भ श्लौर तेजस ये तीनों भी एक ही पदार्थ हैं और यह प्राण प्रधान है तीनों 
व्यूहों में क्रियाओं को उत्पन्न किया करता है। इसी प्रकार इन्द्र, अ्न्तर्यामी और प्राज्ञ ये तीनों भी एक 
ही पदाथ है श्रर्थात्‌ इन्द्र ही है, यह मन प्रधान है। तीनों व्यूहों में ज्ञान भाग को उत्पन्न करना इसका 
काम है ।'इस प्रकार मन, प्राण, वाक्‌ के सम्बन्ध से तीनों व्यूहों में समान जाति के तीन आत्मा होने 
से तीनों को समानता है । | 
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जीव की आत्मा--मन, प्राण, वाक्‌ को ही प्राज्ञ, तेजस, वश्चवानर कहते हैं । 
ईश्वर की आत्मा--मन, प्राण, वाक्‌ को ही सर्वेज्ञ, (अन्तर्यामी ) हिरण्यगर्भ, विराट कहते हैं । 
परमेश्वर की आत्मा--मन, प्राण, वाक्‌ को ही इन्द्र, वाय, श्रग्नि कहते हैं । 


आकाशत्रयसाम्य 


तीन भ्राकाश दहरोत्तर भाव से सदा वतंमान रहते हैं ऐसा माना गया है कि जीव का जितना 
शरीर है उसको शरीराकाश कहते हैं और उस शरीर का केन्द्र हृदय है, जिसके भीतर भी “दहरपुण्डरीक 
के नाम से एक छोटा सा आकाशमण्डल है । उसी में शोशित की उत्पत्ति होती है। इस शरीर भर में 
जितने प्रकार के प्राण हैं जिनसे कि देवता और भूत उत्पन्न होते रहते हैं वे सब उस छोटे से दहरपुण्डरीक 
नाम के हृदयाकाश में विद्यमान होते हैं। इन दोनों आकाशों को अर्थात्‌ हृदयाकाश और शरीराकाश को 
जीव के संबन्ध के कारणा एक ही मानते हें । 

अब दूसरा श्राकाश ब्रह्माण्ड का है अर्थात्‌ इस भौतिक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक है वह शुद्ध 
ब्रह्माण्णट आकाश है और ऐसे ऐसे सहस्रों सूर्य जिस सच्चिदानन्द सूर्य के चारों ओर फिरते हैं । उसका ज्ञान 
प्रकाश जहाँ तक व्याप्त है वह यही ब्रह्माण्ड श्राकाश है इन दोनों आकाशों को ईश्वर के सम्बन्ध होने के 
एक ही मानते हैं । 

अब तीसरे आकाश को परमाकाश कहते हैं यह परमोव्योम श्रसीम है । इसी परमाकाश अन्तर्गत 
असंख्यात अण्डाकाश हैं और एक एक अण्डाकाश के अन्तर्गत असंख्यात शरीराकाश हैं । इस प्रकार एक 
बड़ी सीमा में छोटी सीमा और फिर उसमें छोटी सीमा की वस्तु यदि रक्‍्खी जाय तो इसको &3 “दह रो- 
त्तरभाव' कहते हैं । 

वेज्ञानिक मह॒धियों की सूक्ष्म परीक्षा से यह . निश्चित हो चुका है कि जितने प्रकार के प्राण या 
मनत्त वाक के विकार उस परमाकाएणए में है वे सब उसके अन्तर्गत ब्रह्माण्डाकाश में भी थोड़ी मात्रा में 
रहते हैं और ब्रह्माण्डाकाश में जितने प्राण हैं या जितने भूत और देवता हैं वे सब इस छोटे शरीराकाश 
में थोड़ी मात्रा में हैं | तात्पय्यं यह कि इन तीन आायतनों के छोटे बड़े होने के कारण मात्रा या परिमाण 
में भेद अवश्य है । परन्तु उन प्राणों की जाति तीनों में बरावर है इसीलिये पिण्ड को परीक्षा करने से 
प्रण्ठ की और उसके द्वारा परमव्योम की परीक्षा हो जाने का विश्वास रखते हैं । 


ग्रनाहतनाद सूत्र 

(बिना ठोकर खाया हुआ्ना ) 
जीव के शरीर में एक प्रकार की गरमी पाई जाती है उसे वेश्वानर +अग्नि कहते हैं । यह अग्नि 
दो प्रकार से उत्पन्न होता है । एक प्राकृतिक नियम से दूसरा कृत्रिम व्यापार से तात्पय्यं यह है कि सूर्य 


४8 दहर का श्र छोटा है उससे उत्तर बड़ा श्राकाश रहता है इसी से इसको दहरोत्तर कहते हैं । 
+- वैश्वानर--विश्व>लोक, नर"”स्वामी तीनों लोक के स्वामी तीन प्राणों के संयोग से उत्पन्न 
अग्नि वेश्वानर को कहते हैं श्र सुयये का प्राण भी इस शरीर पर अधिकार करता है । 
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रिक्ष का है वह एक प्रादेश श्रर्थात्‌ १० ॥ श्रंगुल का होकर ठीक हृदय से बन्धा हुआ रहता है उस प्राण 
को व्यानवायु कहते हैं इसी व्यान के आधार पर सूर्य का प्राण प्रथ्वी के प्राण से संयोग करता है । सूय 
का प्राण पृथ्वी के प्राण को दवाना चाहता है किन्तु पृथ्वी का प्राण हृदय से बन्घे रहने के कारण एकदम 
नष्ट नहीं होता, केवल दबकर व्यान के नीचे की छोर पर आकर फिर दबाव की जगह न पाकर एकदम 
उठने के लिए जोर करता है उसी के बल से सूर्य का प्राण धक्का खाकर पीछे की ओर लौटता है किन्तु 
वह भी सवंदा नष्ट न होकर व्यान के ऊपरी छोर तक ञ्राकर फिर नीचे की ओर आने का जोर लगाता 
है| इसी प्रकार दोनों प्राणों के बारी-बारी से ऊपर नीचे दबाव पडने को प्राणापान व्यापार कहते 

सूर्य के प्राण को प्राण हो कहते है और पृथ्वी के प्राण को अ्रपान | पंखे के अनुसार इन दोनों प्राणों के 
ऊपर नीचे हिलने से कुछ शरीर की वायु ऊपर नासिका होकर निकलता है और प्राण के भीतर जाने 
पर बाहर की वायु शरीर के भीतर घुसती है, इसी को श्वासोच्छावास कहते हैं व्यानवायु पर इस प्रकार 
प्राण और अ्रपान का जो संघर्षण होता है उसी से एक प्रकार की अ्रग्नि उत्पन्न होती है उसे ही वेश्वानर- _ 
अ्रग्नि कहते हैं। यह इस अ्रग्नि की उत्पत्ति प्राकृतिक नियम से है। 
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द । और पृथ्वी का प्राण इस शरीर पर अपना अधिकार करता है इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा प्राण अन्त- 


इस प्रकार उत्पन्न हुआ अग्नि शरीर के धातुओं का दाहन करने लगे इसीलिये उस अग्नि की 

क्‍यों ल् >« राआणणणस 
रक्षा के श्रथं भ्रन्न भोजन करना पडता है कि श्रग्नि का स्वभाव कुछ नकुछ खाते रहने का है । भोजन 
किये हुए अन्न से भी भ्रग्ति उत्पन्न होता रहता है । होता रहता हैं जिससे इस शरीर की रक्षा होती है, इस प्रकार अग्नि 


की उत्पत्ति कृत्रिम व्यापार से की जाती है । 


अग्नि का स्वभाव है कि जलते समय जलने वाली चीजों में से जमे जमाये बहुत से भौतिक 
वायुओं को उचेड़ कर बाहर फेंकता है श्रौर बहुत सी बाहरी भौतिक वायुओं को अ्रपने जलने के काम 


में लेता है । इसीलिये भीतर वाले वायु को वाहर के वायुम्रों से जो मिलने का वेग उत्पन्न होता है उससे _ के वायुओं से जो मिलने का वेग उत्पन्न होता है उससे 


एक प्रकार का शब्द उत्पन्न हुआ करता है | तात्पय्य यह है कि जीव के शरीर में इसी प्रकार वेश्वानर- 
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अग्नि के जलते रहने से जो उसके जलने का शब्द उत्पन्न होता है उसे ही “अनाहतनाद”' कहते हैं । यह 
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नाद जब तक प्राणी का जीवन है, जब तक शरीर में अ्रग्नि है तब तक बना रहता है किन्तु जब प्राणी 
के मृत्यु का समय समीप श्राता है तो श्रग्नि बन्द होने लगती है तो वह नाद भी धीमा पड़ जाता हे, यहाँ 
तक कि मरने के समय सवथा बन्द हो जाता है । यह तो जीव के शरीर में श्रनाहतनाद का कारण हैंड। 
किन्तु जिस प्रकार जीव के शरीर में तीनों लोक के तीन प्राण एकत्र होकर प्राणायान करते हैं उसी 
प्रकार ईश्वर के ब्रह्माण्ड में भी तीन लोक हैं और तीनों के प्राण परस्पर मिलते हैं । इनीलिये वहाँ भी 
ग्रन्तरिक्ष में पृथ्वी के प्राण सूर्य के प्राण के साथ संघंण होते रहने के कारण जो एक प्रकार की अ्रग्नि 


निकल अल नली 





उत्पन्न होती है उसे वेश्वानर प्राण कहते हैं । और शरीर के अनुसार सम्पूणा ब्रह्माण्ड में सवत्र व्याप्त 
रहते हैं । इसे हम बाहर के अग्नि को देखकर प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं तो इस से हम ग्रनुमान भी 
कर सकते हैं कि जिस प्रकार मेरे शरीर में अग्नि के जलन से शब्द अर्थात्‌ भश्रनाहतनाद उत्पन्न होता है 
उस्ली प्रकार इस ब्रह्माण्ड में भी उसी अ्रग्नि के जलनें से वह अनाहतनाद अवश्य उत्पन्न होता होगा । 
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किस्तु सूक्ष्म होने के कारण हमारी श्रोत्र-इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर सकती अथवा ऐसे समभिये कि यदि 
शब्द होकर न हो, तभी शब्द सहन किया जाता है परन्तु शब्द एक रस होता ही रहे उसका विच्छेद 
यदि हम ग्रहए! न करें तो उस शब्द को भी हम ग्रहण नहीं कर सकते । यही कारण है कि सदा स्वंदा 
एक रस अविच्छिन्न अभ्रनाहतनाद के पेट में खड़े हुए हम उस अनाहतनाद को ग्रहण नहीं करने पाते परन्तु 
यदि ब्रह्माण्ड में अग्नि है तो ब्रह्माण्ड में अनाहतनाद होना भी प्रकृति नियम के अनुसार आवश्यक है । 
हम विश्वास रखते हैं कि हमारे अनुसार ईश्वर भी अपने अनाहतनाद को अपने जीवन पयन्‍्त अवश्य ही 
सुनता होगा । 


आजकल बहुत से विद्वानों का यह विश्वास है कि कान जब श्रंगुली से बन्द करते हैं तो कान के 
छिद्र द्वारा प्रवेश करते हुए बाहर वायु को प्रवेश का मार अत्यन्त सूक्ष्म मिलता है इसलिए उसमें वायु 
को प्रवेश करते समय संकुचित होकर घन होना पड़ता है इसलिये वायु के प्रवेश करते समय॑ शब्द की 
उत्पत्ति होती है यह उत्पत्ति कर्ण प्रदेश में ही होती है न कान के भीतर है न बाहर है इसीलिए इस 
शब्द को शरीर के भीतर मानना भूल है इस पर अधिक विचार करने से यही सिद्ध होता है कि यह शब्द 
शरीर के भीतर अग्नि के ही जलने का है जैसा कि छान्दोग्य श्रुति में लिखा है बाहर से वायु का प्रवेश 
करते समय कर्णारन्ध्र में शब्द की उत्पत्ति मानना ग्रधिक विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि हम 
देखते हैं कि बाहर यदि प्रंचण्ड वायु चलता हो भ्रथवा सर्वथा वायु शान्त होकर हमें कुछ भी प्रतीत न॑ 
होता हो इन दोनों अवस्थाओं में अंगुली से कारन बंन्द॑ करने पर इकसार अभ्रनाहतनाद सुनने में भ्राता हैं 
न कभी घटता है न कभी बढ़ता है यदि बाहरी वायु कारण होता तो उसके घटने बढ़ने पर शब्द के 
घटाव-बढ़ाव में अ्रवश्य ही कुछ परिवर्तन होता इसके अतिरिक्त एक प्रबल प्रमाण यह है कि जहां बाहरी 
वायु चलता रहता है वह कर्णंरन्ध्र या नासिका मुख आदि में भ्रवश्य ही प्रवेश करता रहता है किन्तु 
उससे हम शब्द का अनुभव कदापि नहीं करते प्रत्युत किसी समय जब हम निजत एक्रान्त स्थान में 
बंठते हैं जहां वायु का सच्चालन भी सर्वथा रुका हुआं हो और हमारी इन्द्रियाँ भी रोग के कारण कुंछ 
निर्बल हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में बिना अंगुली दबाये भी इस अ्रनाहतनाद का सन्नाटा देर तक सुनते 
रहते हैं इसका अनुभव योगाभ्यास करने वालों को समय-समय पर अ्रधिक होता है वे अंगुली से कान 
नहीं दबाते तथापि श्रनाहतनाद बराबर सुनते रहते हैं इन बातों से सिद्ध होता है कि कान में वायु का 
मार्ग तंग करने से इस शब्द की उत्पत्ति नहीं है अवश्य ही इसका कोई दूधरा कारण है संभवतः वह 
दूसरा कारण अग्नि का कारण अग्नि का जलना ही हो सकता है क्योंकि जब कभी बाहर हम अधिक 
श्रग्नि को गम्भीरता से जलते हुए पाते हैं तो किसी समय उसके जलने का सनसनाहट शब्द भी सुनते हैं 
उस शब्दसे यदि इसकी तुलता करते हैं तो उन दोनों में बहुत कुछ समानता प्रतीत होती हे, इसलिए 
विश्वास करना चाहिए कि यह अनाहतनाद शरीर के अग्नि के प्रज्वलन का ही है । | 


शब्द जहां कहीं उत्पन्न होता है वहाँ कुछन कुछ आघात श्रवश्य होता है, आ्राघात के होते ही 
सबसे प्रथम जो शब्द उत्पन्न होता है उसको एक बिन्टु रूप कल्पना कर सकते हैं, उस बिन्दु से फिर 
श्रनन्‍त शब्द उत्पन्न होकर उस बिन्दु के चारों ओर दूर-दूर तक इस प्रकार वे शब्द फंलते हुए चलते हैं 
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जैसे किसी अ्ग्ति के कणों से प्रकाश की धारा चारों ओर फंलती हो या जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर 
प्रकाश फंला हुआ हैं | इसमें भेंद इतना ही है कि अ्रग्नि का प्रकाश ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों 
अग्नि कण से फिर दूसरी-दूसरी प्रकाश की धारा सिलसिलेवार पीछे से आती रहती है इसीलिए विम्ब 
से प्रकाश की चरम सीमा तक प्रकाश भरे हुए से प्रतीत होते हैं किन्तु यह शब्द आ्राघात से उत्पन्न होता 
है वह श्राघात यदि एक ही बार हुआ तो वह पहला शब्द बिन्दु उत्पन्न होते ही अनन्तानन्त शब्दों को 
उत्पन्न करके आप मर जाता है इसीलिए जो शब्द की धारा आगे बढ़ती जा रही है उसके पीछे फिर वह 
शब्द नहीं रहता । इसकी गति ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार पानी में एक ढेला डालने पर उस 
जगह से चारों ओर लहर का चक्कर नया-तया बनता हुआ चारों ओर फंलता हुग्ना जाता है । 


इस नाद का जो केन्द्र अथवा सबसे प्रथम जो शब्द उत्पन्न होता है, उस आघात बिन्दु से चारों 


ओर फैलते हुए शब्दों को नाद कहते हैं । यही नाद मेरे कर्णाप्रदेशों में आता है तब हम शब्द सुनते हैं 


इस बिन्दु और नाद की समष्टि रूप में बीज” कहते हैं उसी बीज का नाम ओम है-वेद जो ऋक्‌, यजु, 
साम के भेद से तीन प्रकार का है वह वास्तव में वाक है अर्थात्‌ शब्द है यह शब्द ईश्वर के शरीर में 
हृदय वेश्वानर से उत्पन्न होता हुआ श्रनाहतनाद जो ईश्वर के शरीर में अ्रथात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त 
है उसका बिन्दु ईश्वर का हृदय है और उसका नाद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। उसी नाद से सब देवता और 
सभी भूत जो वास्तव में वाक्‌ ही के भेद हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए वह बिन्दु या उसका नाद 
सम्पूर्ण जगत्‌ का बीज रूप होता है उसी ईश्वर के अनाहतनाद से उत्पन्न होता है इसीलिए उसको भी 
ओम्‌' शब्द से कहते हैं इसकों ओम्‌ कहने के दो कारण हैं एक तो यह है कि यदि भोम्‌' शब्द को 
अविच्छिन्न रूप से बोलते ही रहे तो उसकी ध्वनि अ्रनाहतनाद की ध्वनि से सवंथा मिलती जुलती है यदि 
प्रनाहतनाद को ओम्‌ के ध्वनि में मिलान करें तो भिन्नता नहीं प्रतीत होगी । अनाहतनाद को सुनकर 
ऐसी कल्पना हो उठती है कि मानों यह जीव तथा ईश्वर भी ओम शब्द का निरन्तर उच्चारण कर रहा 
है बस इस सादश्य को देखकर ही उस अनाहतनाद रूपी जगत्‌ बीज को ओम” यह नाम दिया है। 


ग्रोमु नाम रखने का दूसरा कारण यह है कि ओम शब्द अह-श्रम्‌ इन दोनों शब्दों के मेल से 
बना है इन दोनों में दो-दो वर्ण हैं प्रथम स्वर और दूसरा ऊष्मा है दूसरे में प्रथम स्वर और दूसरा 
स्पर्श है तात्पय्यं यह है कि शब्दों में सबसे प्रथम शब्द 'अ' है जो कि स्थान और करण इन दोन के 
विद्वत दशा में कण्ठ से निकलता है इसके उच्चारणा में मुख के किसी स्थान का किसी कारण से स्पर्श 
नहीं होता इसलिए इसका उच्चारण घन या स्थूल न होकर सूुक्ष्म, स्वच्छ और अत्यन्त निर्मल है यह 
केवल प्रयत्न के बल से ही व्यक्त हुप्ना है यदि प्रयत्त में कमी की जाय तो यह शीच्र ही श्रव्यक्त हो जायगा 
इसलिये शब्द की अव्यक्त श्रवस्था से व्यक्त अवस्था सब से प्रथम अ्रकार में ही पाई जाती है यही श्रकार 
मुख के पांचों स्थानों में गिराकर बोलने से इकार ग्रादि स्वर बन जाते हैं और इसी अकार में ऊष्मा और 
स्पर्श मिलाने से व्यन्जन अक्षर बन जाते हैं यही वात ऋगवेद के ऐतरेय आरण्यक में लिखा है जेसाकि 
“अ्रकारो वे सर्वा वाक । सैषाम्पर्शोष्म भिव्येज्यमाना, बच्बी, नानारूपा भवति”' वाक आरात्मा से २ प्रकार 
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की सुष्टि होती है १ शब्दमयी और २ भूतमयी इनमें शब्दमय्ी सृष्टि उपरोक्त श्रनुसार श्र-ह-म से अर्थात्‌ 
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हा. पर ऊपूमा ओर स्पर्श के संयोग से ही होती है इसलिये उसका बीज ग्रोमू, माना गया है-व्याक रण 
के नियम से श्रकार के पश्चात्‌ म करके पूर्व बीच का ऊपूमा 'ओो' कार में बदल जाता है इसी नियम 
से श्र-ह-म को ओम बोलते है। तात्पर्य यह है कि शब्दमयी सृष्टि का बीज जो ओम है वही भूतमयी 
सृष्टि का बीज है । क्योंकि ईश्वर के अनाहतनाद से ही सम्पूर्ण शब्दमयी सृष्टि हुई है और उसी से 
भूतमय्री भी हुई है इसलिये हम कह सकते हैं कि यह भूतमय सम्पूर्ण जगत्‌ ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है । 
इसलिये भूतमय जगत्‌ जो अर्थ है उसका शब्द के साथ घतिष्ट सम्त्रन्ध कर दिया है-विज्ञान के भीतर 
शब्द. को अ्र्थ के साथ ओर श्रर्थ को शब्द के साथ बाँधा गया है, जिससे गौ का नाम सुनने पर गौ के रूप 
का ज्ञान ही जाता है | इस प्रकार गौ का रूप देखने पर गौ का नाम बुद्धि में आजाता है इन दोनों शब्द 
प्रौर श्रथ को परस्पर बाँधने वाला हमारा विज्ञान है जो वास्तव में मेरी आत्मा है उसी आत्मा से उत्पन्न 
हुआ श्रनाहतनाद इन दोनों मिले हुए शब्द और गअर्थ को उत्पन्न करता है इसलिये दोनों हीं 'प्रोम्‌' शब्द 
से उत्पन्न माने जाते हैं । सत्य झर्थों से बन्चे हुए सत्य शब्दों को जो कि.यथार्थज्ञान उत्पन्न करते हैं उनको ग्र्थों से बन्चे हुए सत्य शब्दों को जो कि. यथार्थज्ञान उत्पन्न करते हैं उनको 
ही शास्त्र या वेद कहते हैं ये सम्पूर्ण बेद अर्थात्‌ अर्थ का ज्ञान कराता हुआ शब्द भण्डार ओम शब्द से ही 
उत्वन्न हुमा हैं। इसीलिये ऋषियों ने चेद के आरम्भ करते समय या समाप्त करते समय उस वेद के कारण 
ग्रोम्‌ शब्द का स्मरण करना आवेश्यक समभकर नियम बद्ध किया है । | 





अब लत 


.. इस प्रकार ओमूकार से ही सम्पूर्ण वाडन्मय वेद की उत्पत्ति भागवत के बारहवें स्कन्ध के छठे 
प्रध्याय में कही गई है । इस वेद के बीज रूप प्रणव का प्रव्तक झनाहतनाद का स्थान जीव के शरीर में 
दहराकाश है और ईश्वर के शरीर में पुराणाकाश अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड है। इसी प्रकार परमेश्वर के शरीर में 
परमाकाश उसकी उत्पत्ति स्थान है ।॥ अथवा किसी का मत है कि परमेश्वर में केन्द्र त होने के कारण 
श्रथवा तीन लोक न होने के कारण न वैश्वानर अग्नि है और न अनाहतनाद है और न उससे शब्द आदि 
भौतिकसृष्टि है । सब केवल ईश्वर और जीव से ही संबन्ध रखते हैं जो कही परमेश्वर को ही वेद का मूल 
कहा गया है आ्रथवा कहीं पर वेद को ही परमेश्वर कहा गया है यह सब परमेश्वर का भक्तिवाद है क्योंकि 
परमेश्वर इस प्रकार व्यापक है कि ईश्वर में या जीव में जो-कुछ है सब परमेश्वर से पृथक्‌ नहीं हो सकता 
इसीलिये वेद का भी आश्रय परमेश्वर कहा जा सकता है । 


अनाहतनाद का सारांश 


आ्राकाश श्रखण्डरूप से एक है। किन्तु जीव के शरीर के आकाश को शरीराकाश कहते हैं, ओर 
ईश्वर के ब्रह्माण्ड क्रे आकाश को नब्रह्माण्डाकाश और परमेश्वर के जगत्‌ के आकाश को परमाकाश कहते 
हैं । शरीर, परमेश्वर ओर परमाकाश ये तीनों दहरोत्तर कहलाते हैं । जैसे तीनों श्राकाश एक रूप से हैं 
किन्तु मात्रा में छोटे बड़े हैं वसे ही तीनों में मन, प्राण, वाक्‌ और इनके विकार भी एक रूप से हैं किन्तु 
मात्रा में भेद है । 

यह जीव | ईश्वर के ब्रह्माण्ड के तीन लोकों के नमुने पर बना है माया, ४४० हेंएाय, पस्त का प्र के ब्रह्माण्ड के तीन लोकों के नमूने पर बना है माया, ये, हृदय, अन्तरिक्ष और 


पेट पृथ्वी-अन्तरिक्ष के वायु से जीव का हृदयाकाश बना है इसके हृदग् में अ्र्तरिक्ष की वायु एक प्रादेश 
( १० | अंग्रुल ) में बंधा हुआ है। शअ्रन्तरिक्ष का यह प्राण वायु जीव के हृदय में व्यानप्राण के नाम 
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2 ” से कहलाता है | वास्तव में जीव के मन, प्राण, वाक में से प्राण यही व्यानप्राण है । यह व्यानप्राण हृदय 


में स्थानापन्न होकर समस्त शरीर में व्याप्त है और जीव के शरीर की यही जान है जिस प्रकार अन्तरिक्ष 
से यह प्राणा आया है वेसे ही सूर्य और पृथ्वी से भी इस व्यान पर सूर्यप्राण और पृथ्वी प्राणों की खींचातान 
है इस व्यान पर सूये का प्राण पृथ्वी के प्राण को दबाता है और फिर सूर्य के प्राणा को प्रथ्वी का प्राण 
ऊपर धकेलता है । अ्रथवा यों कहिये कि सूर्य का प्राण प्रृथ्वी के प्राण को ऊपर खींचता है और सूय॑ के प्राण 
को पृथ्वी नीचे खींचती है इसी खींचातान को 'प्राणापान' कहते हैं इसी खींचातान की क्रियाको आप कहते 
हैं । सूर्य सम्बन्धी ऊपर की क्रिया को प्राण और पृथ्वी संबन्धी नीचे की क्रिया को अपान कहते हैं । 
नासिका होकर वायु के अन्दर जाने को और बाहर आने को ही श्वासोच्छवास कहते हैं व्यानवायु पर 
प्राणापान के संघर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होता है उसको वेश्वानरअग्नि कहते हैं यह अग्नि की उत्पति 
प्राकृतिक नियम से है । इसी प्राकृतिक नियमानुसार उत्पन्न की हुई अग्नि का एक दी्घ॑ कालतक स्थित 
रहना भोजन या पान से रहता है। इस अग्नि के प्रज्वलन से एक शब्द उत्पन्न होता रहता है इस शब्द 
को ग्रनाहतनाद कहते हैं । 


जिस प्रकार व्यान पर प्राण भ्रपान के घपंण से श्रग्नि उत्पन्न होता है वसे ही त्रिलोकी में भी 
श्रन्तरिक्ष के वायु पर दिव्यप्राण और पार्थिव प्राण के संघर्षण से अ्रग्नि पैदा छोती है जिसे वैश्वानर कहते 
हैं और इस अग्नि के जलने से जो शब्द पैदा होता है वह अ्रनाहतनाद है जिस को जीव के समान ईश्वर 
भी सुनता होगा । “ | 


अध्यात्म के तीन तन्‍्त्र 
पूर्वोक्त के अनुसार तीन आत्मा के तीन तन्‍्त्र पृथक-पृथक्‌ हैं । किन्तु जीव के शरीर में तीनों तन्‍त्रों 
का समावेश है-प्रथम तो जीव तन्‍्त्र ही उत्पन्न होता है श्रर्थात्‌ जीव के श्र 


कुछ सृष्टि हुई, हो रही है और होती रहेगी यह सब जीव तन्‍त्र है कि 
तन्त्र भी काम कर रहा है क्योंकि व्यापक है । 


त्मारूप मन, प्राण, वाक से जो 
न्तु उस जीवतन्त्र के साथ-साथ ईश्वर 


सम्पूर्णो ब्रह्माण्ड में व्याप्त होती हुई उसके महिमा शरीर में प्रवेश न करे यह 
इसी प्रवार परमेश्वर जो कि ईश्वर से भी अधिक व्यापक है उसकी महिमा से भी यह जीव शरीर वच्चित 
नहीं रह सकता इसलिये हम विश्वास करते टैं कि जीव का शरीर द्ितन्त्र ;् कि जीव का शरीर द्वितन्त्र है। कुछ 


किन्त कछ अंश में ई 4 कस छ अंश में जीव स्वतस्त्र 
हैं, किन्तु कुछ अंश में ईश्वर परतन्त्र और कुछ अंश में परमेश्वर परतन्त्र हो 


संभव नहीं है । 


श्रब यदि ईश्वर को देखें तो उसका शरीर अर्था 
की सृष्टि में कुछ श्रंण को लेकर स्वतन्त्र है किन 
इसलिये कुछ श्रंश में वह ईश्वर भी परमेश्वर परत 
तया नहीं पड़ता क्‍योंकि जीव को 9 क्ति जीव के 
प्रदेश में व्याप्त रहता है इसलिये उसमें 
संभव है । 


त्‌ ब्रह्माण्ड द्वितन्त्र है, वयोंकि ईश्वर इस ब्रह्माण्ड 
पु उत परमेश्वर की महिमा का भी प्रभाव पड़ता है । 
न्त्र है, किन्तु ईश्वर के शरीर-में जीव का प्रभाव विशेष- 
शरीर से बाहर नहीं है किन्तु ईश्वर उससे अधिक विस्तृत 
जीव के तन्त्र की कमी होने से ईश्वर का शरीर द्वितन्त्र ही 
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अब यदि परमेश्वर के शरीर का विचार करें तो वह एक तनत्र ही प्रतीत होगा क्‍्योंक्रि वह असीम 
है उसके सर्वाज्भ शरीर में जीव वा ईश्वर जो परिमित सौमा रखते हैं अपना प्रभाव सर्वत्र नहीं डाल 
सकते । इसलिये परमेश्वर अपने शरीर में अर्थात्‌ इस बहिजंगत्‌ में सवंत्र स्वतन्त्र है। वह परतन्त्र नहीं 
हो सकता इसलिये उसमें एक ही तन्‍्त्र का होना संभव है । 


इस जीव शरीर में जो कुछ मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है वही जीवतन्त्र है, 
परन्तु जिस वियय में अत्यन्त प्रवल इच्छा रखने पर भी इच्छा न रहने पर भी कितने ही परिवत्तंन 
प्रतिक्षण होते रहते है वह सब ईश्वरतन्त्र है। ईश्वर की ही इच्छा से वे सब परिवर्तन मेरे शरीर में होते 
रहते हैं | किन्तु जिन पदार्थों पर जीव का व्यापार वा ईश्वर का व्यापार होता रहता है वे उन सब 
पदार्थों की सत्ता अथवा इस शरीर में ज्ञान का प्रभाव और जो किसी वस्तु में वा किसी काम में कभी 
ग्रानन्द की कलक होती है अथवा मेरे शरीर में मेरी आत्मा की जीवनपय॑न्त शान्ति रूप से एक प्रकार 
की स्थिति चल रही है, वह शान्ति रूप आनन्द है । ये तीनों अर्थात्‌ सत्ता या चेतना या आनन्द परमेश्वर 
से ही मुझ में आये हैं, किन्तु मेरा जन्म, मृत्यु, निश्चास, उच्छुवास की गति होना और तीन लोक की 
संख्या होना, मध्य में मेरुदण्ड का होना, नाड़ी, चर्म, मांस, मज्जा आदि धातु अथवा इन्द्रियाँ ये सब मेरे 
शरीर में ईश्वर के आ्राधीन हैं किन्तु इन इन्द्रियों से काम लेना जीव के आधीन है। अर्थात्‌ बोलना, 
चलना, उठना, बैठना, सोना और मन में चिन्तमन करना, विद्या बुद्धि वा अ्रविद्या का संचार, श्रर्थात्‌ 
अपने ज्ञान या क्रिया में सात्विक अंश, राजस अंश, तामस अंश इन तीनों का घटाना बढ़ाना जीव ही के 
ग्रधीन है । कितनों ही का विश्वास है क्रि जीव किसी भी काम में स्वतन्त्र नहीं है इसी लिये उन्का सिद्धान्त 
है कि वह-- त॒रणस्य कुब्जीक रणे5प्यशक्तः: ” है। एक वृक्ष का पत्ता भी बिना ईश्वर को इच्छा के नहीं 
हिलता, परन्तु यह कथन कुछ अंश तक सत्य हो सकता है तथापि सं्वंधा जीव को परतन्त्र ही मानता 
विचारगत नहीं है। एक घोड़े के हमने चाबुक मारा और वह तेजी से चला कुछ दूर पर वह फिर धीमी 
चाल चलने लगा यह सब ईश्वर की ही इच्छा से ही मानना सर्वथा व्यर्थ है । | 


यदि जीव की स्वतन्त्रता स्वंथा ही न होती तो जीवों के लिये शिक्षा, उपदेश, शासन आदि 
करना वेद शास्त्र का मिथ्या ठहैरगा क्योंकि यह वेद शास्त्र ईश्वर के लिये उपदेश नहीं करते हैं किन्तु 
मनुष्य के लिये ही आज्ञा देते हैं । परन्तु कुछ कर ही नहीं सकता जो कुछ होना है सो ईश्वराधीन है 
फिर मनुष्य दोषी कैसे ठहराया जाता है। इससे अपने आप हृदय विश्वास करता है कि हम भी किसी 
सीमा तक करने न करने में स्वतन्त्र हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि ईश्वर ने ही मुभ में इन्द्रियां 
देकर उन इन्द्रियों को चलाने के लिये मुझ में मन भी दिया है, जिस मन के कारण हम चक्षु, जिद्ना 
आदि इन्द्रियों को काम में लेने या न लेने में स्वतन्त्र बन गये हैं वल इसी से सिद्ध है कि मुझ में इन्द्रियों 
का या मन का आ्राना तो ईश्वराधीन है किन्तु इच्छानुसार उनसे काम लेना जीवाधीन है । 


अहम्‌' कहकर जिस अपने को मैं लक्षित करता हूँ वह मेरे शरीर का सबसे प्रधान भाग प्रकाश 
है । जिस प्रकाश के भीतर में अपने को, दूसरों को यहां तक कि चराचर जगत्‌ को पाता हूँ जो कुछ 
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इस प्रकाश में मुझे भासता है उसी को मैं जगत्‌ कहता हूँ किन्तु मेरे ज्ञान के प्रह्काश के भीतर जो 
कुछ जयगत्‌ भासता है उसमें गौरव श्रर्थात्‌ वस्तु भार नहीं है गौ, घोड़ा, हाथी, पहाड़ तक मेरी बुद्धि पर 
सवार हैं किन्तु उनके भार का अ्रनुभव नहीं करते इससे यह निश्चित है कि जो घोड़ा, हाथी वास्तव में 
बाहर है वे मेरी बुद्धि पर सवार नहीं होते किन्तु मेरी बुद्धि न ये घोड़े, हाथी उत्पन्न करती है इसका 
दूसरा कारण यह भी है कि बाहर वाले घोड़े, हाथी मेरी बुद्धि पर आ जाते तो उत्ती समय वे घोड़े हाथी 
अन्यान्य सैंकड़ों मनुष्यों की बुद्धियों पर सवार नहीं हो सकते इससे भी निश्चित है कि बाहर की सब 
वस्तुएं बाहर ही कहीं पर स्थित रहती हैं किन्तु उनके संयोग से हम सब जीवों कों बुद्धियाँ उन्हीं के श्राकार 
की बन जाया करती हैं तो सिद्ध हुआ कि हमारी बुद्धि में जो कुछ जगत्‌ भासता है वह बाहर' वाले जगत्‌ 
से भिन्न है, बस इसी जगत को जो मेरे ज्ञान प्रकाश में भास रहा है वह जीव का जगत्‌ है, जीव की सृष्टि 
है और जीव के ही भीतर सदा वर्तमान रहता है, इस जीव में ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
लय है । 


| इस प्रकार जब कि यह जगत्‌ भेरे ज्ञान के प्रकाश के भीतर है तो हम कह सकते हैं कि यह 
सम्पूर्ण मेरा जगत्‌ मैं ही हूँ, क्योंकि जो कुछ भासता है वही मेरा प्रकाश है श्र जो मेरा प्रकाश है वही 
में हूँ इसलिये वेद का यह कहना सर्वथा सत्य है कि “श्रात्म बेदं सर्वम्‌” जिस प्रकार मेरा जगत्‌ मैं हृं 
उसी प्रकार दूसरे जीव का जगत्‌ अन्य जीव है | इन अनन्त जीवों के भिन्न जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण 
एक ही कोई वाहर भिन्न जगत्‌ है । जिसके संबंध से सब जीवों की आश्रात्मा अपने-अपने जगत्‌ को उत्पन्न 
करती हैँ---वह जगत्‌ किसी जीव का जगत्‌ न होने के कारण ईश्वर का ही जगत्‌ माना जा सकता है। 
सम्भवत: जेंसा मेरा ज्ञान मेरे जगत्‌ को उत्पन्न करने में समर्थ है उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान भी उस 
जगत्‌ के उत्पन्न करने में सामथ्यं रखता है, ऐसे दो प्रकार के जगत्‌ सिद्ध हुए किन्तु इन दोनों से अति- 
रिक्त तीसरा भी कोई जगत्‌ अवश्य ही कहीं पर है जो कि दिक्‌, देश, काल सबसे श्रनवच्छिन्न निगृढ़ 
अर्थात्‌ छिपा हुआ है, अतीन्द्रिय है और केवल विचार शक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है | जब 
कोई विद्वानू किसी निगूढ़ तत्त्व का विचार करने बंठता है तो उस समय उसकी बुद्धि एक ऐसे नये मार्ग 
पर चलती रहती है कि जिस पर आजन्म उसकी आत्मा कभी नहीं गई थी न उसके अतिरिक्त कोई 
जीव कभी गया था । ऐसे ही जिस स्वप्त को आ्राज किसी मनुष्य ने देखा उस स्वप्न की सारी पडत को 
ज्यों का त्यों उसी मनुष्य ने पहले न कभी देखा था, न पीछे कभी देखेगा और न उस पड़त को सं सार के 
भूत, भविष्य, वर्तमान कभी कोई जीव देख सकता है। यद्यपि उस स्वप्त के जगत्‌ को विद्वान लोग मिथ्या 
पी कहने का साहस करते हैं किन्तु सम्भवतः जब कि वह दीखता: है, ज्ञान ने उसको पकड़ा है तो 
उसे मिथ्या क्‍यों कहा जाय, क्‍यों नहीं वह ईश्वर वाले बाहर जगत्‌ से भिन्न ही एक तीसरा जगत्‌ मान 
लिया जाय कि जिसके संयोग से हमारा ज्ञान स्वप्न में नया एक जगत्‌ उत्पन्न कर सका। इस प्रकार के 
भ्रनेक उदाहरण शत्तरंज आदि खेलों के भी दिये जा सकते हैं। नित्य नये खेल के सिलसिले बाहर के 
ईश्वरी जगत्‌ में कहीं न होने पर भी खेलते समय अ्रपने श्राप चलता रहता है | वे सिलसिले भी किसी न 
किसी जगत्‌ की नियुक्ति से संबन्ध रखते हैं। विद्वान्‌ मनुष्य नया विचार करते समय ईश्वर की बाहरी 
सृष्टि में अपने मन को न भेज कर उसी परमेश्वर के जगत्‌ के किसी मैदान में अपने ज्ञान को जाने देता 


[ शृ८छक ] 
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क्जजनजणन -+5 वा जग, 


है भर उसी में से टटोल कर नया ज्ञान लाभ करके जगत्‌ में उसका प्रचार करता है यह सब परमेश्वर 
के जगत्‌ का कुछ आभासमात्र प्रमाण है किन्तु वास्तव में ईश्वर के जगत से भी दूर होने के कारण 
परमेश्वर के जगत्‌ वो. यथार्थ में नहीं जान सकते तथापि प्रथक्‌ पृथक तीन जगतों का होना और उन 
तीनों जगत्‌ का पृथक द्ृथक तीन आत्माओं के अधीन होना कुछ कुछ अनुभव किया जा सका है इन तीनों 
तन्त्रों के तीनों जगतों का हमारे जीव के तन्‍त्र में मेल अवश्य ही है । 

बाहर के तीन तत्त्र 


जीव शरीर के अनुसार बाहर जगत्‌ में भी तीन ही तनन्‍्त्र आपस में मिलेजुले प्रतीत होते हैं। 

पदि इन सब पदार्थों पर दृष्टि डालें तो बहुत से पदार्थे इनमें परमेश्वर से , बहुत से ईश्वर से श्ौर बहुत 
से जीव से भी उत्पन्न प्रतीत होंगे--साधारणतः बाहर के पदार्थों को हम दो भागों में विभक्त करेंगे-१ 

कृत्रिम और २ प्राकृत । इनमें कृत्रिम तो वे हैं जिनको प्रकृति ने नहीं बनाया है-जंसे मकान कुर्सी इत्यादि 
इनको जीव ने अपने विचार के द्वारा उत्पन्न करके ईश्वर की सृष्टि में उनको डाल दिया है। रूई प्राकृत, 

यद्यपि ईश्वर की सृष्टि है तथापि उसका बस्त्र जीव की ही सृष्टि से होगा । आषधियाँ ईश्वर की सुष्टि 
हैं किन्तु उनसे बने हुए औषध जीव की सृष्टि है। इनसे अतिरिक्त जो कुछ पृथ्वी में उक्ष, पशु आदि हैं 

प्रन्तरिक्ष में विद्युत, इन्द्रधनुष, मेघ आदि दौ में जो तारामण्डल, आाकाशगज्ा, घृमकैतु उत्पन्न होते हैं 

वे सब प्राकृत हैं और ईश्वर की सृष्टि हैं । अब इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी वह वस्तु है जो इन दोनों 
में सामान्य भाव से पाई जाती है । जंसे प्रत्येक वस्तु की सत्ता, प्रत्येक वस्तु का भासना श्र्थात्‌ प्रतीत 
होना और जगत्‌ का भूमा श्रर्थात्‌ एक विस्तृत अनन्त रूप में सबका संनिवेश होकर विकास होना, ये 
तीनों परमेश्वर के तनन्‍्त्र से आये हुये धर्म प्रतीत होते हैं। इन तीनों पृथक्‌ तनन्‍्त्रों का पृथक्‌ पृथक्‌ तीन 
आ्रात्माओं से संबन्ध होने पर भी परस्पर सम्मिलित रूप होकर एक जंगत्‌ का रूप घारण करते हैं । 


त्रेलोक्य व्यवस्था 


जिस प्रकार जल स्थल कें भिन्न भिन्न जीवों में शरीर के धातु भिन्न भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं 
इसी तरह ईश्वर के शरीर में भी मनुष्यादि जीवों की अपेक्षा भिन्न प्रकार के ही शरीर धातु भ्रतीत होते 
हैं जेसा कि ऋक्‌, साम, यजु ये तीनों वेद ही ईश्वर के शरीर में रसरूप हैं। पचभूतों का श्रपच् ही भूत 
निकाय है श्रौर पव॑त ही भ्रस्थि रूप है और यज्ञ उनके शरीर में चेष्टा है क्षिन्तु जीव शरीर के अनुसार 
ईश्वर के शरीर में न लोम है न चम है । 





कि 


जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, योनि से नाभि तक पहला, नाभि से हृदय तक दूसरा और हृदय 
से कण्ठ तक तीसरा, इस प्रकार तीन भाग हैं, और तीनों के भ्रधिष्ठाता स्वरूप अग्नि, वायु, इन्द्र ये तीन 
प्राण हैं, उसी प्रकार ईश्वर के शरीर में भी पृथ्वी, अन्तरिक्ष, थौः ये तीन भाग हैं और इन तीनों के 
ग्रधिष्ठातृ स्वरूप अग्नि, वायु, इन्द्र ये तीन प्राण हैं | भेद इतना ही है कि जीव शरीर में इन तीनों 
प्राणों को वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ कहते हैं और ईश्वर के शरीर में इन तीनों प्राणों को विराट हिरण्यगर्म, 
श्रन्तर्यामी या सर्वज्ञ कहते हैं । इनके अतिरिक्त जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उपर्युक्त तीनों भागों का 
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एक ही अधिष्ठाता परथक एक मस्तक है । उस्ती प्रकार ईश्वर के शरीर में तीनों लोक से परे उन तीनों 
का अधिष्ठाता एक ही कोई सच्चिदानन्द नाम का ज्योतिर्घन है वही ईश्वर का मस्तक है । 


कहीं-कहीं पर ऋषियों ने उदर को पृथ्वी, वक्षस्थल को अन्तरिक्ष और दो: को सिर कहा है, वह 

छोटे ईश्वर के अधुरोध से कहा जा सकता है अ्रथवा द्यौ: से बाहर वाले सच्चिदानन्द को भी साधारण 

शब्दों में दीप्पमान होने के कारण द्यौ: शब्द से भी कह सकते हैं। तात्पय्य यह है कि ईश्वर के शरीर में 

॥ श्रथवा जीव के शरीर में समान रूप से तीन-तीन लोक अपना पृथक्‌-पृथक्‌ तन्‍्त्र रखते हुए भी तीनों 
| सम्मिलित होकर एक ही जिसी ईश्वर के या जीव के शरीर का संगठन करते है । 


कील न 3 बी मा 


४ मनुष्य के शरीर में तीन लोक होने के कारण तीन आत्माएं हैं। प्रत्येक आत्मा में मन, प्राण, 
5 बाक्‌ के तीन-तीन भाग हैं इरा प्रकार मनुष्य शरीर में श्रात्मा के & भाग हैं जो परस्पर मिले जुले होने 
2. -कै-कारण सूजरूप हैं, यही नव सूत्र ब्रह्म का लक्षण है । जीव शरीर के अनुसार ईश्वर के शरीर में भी यही 
). &€ सूत्र हे और भी ब्रह्म के लक्षण है । इन्हीं नव सूत्रों को यज्ञ सूचक कहते हैं। जिनको ब्राह्मण लोग 
| हा] उपासना की दृष्टि से शरीर के ऊपर धारण करते हें । 
५ 


अर 


के, 


. |  - 9" कल ##+ी मर मरना न अत शमी आओ 


जीवस्वरूपनिर्णय 


जगत्‌ में सूक्ष्म या स्थूल जो कुछ वस्तु बिना किसी मनुष्य व्यापार के अपने भ्राप जब स्वरूप न्‍ 
धारण करता है तो वह अवश्य ही वर्तुलब्त्त होता है जेसा कि शब्द किसी बिन्दु से उत्पन्न होकर नीचे 
चारों ओर वतु लक्ृत्त रूप से ही फंलता है । अग्नि का प्रकाश भी वतु लबृत्त होकर ही फैलता है वायु को 
किसी वस्त्र या भल्‍्त्रा ( घोंकनी ) में भरें तो वह गोल होकर चारों ओर फूलेगा । मेघ से जब जल । 
गिरता है तो वह आधे मार्ग में आकर अपने आप गोल बिन्दु में परिणत हो जाता है । मृत्तिका परमाणुग्रों | 
ने मिलकर जो सबसे प्रथम इस पृथ्वी का रूप धारण किया है वह भी गोल है सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकृति 
सिद्ध सभी पिण्ड गोल ही दीखते हैं । इन सबके गोल होने का कारण यदि सूक्ष्म विचार करें तो साधारण 
रीति से इन सबमें व्यापक होकर विद्यमान कोई एक आत्मा ही कारण प्रतीत होता है । ह 


... पी शिरशशल 


इन वतु लकृत्तों में नाभि को मुख, इनके अन्तस्थ पृष्ठ को शरीर और बहिरज्ज पृष्ठ को पद और 
अन्तस्थ पृष्ठ से बहिरपृष्ठ तक चारों ओर जो संमुखता के सूत्र हूँ, उनको श्रक्षी कहते हँ । सभी गोल 
वस्तुश्ना म इस श्रकार ही अज्ध प्रत्यज्भ की कल्पना संभवतः मानी जाती है। पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि 


जा 


सभी पिण्डों में अ्रद्धों की ऐसी ही व्यवस्था होती है । 


इस नियम के अनुसार हमारे शरीर की झ्रात्मा भी अपनी प्रकृति से व॒तु लब्गत्त ही सम्पन्न होती है। यह 
जीव आ्रात्मा ईश्वर से उत्पन्न होती है, ईश्वर का शरीर गोल होने पर भी पृथ्वी के अवरोध से आधे रूप 
में ही श्राकर जीव के शरौर में प्रवेश करता है । इसीलिये जैसे नीबू' की आधी फांक की जाय उसी तरह 
हमारे शरीर में जब आत्मा भी वर्तुलब्ृत्त के श्राघे भाग के रूप में स्वरूप धारण करता है। हमारा पीठ 


श्रात्मा का पीठ है मेरी छाती की ओर श्रात्मा की गोलाई नहीं है । कारण हमारी आ्रात्मा आगे की ओर 
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खाली होने के कारणा उस अंश को पूरा करने के लिये सर्वदा सन्नद्ध होकर आगे अपने को बढ़ाना चाहता 
है । इसी लिये हम अपने आंख, मुख की तरफ काम करने को जितना बलपाते हैं उतना पीठ की तरफ नहीं 
पाते-यह प्रुरुष की कमी स्त्री के संयोग से किसी तरह पूरी की जाती है जीव के आधे होने के कारण से 
ही जगत्‌ भर के जीवमात्र दो भागों में वटे हैं --पुरुष, २--स्त्री । 


यह सर्वथा निश्चित विषय है कि यदि जीब आत्मा वर्तृंलबृत होता तो जीबों में स्त्री, पुरुष का 
विभाग कदापि नहीं होता-इसी कारणा प्राचीन वैदिक महषियों ने और देशान्तर के यवनाचार्प्यों ने भी 
एक ही ईश्वर के दो भाग करके स्त्री पुरुष का होना माना है । 

इन दोनों भागों में उत्तर दक्षिण दिशा का संबन्ध होने के कारण अग्नि और सोम की अधिकता 
एक-एक में होने से स्त्रीपुरुष के स्वरूप में परिवंतन हो गया है। दक्षिण दिशा के संबन्ध से अग्नि की 
प्रवलता से पुरुष की उत्पत्ति होती है उत्तर दिशा की सोम की प्रधानता से स्त्री की उत्पत्ति होती है। 
इस विषय में बहुत सी बातें निर्णय करने की हैं, जिनका विस्तार स्वतन्त्र रूप से अन्यत्र किया गया 
है | यहाँ इतना ही और कहना आवश्यक है कि इस झ्राधी कमी के अ्रतिरिक्त जीव-भ्रात्मा और सब 
: प्रकार से गोल है । मस्तक से पांव तक जितनी इसकी लम्बाई है--भुजा के पसार में भी उतनी ही 
चौड़ाई है । इस गोलाई के विरोध में अन्य बहुत से कारण उपस्थित हैं । जिनका वर्णान शारीरक विचार 
में होगा किन्तु किसी शरीर की स्थिति देखते हुए शरीर के आत्मा को वर्तुलइत के रूप में ही स्वीकार 
किया जाता है । ॥ 


ईश्वरस्वरूपनिर्णय 


जिस प्रकार जीव के मुख, अ्रक्षि (दृष्टि), पद आदि भ्रवयव एक नियत दिशा में होते है, इसी 
कारण जीव नियत रूप से ही इन अ्रवयवों से काम ले सकता है । तात्पय्यं यह है कि पांव से झ्रांख का काम, 
: मस्तक से पांव का काम नहीं ले सकता, परन्तु ईश्वर में ऐसा नहीं है ईश्वर के लिये ऋषियों ने कहा हैः- 
स्वतः पारिणपादं तत्‌, सर्वतोडक्षिशिरोसुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमल्‍लोके, सर्वेमावृत्यतिष्ठति ॥१॥। 
विश्वतश्चक्षुरुत विव्वतोमुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतःस्यात्‌ । 
संवाहुभ्यां मति संपततन्ने, ््ावाभुभी जनयन्‌ देवएकः ॥॥२॥। 
एकोहि देवः प्रदिशो5नुसर्वाः, पूर्वोहजातः सगर्भे अन्तः । 
स॒ एव जातः स जनिष्यमारण ः: प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति सर्वेतोमुखः ।॥।३॥।- 
तस्मात्‌ परं ना परमस्ति किड्यचित्‌, तस्मान्नाणीयो न ज्यायोषइस्तिकिड्चित्‌ । 
व्रक्षदवस्तब्धोदिवबितिष्ठत्येक, स्तेनेद पूर्णपुरुषणण सर्वम ॥॥४॥ 
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थां सुद्धांने यस्य विश्रा वदन्ति, खंवे नाभि चरद्रसुय्यों च नेत्र । 
दिशः भ्रोत्रे विद्धिपादों क्षिति च, सो5चिन्त्यात्मा सर्वेभुत प्रणेता ॥॥५॥। 


परमेश्वरस्वरूप निर्णय 


अब यदि परमेश्वर के स्वरूप का हम विचार करते हैं तो हमको विश्वास होता है कि दिक्‌, 
देश, काल और द्रव्य इन सबसे अनवच्छिन्न होने के कारण न उसके नाभि हो सकती है और न उसके 
कही पीठ कल्पना की जा सकती है क्‍योंकि वह असीम है इसीलिये न परमेश्वर का कोई मुख हो सकता है 
न उसकी दृष्टि हो सकती है न उसका पांव हो सकता है । तात्परय यह है कि ईश्वर में सब ओर मुख, दृष्टि 
श्औौर पाद कहे जा सकते हैं किन्तु परमेश्वर में किसी ओर भी मुख दृष्टि और पाद की कल्पना नहीं हो 
सकती परन्तु इतना होने पर भी देखना, सुनना, चलना, फिरना इत्यादि जितनी शक्तियाँ जो जहाँ कुछ हैं 
वे सब इसी सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में कहे जा सकते हैं । उसके अ्रतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है । इसी लिये 
ऋषियों ने परमेश्वर का स्वरूप इस प्रकार कहा है--: | 





अपारि पादो जबनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्ुस्पोत्यकरएं: । 
स्वेत्तिवेद्य नच तस्यवेत्ता, तमाहुरग्या पुरुर्ष पुराणम्‌.॥॥ १॥। 

अ्रपाणि पादोइह मचिन्त्यशक्तिः, पश्याम्चचक्षुः श्रुणोम्यकर्ण: । 

श्रह॑ विजानासि विविक्तरूपो, न चास्ति बेत्ता ममचित्सदाहम्‌ ॥॥२॥। 
वेदरनेक रहमेववेद्यो, वेदान्तक्द्वेद विदेव चाहम्‌ । 

न पुण्य पापे मसनास्तिनाशो, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिर॒स्ति ॥॥३१। क्‍ 
अरशोरणीयानहमेवतद्वनू महानहंविश्वमह विचित्नस्‌ । ; द 
पुरातनो5हं पुरुषोहमीशो, हिरण्सघो5हं शिवरूपसस्मि ।॥४॥ क्‍ 


इसी प्रकार श्रन्यान्य ऋषियों ने भी शान्‍्त, क्षुब्ध, घोर परमेश्वर का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा 
है कि उसके वाक्‌, प्राण, चल्षु, श्रोत्र मन ये पांचों प्राण नहीं हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांचों 
मरा नहीं हैं । आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी इन पांचों महाभूतों से बना हुआ उसका शरीर नहीं 
हें और उसमें भीतर बाहर का स्थूल, सूक्ष्म का, हस्व दी का, मुख झौर परों का भेद नहीं है, न उसमें 
भार है, न परिमाण है, न कोई श्राकार है, न॑ श्रन्धकार है, न छाया है, न उसमें शोरिगत है न चर्म है, 
वह असंग है, आस है, न भ्रन्न है न अन्नाद, उसके शासन में सूर्य और चन्द्र अग्नि, वायु, यो ओर प्ृरथिवी 
ये सब नियत व्यवस्था के ग्रनुसार भिन्न भिन्न अपने काम करने में कदापि त्रुटि नहीं करते, सब 
कुछ उसी से पकड़ा हुआ जहाँ का तहाँ स्थिर होकर इस संसार चक्र को चला रहा है | किन्तु वह परमे- 
श्वर नहीं दीख सकता है न सुनने की वस्तु है न जानने और समभने की वस्तु है। परन्तु जो जहाँ कुछ 
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ँ है, सुना जाता है, जाना और समझा जाता है सभी जगह वही एक देखने वाला है, सुनने वाला 
है, जानने और सममाते वाला है, उसके अ्रतिरिक्त न कोई द्रष्टा है, न श्रोता है, न मानता है न विज्ञाता है । 


परमेश्वर में कामना का न होना 


जीव शर ईश्वर में कामना पाई जाती है जिसमें जीव की कामना अनित्य है कभी होती है और 
कभी नहीं यहाँ तक कि जिस जीव को जिस वस्तु की एक समय कामना होती हैं उसी को उसी वस्तु की 
दूसरे समय में कामना नहीं रहती, परन्तु ईश्वर की कामना ऐसी नहीं है उसकी कामना प्रत्येक वस्तु में 
एक रूप से सदा रहती है और जितनी कामनाएँ ईश्वर में उत्पन्न हुई वे सब इच्छा होते ही पूर्ण होती 
रहती हैं इसी लिये ईश्वर को सर्वकामनामय और आप्त काम कहते हैं परन्तु परमेश्वर श्रकाम है कदाचित्‌ 
भी कोई कामना उसमें उत्पन्न नहीं होती क्‍योंकि अप्राप्त वस्तुओं की कामना हुआ करती है सो जो आत्मा 
परिच्छिन्न हो उसी में संभव है किन्तु इस जगत्‌ में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर में न हो वा 
परमेश्वर से बाहर हो इसीलिये उसको अ्रकाम कहते हैं । 


जीव त्रितन्त्र है, वह जितने अंश में स्वतन्त्र है उतने में ही फल की इच्छा से कर्म किया करता है, 
परन्तु यदि दूसरे दोनों तन्‍्त्र बाधक हो और प्रबल हो तो उसकी कामना सिद्ध नहीं होती, कर्म निष्फल 
हो जाता है । चिकित्सा करने पर भी रोगी मर जाता है, परन्तु ईश्वर द्वितन्त्र है वह भी किसी अंश में 
परमेश्वर के परतन्त्र है तथापि उसकी परिमित शक्ति इतनी बढ़ी हुई और प्रबल है जिसके द्वारा उसको 
कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है, सब कुछ उसको नित्य प्राप्त है इसीलिये उसको किसी फल की कदाचित्‌ भी 
कामना नहीं होनी चाहिये, किन्तु फल की अपेक्षा न रख करके भी ककत्तंव्य इष्टि से वह सब कामना 
करता है और नित्य उसको सब काम प्राप्त होते रहते है उदाहरण के लिये सूयये, चन्द्र, अग्नि, वायु, 
पृथिवी को लीजिये ये सब अपने अपने कामों को नियमानुसार कुछ भी फल की अपेक्षा न रख कर कतंग्य 
दृष्टि से करते रहते हैं श्लौर क्रिया का फल भी पाते रहते हैं सूय के तपने से जल सूख कर सूर्य की ओर 
जाता है और उसे ग्रहण करता है किन्तु सूर्य को उस जल की किड्चित्‌ भी आवश्यकता नहीं है तथापि 
बह जल को ग्रहण करने की सवेदा कामना रखता है और सवंदा उसकी किरणों में जल भरा भी रहता है 
इसी उदाहरण से ईश्वर को भी जानना चाहिये । यद्यपि ईश्वर को कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है, इसी लिये 
उसको किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं होती है तथाहि वह सवंदा काम करता ही रहता है और सब वस्तु 
भी उसमें विद्यमान रहती हैं और उन सब वस्तुओं को वह स्वेदा प्रच्छी तरह जानता भी रहता है । 
क्योंकि उसमें मन, प्राण, वाक्‌ रहते हैं। मन के कारण मनस्वी, सर्वेकाम और सर्वज्ञ है और प्राण के 
कारण वह सर्व शक्तिमान्‌ है सर्वंदा कर्म्म करता ही रहता है और वाक्‌ के कारण सव्वगुण सम्पन्न स्वे- 
धम्मपपन्न है श्रर्थात्‌ सव प्रकार के अर्थों से सम्पन्न है । 


भ्रब यदि परमेश्वर की ओर इृष्टिपात करते हैं तो उसको जीव और ईश्वर दोनों से भिन्न प्रकार 
का पाते हैं किसी कम या क्रिसी कर्म के फल में उसकी कामना नहीं है क्योंकि कोई भी कामना प्रत्येक 
प्राणी के हृदयवर्ती आत्मा से ही उठती है किन्तु परमेश्वर में कोई नाभि नहीं है इसीलिये न उसका हृदय 


[ १६३ । 
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है न किसी प्रकार की कामना का उठना संभव है इसी से परमेश्वर को सर्वंथा निष्काम कह सकते हैं । 
किन्तु प्रकारान्तर से यदि देखा जाय तो अनन्तानन्त ईश्वरों में या अ्रनन्तानन्त जीवों में जो जहाँ कुछ 
क्रियाएँ होती हैं या जीव ईश्वर में जो कुछ कामनाएँ उठती हैं वेसव ही परमेश्वर में मानी जा सकती हैं। 
परमेश्वर या जीव जो कुछ कामनाएँ करते हैं या कर्म करते हैं वे सब परमेश्वर की ही कामना या कम 
कहे जासकते हैं क्योंकि कामना या कर्म किसी शक्ति पर निर्भर है और उन सब शक्तियों का घन केवल 
मात्र एक परमेश्वर ही है इसीलिये सब कम ही परमेश्वर के ही कहे जा सकते हैं तथापि जीव ईश्वर कर्मों 
के अतिरिक्त प्रातिस्विक रूप से परमेश्वर का कोई कर्म नहीं है । परभ्रेश्वर की श्रात्मा में जो कुछ मन, 
प्राण, वाक्‌ समर्पित हैं उनकी दो अ्रवस्थायें कही जा सकती हैं--उद्बुद्ध और अनुदबुद्ध । इनमें जितने 
उद्बुद्धरूप हैं श्रर्थात्‌ व्यक्त और व्याकृत हैं उनको ही ईश्वर, जीव या जगत्‌ कहते हैं, उनमें जितनी 
क्रियाएँ हैं या कामनाएं हैं वे परमेश्वर के ही उद्बुद्धरूप हैं और वे ईश्वर और जीव के साथ ही संबद्ध हैं 
उनके अतिरिक्त जो मन, प्राण, वाक्‌ हैं सो अनुद्बुद्ध हैं इसी से परमेश्वर की कामना या क्रिया कुछ भी 
पृथक्‌ रूप से कही नहीं जासकती । तात्पय्य॑ यह है कि जीव श्रनित्यकाम हैं ईश्वर सर्वकाम और आप्त- 
काम है किन्तु परमेश्वर स्वंथा निष्काम है। 


परमेश्वर में नभ्य श्रात्मा का न होना ह 





| 
क्‍ 


जीव अनन्त हैं- 


शरीर के भिन्न होने से जीव भी भिन्न होते हैं । प्रत्येक जीव-आत्मा के शरीर में दो-दो आत्मा 
होते हैं एक नम्य और दूसरा सर्व | इनमें नभ्य आ्रात्मा बह है कि जो शरीर के केन्द्र में रहकर इस शरीर [ 
के धातु, रस आदि को निर्माण करता हुआ शरीर क्रे अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल कर | 
फेंकता रहता है, उसी के कारण शरीर का कोई भी अंश सड़ने नहीं पाता और शरीर को हलका बनाता 
है परन्तु दूसरा सर्वश्रात्मा जीव का सम्पूर्ण चेतन शरीर है | इसी प्रकार ई 
शरोर ब्रह्माण्ड है, ब्रह्माण्ड के भेद से ही ईश्वर भिन्न- 
दो आत्मा होते हैं। एक ब्रह्माके केन्द्र में रहकर अर 


एवर भी अनन्त हैं उनका 
भिन्न माने जाते हैं, प्रत्येक ईश्वर के भी ब्रह्माण्ड में दो 
हे ६ पने से ही सब पदार्थों को उत्पन्न करता हुआ और 
उनको चारों ओर फंलाता हुआ ब्रह्माण्ड की रचना करता है उसको नभ्य आत्मा कहते हैं और दूसरा 
से २ सम्पूराो ब्रह्माण्ड को ही कहते हैं । इम्त प्रकार जीव और ईएवर दोनों में दो-दो आत्मा पाये 
जाते हैं। किन्तु परमेश्वर में ऐसी दो आत्मायें नहीं हैं वह एक ही है क्योंकि उसके शरीर को जगत्‌ कहते 
हैं सो जगत एक है और असीम है | अ्रसीम वस्तु की नाभि और परिधि दोनों ही नहीं कही जास्तकती 
इसीलिये उसमें नभ्य आत्मा का होना, अ्रसम्भव है| उसका प्रत्येक त्रिन्दु ही नाभि है और प्रत्येक ब्त्हि 
से अनन्तानन्त शाक्तियाँ उत्पन्न होकर अपना अपना विकास करती हैं, जिससे इस जगत्‌ का स्वरूप बनता 
बिगड़ता का है, इसी लिये इस सम्पूर्ण जगत्‌ को ही - विश्वात्मा भगवान्‌ परमेश्वर कहते हैं, जो असीम 
होने से किसी नियत स्थान पर नभ्यात्मा नहीं रखता उसका प्रत्येक बिन्दु ही नम्य हो सकता है । 
[ परमेश्वर में देशिक संस्था न होना 

जीव को शक्ति परिमित है इससे उसका शरीर भी परिमित ही उत्पन्न होता है, इसी प्रकार द 
ईश्वर की शक्ति भी परिमित है, इसी से उसका ब्रह्माण्ड भी परिमित ही उत्पन्न होता है । यह ब्रह्माण्ड | 
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दो प्रकार का है, एक छोटा जो उपेश्वर का शरीर है अर्थात्‌ यह सूर्य अपने प्रकाश मण्डल से जितने 
श्राकाश प्रदेश में व्याप्त होता है वही छोटा ब्रह्माण्ड है उसमें सूर्य, पृथिवी और अ्रन्तरिक्ष के नाम से 
त्रलोक्य की संस्था नियत रहती है, किन्तु महाण्ड वह है कि जिसमें असंख्य ऐसे सूर्य होने के कारण 
त्रेलोक्य संस्था भी असंख्य होती हैं । जिस प्रकार हमारी प्रथिवी या अन्यान्य ग्रह इस सूर्य के चारों ओर 
फिरते हैं उसी प्रकार वे सब सूर्य भी जिस महासूय के चारों ओर फिरते हैं वही सच्चिदानन्द घन हमारा 
ईश्वर है । उसकी सत्ता चेतना और आनन्द की किरणों चारों ओर जितने आकाश प्रदेश में परिश्याप्त हैं 
वही महाब्रह्माण्ड है और वही ईश्वर का शरीर है। यह महा ब्रह्माण्ड बहुत बड़ा होने पर भी परिमित 
है; सीमावद्ध है, उसकी सीमा से बाहर भी इसी प्रकार के अनन्तानन्त ईश्वर परमेश्वर इस अनन्त महा 
ग्राकाश में इधर उधर अवश्य विद्यमान हैं, ऐसी सम्भावना की जासकती है और वे सब परिमित हैं किस्तु 
उन सबका प्रथम आत्मा परमेश्वर है और वह एक है जितने जीव और जितने ईश्वर इस अनन्त आकाश 
मण्डल में कहीं हैं उन सबको यदि एक दृष्टि से देखकर खयाल में लाया जाय तो वही परमेश्वर का रूप 
है | श्रर्थात्‌ जो जहाँ कुछ है सो सब जगत्‌ ही परमेश्वर का शरीर है। उस जगत्‌ का आदि, अन्त होना 
असम्भव है इसी लिये वह असीम है । यदि किसी सीमा बद्ध आयतन को ही शरीर कहें तो परमेश्वर में 
देश की संस्था न होने के कारण उसको अशरीर ही कहना पड़ेगा | वर्योंकि उसके शरीर से बाहर कुछ 
खाली जगह नहीं हैं । 
परमेश्वर में कालिक संस्था का न होना 


जीवश्रात्मा को सभो शक्तियाँ परतन्त्र से मिलती हैं भ्र्थात्‌ ईश्वर से प्राप्त होती हैं जिससे न॑मि- 
त्तिक श्रीर अनित्य हैं और ईश्वर आत्मा की सभी शक्तियाँ भी परतन्त्र से मिलती हैं, अर्थात्‌ परमेश्वर से 
प्राप्त होती हैं । इसीलिये वे भी नैमित्तिक और अनित्य हैं किन्तु परमेश्वर की सभी शक्तियाँ दूसरे किसी 
से प्राप्त नहीं होती हैं । वे स्वतन्त्रता से विद्यमान हैं क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिघन है, उसकी निज की 
शक्तियाँ नित्यस्वयंभू हैं किन्तु उस परमेश्वर के जगत्‌ में अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो होकर नष्ट होते 
रहते हैं नर फिर उत्पन्न होते रहते हैं, इस प्रकार यह उत्पत्ति विनाश क्रम इस जगत में यों ही श्रनादि- 
काल से होते चले आते हैं और आगे को भी इसी प्रकार अनन्तकाल में होते रहेंगे, जिस प्रकार से सूष्टि 
विनाशक्रम हम आज देख रहे हैं संभव है कि वह इसी प्रकार आगे को भी संवंदा बना रहेगा । परमेश्वर 
की आत्मा में जो मन, प्राण, वाक्‌ ये तीन घातु हैं उनसे यद्यपि पृथक पृथक्‌ नाना प्रकार के भाव उत्पन्न 
होते रहते हैं और उन विकारों से फिर भी उनके श्रवान्तर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो होकर नष्ट 
होते रहते हैं, तथापि उन सब ॒विकारों में मन; प्राण, वाक्‌ इन तीनों का संबन्ध नित्य एक रूप से ही 
रहता है । सभी भाव वाडन्मय, प्राणमय, मनोमय कहे जाप्षकते हैं और अनादिकाल से अनन्तकाल तक 
इसी प्रकार रहेंगे क्योंकि इस असीम परमेश्वर में देशिक सीम! के अ्रनुसार कालिक सीमा भी नहीं है । 


जगत्‌ कारणता का विचार 


इसी विश्व का प्रभव और प्रतिष्ठा और परायण श्रर्थात्‌ जिसके अंश से उत्पन्न होता है और 
सके अन्तर्गत आधार से ठहरा रहता है और नष्ट होकर अन्त को जिसमें लीन हो जाता है वह ईश्वर 
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है । इसलिये ईश्वर को विश्व का कारण कहते हैं जिस प्रकार दृक्ष पृथिवी के अंश से उत्पन्न होकर पृथ्वी 
के ही आधार से ही ठहरा रहता है और अस्त में पृथ्वी में ही लीन हो जाता है और जिस प्रकार मिट॒टी 
से घड़ा उत्पन्न होकर मिट॒टी में ही रहकर अन्त में मिट्टी ही हो जाता है| उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का 
या ईश्वर प्रभव प्रतिष्ठा और परायण है | ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है और सर्वेज्ञ है इसी प्रकार अपनी शक्ति 
ओ्रौर ज्ञान के कारण अपने विश्व को अपनी इच्छानुसार रचना, किया करता है । यद्यपि संसार में समवायि 
अर्थात्‌ उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। घड़े का उपादान मिट्टी है वह घड़े को 
नहीं बनाता, बनानेवाला कुम्हार है उस कुम्हार का घड़ा नहीं बनता । इसलिये आश्चर्य मान कर ईश्वर 
में कितने ही लोग शद्भा करेंगे कि वह यदि सर्वेज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ होकर निमित्त कारण है तो वह 
उपादान नहीं होसकता । श्रर्थात्‌ प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण नहीं होसकता और यदि वह उपादान है तो 
निर्माता नहीं होसकता । यह आाशद्धा सत्य है, परन्तु यह नियम विश्व का है और ईश्वर विश्व से पृथक्‌ 
है, इसी लिये विश्व के नियम का शाक्षेप ईश्वर में लागू नहीं होसकता । यथार्थ तो यह है कि यह ईश्वर 
मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों तत्त्वों से बना है इसीलिये जितनी उसमें मन की मात्रा है उसके अनुसार वह 
सर्वेज्ञ और अपनी प्राणमात्रा के अनुसार सर्वेशक्तिमान्‌ है। इसी प्रकार अपनी वाडममात्रा से विश्व का 
रूप बनाता है इसी कारण वाक्‌ के अनुरोध से उसको विश्व का उपादान कह सकते हैं, किन्तु प्राण के 
अनुरोध से वही ईश्वर विश्व का श्रसमवायि श्रर्थात्‌ प्रयोजक कारण है और मन के अनुरोध से वही ईश्वर 
विश्वका निर्माता निमित कारण भी है इसी प्रकार एक ही वस्तु के अंश भेद से तीनों कारणों का समा- 
वेश इस विश्व में भी देखा जाता है । जैसे मकड़ी अपना जाला बनाने में आप ही उपादान है और निमित्त 
भी है इसी प्रकार ईश्वर को भी समभना चाहिये। 


परन्तु दूसरी आत्मा जो परमेश्वर है वह यद्यपि ज्ञान, सभी बल और सभी ग्रर्थों का निधि है 
तथापि किसी बात की इच्छा नहीं रखता क्योंकि वह्‌ निष्काम है और सृष्टि बिना इच्छा, तप और श्रम 
के नहीं होती । इसीलिये वह इस विश्व को उत्पन्न नहीं करता अ्रतएब वह कारण भी नहीं कहा जा 
सकता यद्यपि जीव और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह भी परमेश्वर ही करता है इस अनुरोध से ईश्वर का 
कारण होना ही परमेश्वर का भी कारण होना है किन्तु जीव और ई 


से श्वर को पृथक्‌ रखकर यदि स्वत्तन्त्र 
रूप से परमेश्वर को देखें तो कहा जासकता है कि परमेश्वर कारण नहीं हैं । इसी अभिप्राय से वेद 
कहता है । 


“नतस्यकार्य करणं च विद्यते । 
नतत्समश्चा भ्यधिकश्चरबयते ।।१॥। 


परास्य शक्ति विविधव श्रयते । 
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च ॥२॥। 


तसमीश्वराणां परम महेश्वरम्‌ । 
तंदेवतानां परम देवतम्‌ ।॥३॥। 
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स कारणं करणाधिपाधिपो । 
नल चास्प कश्चिज्जनितानचाधिपः ॥।॥४।। 


ईश्वर या जीव जो छुछ क्रिया करते हुए अपना जीवन धारण करते हैं वे सभी क्रिया परमेश्वर 
में ही मानी जा सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर के अविनाभूत उसके बिना नहीं होने लायक हैं | वाक, प्राण, 
मन जो जहाँ कुछ जीव में या ईश्वर में पाये जाते हैं म्रथवा और किसी जड़ जगतु में हैं ग्रथवा जगत, 
जीव, ईश्वर जो जहाँ कुछ है इन सब को ही परमेश्वर कहते हैं। यह परमेश्वर ईश्वर से या जीव से 
कदापि खाली नहीं रह सकता, यद्यपि कहीं कोई ईश्वर जीव के अनुसार नष्ट भी होजाता है तथापि दूसरे 
ईश्वर की उत्पत्ति हो जाने से यह परमेश्वर सदा ही ईश्वरों से परिपूर्ण रहता है । किसी ईश्वर के नष्ट 
होने को प्रलय कहते हैं, यह प्रलय दो प्रकार का है जब ईश्वर सो जाता है अर्थात्‌ एक ब्रह्माण्ड में सभी 
तत्वों की द्ृत्तियाँ बन्द हो जाती हैं उसको क्षुद्र प्रलय कहते हैं, किन्तु यदि तत्त्वों का ही नाश होजाय तो 
उसको ईश्वर का ही नाश कहेंगे । ब्वक्ति नाश तत्वों का नाश नहीं होता ज॑से मौन धारण में वाक्‌ इन्द्रिय 
नष्ट न होकर इन्द्रिय बृत्ति होती है शयन की दशा में सब इन्द्रियों के रहते भी सब इन्द्रियों की दतत्तियाँ 
नष्ट होती हैं । किन्तु जीभ काटने पर, आँख फूटने पर अथवा मृत्यु होने पर इन्द्रियाँ ही नष्ट होजाती हैं 
इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में भी बृत्तिनाश से ईश्वर का शयत और तत्त्वनाश से ईश्वर की मृत्यु जानती चाहिये 
यद्यपि ईश्वर की उत्पत्ति और मृत्यु मानने में विशेष प्रमाण नहीं है तथापि विनाशी पदार्थों के घन होने 
के कारण प्रकृति नियम के अनुसार प्रत्येक ब्रह्माण्ड की भी उत्पत्ति और नाश होना सम्भवतः प्रतीत 
होता है ! वेद के अनुसार प्रत्येक जन्म पदार्थ जिस घन में से बाहर निकल कर व्यक्त रूप में आता है 
आ्रौर अन्त को जिसमें लय होकर अव्यक्त होजाता हैं उसको ईश्वर कहते हैं, किन्तु ये ईश्वर भी सब जिस 
घन से निकल कर प्रकट होते हैं और अन्त को जिसमें लीन हो जाते हैं वे ही निधि (ईश्वरों का) परमेश्वर 
है । इस परमेश्वर के इस जगत्‌ से संबन्ध के काररा द्वादशगुण है जैसा की गीता में लिखा है-- 

गति भर्ताप्रभुः साक्षी, निवास: शरणं सुहत्‌ । 
प्रभव: प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययस्‌ ।।१।। 

जो मैं जीव श्रात्मा हँ उसको ईश्वर ही जानना चाहिये क्योंकि मैं ईश्वर का ही अंश लेकर उत्पन्न 
हुआ हूँ इसी प्रकार ईश्वर भी परमेश्वर का अंश लेकर ही उत्पन्न हुआ है इसलिये वह भी परमेश्वर ही 
है। तात्पर्य यह कि यदि हम व्यापक इृष्टि से देखें तो क्या जगत्‌, क्‍या जीव कया, ईश्वर सब ये एक 
परमेश्वर ही परमेश्वर हैं--परमेश्वर के अ्रतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है । ह 

सबका आत्मा होना 

जिस प्रकार देह की आत्मा जीव है उसी प्रकार इस जीव की भी आत्मा ईश्वर है और उन ईश्वरों 

की भी आत्मा परमेश्वर है परन्तु परमेश्वर स्वरूपतःअज्भी होने के कारण आत्मा है, न कि कारण होने 


से जिस प्रकार कार्य की आत्मा कारण है उसी प्रकार अज्ज़ों की आत्मा अ्रद्भी है ये, सब परमेश्वर के 
प्रद्भ हैं। परमेश्वर उनका अज्भी है इससे वह ईश्वरों की आत्मा है । 


[ १६७ ॥ै 
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जिस प्रकार मैं स्वयम्‌ एक आत्मा हूँ उसी प्रकार मुझ में विद्यमान ईश्वर मेरी दूसरी आत्मा है 
और उस आत्मा में भी विद्यमान परमेश्वर मुझ में तीसरी श्रात्मा है । इसी प्रकार यह ईश्वर भी जो 
स्वयं एक श्रात्मा है उसमें विद्यमान परमेश्वर उस ईश्वर की आत्मा है अब तीसरा वह परमेश्वर स्वयं 
ही एक आत्मा है उसकी कोई दूसरी झात्मा नहीं हो सकता । आत्माग्रों का इस विभाग के अतिरिक्त 
प्रकारान्‍्तर से भी विभाग किया जाता है उसके अनुसार हमारे जीव आत्मा में ५ आत्माएँ हैं । इन 
आत्माओ्ों की स्थिति शरीर में त्रिलोकी संस्था के काररणा संपन्न होती है । इसी लिये ईएवर में भी ये पांचों 
आत्माएँ विद्यमान रहती हैं क्योंकि उनमें भी त्रिलोक संस्था है । जीव की पाँचों झ्रात्मा और ईश्वर की 
पाँचों आत्मा परस्पर में श्रन्न, अन्नाद भाव से रहती हैं । ईश्वर की आत्माएँ जीव की आ्रात्माओं का रस 
सव्वेदा चूसा करती हैं किन्तु जीव की आ्रात्मा भी ईश्वर की उन्हीं आत्माओं से रस लेकर अपनी इस कमी 
को पूरा करती है । इस प्रकार यद्यपि जीव ईश्वर दोनों में पाँच-पाँच आत्मा संभव होती हैं । किन्तु 
परमेश्वर में इन पांचों में से एक भी आत्मा नहीं है क्योंकि भूतों से उसका सम्पर्क नहीं । इसलिये एक 
उसमें भूतात्मा नहीं है। परमेश्वर ने स्वयम्‌ सूत्ररूप होकर सब को अपने में बांध रक्‍्खा है, किन्तु परमे- 
श्वर किसी सूत्र से बँधा हुआ नहीं है । इसलिये उसमें दूसरी सूत्रात्मा नहीं है श्रौर जीव, ईश्वर का 
शरीरख्पी क्षेत्र परिच्छिन्न होने के कारण क्षेत्र का अ्रभिमानी क्षेत्रज्ञात्मा हो सकता हैं किन्तु परमेश्वर का 
शरीर अपरिच्छिन्न होने के कारण कोई निय्रत क्षेत्र नहीं हो सकता । इसलिये उसमें तीसरी क्षेत्रज्ञात्मा 
नहीं । और जीव ईश्वर में भिन्न-भिन्न योनि का विभाग करने वाली महान्‌ आत्मा होती है। परिच्छिन्न 
होने के कारण जीव ईश्वर में भिन्न-भिन्न प्रकार की योनियों का भेंद होना सम्भव है। इसीसे भिन्न-भिन्न 
योनि स्वरूप, भिन्न-भिन्न महान्‌ आत्मा भी होती हैं किन्तु परमेश्वर अ्परिचर्ि 
योनि का भेद उसमें सम्भव नहीं इसीलिये परमेश्वर में चौथी महान्‌ आत्मा भी नहीं है। इन चारों 
आात्माश्रों के अतिरिक्त पांचवीं चिदात्मा जो ईश्वर या. परमेश्वर से ही जीव और ईश्वरों में सम्प्राप्त 
होता है । किन्तु परमेश्वर स्वयं चिदात्मा है उसमें किसी दूसरे से चिदात्मा का आना सम्भव नहीं । द 
इसी लिये उसमें यह आत्मा भी नहीं हैं । ह 


छन्‍न है । किसी प्रकार की 





अथवा प्रकारान्तर से परमेश्वर को यों देखिये कि ईश्वर या जीव में जितनी आत्मायें हैं वे सब ह 
परमेश्वर से बाहर नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर के ब हर कोई प्रदेश हो नहीं है । जहां किसी दूसरे 
का होना माना जावे इसीलिये ये अनन्त जीव ईश्वर की श्रात्माएँ परमेश्वर की ही डक पक हो सकती हैं 
इतना विशेष कर भी है कि ईश्वर या जीब में पांच-पांच आत्मा होने के कारण परिमित ञ्रात्माएँ हैं | 
किन्तु परमेश्वर में आत्माएँ अनन्त हैं इसीलिये परमेश्वर को सर्व-प्रात्मक ओर सर्व आत्मा दोनों कह 
सकते हैं । सब आत्माएँ उसकी आत्माऐँं हैं इसी लिये वह सर्वे आत्मक है किन्तु जगत्‌ जीव, ईश्वर इन 
सभी का वही एक श्रात्मा है इसी लिये वह सव्व-पग्रात्मा भी है। द | 


अणु से भी / ३३ कप महान्‌ से भी महान्‌ वह है। कण, शुक्ल, पीत, हरित सब कुछ वह ही सत्‌ द 
और असत्‌ है । तात्पय्यं यह है कि इस विश्वभर में जितने विरोध भाव हैं वे सब इस परमेश्वर में आकर 
अविरुद्ध रूप से विद्यमान हैं । 


शि१हट  ] 
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एक दृष्टि से परमेश्वर को यों भी देख सकते हैं कि इस विश्व में जितने मन, प्राण, वाक्‌ हैं वे 
सब उसके वास्तविक रूप हैं और वेद, यज्ञ, प्रजा ये तीनों ही उसके शरीर हैं और जीव ईश्वर ये सभी 
उसके वित्त हैं । इन तीनों के अतिरिक्त उस परमेश्वर को आत्मा अलक्ष्य अगोचर निज़्रन, निराकार है 
वह अज्ञेय और अ्रनिवंचनीय है इस प्रकार आत्मा, रूप, शरीर और वित्त इन चारों से चतुव्यह वाला 
एक अद्वितीय व्यूहानुव्यूह परमेश्वर है। 


इस परमेश्वर की न नाभि है, न संस्था है, न आदि है न अन्त है, न इसका कोई दूसरा आधार 
है, अनन्त ईश्वर अनन्त जीव, इन सब में यह समान भाव से रुवंत्र व्याप्त है इसकी मुख्यतया दो प्रकार 
से भावता को जाती है, एक शान्त और दूसरा समृद्ध, इनमें अंव्याकृंत रूप से यह शान्त है श्लौर एकाकार 
है और एक ही आत्मा है किन्तु समृद्ध भाव से यह अनन्ताकार है और सर्वात्मा है। 


भूमा रस-(रस आनन्द) 


शान्‍्त या समृद्ध कोई भी परमेश्वर का स्वरूप यदि मन में लाना चाहे तो वस्तु स्वरूप का 
सामान्य भाव किसी प्रकार से मन पर आभी जाता है तथापि यदि उसकी सीमा की ओर दृष्टिपात क्रे 
तों एकाएक मन रुक जाता है। सीमा को यह मन कहीं भी स्थिर नहीं कर सकता वह इसकी असीमता 
४ प्रकार की है- १ दिक से, २ देश से, ३ काल से, ४ द्रव्य से । यदि किसी बिन्दु पर मन को खड़ा करके 
परमेश्वर को चारों ओर देखें तो नीचे, ऊपर, पूवव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी ओर जहाँ तक मन 
घावा कर सकता है वह सर्वत्र उसी को पाता है, मन की शक्ति रुक जाती है किन्तु उसके आकार की 
सीमा नहीं मिलती इसलिये वह दिक्‌ से अनन्त है और समीप से समीप, इहूँर से दूर और भीतर बाहर 
सवंत्र उसको पाते हैं उसका कोई नियत देश नहीं हो सकता। इसलिये वह देश से भी अनन्त है यह सृष्टि 
जो परमेश्वर की समृद्धि मात्र है। यह कब उत्पन्न हुई और कब तक रहेगी इसका निर्णाय कठिन ही नहीं 
किन्तु असंभव है । सम्भवतः हृदय इसी को स्वीकार करता है कि जगत्‌ अनादि ओर अनन्त है । इसी- 
लिये परमेश्वर काल से भी अनन्त सिद्ध होता है इसी प्रकार यह द्रव्य से भी अनन्त है । यदि सामान्य 
दृष्टि से सबसे बड़े पदार्थ को ढूंढे तो नाम मिलेगा । क्योंकि ये सब जो जहाँ कुछ है नाम ही नाम हैं, 
इसलिये नाम को भूमा कह सकते है किन्तु यह नाम वाक से उत्पन्न होता है । भिन्‍नत-भिन्‍न प्रकार के 
प्रनन्‍्त नाम केवल एक वाक्‌ ही वाक्‌ है, इसलिये वाक्‌ नाम से भी बड़ी होने के कारण भ्रूमा है किल्तु 
यह सारी वाक्‌ मन में प्रवेश कर जाती है । मन का प्रदेश वाक्‌ से भी ग्रधिक प्रतीत होता है इसलिये 
मन भूमा है किन्तु यह मन संकल्प के अवीन अ्रपना रूप बदला करता है, संकल्प का अनुगामी होता है 
इसलिये ये संकल्प मन से भी बड़ा है और भूमा है किन्तु यह संकल्प मेरे चित्त के कारण उठता है इस- 
लिये चित्त भूमा है किन्तु यह चित्त ध्यान के वशीभूत होकर ही संकल्प को उत्पन्न करता है इसलिये 
ध्यान भूमा है यह ध्यान मेरे विज्ञान के कारण से होता है इसी लिये विज्ञानभूमा है । 





विज्ञान बल के प्रभाव से न्‍्यूनाधिक होता है इसलिये बल भूमा है किन्तु बल इस शरीर में अ्रन्त्त 
के अधीन है श्रन्न की न्‍्यूनता में बल क्षीण हो जाता है । इसलिये अन्न ही भूमा है किन्तु अन्न, जल से 
उत्पन्न होता है श्र्॒न के बिना रहकर भी जल के बिता नहीं जी सकता इस वास्ते जल भूमा है किन्तु जल 


१52४] 
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तेज के ग्रधीन है बिना तेज के जल का प्रवाह न होकर घन हो जाता है इसलिये तेज के ही कारण से 
जल का प्रवाह है इसलिये तेज भूमा है किन्तु यह सब तेज इस अनन्ताकाश में भरा हुआ है इसलिये वायु 
भूमा है किन्तु इस वायु से भी स्मरण भूमा है स्मरण से भी ञ्राकाश भूमा है आकाश से प्राण भूमा है 
जितने पूर्व गिनाये गये हैं ये सब के सब प्राण ही प्राण हैं प्राणा का ही यह सब विकार है, प्राण से ही 
उत्पन्न होकर प्राण ही के पकड़ से भिन्न-भिन्न अपना स्वरूप धारण करते हुए प्राण ही के आधार पर 
सब विद्यमान हैं । नष्ट होने पर अन्त में इन सब की प्राण ही गति है इसलिये प्राण ही सत्य भूमा है 
हमको उचित है कि सब स्थानों में सत्य को ही ढूढ़े किन्तु यह सत्य विज्ञान के बिना नहीं मिल सकता 
यह विज्ञान मति के बिना नहीं प्रकट होता यह मति भी बिना श्रद्धा के नहीं होती श्रद्धा भी बिना निष्ठा 
के नहीं हो सकती, निष्ठा भी विना क्रिया के नहीं होती और यह क्रिया बिना सुख के नहीं की जाती । 
किसी भी काम में किसी को भी जब तक सुख नहीं मिलता तब तक उस काम के करने में प्रव्नत्त नहीं 
होठा । सुख ही को लक्ष्य करके इस जगत में सब ही क्रिया की जाती है इसलिये इस विश्व में सुख ही 
मुख्य है और वही सब को सब काम करा रहा है, इसलिये ये सुख ही भूमा है हम यह भी देखते हैं कि 
यदि किसी प्राणी को अपनी परिस्थिति से जब कभी कुछ श्रधिकता प्राप्त होती है तो उसको सुख होता 
है । अधिकता ही को भूमा कहते हैं, इसलिये भूमा ही सुख और सुख ही भूमा है । जहाँ पर भिन्नता से 
नाना भाव सुने जायें नाना भाव देखे जांयँ तो उन भावों को हम परिच्छिन्न कहेंगे और परिच्छिन्न होना 

अल्पता का लक्षण है | अल्पता अर्थात्‌ कमी होना ही दुःख का मूल है इसके विरुद्ध जहाँ कोई भाव न 
भिन्न रूप से सुना जाता है और म भिन्न रूप से देखा जाता है वहाँ पर एकता 
एकता के कारण प्रत्येक पदार्थ का भेद भाव हट जाता है और सर्वत्र अ्रपरिच्छि 
अपरिच्छिन्नता भूमा है श्रोर भूमा ही सुख है और सुख को आनन्द क 
3 कक 00 मान त्द ही आनन्द है । जहाँ भूमा है वहाँ भिन्न-भिन्न पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, श्रर्थात्‌ 
ज्ञान में से सब प्रकार के भेद भाव सिटकर एकता आ जाती है सब एक ही विज्ञान हो जाता है यही एक 
विज्ञान भूमा है इससे सिद्ध हुआ कि यह सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है इस विज्ञान में आनन्द रूप से 
भागता हुआ जो कुछ है वही सत्ता है और सत्ता ही विज्ञान है श्रौर आनन्द है यही सत्ता विज्ञान और 


भ्रानन्द तीनों खूब विचार करने पर श्रन्त में भूमा ठहरते हैं इसलिये यही भूमा जिसको सच्चिदानन्द 
कहते हैं परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है । 


व्याप्त हो जाती है । 
न्ता आ जाती है यही 
हते हैं इसलिये सिद्ध हुआ कि सब 


२२१-उपासना-४७४ 


जीव इस परमेश्वर की आराधना में सम्यक्‌ प्रकार से समर्थ नहीं हो सकता-केवल ईश्वर की ही 
आराधना करने से परमेश्वर की भी आाराधना सम्पन्न हो जाती है। जो कुछ ऐहिक, आमुष्मिक, काम्य 
कर्म्मे किया जाता है वह सब जीव के लिये और ईश्वर के लिये हो सकता है, किन्तु काम्य कर्मों का कुछ 
भी प्रभाव परमेश्वर में नहीं पड़ता परन्तु सनन्‍्यासी विद्धानू जो कुछ निष्काम होकर कम करते है । उनसे 
मोक्ष होता है । उन कर्म्मों से आत्मा विशुद्ध होकर जीव धर्मों को छोड़कर परमेश्वर में लीन हो जाता है । 


[ २०० ] 
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सर्वे वेदा यत्पदसामनन्ति, तपांसि सर्वारिण च यद्ददन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेणा ब्रवीसि ॥। 
ग्रोम-इत्येतत्‌ 
प्रजापति के प्रधानता से तीन रूप माने गये हैं परमेश्वर, ईश्वर और जीव । इन तीनों के संक्षेप 
में तीन नाम हैं, ओम्‌, अह: अहम्‌ । इनमें भी ओम्‌ ही ईश्वर भौर जीव इन दोनों को प्रतिष्ठा (आधार) 
है। ये तीनों शब्द दो-दो शब्दों से बने हैं-- 
ग्रह-अ्म्‌"ञउ अम्‌च्ञझो5म”परमेश्वर: । 322 
अह-अन त्अहन्‌ू._ अ्यहः ८ ईश्वर: । 
अह-अमच्अह अमृन्म्हमू- जीव: । 


इनमें 'अ्र' कार से आत्मा समभी जाती है जो (आत्मा, अ) कि निविकार सूक्ष्म रूप है और है 
कार से जगत्‌ समभा जाता है क्योंकि जिस प्रकार अ्र कार ही स्थूलता में आकर ह कार हो जाता है उसी 
प्रकार आ्रात्मा ही स्थूलता में आकर जगत्‌ बन गया है। इन दोनों अकार हकार के आगे कहीं भ्रम्‌ कहीं 
झ्नन्‌ लगाया गया है, जिनमें अम्‌ का अर्थ संसृष्टि है अर्थात्‌ दो को मिलाकर एक करना है। तात्पयं यह 
है कि आत्मा जगत्‌ से और जगत्‌ आत्मा से मिलकर जो एक रूप बना हुआ है उसी को श्रोम्‌ या अहम्‌ 
“कहते हैं औऔलौर अन्‌ का अर्थ जीवन है झात्मा और जगत्‌ इन दोनों से जिसका जीवन है वही कारण रूप 
ईश्वर अहः कहलाता है । तात्पयं यह है कि आत्मा में जगत्‌ और जगत्‌ में आत्मा इसी को झोम्‌ या 
प्रहम कहते हैं और दोनों आत्मा या जगत्‌ से जिसका जीवन हो उसका नाम ईश्वर है । 





ईश्व रदर्शन 
२२ उपक्रम (१२) परोरजाः (रजलोक ) 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ: इन्हें त्रेलोक्य कहते हैं । द्यो: से भी परे अर्थात्‌ त्रेलोक्य के पीठ पर इस 
भौतिक सूर्य से भी एक बहुत बड़ा विलक्षण चिन्‌मय सूर्य है जिसकी किरणों सत्ता, चेतन करणों सत्ता, चेतना और आनन्दमय 
है, वह कुटस्थ, अचल और प्र त्र है। इसीलिए उसे श्रक्षर कहते हैं। इसी अक्षर (जो नष्ट न हो ) 
की सहिमा स्वरूप कितने ही त्रैलोक्य चारों ओर विद्यमान हैं । इसी अक्षर को हम यहां ईश्वर कहते हैं । 
द इस ईश्वर के विषय में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के तीसरे भ्रपाठक के १३वें खण्ड का तथा नारायण उपनिषद्‌ के 
कुछ प्रमाण उद्धृत करते हैं--- * £> डी | 
अभ्भस्य पारे भृवनस्य सध्ये नाकस्य पुष्ठे महतो महीयान्‌ । हट ५;/ 
शुऋ्रेरा ज्योतींषि समनुप्रविष्टः प्रजापंतिश्नरति गर्भ अन्तः ॥। . 
यस्मिन्निंद स च, विचेति सर्व यस्सिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
तदेव भुतं तद्भव्यमा इदं तदक्षरे परसे व्योसन ॥॥ 


[ २०१ ] 
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न अब | >> 
जा .।“।।""/फ 
तेनावृतं ख॑ च दिवं मही च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च । 
यमन्तःसमुद्रे कवयो वर्यान्त यदक्षरे परमे प्रजा: ।। 

 अप्ता जगतः प्रसृतिः तोयेत जीवान्‌ व्यससर्ज भम्याम्‌ । 
यदोषधोभि: 3रपानपश्‌श्व विवेश भृतानि चरा चरारिग ॥। 

अत्तः पर नानन्‍्यदणीय सं हि परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ । 
यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्व पराणं तमसः परस्तात्‌ ॥। 

तदेवतं तदसत्यम्ाहुस्तदेव ब्रह्म परम कवीनामस । 


इप्टापूर्ते बहुधा जात जायमानं विश्व विर्भात भवनस्य नाभिः || 
न संरशे तिष्ठति जउपसस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चननम्‌ ॥ 

हटा मनोषा मनसाभिकलप्तो य एन विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
न कम्मणा न प्रजया धनेन 


| । त्य गेनेके असृतत्वमानशुः । 
परेण नाक निहित पहायां विश्राजते यद्यतयों विशन्ति ॥। 


ईश्वर को “परोरजा: _ कहते हैं इसलिए कि ' 


'से पेर है; बहुत से अलोक्य ईग्वर वे, चारों ओर विद्यमा 





रज नाम लोक का है और वह ईश्वर तीन 
त्त हे | ५ पह 
परमेश्वर के स्वरूप में 

एक नाभि नियत है और उसी 
से यह ईश्वर वर्तृलबृत्त, सीमा 
हुआ रूप है, और वेद, यज्ञ, प्र 


भ्रादि पिण्ड उसके वित्त हैं इ 


छल मं 
सापक होने के कारण कोई नाधप्नि अर्थात्‌ केन्द्र नहीं था किन्तु | 
नाभि के चासें ओर ग्रे 


ते हैं दस 

_गशित सूर्य या अगरित त्रैलोक्य फिरते रे [बनीं 
28 3, भूति प्राण, वाक इन्हीं तीनों द्रव्यों री 
जा इन तीनों से «८ है और जम से सूर्य, चन्द्र, ८ 
सीलिए उस ईश्वर हैं ४ 
हते हैं । 

सृष्टिक्रम 

यहाँ परोरजाः अपने 


ब्प ह री हे का 
द फीश! में जिस हैपे से ४३५ है अपनी सी 
आकाश बनाता है वह उस का मुख्यख्प 'मत्त" का मुख्यरूप 'मन' है हे श्ि रे है भ्र्थात्‌ जिस रूप से सके चर 
। फ पड | मन के द हैं रा 
प्र्थात्‌ चुनाव से वाक्‌ में प्राण विचित्र पृष्टियाँ सि घित इसलिये कहते हैं ध्ां 


४ 
ज्‌ सुजू, बट: 
2 ससुर श्र्थात्‌ एक में द्स ते है । व्याकरण के नियमानुसार तीन 


रे का मिलना है में है /आबकाल- 
थक ब बलो के ऐं के परस्पर ४ है वास्तव में जग रि हीं केवल है अर 
या अ्रधिक रूढ़ तत्वों के परस्पर मिलाव से >> लव पे तया, रूप दीख सृष्िद और पक जि रे 
रूढतत्त्वों का परस्पर बच रे 





के जल 
इने को अति भ्रयोत तप आता है उसी को नई पट कि श्री 
रुठ़्तत्त्व कुछ न थे केवल ईश्वर आत्मा के मन वस्तुओ्रों का नाज हे का नाश होना कहते हैं सब रबी 


-< प्रा 
ऊ ? भी ण, वाक ऊपर 
ढारा मन के ही चुनाव से भ्रनन्‍्तानन्त रूढतत्व ० वाक ही थे । इसीलिए वाक्‌ क॑ 


अं डर हैं| 
उत्पन्न हुए हैं इसीलिए उस मन को “चित्त कट 


| २०२ ] 
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यह चि के 
प्र न वल्ल न: के ना कदापि नहीं रहता है। इसी प्राण के द्वारा जो चित को चयन होंताहै 
काश । यद्यपि चित्त बह ण् वाह, तीन प्रकार के हो/जातेः हैं।! स्वश्काश, पपरसाकत 
मिहोता मुंह का क इ न प्रमृत रूप है किन्तु बल रूप मृत्यु के योग से उसका चय 
कहो जाते कै. <+ 2 पी. उसी मृत्यु के सम्बन्ध के तारतम्य 
'ही भत्यं कहते के के है -+ को मत्यं कहते हैं अमृत और मृत्यु इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुए रूप 
रे गाता है उसी कौ * - कल कि हे को चयन में बल का अधिक जोर लगता है तो उम्में प्रकाश प्रकट हो 
ही दूसरे के बमाण जो पर ॥ सा सतलओ सृष्टि है। किन्तु बल का प्रभाव कम होने से परप्रकाश 
भरांस फबल का: प्रभ्ा ऐ-; ॥ कक: की सामथ्यवालों द्रव्य उत्पन्न होता है यह इंसरी सृष्टि है । इससे 
नै) से देखे जाते हु पड़ने पर रूप प्रकाश द्रव्य उत्पन्न होता है यह तीसरी सृष्टि है। ये । ये तीनों द्रव्य 
रखते फेवल ज्ञान से ५ किन्तु बल की कमी से एक चौथी सुष्टि और होती हैं. जिसको 

कहते गहीं जाता हज * नबी 3 करते हैं। इस प्रकार ये चार ४ -- ष्टि हुई /जिनमे अंच्स्य | जो 
फेन्तु शेंञ हा कण कम की मात्रा रहने पर भी ग्त्यन्त कम. होने की कारण उसको अमृत ही 
25. 
का हे हि है प्रग्ति, परप्रकाश को सोम भौर ख्यय को आ्राप्‌ कहते हैं इन तीनों हे के 

शा आकर होने के कारण दो-दो भाव से स्थिति होती हैं । प्रधिक मृत्यु * योग से 3.५ ! 
भी यपिण्ड ५ प्रकार के पिण्ड उत्पन्न होती हैं । अधश्तिपिण्ड को सर, सोमपिण्ड को और 
| को पृथ्वी कहते हैं। इन तीनों पिण्डों में “ना विष्ड के इसरो अवस्था 
कहें कक है उसमें म॒त् कक ५: < हते हे किस्तु पिष्ड हें 
नहीं दोनों अर हे भृल्यु: बल. कम होने के कारण उसको श्रमृत कह 8० 
पथ 'सोमसंयोगी # "कक, ४४४ चित्य और चितेनिधेय भी कहते हैं ( पा 82) 

रेता है तो के र २-सोमविरोधी । सोमविरोधी को यम कैंट पे पी 
भैयोण र रूढ़तत्व स ७५ 2 5 हो जाता है इस पका १०7 78 के धन अर्थात्‌ परस्पर 

2: सबसे प्रथम मन, प्राण, वाक से उत्पन्न हुए प्रोर बता 2 गे है इतने 
षेछ्ले मु तारतम्ता ३ 7 20 93) + ने उत्पन्न ही गे कर इतने 
तम्य से अनन्‍्त प्रकार के रूढ़, यौगिकरढ़ ग्रौर यौगिक पर्दीर्य ने उत्पन्न ही है. 
ह बह हैं श्रौर चौथा प्रमृत का 


९ 

जगत क ( 

है | रूप धारण कर लि तमें तीनों मंर्त्ये चा र 

की हु कर लिया है। ३ । कि 

हे कप भोग से इस समस्त जगत के रूपों की स्वंदा १ तन होता रहती है यही ब्रह्म 
४ ही त्ह्न है हे से कहा जाता है कि यह सम्पूर्ण विशाल जगत्‌ आत्मा से ही उत्पन्न 


प को मर्त्य 


मं को अग्नि से 


अग्नि, फिर २ प्रक्रार व. 


ते! हो, जाता... 
से चयन किये हुए प्राण, के रूप तीन 


कि आँख से नहीं 


सूक्ष्म रूप से. 


३--सोम,-आप्‌ 


होने के कारण _ 


र्ड सत्यज्ञानरूंप | 9.. “ 
ह ४ लि कटते है झऔर ग्रापीमय पिण्ड' 


जिले, ग्नि 
म 
य॑ पिण्ड जिसे सूर्य कहते हैं, सोममप गेती है 
गे ज्योति उन 


मिल्क, के 

क्‍ रे जे हेते हैं में 

पर हे इन ती ८ चर ञ्ं 
3 कहे कब उत्पन्न हो न ये बह ड़ में जो जहाँ कर्ण 

'जेता ३. चन्द्र को ज्योति अप को रूप बनकर वह के द्वारा मस्तिष्क में जी 
हर पन्न होता हैं | सूर्य चन्द्र की ज्योतिः के बिता! हे 


सके स॑ 
संयोग से ही जीवों का सब ज्ञात उत् 


क्वर मत से 


[ २०३ | 


पिण्ड जिसे चन्द्रमा सं वात 
उसमें परमात्मा की ज्योति' ः 
+ कछ ज्ञान का रूप दीखेतो 


काइम 
न 











वर ६ ही 


के 


रा 


भर 


रण 


कि 


७ 
/ कि 


| " 
अप 


हे 


ह. 
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के न होने से किसी प्रकार का भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, इसी लिये गाढ़ निद्रा की श्रवस्था में मन 


का प्रकाश पू्ां रहने पर भी किसी वस्तु के रूप का सम्बन्ध न होने से कुछ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । इस - 


विज्ञान में भोतिक प्रकाश का सम्बन्ध है उसी के द्वारा इस विज्ञान में आनन्द का अनुभव होता है इसलिये 
इस आनन्दमय विज्ञान को ईश्वर का स्वरूप कहते हैं । 


,. . इसी प्रकार आापोमय प्राण के साथ संयोग करके जो “परज्योति चित” का रूप बनता है उसको 
कक 5 लक प स३०ल०--न्पननपर 5 ५ हैं < . -/:- 8 -&- «5.2. -2. अं ड >अ0अीव ओम “-अलिकडिफलं " 

सत्य कहते हैं । यह सम्पूर्ण विश्वमण्डल आपोर्मेय हैं आप के सम्बन्ध बिना कहीं कुछ नहीं बनता किन्तु 

इस आप में ही सत्य का भाग है इसीलिये संपूर्ण जगत के प्रत्येक अर्थ में यह सत्य पाया जाता है । यद्यपि 
जगत्‌ के पदार्थ भिन्न-भिन्न भ्रनन्त प्रकार के हैं तथापि उन सबमें यह एक ही सत्य भिन्न-भिन्न रूप होकर 
न कार्य करता है, यही सत्य प्रत्येक वस्तु को भिन्न-भिन्न रूप में उत्पन्न करता है और उनमें भिन्न- 
भिन्न रूप से वेठकर भिन्न-भिन्न चेष्टा करता है। इस भिन्न रूप में आये हुये सत्य को “व॒स्तुशक्ति कहते 
हैं, इसी को अन्तर्यामी भी कहते हैं उसी के लिये यह गौतम ऋषि का वाक्य है-- 

०० ज्च्च्ञ्जस 


ग्रन्तस्ते द्यावाप्रविवी दधास्यन्तदंधाम्युवन्तरिक्षम्‌ । 
सजूदं वेभिरवरे: परंश्रान्तयामिे सघवन्‌ मादयस्व ।॥। ११॥ 
पृथ्वी, श्रग्नि, मेघ, जल, बिजली, दिशा, व्योम, वायु, आदित्य, चन्द्र, तारा,भूत, लोक, वेद, यज्ञ, 
वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, रेत, तम्‌, तेज और आत्मा इत्यादि जो जहाँ कुछ वस्तु हैं सबके 


अन्दर इस प्रकार वह सत्य विद्यमान है कि जिसको ये सब वस्तु अपने अन्दर बेठ हुए को भी नहीं पहचानते 
हैं किन्तु जंसा वह करता है वसा ही करते श्रौर उसको अपना करम समभते हैं । वह अन्दर बैठा हुआ 


| सब का नियमन करता है (अर्थात्‌ मर्यादा में रखता है) इसीलिये उसको अनन्‍्तर्यामी भी कहते हैं किन्तु 


वही सत्य है, वही वस्तु का धर्म है; वही शक्ति है और वही नियति या प्रक्ृति है। नियति या वस्तुशक्ति 
का उल्लच्भून करके न कोई कुछ कार्य करता है और न जीवन ही धारण कर सकता है इस सत्य के ही 
बल से सूर्य और पृथ्वी श्रादि पिण्ड अपने-अपने स्थान पर स्थिर हैं। आग जलती है सूय॑ तपता है, 
वायु चलती है तात्पय यह है कि सब कुछ सत्य के ञ्राधीन है। यही सत्य जो प्रत्येक वस्तु में शक्तिरूप से 
प्रकट होता है वे इसके शक्ति रूप भिन्न-भिन्न अनन्त प्रकार के हैं उनमें से तीन अथवा अधिक यहां तक 
कि सब शक्तियों के समूह को ही सत्ता कहते हैं । जहां किसी वस्तु को सत्ता कहीं जाय वहां कितने ही 
प्रकार की शक्तियों का वनपुज समभता चाहिये | बस इस प्रकार एक सत्ता रूप सिद्ध हुआ और पूव में 
विज्ञान रूप का बुत हो चुका है इन दोनों में ही तीसरे आनन्द की मात्रा का भी अनुभव होता है वस्तु 
| की मात्रा का भी अनुभव होता है वस्तु की सत्ता की कमी होने पर ही दुःख का अनुभव होता है, कहना 
| होगा कि यह सत्ता झ्रानन्‍दमय है । इस प्रकार विचार करने से आनन्द, विज्ञान और सत्ता ये तीनों ही 


| भाव इस जगत्‌ के सर्व व्यवहार के हेतु पाये जाते हैं इसलिये इन तीनों भावों को मिलाकर जो एक रूप 
उत्पन्न होता है उसे ही “सच्चिदानन्द” कहते है और वही हमारा ईश्वर है । 


0२०४0 #] 
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मन, प्राणा, वाडम्मय जो परोरजा कहा गया है उसमें मन भाग से ज्ञान, वाक्‌ भाग से सत्य का - 
ः हुआ है इनमें तीसरा जो प्राण है उसकी सृष्टि जानना» भी आवश्यक है| प्रथम तो यह प्राण, 
मन की इच्छा से नाना जाति का असंख्य रूढ़तत्त्व के रूप में उद्भूत हुआ । यह प्रत्येक रूढ़तत्व जो कि 
दूसरे रूढ़तत्व से बिना मिले पृथक्‌ रूप घाररा करते हैं इन सब को ऋषि कहते हैं । यद्यपि ऋषि प्राण ही 
को कहते हैं तथापि प्राण की दो अवस्थायें हैं ?-रूढ़, २-यौगिक । इनमें रूढ़ प्राण ही को ऋषि शब्द से 
व्यवहार होता है, इन्हीं रूढ़ रूपी ऋषियों का यौगिक अवस्था होने पर स्वरूप परिवर्तन होता है, इसलिये - 
उनको ऋषि नहीं कहते हैं, किन्तु ऋषि के पश्चात्‌ ऋषियों के योग से पितर उत्पन्न होते हैं, फिर पितृ- 
प्राणों के योग से देव और असुर उत्पन्न होते हैं, उनके पश्चात्‌ मनुष्य और गन्धर्व उत्पन्न होते हैं, सब 
ऋषि, पितर, देव, अ्रसुर, मनुष्य, गन्धर्व ये सब प्राण के ही भेद है | इनमें ऋषियों के भेद असंख्य होने पर 


व 


भी प्राचीन विद्वानों ने जिन-जिन को पहचान कर परीक्षा करके निरूपणा किया है उनमें कुछ के _ 





नाम ये हैं-- ० 
५5 जे हल 

१-भूगु १२-अन्वेतोगण २३-जमदग्ति 
२-अ्रड़्िरा १३-ना रद २४०-विश्वा मित्र 
३-अत्नि १४-पवंत २५-कश्यप 

४-व शिष्ठ १५-अयास्य २६-कण्व 

५-मत्स्य १६-गौतम २७-कौ शिक 

६-अगस्त्य १७-घोर २८-सग्रत्स मद 

७-पुलस्त्य १८-प्रगाथ २६-शंयु 

फ*5उनह १६-अथर्वा ३०-जरदष्टि 

६-क्रतु २०-भ रद्दाज ३१-बृहस्पति 

१०-मरीचि २१-वा मदेव ३२-सवत्तं 
११-सत्तकगरणा २२-शुनक २३-दक्ष 









इत्यादि इन्हीं ऋषियों के परस्पर योग से सोम को ग्रहण करने वाली वस्तु उत्पन्न हो जाती है 

जब उसमें ऊपर सोम रस भी मिल जाता है तब उसे पितर कहते हैं। इन पितरों की भी दो जातियाँ है [> 
१ अमूर्त जो निराकार है । २ मूर्त जो रूपवान्‌ है इनमें अ्रमृर्त के तीन भेद हैं-१ सोम सत्‌ २ बहिषत्‌ ३ | 
प्रग्तिष्वात्ता और ये तीनों वास्तव में ३ ऋतुओं के नाम हैं-ऋतुओं में ही सब उत्पन्न होते हैं इसलिये 
ऋतुओं को पितर कहते हैं । इनके अतिरिक्त ४ पितर मूतं अर्थात्‌ रूपवान्‌ हैं १>सोमपा २-आाज्यपा ३- 
हविर्भुकू, ४“-सुकाल । ये सातों पितर त्रिलोकी में व्याप्त हैं और चन्द्रमा इनका मुख्य स्थान है। 


इन्हीं पितरों से देव और असुर उत्पन्न होते हैं जिनमें देवताओं के पांच भेद हैं-भ्रग्नि, २ यम, ३ |) 
सोम, ४ .आापू ५ उषा । इनमें अग्नि के ८ भेद हैं जिनको 'वसु' कहते हैं और वायु के ११ भेद हैं जिनको 
“हद! कहते हैं । इन रुद्रों से फिर दूसरे प्रकार के वायु उत्पन्न होते हैं जिनको मरुत्‌ कहते हैं इन मरुतों के. 


[ २०५ | 
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सात-सात के सात थोक हैं श्रर्थात्‌ ४६ भेद हैं और वरुण आदि १२ आदित्य के भेद हैं इनमें सब को अर्थात्‌ 
८ वसु, ११ रुद्र, ४६ मरुत, १२ आदित्य ओर २ अश्विनीकुमार ये सब ८२ अग्नि के ही प्रभेद हैं ये सभी 
देवता सूर्य से सम्बन्ध रखते हैं उन्हीं के किरण्ऐों में रहने कें कारण प्रायः ये दिन में ही पाये जाते हैं । | 
किन्तु ये ही देवता जब रात्रि में या अन्क्कार में आते हैं तो देवता भाव को छोड़कर काले रूप में हो ' 
जाते हैं । उनको ही असुर कहते हैं ये अ्रसुर चन्द्रमा या प्रथिवी दोनों के काले भाग में अर्थात्‌ सूर्य की 
विरुद्ध दिशा में सवंदा विद्यमान रहते हैं। देवताओं से ज्ञान की वृद्धि होती है और असुरों बल की वृद्धि 
होती है | श्रसुरोंकी जाति आज तक ६६ पहिचानी गई हैं जिनमें द्वत्त, नमुचि, जम्भ, बल, शम्बर श्रा्दिं 
प्रधान हैं । इन देवता और असुरों के योग से ही स्थावर जंगभ सब सृष्टियाँ उत्पन्न हुई हैं उनमें देवताग्रों 
की अधिकता से देवी सम्पत्ति देखने में आती है और असुरों की अधिकता से आसुरी सम्पत्ति जिनका 
वर्णान गीता आदि में विस्तार पूर्वक है । इसी प्रकार गन्धर्वे की सृष्टि है जो कि चन्द्रमा के उपग्रह होकर 
चन्द्रमा के चारों ओर फिरते हैं वे अभी तक २७ गिने गये हैं उत सब उपग्रहों के किरणों में जो प्राण है 
वे भी गन्धवे ही कहलाते हैं ये सब प्रकार के ऋषि, पितर, देव, असुर, गन्धर्व, ये पांचों पंचजन कहलाते 
हैं और ये सब प्राण के भेद है इन सब की सृष्टि उसी जगदीश्वर सच्चिदानन्द परोरजा: से हुई है । 





अमन मी 2 पी शी की 


पज्चस्कन्द 


नाभि से उठा हुआ मन, प्राण, वाक्‌ जिसका रूप है और वेद, यज्ञ, प्रजा इन तीनों से जिसकी 
शरीर संस्था बनी है और बहुत से अनेक शाखावाले अनन्तग्रह जिसके चारों ओर वित्त के रूप में विद्यमान 
हैं उसको हम ईश्वर कहते है | ये ऐसे ईश्वर सहस्नों से भी अ्रधिक हैं इनमें ईश्वर जिसके शरीर के अन्त- 
गंत हमारी सत्ता है उसी का हम निरूपण कर सकते हैं। उसी प्रकार से श्रथवा कुछ भिन्न भाव से 
अन्यान्य ईश्वरों को भी जानना चाहिये । 


हमारे ईश्वर में नाभि से लेकर भिन्न-भिन्न वित्तों तक भिन्न-भिन्न शाखा पूरो होती है उनमें भी 
जिन शाखाओं में हमारी सत्ता है उसी का हम वणन कर गे । अन्यान्य शाखाओं 
अथवा कुछ न्यूनाधिक विशेष प्रकार से जानना चाहिये । 


का भेद भी उसी प्रकार 





सभी शाखायें ईश्वर की नाभि से ही उठती हैं जो वास्तव में ज्ञानमय ज्योति का घन है उसी 
स्थान से सभी शाखायें प्रतान के अनुसार चारों श्र फंलती है । - | 


ऐ इनमें वह शाखा जिसमें हमारी सत्ता है वह पचस्कन्ध का है। पहला स्कन्ध वही है जो ईश्वर 

की नाभि से ज्ञानमय ज्योति की रश्मि चारों ओर फंलती है | उसी शाखा में कुछ दूर हटकर दूसरा 
स्कन्ध सूर्य कहलाता है जिसके प्राणमय ज्योति की रश्मि चारों ओर फैलती है उस सूर्य से भी भिन्न 
ग्रहों के रूप में नाना उपशाखायें चारों ओर फंली हुई हैं जिनमें से एक उपशाखा वह है जिसमें हमारी 
पृथिवी है यह प्थिवी तीसरा स्कन्ध है । इसके भी चारों श्रोर प्रणाखा फैलती हैं जिन पर चन्द्रमा है यह 
चन्द्रमा चौथा स्कन्ध है । इस चन्द्रमा के भी चारों ओर सोममय रश्मियों की उपशाखा फंलती है जिन - 
पर गन्धर्व॑ रहता है यह गन्धव पाँचवां स्कन्‍्ध है । इस प्रकार पाँच स्कन्धघ बहुतों ने माना है किन्तु विचार... 
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हफ इष्टि से देखने पर ईश्वर और सूर्य के मध्य में एक और सूँये जिसको “अभिजित' कहते हैं एक भिन्न (2 
स्कन्ध मानेने से ६ स्कन्धघे की शाखा हो जांती है । इनमें कित॑ने ही विद्वान्‌ अभिजित्‌ स्कन्ध को मानतें 

हुए गन्धवे स्कन्‍्ध को नहीं मानंतें हैं उनंके मत से भी पाँच ही स्कनधे हैं किन्तु जसे सूँग्य के चारों ओर 

“कै एक पुंथ्वी घुमती हैं और उन पृथ्बियों कें चारों ओर चन्द्रमा घृमता है उसी प्रकार चन्द्रमा के भी 

' झारों ओर एक प्रकार के उपग्रह अवश्य घुमतें हैं जिनको गन्धर्व कहते हैं ये गन्धव अत्यन्त छोटे होने के 
कारण नहीं दीखते किन्तु बहुतों का विश्वास है कि इन्हीं गन्धरवों के परम्परा. घर्षण में एक दुबल गन्धर्व॑ 
अपने मार्ग से च्युत होकर कभी-कभी पृथिवी तक गिरके आरा जाता& है और कभी आकाश में! ही विलीय- 
मान हो जाता है ऐसे ही गिरते हुए गन्धर्वों को उल्का या धिष्ण्या कहते हैं इन हर छोटे-छोटे -जीवों-का 

होना भी सम्भव है, इनके पतन के साथ-साथ उन जीवों का भी नाश हो जाता है इसी कारण से भारत- 

वर्ष में इन उल्का और धिष्ण्या के पतन को अमाजझ्लिक समभते हैं । 


इस प्रकार छः स्कन्धों में सूर्य और पृथिवी इन्हीं दो स्कन्घों को लेकर त्रिलोकी कही जाती है जिसमें 
सूर्य को द्यों लोक और पृथिवी को पथिवी लोक कहते हुए इन दोनों के बीच के आ्राकाश को अन्तरिक्ष 
के नाम से तीसरा लोक कहते हैं । चन्द्रमा गन्धव॑ सहित इसी अन्तरिक्ष में माना जाता है इसीलिए वह 
त्रिलोकी के अन्तर्गत है, किन्तु परोरजा: अभिजित्‌ सहित इस त्रिलोकी से बाहर माना जाता है अभिजित्‌ । | 
'झऔर परोरजाः ये दोनों ही ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। इनमें भ्रभिजित्‌ को कार्य ब्रह्मलोक या अ्रवर ब्रह्मलोक 
'कहते हैं और परोरजा: को कारण ब्रह्मलोक या परब्रह्म या उत्तम ब्रह्मलोक कहते हैं। कितने ही गन्धरवे 
पू्गों से यह चन्द्रमा घिरा हुआ है, चन्द्र पूगों से प्रथिवी घिरी हुई है, और पृथिवी पूर्गों से सूयं घिरा हुआ 
है, इसी प्रकार सूर्य पूगों से अभिजित्‌ और अभिजित्‌ पूर्गों से परमात्मा या परोरजा: । 


गन्धर्वों की श्रेणी जहां तक पूर्णो होती है वहां तक चन्द्रमा की महिमा अर्थात्‌ प्रकाश मण्डल व्याप्त 
रहता है । इसी प्रकार चन्द्र श्रेणी भी परथिवी की महिमा में, और पृथ्वियों की श्रेणी सूर्य की महिसा सं 
सूर्य की श्रेणी अभिजित्‌ की महिमा में और अभिजित्‌ की श्रेणी परोरजा; की महिमा में अन्तर्गत हैं । « 


क्‍ परोरजा: की महिमा ज्ञानमय है, अभिजित्‌ की महिमा प्राणमय, सूर्य की महिमा देवमय, पृथिवी 
की महिमा भूतमय, चन्द्र की महिमा सोममय, और गन्धर्वों की महिमा आपोमय है । इस प्रकार ये. सब 
पदार्थ इन्हीं पिण्डों से उत्पन्न होकर या निकलकर इस विशाल जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त हैं एक ही ईश्वर 
की महिमा में इन सब का समावेश - होने के कारण ये सब पदार्थ परस्पर मिल जुलंकर नाना प्रकार के 
पदार्थों को उत्पन्न करते रहते हैं । 


ये सब यद्यपि अ्रपनी अपनी महिमा में स्वतन्त्र होते हुए भी अपने ऊपर वाली महिम की अपेक्षा 
परतन्त्र हैं; जेसा गन्धव चन्द्रमा में, चन्द्रमा प्रथिवी में, पृथ्वी सूर्य में, सुप॑ अभिजित्‌ में और अभिजित्‌ 
परोरजाः के परतन्त्र हैं, अथवा अ्रभिजित्‌ श्रादि सब परोरजाः के श्राधीन हैं । इसी प्रकार सूर्य आदि सब 
अ्भिजितु के, पृ थिवी आदि सब सूयय के, चन्द्र श्रादि परथिवी के ओर केवल गन्धवं चन्द्रमा के आधीन है। 
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जिस प्रकार परोरजा: में नभ्य आत्मा विराजमान है उसी प्रकार वही एक नम्य आत्मा हा 
:जित्‌, सुर, पृथिवी, चन्द्र और गन्धर्व में भी विराजमान होकर भिन्न सृष्टि की रचना करता है था 
>अ्रनिरुक्त, आत्मगुण, शरीर और वित्त इस प्रकार चतुव्य ह ॒ भिन्न-भिन्न रूप से सभी स्थानों में उत् हे. 
| । करता है । इस प्रकार छः स्कन्धों के छः चतुर्न्य हों से अथवा यों कहिये कि अनन्त स्कनन्‍्धों ः श्र है। 
|| चतुव्यू हों से भरी हुई परोरजा: की महिमा श्रथवा परोरजा: का चतुव्यू ह ही ईश्वर का स्वरूप सिंद्ध 





€ गीनों € ४ तर ण क्तिः 
यह परोरजा: ईश्वर, ज्ञान, क्रिया, और श्रर्थ इन तीनों से पूर्ण रहने के कारण सर्वेज्ञ, संवे 
| _मान्‌ और विश्वमूर्ति कहकर प्रसिद्ध है। य 


रि पथ हे त्‌ 
दि इस ईश्वर की स्तुति करते हुए भक्तिवण परमेश्वर क 
मिथ्या न होगा क्योंकि 3>्य एक परमेश्वर की आत्मा ही सब ईश्वर और सब जीवों के रूप में 
- हुई है । 


ईश्वर की पाँच आत्मायें 


मर हम जीवका वर्णांन करते हैं, इस जीव में ५ कोश हैं, कोश वह है कि जिससे किसी है 
'का| (आवरण) हकना हो, जैसे तलवार का म्थान, इसी प्रकार जीव आत्मा भी जिन म्यानों के भें ओ 
रहता है उन्हीं को जीव के पाँच कोश कहते हैं । इन्हीं पाँच कोशों से चयन होकर आत्मा से शरीर > 
। जीव का स्वरूप बना हुआ है। अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी के शरीर को लेकर भीतर ग्रात्मा तक ६ भाग के 
गये हैं, जिनमें सब के भीतर वाला एक आत्मा ही मुख्य द्रव्य है उसी के आवरण रूप ४ कोश ३3. । 
ऊपर एक चुने हुए हैं जिनमें सबसे बाहरी आवरण को भअन्नमय कोश कहते है, जिसका नाम शरीर 


र 
कमा । लि भीतर क्रम से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनन्दमय कोश इस श्र 
आत्मा के शरीर सहित ५ कोश हें । 


3) 


इस प्रकार जसे जीव ५ कोशों का 
जाती है, किन्तु उसके अन्नमय कोश को 'वसु 
है, जिसकी पृथिवी तो पैंदा है और दो उस 


ना हुआ है वेसे ही ईश्वर में भी ५ कोशों की सम्भावत 
धान कोश” कहते हैं, इस कोश का स्वरूप डिब्बे कम 
शा ढक्कन है, अन्तरिक्ष उसका मध्य है और दिशारये के 
में रक्खी हुई वस्तु हैं। जोव के शरीर में. जिस प्रकार तीन धार्त 
रा समूह तथा देवता और हैत मण्डल परिव्याप्त हैं उसी प्रकार ये सब पदार्थ ईश्वर के वर्ड 6 
कोश' में भी परिव्याप्त हैं । भौर ये सब पदार्थ ईश्वर के वसुधान कोश में जीवों के अन्नमय की 
सर्वदा आया करते हैं ग्रौर साथ ही यहाँ से वहाँ जाया करते हैं, ऐसा ऐतरेय ऋषि ने कहा हैं । 
तह वसुधान कोश ईश्वर का वार्स्ता 


ःि रा 6४ 
कै" तक शरीर है जिसमें इंश्वर का प्राण, मन, विज्ञान, # ्त्मी 
>||मय कोश जीव के अनुसार ही विद्यमान है और इसी ईश्वर के शरीर में जीव शरीर के अनुसार * 

भी रहती है जिनका वर्णन क्रम से किया 


जाता है-- भवी' 
(१) परज्योति--चिदात्मा परोरजा-परात्मा इस ईश्वर के 'परात्मा'-सुर्य , चन्द्र है 
देवता और भूत' ये सभी इस ईश्वर की आत्मा हैं। इनमें हे 


लोक समभे जाते हैं किन्तु 
हुआ जीव में पहुंचता है, 


पृथिवी, चन्द्र और सूर्य इन ४४५० हीत 
परज्योति' है वह भी इन तीनों हम" ण 
श्रौर उससे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त होने * ५ 
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का रह । 


कं .... ब्रह्म विज्ञान #5 


की  त.. //[_[________ --7-लत8लहुौते-- बा 


नस सजी... 


संवेक जस प्रकार सूर्य की 

वका साधारण (साधारण आत्मा) प्रातिस्विक (खास ग्रात्मा) माना जाता हैं वह 3 बहार में 

आत्मा है उ े « धर है कि ईश्वर के शरीर रूप ब्रह्माण्ड मं ५ 

हे ₹ उसी प्रकार जीव की भी आत्मा है। तात्पश्य यह है हि * ढ है इसी 'परज्योति' से सम्बेन्ध 

शभसवेत्र व्याप्त होती हई बह चिंदात्मो ईर त्मा होंती/।ह ईस | 

पाक वत्र व्याप्त होती हुई वह चिदात्मा ईश्वर की मुख्य का हु कार ईश्वर के भी उसी परज्योति 

के _ शा जिस प्रकार मनुष्य के बुंदि और मन उतपन्न होते है ऐ अल के अमुस्तार ईश्वर की बुद्धि 

रण बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं किन्तु विशेषता यह हैं कि #् 

परिमित कै है शक मै उररंकरव हा य कि रिपर्ण: तथा विज्ञात बना रहता है 

हो है और उसमें भूल नहीं हैं, सदा एक रूप प री ध्य के शरीर में 'विदात्मा' की मात्रा 
ष्य वे स््यले में है, ताः 5 हे मनु 
शरीर के आयतन के ग्रनुसार बहुत ही अल्प है इसी व बना रहता है इसीलिये उसमें 


जाल 5 में प्‌ बत 
ह। कि न बडे से ६ कि ऊ सदा 50 कर 

है, कि तु ईश्वर उस चैतन्य से परिपूण हैं वह ईव३, है 58 ग्रात्मा है । 
न्‍य आत्मा ईश्वर की प्रथम 


203 हे "से । 
स्द्रियों कार ईश्वर 
से युक्त है उसी श्र 
ग्रात्मा कई टू्‌९५ 
| | मनुष्य के भदुपार ते होकर भिन्न हर की 
द्र्यां 
रह 


हा ति आदि जितने पिण्ड भिन्न-भिन्न रूप से 
श्स १ में संभव होते हैं, जसा कि सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति, थे ते हा ह हे 
डे अन्त विद्य लिप -भिन्न रूप ए्‌ 

अच्तगंत विद्यमान हैं, ये सब भिन्न री 


४ २) क्षेत्ज्ञात्मा-विज्ञानात्मा जिस प्रकार जी 
पके... से बहुत सी इन्द्रियाँ हैं किन्तु वे इरि 


में अवश्य ही पड़ता हैं 
* उत्पन्न होती हैं च्चि कह सकते 
यो उत्पन्न होती हैं उन सब का प्रभाव उस सच्चिदात न्द्रियाँ कह स॑ 


+ है लिये स्तः ब 2. गे, कान 
हैं। ६ सब ईएवर के शरीर के अन्तर्गत हैं इसीलिये इन है यहाँ तक कि ग्रांख कान के 
पेचा हे, मेकार मनुष्य के प्रत्येक इन्द्रिय अपने स्वडप हि 4 शरीर विशिष्ट वाले आ्रात्मा है 

। प्र्भा में बः चन्द्र ग्मा 
नि 2 परस्पर अनुभव नहीं करते तथापि उन सबके ज्ञात कीं गरीर मेकमी सूप लत 


ईश्वर के चेतन 
पे का है इसी प्रकार ई > रूप ईश्वर के 
समूह ष्य चेतन कहलाता हि समूह व 
हे ऐप कप: क्तियाँ मलकर संत के प्रकार हमारा र्‌ 


पण्ड च्े गे >> किर की ण़ ै री 

भ्र तन नहीं है किन्तु उत सेब ; उर्स र्ज 
पे९ भैनाते हैं इसी है है किए कि जिस प्रकार हैंगें एक विशेषता यह कि जीव 
भीज जम इसी से हमारा विश्वास है कि स्थर है वहें भी चेतन हैं | ईश्वर के शरीर 
धर ' तैह्याण्ड रूप से सवंदा अ्विचल भाव से हे के कारण जीव प्रल्पज्ञ है 5 है । 


रे प्र हि «७ में _> ५; स्थितप्रज्ञ 
+ इन्द्रियों की शक्ति श्रत्यन्त श्रत्प मात्रा मैं हैं ा 


है आधा, ६ न नेत्र 
..क्तियाँ अप्रतिहत रूप से सदा पूर्ण विद्वमात ९ विण्ड उन शर्ततियों की एक 
ती है।वे सेब ४8 तर तर सनी 


3 इसीलिये ईश्वर है! 


ह्‌ती ह्‌ 


पर ये थे क्त & ःि ः | उ 7 न्न है 

ऐ और... क्तियाँ जिस जिस पिण्ड से उत्प ही "एक जी हट न्न हो जाता हैं 

भैत्य " सब क्षेत्रों के समह से बना हुआ यह शरीर भी 858 वित्ञात मिल भिमानत 
वेथ++ _. मूह हु पके हैं, ।॥ 0 3 कम दर कहकर अभि 


९५, 2 म्ृ पर न व न... हे 
यों एक _रिव्याप्त एक विज्ञान को क्षेत्रञ्ञ हढ विज्ञान उसे * ने के कारण इन्द्र कहते 
फरता ३.) ने का अध्यक्ष वही एक विज्ञान है. गे शरीर की अधिष्ठाता हे 


हि ए्‌ उ क्र २००" हैं कं < 
“नी इन्द्र के अधीन होने के कारण भिन्न शर्ति तेंकोंही कैत्रं कहते हैं। “ “ 
हे प भें तीनों लोक कोर्ट 3।|जित ती 


भ र में क्षेत्रज त्मां ह 


भी ण्क > के शरीर के प्नुसार ईश्वर के शरीर मैं ! 


गे ईृएवर के शरी 
+ भेय अधिष्ठाता होता है इस कारण यह ४ 


[ २०६ 4 


७) >००>बमम_> 


सलन्‍न्‍न्‍>>>-+-तनन 


४ ब्रह्मविज्ञान 


आर भा उतऋंा-ाा 2... 
कअजनज «“ 





प्रकार के आग्नेय देवता है वे सब सूय में सन्निविष्ट हैं श्रौर वे सब देवता एक केन्द्रवर्ती इन्द्र के अधीन में 
हैं इसलिये सब देवता ही ईश्वर की इन्द्रियों की बृत्तियाँ हो सकते हैं। इस जगत्‌ में जहाँ जो कुछ देव- 
ताओं के व्यापार दीखते है वेही सब ईश्वर के व्यापार हैं अथवा ईश्वर अपने ज्ञान से जैसी इच्छा करता 
है वंसा ही उनके इन्द्रिय रूप देवताओं की द्वत्तियाँ देखने में आ्राती हैं श्रौर यही सब ईश्वर के ज्ञानानुसार 
जगत्‌ की द्वत्तियाँ हैं यही ईश्वर का ज्ञान क्षेत्र आत्मा है या ईश्वर के क्षेत्रआत्मा का यही काम है । 


ह५/ (३) महान्‌ आत्मान-षोड़शीग्रांत्मा । जिस प्रकार जीव की या ईश्वर की क्षेत्रज्ञात्मा बुद्धि है 
उसी प्रकार जीव या ईश्वर का जो मन है उसे ही 'महान्‌ कहते हैं.। महानात्मा ईश्वर की चित्त प्रकृति 
है-चित्त में जितने विचार या विकार उत्पन्न होते रहते हैं उनकी प्रकृति ही 'मन' है-जंसी जिसकी 
प्रकृति या स्वभाव होता है वसे ही उसके मन में बृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं । जैसे कोई मनुष्य शान्त 
प्रकृति या कोई उग्र प्रकृति का होता है इसी प्रकृति को महानात्मा कहते हैं । यह प्रकृति दो प्रकार की 
होती है--१ -उद्बुद्ध, २ निगूढ़ ( पोशीदा ) उदबुद्ध उसी को कहते हैं कि जिसकी विकार रूप वृत्तियाँ 
जीवन दशा में सवंदा परिवतंन होती हैं किन्तु निगूढ़ प्रकृति के श्रनुसार प्राणी की शरीर संस्था बनती 
है, जेसे हाथ से अन्न खाने की प्रकृति रखने वाले मनुष्य का होठ मुलायम होता है किन्तु चाबने के लिये 
भीतर सख्त दांत होते हैं किन्तु जिसकी प्रकृति मुख से ही तोड़कर खाने की होती है, ऐसे पक्षियों के 
दांत की मात्रा होठ पर आकर सख्त चोंच उत्पन्न हो जाती है तात्पर्य॑य ह है कि जिस जीव की शरीर 
गठन जंसी है वह उसकी अ्रवश्य ही अपनी प्रकृति के श्रनुसार है उसकी आत्म 


त्मा जिस प्रकार उठना, 
बेठना, खाना, पीना आदि अपनी प्रकृति के अनुसार चाहती थी वसे ही उसके शरीर के सब अज्भ प्रत्यज्ध 


बन जाते हैं। बस इस प्रकार शरीर के गठन पर प्रभाव डालने वाली प्रकृति ही निगूढ़ा महान्‌ आत्मा 
है। इसी लिये गीता में कहा है--- 


“सर्वे योनिषु कोन्‍्तेय, सुर्तयः सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म मह॒द्योनि, रहं बीज प्रदः पिता: ।। १॥। 
समयोनि महद्‌ ब्रह्म, तस्मिन गर्भ दरधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्व भूतानां, ततो भवति भारत” ।। २।। 
जबकि प्रत्येक जीव की श्राकृति इस महानात्मा के प्रभाव से होती है तो उसी के अनुसार ईश्वर 
की भी आकृति का उसी महानात्मा के अनुसार सिद्ध होना सम्भव है। ईश्वर की आकृति स्वभाव से ही 


वर्तुलबृत्त है । इसी लिये कहना होगा कि ईश्वर का महानात्मा वतृबत्त है। ईश्वर भी अनन्त हैं उनकी 
भी एक योनि कही जा सकती है उस योनि का मल भी को ई प्रकृति ईए 
नहा नारग हि मू कत अवश्य होगी वही ईश्वर की 
जो सूर्य के अ्रत्यल्प रस का और जो चन्द्रमा के अत्यल्प रस का सूत्रात् 
होने पर आत्मा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा भ्रवश्य ही भ्रल्व हो सकती है 
या चन्द्रमा पूर्णा रूप से स्वयं विद्यमान है इसलिये ईश्वर 
मात्रा में परिपूरां रूप से माने जाते हैं. । 


त्मा के द्वारा जीव में आधान 
किन्तु इस ईश्वर में वह सूर्य 
की बुद्धि और ईश्वर का मन दोनों ही अधिक 


५20० 




















छ ब्रेह्मविज्ञांन के 





(४) भूतात्मा, ( कर्मात्मा ) क्षेत्रज्ञात्मा और चन्द्रमा से महानात्मा जिस प्रकार उत्पन्न होती है 
उसी प्रकार इस पृथ्वी से भूतात्मा की सृष्टि होती है किन्तु यह प्रृथ्वी जिस प्रकार अपने रस को रखती 
है उसी प्रकार इसमें सूर्य और चन्द्र के भी रस सम्मिलित हैं, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र और पृथिवी इन तीनों के 
रस पृथिवी में हैं इसलिये जिस प्रथिवी के रस से हमारा भूतात्मा बनता है उसमें पृथिवी रस के अति- 
रिक्त चन्द्रमा और सूर्य का रस भी सम्मिलित है | इसी कारण भूतात्मा क्रम से विकास करते हुए तीनों 
रूपों में परिणत हो जाता है | सबसे प्रथम भूतात्मा का स्वरूप वेश्वानर है किन्तु वेश्वानर का परिपाक 
होने पर उसी में तंजस आत्मा का विकास होता है। तेजस आत्मा का परिपाक होने पर उसमें से प्राज्ञ 
प्रात्मा का विकास होता है इसलिये जीवों के तीन वर्ग हैं किन्तु जीवों में केवल वश्वानर ही भूतात्मा है 
ज॑सा कि हीरा, पन्ना, माशिक, घट, पट इत्यादि और कितने ही जीवों में वेश्वानर तंजस सदा दोनों 
भूतात्मा हैं, जेसे दक्ष लतादि में तथा कितने ही जीवों में वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ ये तीन भूतात्मा हैं । 
जैसे पशु, पक्षी, मनुष्यादि इन तीनों आत्माओं में वेश्वानर आत्मा का सम्बन्ध पृथिवी रस से है, तेजस 
का चन्द्रमा तथा वायु से है और प्राज्ञ का संबंध सूर्य से है, ये दोनों सूर्य, चन्द्र आकाश से साक्षात्‌ नहीं 
श्राते किन्तु पहले से आकर जो पृथिवी में सम्मिलित हो चुके हैं वे पथिवी रस के साथ ही पृथिवी से हमें 
मिलाते हैं । इसी लिये इनका स्वरूप महानात्मा और क्षेत्रज्ञात्मा से भिन्न प्रकार का होता है । 





यह भूतात्मा भी जिस प्रकार जीवों में देखा जाता है उसी प्रकार ईश्वर में भी होना सम्भव है- 
विशेषता केवल इतनी ही है कि जीव में कहीं तीन कहीं दो एक ही भूतात्मा है, किन्तु ईश्वर में यह 
तीनों ही भ्रूतात्मा नित्य अविकल रूप से विद्यमान रहते हैं क्योंकि उन तीनों रसों से पर्याप्त यह परथिवी 
सम्पूर्ण ही ईश्वर में विद्यमान है किन्तु पृथक व्यवहार के लिये इन तीनों भूतात्माओ्रों का भिन्न तामों से 
व्यवहार किया जाता है वैश्वानर को वैश्वानर या विराट, तैजस को हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ को सर्वज्ञ 
कहते हैं । ये तीनों ही श्रात्मा वास्तव में अग्नि, वायु और इन्द्र इन्ही तीनों रूपों में जीव झोर ईश्वर 
दोनों स्थानों में हैं। अग्नि, वायु और इन्द्र इन तीनों के रूप से पृथव तां होने पर भी ईस्वर के शरीर में 
अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में अन्यूत अ्रनतिरिक्त ( न कम न ज्यादा ) द्वत्ति से रहते हैं इसी कारण तीनों मिलकर 
एक ही रूप ईश्वर का सिद्ध होता है इसीलिये ईश्वर को जैसे वेश्वानर या विराट्‌ कहते हैं । वसे ही 
हिरण्यगर्म और सर्वज्ञ भी कहते हैं । इस वैश्वानर का स्वरूप केकग्र देश के राजा अश्वपति ने ऋषियों 
से कहा था और उनसे भी पहले वशिष्ट ऋषि, भारद्वाज ऋषि वत्स और मूघेन्वान्‌ ने भी विस्तार पूर्वक 
वर्णत किया है और हिरण्यगर्म का वर्णन प्रजापति ऋषि के पुत्र किसी हिरण्यगर्म ऋषि ने किया है। 
यह भर रण्यगर्भ (आत्मा) वायु के प्रभाव से इस त्रिलोकी के सब पदार्थों की रचना करता है । 

(५) सूत्रात्मा-सूर्य, चन्द्र, आदि सभी प्रकाशों को प्रका : करनेवाले जो सच्चिदानन्द मूर्ति ने इस 
त्रेलोक्य के बाहर महान्रह्माण्ड के मध्य में विराजमान होकर अ्रपनी किरणों को चारों ओर संपूर्ण ब्रह्माण्ड 
में फंला रकखा है वे उनकी रश्मियां सूत्र कही जाती हैं, उन्हीं सूत्रों में अ्रसंख्य त्रेलोक्य और त्रेलोक्य के 
भ्रतन्‍्त पदार्थ बंधे हुए हैं। इस जगत में जो जहां कुछ पदार्थ हैं वे सब सत्य और अमृत इन दोनों के 
मिलाव से बने हुऐ हैं। उत्त सब को सदा सव्वेदा अपनी रश्मि रूपी सूत्रों में पिरोकर उस सच्चिदानन्द 
भगवान्‌ ने अपने श्रवधीन में धारण कर रक्‍्खा है । 


(0९९३ 


६8 ब्रह्मविज्ञान 89 





सहस्रों त्रलोक्य, सूत्र में बँघे हुए जिस सच्चिदानन्द के चारों ओर फिरते हैं उसी प्रकार प्रत्येक 
त्रेलोक्य के तीनों लोक भी उसी सूत्र से बन्धे हुए .होने के कारण क्रम से किसी सिलसिले में जमे हुए हैं 
उसी सिलसिले में इधर-उधर नहीं होते । 


ये सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि पिण्ड भी जो एक ईश्वर के अ्रद्ध हैं ये भिन्न-भिन्न एक-एक उपेश्वर 
कहलाते हैं । ये सब उपेश्वर भी इसी सूत्र से आपस में बद्ध होकर उस सूत्र के द्वारा ही अपने ईश्वर के 
साथ बँघे हुए हैं | व्यष्टि (एक) या समष्टि (सब) से जगत्‌ के सम्पूर्णा पदार्थ इसी एक ईश्वर से पकड़े 
हुए है । 

हमारा यह शरीर भी बहुत से भिन्न-भिन्न प्रकार के भूतों से तथा भिन्न-भिन्न तन्त्र रखते हुए 
श्रनेक देवों से बना हुआ दीखता है । इसमें इन सब भूतों के और देवों के जो अपने भिन्न-भिन्न तन्त्र रखते 
हैं उन सब तनत्रों के मेल से जो शरीर के एक तलन्‍्त्र कायम होता हुआ दीखता है वह भी उसी सूत्र के 
प्रभाव से है । 





इस शरीर में प्राण वायु जो सूर्य से श्राता है तथा अ्रपानवायु जो पृथ्वी से आता है ये दोनों रस 
एक जगह बँधकर इस शरीर में वेश्वानर अ्रग्नि उत्पन्न करते हैं और दोनों एक के साथ एक बँधकर अलग 
नहीं होते यह भी सूत्र का ही प्रभाव है । 

इस शरीर में क्षेत्रज्ञआात्मा जो विशेष कर शिर से संबंन्ध रखता है, .तथा महान्‌ आत्मा जो शुक्र 
या रक्तसे संबंन्ध रखता है इन दोनों आत्माश्रों का हृदय में रहते हुए भूतात्मा के साथ जो घनिष्ट संबंन्‍्ध 
है यह भी सूत्रात्मा के प्रभाव से हैं । 


इस शरीर में व्यानवायु इस सूत्रात्मा के प्रभाव से सब अंग प्रत्यज्धों को सिलसिलेवार जमाये हुए 
रखता है और साथ ही भ्रज्ञामात्रा, प्राणमात्रा और भूतमात्रा इन तीनों को भी आ्रापस में बाँध रखता है । 


जूक 5 >> ._  _- छू >> >> ििििभ"आण, 


जिस. प्रकार इस शरीर में उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड में भी ईश्वर इसी सूत्र के प्रभाव से सत्य को 
अ्रमृत के साथ बाँधकर भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करता है और सब पदार्थों को उसी सूत्र 
में पकड़ कर चारों ओर जिधर जंसा चाहता है बेसा फिरता है, इसीसे यह संसार इस प्रकार चल 
रहा।हैं।। 

सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी का परात्माके साथ और परस्पर भी योग दीखता है और तीनों लोकों का 
परस्पर सम्बन्ध होकर एक त्रलोक्य का भाव जो दीखता है यही सूत्रात्मा का मुख्य कर्म है । यह सूत्रात्मा 
एक प्रकार का प्राण वायु है जिसके द्वारा ये तीनों लोक श्रौर सभी भूत सिलसिलेवार परस्पर में बन्धे 
हुए होकर स्तव्व हैं। इन सब पदार्थों में परस्परका परस्पर के साथ एक बलवान अश्राक्र्षण है, इसी 
श्राकर्षण को सूत्रात्मा कहते हैं। यह श्राकर्षण किसी भी वस्तुका निजका धर्म नहीं है क्योंकि धर्म से ही 
कोई वस्तु कुछ वस्तु बनी है इसलिये एक धर्म की इस जगत्‌ में एक ही बस्तु हो सकती है । यदि एक 
धर्म दो या श्रधिक वस्तुओं में पाया जाय तो अ्रवश्य ही विश्वास करना चाहिये कि वह शक्ति या धर्म उन 
वस्तुओं में किसी एक का भी निज धर्म नहीं है । निज धर्म अव्यभिचारी होता है जो उस वस्तु को छोड़ | 


87२१३ ॥ै 
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; दूसरी किसी वस्तु में पाया नहीं जाता, परन्तु यह आकर्षण शक्ति सभी भिन्न जाति पदार्थों में सामान्य 
रूप से पाया जाता है, इसलिये कहना होगा कि ज॑ंसे किसी वस्तु में गर्मी प्रवेश करती है उसी प्रकार यह 
आ्राकषषण भी निज धर्म न होकर बाहर से आकर जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों में परिव्याप्त है यदि कोई प्रश्त 
करे कि यह ग्राकपंण कहाँ से आया है तो उत्तर में कहना होगा कि इन तीनों लोकों से परे जो 
सच्चिदानन्द ईश्वर की मुख्य आत्मा परोराज है उसी ये रश्मियाँ संपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं । ओर प्रत्येक 
पदार्थ को आपस में बाँधने के कारण (इसी रश्मि में इन सब पदार्थों के गु्थ रहने के कारण उस परोरजा 
की रश्मि को सूत्र कहते हैं) यही सूत्र प्रत्येक वस्तु में आकर्षण रूप से हमें दीखते हैं । 


संसार के पदार्थों के परस्पर बन्धन को यदि हम देखें तो विदित होता है कि जगतु्‌ के दृश्य- 
मान सभी भौतिक पदार्थ आप अर्थात्‌ पानी से ओत प्रोत हैं और यह आप! वायु में, वायु अ्रन्तरिक्ष में, 
अ्न्तरिक्ष गन्धवंलोक में, गन्धवंलोक आदित्यलोक में, यह लोक फिर चन्द्रलोक में, यह नक्षत्र लोक में, 
फिर यह देवलोक में, यह फिर इन्द्रलोक में, यह फिर प्रजापतिलोक में और यह ब्रह्मलोक में ओत प्रोत 
है । जिस में जो व्यापक है वह उसमें झोत प्रोत है । इस प्रकार ओत प्रोत होना इसी सूत्रात्मा का काम 
है । द्यौलोक से ऊपर और प्रुथ्वी से नीचे और दयौ, पृथ्वी के बीच में जो जहाँ कुछ है और जो पहले हो 
चुका है और आगे को होगा यह सब आकाश में ओत प्रोत है और यह आकाश अक्षरपुरुष में और वह 
ग्स्‍रक्षर परमेश्वर में ग्ोत प्रोत है । 


क्षेत्रज्ञात्मा, महानात्मा, परमात्मा और तीन प्रकार के भूतात्मा इन सब को जिस प्रकार इस 
सूत्रात्मा ने जीव शरीर में बाँध रक्‍्खा है उसी प्रकार ये चारों आत्मा ईश्वर के शरीर में भी इसी सूत्रात्मा 
के प्रभाव से परस्पर संबद्ध होकर सर्वत्र परिव्याप्त हैं और जीव की अपेक्षा ईश्वर में अधिक मात्रा से हैं । 


ईश्वर की उपासना 


आराधना को उपासना कहते हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा के धर्म को प्रवेश करने के उपाय का 
नाम ही उपासना है । “720 472 2 लिए 20 शीट 

यह उपास्य परमात्मा दो प्रकार का है एक परमेश्वर दूसरा ईश्वर, किन्तु हम ईश्वर के भ्रद्ध हैं । 
ईश्वर के द्वारा ही हम जीवों का संबन्ध परमेश्वर से हो सकता है । साक्षात्‌ परमेश्वर से नहीं हो सकता 
इसीलिये ईश्वर की उपासना ने करके साक्षात्‌ परमेश्वर की उपासना हम नहीं कर सकते क्योंकि हम क्षर 
प्र्थात्‌ श्रवर आत्मा हैं और परमेश्वर परमात्मा है। अवर का पर से संबन्ध करने के लिये मध्य में 
ग्रक्षरआ्रात्मा से संबन्ध करने की श्रावश्यकता है। यह अक्षरभआत्मा जिसे ईश्वर कहते हैं 'पर' और '“झवर' 
दोनों से संबन्ध करने के कारण परावर' कहा जाता है और इसी ग्रक्षर को भ्रवर और पर दोनों के 
मध्य में होने के कारण 'सेत॒' भी कहते हैं। उसी के द्वारा श्रवर (इस पार) में रहते हुए जीवों का पार में 
विद्यमान परमेश्वर से संवन्ध उन होना सम्भव है और पार में विद्यमान परमेश्वर के धर्म्म भी इस अक्षर 
रूपी 'सेतु' के द्वारा अबर के जीवों में आते हैं इसी धर्म्म के आने के उपाय को उपासना कहते हैं इस 
उपासना में जीव को ईश्वर रूपी सेतु के साथ ही संबन्ध करता आवश्यक है क्योंकि उसी ईश्वर के द्वारा 
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परमेश्वर का धर्म जीवों में आरता है इसीलिये साक्षात्‌ परमेश्वर की उपासना न करके हम ईश्वर की 
उपासना करते हैं । 


उपासना को प्रचलित भाषा में भक्ति भी कहते हैं इसका कारण यही है कि ईश्वर परमेश्वर की 
ही भक्ति अर्थात्‌ एक भाग है इसलिये किसी मनुष्य की भक्ति अर्थात्‌ हस्त पाद आदि किसी भी शरीर 
के भाग को पकडने से मनुष्य का पकड़ना सम्भव हो जाता है । उसी प्रकार परमेश्वर की भक्ति रूप 
ईश्वर के ग्रहण करने से परमेश्वर का पकडा जाना संभव है इसीलिये हम ईश्वर की उपासना करके 
भक्ति के द्वारा परमेश्वर की ही उपासना कर लेते हैं और उसी भक्ति के द्वारा परमेश्वर का अंश हम 
जीवों में ग्रा जाता है इसी को भक्ति का फल कहते हैं श्रौर यही एक प्रकार की प्रतीक उपासना है । 


अब इस ईश्वर के भी किसी न किसी प्रतीक की ही उपासना अर्थात्‌ श्रवलम्बन करते हुए हम 
ईश्वर के भक्त बनते हैं अर्थात्‌ ईश्वर के अ्रद्भ में किसी मनोयोग क्रिया के द्वारा अपनी आत्मा को चिपका 


कर ईश्वर का ही अ्रद्भ या भाग हम बनते हैं । इस प्रकार भक्ति से उपासना होने के कारण उपासना को 
भक्ति भी कहते हैं । 


जो शब्द किसी समुदाय के लिये आता है उसका उस श्रद्ध में भी प्रयोग होता है ज॑से पूंछ को 
स्पर्श करता हुआ गौ के स्पर्श करने का अभिमान करता है, किसी मकान के कौने में प्रवेश करता हुम्ना 
सारे नगर में प्रवेश करने का श्रभिमान करता है इसी कारण वेश्वानर, हिरण्यगर्भ और सर्वेज्ञ इन तीनों 
में से किसी आत्मा में प्रेम करना अथवा रे३ देवताओं में से किसी देवता में प्रेम करना ईश्वर में प्रम 
करने के बराबर है क्योंकि यद्यपि एक एक आत्मा अथवा एक एक देवता साक्षात्‌ ईश्वर नहीं है किन्तु 
ईश्वर का एक एक अज्भ है तथापि ईश्वर का श्रद्ध होने के कारण ही प्रत्येक उन सब आत्मा या देव- 
ताओ्रों में ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है इसीलिये अपनी इच्छानुसार इनमें से किसी एक 
अज्छ की उपासना करना अर्थात्‌ प्रेम करना ईश्वर कंगे उपासना कही जा सकती है इसी कारण दीर्घंतमा 
ऋषि ने अग्नि, वायु, आदित्य श्रादि कितने ही देवताओ्रों का नाम लेकर उन सब को एक ही ईश्वर का 
स्वरूप होना कहा है | वह वेद की ऋचा यह है-- 


“इन्द्र' सित्र वरुणमग्निमाहु, रथों दिव्या: ससुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वर्दान्ति, अग्नियमं मातरिश्वान माहु: ॥ 


तदेवाग्निस्तदादित्य, स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेवा शुक्र तद्‌ ब्रह्म, ता आपः स प्रजापति: ॥। 


जो जहां कुछ इस जगत्‌ में ज्ञान की मात्राएं हैं तथा बल की या अर्थ मात्राएं हैं ये सब एक 
ईश्वर में हैं ग्रथवा यों समभिये कि यही सब मिल कर एक ईश्वर का रूप सिद्ध होता है इसलिये वह 
ईश्वर संपूर्णा जगत्‌ का आधार सवंशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है जब हम किसी की प्रार्थना करते हैं वह 
किसी न किसी शक्ति की ही प्रार्थना है और वे सब शक्तिथाँ ईश्वर के अज्भ हैं इसलिये किसी रूप में 


जल 














हि 
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किसी की प्रार्थना की जाय वह सब ईश्वर की प्रार्थना होती है-- ईश्वर की एक कला मी यदि प्रसन्न हो 
जाय तो उससे हमारी ही आत्मा प्रसन्न होती है प्रसन्नता का अर्थ स्वच्छता है अर्थात्‌ जसे पानी में से 
सब प्रकार के मल दूर कर दिये जायेँ अथवा सब तरह की लहर सर्वथा बन्द हो जायें तो उस समय 
पानी को प्रसन्न कहते हैं । 


इसी प्रकार हमारी आत्मा में से तमोगुण हटा दिया जाय और रजोगुण भी हटा दिया जाय तो 
जल के अनुसार वह आत्मा निर्मल और प्रशान्त हो जाती है और इसी को आत्मा की प्रसन्नता कहते हैं 
इस प्रसन्नता में ज्ञान की मात्रा स्वभाव से ही बढ़ जाती है जिससे संसार का क्षोभ हटकर आत्मा के निज 
का स्वाभाविक आनन्द प्रकट होने का अवसर मिलता है और यही आनन्द प्राप्ति परम पुरुषार्थ है और 
यही ईश्वर की उपासना का फल है । 


यद्यपि यह ईश्वर निरिन्द्रिय है अर्थात्‌ जीव के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ उप्तके आंख, कान, मुख 
प्रादि इन्द्रियाँ नहीं हैं तथापि वह अत्यन्त उल्वण चेतन होने के कारण सर्वेन्द्रिय है अर्थात्‌ अपने प्रत्येक 
अज्भ से सब इन्द्रियों का काम करता है-- 


सर्वेतः पारिगपादम्‌ तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरों सुखम्‌ । 
सर्वंतः श्रुतिमल्‍लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥। 


इसी से वह सर्वंशक्ति और सर्वेज्ञ कहा जाता है सर्वंशक्ति के होने के कारण तामस, राजस और 
सात्विक सभी प्रकार के भिन्न-भिन्न स्वभावों से उसकी आराधना हो सकती है । 


जो कि गण्ड की नदी के तीर पर होने वाली शालग्रामी शिला है वह ईश्वर की साक्षात्‌ प्रतिमा 
हो सकती है क्योंकि ईश्वर का मुख्य आत्मा परोरजाः है वह मण्डल मूर्ति है और उसमें किसी प्रकार का 


हगा। मात्रा जाता है । यहापि कहण भी दो प्रकार का हैं एक वरा दसरा झवरशा तक ज्ञ्ना 


रा 5... ४८3 ० मस००० 
इनमें प्रो रजा: अवरांक्ृष्ण है किन्तु अवरंकृष्ण प्रतिरूप ग्रहण करने योग्य जगत्‌ में कोई भी मण्डल मूर्ति 
नहीं है इसी लिये वर्णेक्ृष्ण के द्वारा ही उस का उपलक्षण किया जाता है परन्तु वरणाकृष्ण वाले शालग्राम 


जज जीतना 
न -न-नन-नननन नमीीतत२2?८ी?यय----- 3. +-न०---अन- 


से भी उस अवर्णक्ृष्णा का ही तात्पयं है और सूर्य का बिम्ब हिरण्मय कहा जाता है वह उस परोरजा के 








गर्म में है इसलिये ईश्वर की आत्मा हिरण्यगर्भ भी कही जाती है उसी प्रकार शालग्राम भी हिरण्यगर्भ है 


जिस प्रकार परोरजा के शरीर में अनेक शाखा से सूत्रात्मा काम करता है उसी प्रकार शालग्राम में भी 
भीतर बहुत सी रेखाओं से सूत्र का चिह्न लक्षित होता है। तात्पय्यं यह है कि ईश्वर के रूप का साहश्य 
बहुत कुछ इस शालग्राम में पाया जाता है इसलिये ईश्वर के रूप को हृदय पर लाने के लिये यह शालग्राम 
शिला योग्य साधन हो सकता है यदि इसको देखते हुए ईश्वर पर बुद्धि निरवच्छिन्न मनोयोग के द्वारा की 
जावे तो उसी को ईश्वर की उपासना कहते हैं इस उपासना से मन का ईश्वर के रूप में होने का अभ्यास 
करने से मन शुद्ध होता है और उससे ज्ञान का विकास होने से मुक्ति होती है । 


[ २१५ ] 
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हमारी भूतात्मा जिसे जीव कहते है वह वेश्वानर, तैजस और प्राज्ञ के भेद से तीन प्रकार का रा 
इन तीनों के मूलभूत ईश्वर की तीन आत्म त्मा है जिन्हें विराट, हिरण्यगर्भ, सर्वेज्ञ कहते हैं | यद्यपि ये ती 
मिलकर एक ईश्वर है तथापि इन तीनों को पृथक ईश्वर कहना भी अनुचित नहीं हैं इनमें उपासक लोग 
.विराट्‌ को विष्णु, हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा और सर्वज्ञ को शिव कहकर 
ये तीनों ही ईश्वर के प्रतीक होने के कारण कसी एक को उ 
सकती है किन्तु यदि तीनों मूर्तियों को मिलाकर तीनों की 
एक पर ही बुद्धि लगाई जाय तो वह उत्तम होगा । 








हकर पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना करते हैं किए 
पासना से भी ईश्वर की पूरी उपासना जे 
श्रभेद रूप से एक उपासना की जाय अत 


ये तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ बुद्धि में लाये जाये श्रथवा एक रूप से उपासना किये जाये तो दोनों प्रकार 
से उपासना होने पर भी इन की उपासना अध्यात्म में ही की जाती है न कि अ्रधिदेवत में, ताल 35] 
है कि यह ईश्वर मुख्य रूप से वसुधान कोश में अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड . शरीर में ही समभे जाते हैं इसी है. 
अधिदेवत कहते हैं किन्तु उनकी उपासना करने से श्रधिक फल नहीं होता क्योंकि जो ईश्वर का भें 
हमारे शरीर से बाहर है हमारे शरीर में न आकर दूसरे किसी के शरीर में प्रविष्ठ होता हैं, अथवा प्रन्त 
रिक्ष में ही रहता है, उस भाग से हमारा सम्पर्क न होने के कारण उनकी उपासना शअ्रधिक लाभदायक 
नहीं है इसलिये जो ईश्वर का भाग व्यापक होने के कारण हमारे शरीर में प्रविष्ट है वह हमारे जीव 
का अ्रधिष्ठाता होकर हमारे शरीर का संचालन करता है उसकी उ सेह रीर में भर 
मात्रा से ईश्वर के अंश का प्रवेश होता है और उसमें मन कक कद झ्ौर मत 


जानशक्ति बढ़ती है जिससे कषाय दूर होने के कारण हृदय ग्रन्थि के बन्धन का ढीला होना सं्हेंज द 
जाता हैं जिससे नि: श्रयस की प्राप्ति होती है यही उपासना का फल है । 


इस जगत्‌ में जो जहां कुछ है सब ईश्वर ही ईश्वर 
हें किन्तु हमारी शक्ति की मात्रा परिमित और भ्रत्यंल्प 
ग्रहण नहीं कर सकते इसलिये आ्रावश्यक है कि ईश्वर 
भक्ति के द्वारा सम्पूर्ण ईश्वर का साक्षात्‌ करना ही 


5 मद के ५»? कोई देखना चाहे तो सम्भव हैं कि उस के शिर पर या उसके छाती पर 
के कक 2 अवलम्बित हो । .(परय्ये यह है कि किसी ने किसी श्रद्ध को ही देखकर सम्पू 
सन अं ०९४ दा 4 कप हैनकि उस मनुष्य के बाहर शरीर अस्थि शंस, नाड़ी है. द 
श्रद्ध के द्वारा ही मनुष्य अपनी बुद्धि 33330 की की ला 


को प्रवेश करा सक ( ५ मत थी 
ब्रह्मा, आ्र्थात्‌ हिरण्यगर्भ आत्मा, शिव ग्र्थात्‌ संवेज्ञांत्मा है इसी लिये विष्णु गर्थात्‌ व 


गें में ग्रहण कर 
अथवा इस शरीरवर्ती और किसी भी देव 23 थे विंों“एक की मी गे 


र है। यहां तक कि हम भी ईश्वर के एऐंके हट 
होने के कारण ईश्वर के संपूर्ण रूप को सटे 

के किसी प्रतीक का हृदय में ग्रहण क रें। ईश्वर दे 
ईश्वर की उपासना है।..- द 


ता उपार्सती £ 

सकती है । का ग्रहण के उपासना करने से ईश्वर की उ्र्ँि 
दूसरा मत यह है कि किसी समुदायक को पते 

आश्चित होना उपासना से तात्पर्य्य॑ हैं जैसे भेक्ति में आत्म समपर्ण करके लीन होना भ्रथ॑र्ति 





कक . ब्रह्म विज्ञान कै 






हे भी वह पिघल कर सूक्ष्म होकर भी .सम्पूर्ण समुद्र में व्याप्त तहीं हो सकती तथापि समुद्र के जितने 
जी ह भदेश में वह व्याप्त हुई है उतने से ही समुद्र में लीन होता कहा जा सकता है इसी हु प्रकार हमारा 
मा यदि विश्वव्यापी ईश्वर के सर्वाज् में व्याप्त न भी हो तथापि जितनी सी भक्ति में उसने आत्म- 


किया है उतने से ईश्वर में लय होना कहा जा सकता है । ; पूजन करना 

हरित उपासना का तीसरा प्रकार जो प्रचलित सम्प्रदाय में गन्‍्त पुष्पादि अर 4 
.. इसका तात्पर्य यह है कि में कारण अत्यन्त चंचल 
त्पये यह है कि जिस झात्मा का मंद संसार व्यवहा: में प्रबल हो 


* उसका मन बहत विषयों में फँ ५ तो उसको संसार के विषयों से हंटक- 
पैक ईएवर बहुत विषयों में फैलने के कारण दुबंल हो रहा हे को एक ईश्वर की झोर लगाके 


“खिल 
र में वृत्ति की स्थिरता के लिये संधार के सब वह! न विानत ही लकी 
है ईएवर बन पर मन को ठहराना है यदि इसके द्वारा हर कक: 
ः की उपासना हो सकती है। 





कि : ही 

ब्‌ में में उनमें मत के द्वारा स्वभावत या 
पथ हे बसी रहती है इसलिये उन २ प्रिय वस्तुओं को इशारे दि हम “स्व को ईश्वर के 
लिये सम ' हुआ हमारा आत्मा भी समर्पित हो जात है इस प्रकार गई में 
पी करदें तो संभव है कि मेरी आत्मा की बहुत सा 

गे आत्म समपंण करना ही उपासना कही जाती है | व करवा 
ल्‍ मा है अति और नि पावन एक साथ नह ि जिनमें प्रढे 
है और जैक यह भी मत है कि जगत्‌ में जीव के लिये दो मा हैं मा न | आधान एक साथ नहीं 
ही >च शानप्रधान है। ज्ञान और कर्म दोनों ईश्वर के रूप हैं मे 0 का उपदेश दिया है । 
गे कि प्रथम वेद ने कर्मकाण्ड का विधान किया है शोर ४ जीवित देशी में कर्मों का संवेथा 
परि...... भेम्पर्णा कर्मों व्थाग करना पड़ता €/ « अर्थ ज्ञानमा्ग पर 
का जप का अल है हरी मार्ग अर्थ कमा रे 30५ ता है। उसी 
१ अं 
फीड है 'िये भध्य में दोनों से युक्त एक मध्यममार्ग की भी बन करता त्तियाँ निद्ृत्ति के लिये 
फजा आप कहते हैं इस मार्ग मे पूर्व॑वर्त्‌ सब प्रदकत्ति कं क्षट॒टी से मोज 
फे ऐजिस प्र्क हरा ते के लगे मिंद्‌ 0 + 3-प्रही उपसिता का 
शत कर किसी पात्र के मेल छ॥ जिनके लिये हो जी हैं * 
हेस्प है न करके सब प्रकार की प्रद्धत्ति करता मे रु 


भें है । 


[ २६७ । 











ग्रथ जीवद्शनप्‌ 
परमेश्वर और ईश्वर से जीव धम्मंभेद 


जिसमें अ्रविद्या के द्वारा क्लेश, कर्म और कर्मों का विपाक 224 ये तीनों अपना आशय नियत 
करें उसी को जीव कहते हैं । किन्तु ईश्वर इन तीनों से अस्पृष्ट है-अर्थात्‌ क्लेश, कर्म और विपाक इन' 
तीनों के आ्राशय से और इन तीनों के द्वारभूत अ्रविद्या से जिसका कदापि स्पर्श नहीं होता उसी पुरुष को 
ईश्वर कहते हैं, वह विद्या का निधि है और छ उर्मियों से रहित है । शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, 
द पिपासा इन छठञ्मों को ऊर्मी कहते हैं । जीव में ये छगम्मरों ऊमियां देखी जाती हैं किन्तु ईश्वर में इनका सर्वथा 
अभाव है । इनके अतिरिक्त ईश्वर में काम श्रौर सद्धूल्प ये दोनों सत्य हैं अर्थात्‌ जिन भूत या विद्यमान 
पदार्थों की ईश्वर कामना करता है वे पदार्थ उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं और भविष्यत्‌ के लिये जंसे 
करने का संकल्प करता है वह वसा ही तत्‌ क्षणात्‌ हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर अष्टगुणी कहलाता 
है और इन्हीं ग्राठ गुणों में ईश्वर से जीव में भेद है । इन दोनों के अ्रतिरिक्त जो तीसरा परमेश्वर है 
उसमें न ईश्वर की तरह विद्या है न जीव की तरह श्रविद्या है इन के अतिरिक्त उस परमेश्वर में न 
सम्भूति है न नाश है न उसमें जीव की तरह उर्म हैं और न ईश्वर की तरह संकल्प और काम है । 











परमेश्वर नीचे ऊंचे पूरव पश्चिम उत्तर-दक्षिण चारों ओर संत्र व्याप्त है जो जहां कुछ है सब 

वही परमेश्वर है, उसी में अ्रनन्त ईश्वर और अनन्तानन्त जीव उत्पन्न हो हो कर नष्ट होते रहते हैं । 
पास यह है कि परमेश्वर प्रसीम है ओर उसमें इश्वर #तथा जीव सोम है । अखिल पंदाथों के कर्म रूप 
नाम जो जहां कुछ है और वेद, यज्ञ तथा अग्नि, सोम, यम, आप रूपी चा रों प्रजायें सब उसी में उत्पन्न 
विनष्ट हुआ करती हैं, उसी से ईश्वर में श्रवती् हो कर ईश्वर से जीव में अवतीर्ण होती है और फिर 
व्युत्थान दशा में जीव से ईश्वर में और ईश्वर से फिर उसी परमेश्वर में संक्रान्त होती हैं । जिस प्रकार 
सूर्य की किरण पानी में अवतीरणं हो कर प्रतिबिम्ब का जप धारण करती हैं फिर व्युत्थान दशा में वह 
प्रतिबिम्ब सूर्य किरणों में लीन हो जाता है। यद्यपि सब 3छ इसी परमेश्वर में है परमेश्वर से अलग 
कभी कहीं कुछ नहीं है तथापि ये सब पदार्थ परमेश्वर की ही आत्मा में निर्भर नहीं रहते किन्तु परमेश्वर 
के भीतर अनन्तानन्त नये व्यूह उत्पन्न होते हैं जिनको ईश्वर कहते हैं । जिन की नाभि में अनिरुक्त 
श्रात्मा और दूसरा अतिष्ठा वा ( ग्र्थात्‌ सब शरीर में फंला हुआ ) आत्मा 
पदार्थ उत्पन्न विनष्ट होते हैं इसी प्रकार इन ईश्वरों में भी नये-नये व्यूहू उत्पन्न होते हैं जिन को जीव 
कहते हैं । इन जीव आात्माओं से भी कितने ही पदार्थ संबन्ध रखते हुए उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं । 
कितने ही पदार्थ ईश्वर में परमेश्वर से आये दें किन्तु अन्य कितने ही पदार्थ ईश्वर की दशा में ही नये 
उत्पन्न होते रहते हैं । इसी प्रकार जीव में भी परमेश्वर भौर ईश्वर से आये हुये पदार्थों के अतिरिक्त इस 
जीव दश में ही कितने ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन की उत्पत्ति ईश्वर की आत्मा से नहीं थी । इतना 
होने पर भी सब जीव की ञ्रात्मायें ईश्वर की आत्मा से और ईश्वर की आत्मायें परमेश्वर से उत्पन्न होने 


से संवन्ध रखते हुए भिन्न-भिन्न 


2! 
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;ं कारण सब पदार्थों का संबन्ध परमेश्वर कहा जा सकता है। अर्थात्‌ देवसद्भ, भरूतसद्ध इन दोनों के 
लोक ओर इन सब के सूत्र ये सत्र ईश्वर की दशा में उत्पन्न होने के कारण ईश्वर की ही भक्ति है । 
परमेश्वर की भक्ति न होने पर भी परमेश्वर में रहते अवश्य हैं । इसी प्रकार दश इन्द्रियां, सात धातु, 
तीन घातु और मल, नाड़ी, मध्तिष्क आदि शरीर संस्था, दो प्रकार के कर्म, उन के तीन प्रकार के विपाक 
अविद्या, पांच प्रकार के क्लेश, छ प्रकार की ऊमंयां ये सब॒ पदार्थ परमेश्वर तथा ईश्वर में रहते हुए भी 
इन दोनों की भक्ति नहीं है किन्तु जीव की ही भक्ति कही जाती है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रदीपों का 
प्रकाश या किरण आकाश में फले रहने पर भी वे ग्रहाकाश की भक्ति नहीं हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न किरणों 
भिन्न २ प्रदीप (दीपक) की भक्ति होने के कारण उसी प्रदीप की उत्पत्ति विनाश के साथ २ उत्पन्न 
विनष्ट होते रहते हैं । उसी प्रकार जीव ईश्वर में भी समभना चाहिये । 


कै 
र 
है 


२ जीव का मुख्य स्वरूप लक्षण द 


आत्मा जोकि मन, प्राए, वाक, इन तीनों का समुच्चय रूप है। उप्त में मन को चित्‌ कहते हैं। / 
चित्‌ का अर्थ चुनाव करने वाला है । यह चित्‌ अपनी इच्छावृत्ति से प्राण अर्थात्‌ बल को उठाकर उस 
के द्वारा वाक्‌ पर चिति करता है। अर्थात्‌ वाक्‌ के ऊरर मन के व्यापार से विक्ृनत हुए प्राण के साथ | ४ 
भ्रन्य वाक्‌ का प्रचय (चुनाव) करता है। वही एक वाक्‌ के, ऊपर दूसरी वाक्‌ की चिति कही जाती 
है। यह चिति रे बार होती है। बीजचिति, देवचिति, भूतचिति भ्रर्थात्‌ आत्मा के निज रूप शुद्ध 
वाक्‌ के ऊपर जो प्रथम बार अन्य वाक्‌ का प्रचय हुआ उस में बल इन दोनों वाकों को बाँध कर 
विलक्षण एक रूप देकर कृतकृत्य हो गया, वह स्वरूप बीजचिति के नाम से प्रथम चिति आत्मा में 
सिद्द होती है । फिर इस आत्मा के मन की दूसरी इच्छा उठने पर दूसरा बल उन दोनों वाकों की 
ग्रन्थि पर तीसरी वाक्‌ प्रचय करता है वह दूसरी चिति देवचिति के नाम से कही जाती है! इसी _ 
प्रकार तीसरी बार अन्य वाक्‌ का प्रचय होने पर तीसरी चिति भूतचिति के नाम से प्रसिद्ध होती है। 
इस प्रकार इन तीन चितियों की चिति जो वाक्‌ पर होती है उसका करने वाला आत्मा का मन भाग है 
इसलिये वह चित्‌ कहलाता है । इन तीन चितियों से बनी हुई चिति को ही माया कहते हैं। माया का 
अर्थ आए्चयंमय अद्भुत तत्व है। जिसका वास्तव कारण समभ में न आवे किन्तु प्रमाण से सिद्ध 
हो । ये तोनों चितियाँ माया इसलिये कही जाती हैं कि इन चितियों के लिये अथवा इस प्रकार की 
चितियों के लिये आत्मा में सर्वप्रथम इच्छा क्यों उठी और तीन ही बार इच्छा क्यों हुई, चौथी बार 
इच्छा क्‍यों नहीं हुई इत्यादि प्रश्व हो सकते हैं किन्तु इतका उत्तर कदापि दिया नहीं जा सकता केवल 
परीक्षा करने से जिस प्रकार जितनी चितियां स्पष्ट भासती हैं वे प्रमाण सिद्ध होने से अवश्य ही मानी 
जा सकती हैं । इसलिये जबकि ये दीखती हैं किन्तु इनका कारण नहीं जाना जाता इसी से सिद्ध हुआ कि 
ये तीनों ही एक माया है । ( माया नाप करने वाली, अपरिछिन्न करने वाली माया कहलाती है । ) इस 
प्रकार इस माया के इन तीनों भागों को हम तीन नाम से कहेंगे । बीजचिति, देवचिति और भूतचिति ये 
तीनों ही क्रम से आत्मा का आवरण होते हैं, इसलिये प्रथम ग्रावरण बीजचिति को कारण शरीर, दूसरे 
आवरण देवचिति को प्रक्मशरीर झौर तीसरे झ्रावरण भृतचिति को स्थूल शरीर कहते हैं । 





[62:289+॥| 
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४ | श्रेंगति, गति, श्रविद्या और विद्या येछ 
' संयोग के तारतम्य से ही प्राण में उपयुक्त 
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इनमें प्रथम श्रावरण बीजचित में तीन भाग हैं। मन और प्राण के मिलने से एक नया रूप विज्ञानमय 
प्राण है, इसी को विद्या कहते हैं। इसी प्रकार वाक्‌ श्रौर प्राण मिलने से दूसरा नया रूप उत्पन्न होता है जिसे _ 


ही अ्रविद्या कहते हैं जो कि वास्तव में एक प्रकार का वाज्भमय प्राण है। इन दोनों प्राणों में क्रम से प्रथम में 


मन की और दूसरे में वाक्‌ की मात्रा बढ़ी हुई है किन्तु यदि प्राण में श्रन्य दोनों मात्रायें कम हो अर्थात्‌ प्राण 
मलिक हो भयात्‌ तीनो/साता वह पड कक नूर पननननान कर्म कहते हैं। यही कर्म 
तीन प्रकार का है---सम मात्रा होने से सत्‌ कर्म्म और अल्प ज्ञान मिले हुए प्राण को विकम्मं तथा अल्प- 


वाक्‌ मिले हुए ज्ञान मात्रा रहित प्राण को अ्रकर्म्म कहेंगे । तात्पय यह है कि प्रथम बीजचिति के मत) 
कक मल हुए ज्ञान मात्रा राहत प्राण कोः भ्रकम्म कर 


प्राण, वाक्‌ इन तीनों के विकार से विद्या, कम्म॑ और प्रविद्या ये तीन रूप सिद्ध होते हैं ये तीनों आत्मा 

के अर्थात्‌ शुद्ध मन, प्राण, वाक के प्रथम श्रावरण होते हैं इसलिये इन्हीं को कारण शरीर कहते हैं श्रौर _. 
इन्हीं तीनों को सांख्य वाले प्रकृति कहते हैं। प्रकृत्ति का प्र्थ कारण है । ज्ञानात्मक सब ही विकार विद्या 
से और क्रियात्मक सब ही विकार कर्म्म से 


कम्म से और भश्रर्थात्मक सब ही विकार अविद्या से उत्पन्न होते हैं ! 
इसीलिये ये तीनों ही आत्मा की भोग सामग्री की प्रकृति कहलाते हैं । इनमें विद्या को सत्व गुण और 
कर्म को रजोगुर शोर अ्रविद्या को तभोगुण नाम देकर सां को रजोगुण और भ्रविद्या को तमोगुण नाम देकर सांख्य शास्त्र में व्यवहार किया गया है। किन्तु 
जिस आत्मा जस आत्मा का यह वीजचिति प्रथम आवरण होता है उसी को सांस्य में पुरुष कहा है। इसके प्रथम 
श्रावरण विद्याकर्म और अविद्या के सम्बन्ध से ही यह आत्मा जीव कहलाता है । अर्थात्‌ भूतचिति और 
देवचिति इन दोनों आवरणों के मिट जाने पर भी जब तक पह बीजचिति आ्रात्मा से न हठे तब ते 
भात्मा आवरण से बद्ध रहता है और परिछिन्न के से जीव या ईश्वर कहलाता है। परन्तु यदि किसी 

ह 


रहो जांय तो वह आत्मा आवरण से मुक्त हीक 





व्यापक हो जाता है परिछिन्न न रहने से जीव या ई 


सार 
८ ने कहला कर परमेश्वर कहलाता है और सी 
के बीजरूप उस बीजचिति के नष्ट होने से देवसृष्टि या भूत सृष्टि भी उस 2 में नहीं होते पाती 
इसलिये उस आत्मा का बन्धन फिर कभी नहीं हो पे ४, 


ने पाता इसी को अपवर्ग हैं। किन्तु ई 
जल तय आत्मा मे वी ग्रपवर्ग मोक्ष कहते हैं। किन्‍्ठु 
मुख्य स्वरूप लक्षण है | भूतचिति के या स्थ 


पर लशरीर के त्ष्ट होने को मौत त्यु) क न ट देवचिंतिं या 
कप ५ को होने से सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य, सायुज्य पल शो हें 2 वीजचिति 
आह ते सध्ट होने से अपवग्ग मुक्ति होती है जो सब से बढ़कर मुक्ति है स्थुलशरीर के न ह 
को स/0 यत होगे, से डर शरीर नब्ट पर होता है । 
जी र | ्् 
३ जीव का लक्षण- 


जीव की श्रात्मा के मन, प्राण 


ओर कारगा 


ग्रविद्या 
में ः ि गा. 
ताक में से प्राण की दृत्ति छ प्रकार की हैं। उत्पत्ति, कक 
ग्रों वृत्तियांय 


यपि प्राण की हे तथापि इनका निमित्त मत हैं; का 


उ भेद उत्पन्न हो ज ट संयोग 
से मन में न्न-भिन्न टं जाते हैं। इसी प्रकार प्राण के 
तारतम्थ से मन में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के वत्तिभेद उत्पन्न हो जाते है है. है हैं--पमाण/ सिर! 
स्मृति, विपयंय, विकल्प । किसी वस्तु के भाव को श्रर्था प्रौर ये पां प्र्मा 
+ जून७ 3 “व कह... वर 


व 
| सत्ता का अवलम्बन करती हुई मन शी 


| र2 ०; | 
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की अल केक सन. 


५ +माण कहते हैं और प्रभाव को अवलम्बन करती हुई वृत्ति को निद्रा कहते हैं और प्रभा ( ज्ञान ) 

। ही पस्कार को अवलम्बन करती हुई वृत्ति स्मृति है और दूसरे भाव पर बेठ कर यदि मन दूसरे भाव 

तो हा जमा के का तो वह भ्रम है इसको हीं विपयंय कहते हैं ॥ और किसी भाव को अवलम्बन न करे 

विकल्प कहते हैं । इन मन की पाँच वृत्तियों में से विपयंय को भ्रम कहा है । इसी को किसी 

॥ उप में क्लेश कहते हैं । यह क्लेश पाँच प्रकार के हैं | अ्रविद्या, श्रस्मिता, राग, हेष, अभिनिवेश, इनमें 

श्रविद्या कहते हैं प्र्थात्‌ अन्य वस्तु को श्रन्य वस्तु के रूप में ग्रहण करना ही अ्रविद्या है ॥१॥। 

॥ वस्तु हे अस्मिता कहते हैं ग्र्थाव्‌ जहाँ दृश्य और दृष्टि इनका भेंद न हो ग्रर्थात्‌ देखता के ' का 
| हक | रखता हैँ इस बात का ज्ञान न हो उसको अस्मिता कहते हैं ॥।९॥ 202 58: ये ५2 

। तु की बंध जाना ही राग है। राग में सुख की मात्रा ही हमारे मन को बसु 

घिती है कि जिससे मन परतन्त्र हो जाता है, अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठता है और जिस वस्तु 

कुछ . बेंधता है उससे कुछ लाभ नहीं उठाता किन्तु बन्धत के कारण अन्य वस्तुओं से संबन्ध करके भो 

. ाभ नहीं उठा सकता, इसीलिये राग भी एक प्रकार का दोष हैं ॥र॥ इसी प्रकाए$ को 

हुए किसी श्र का तम से बँधना द्वेष है।॥।४॥ अनिष्ट की संभावना से भय पाकर अपनी श्रात्मा के 


“पाव में ष ! ् हैं ये 

तीनों के लिये छिपाने का प्रयत्न करता अभिनिवेश है ॥५॥ राग में काम, लोभ, तृषा हक के 
राग के ही विकार हैं। इसी प्रकार क्रोध, मद, मत्सरता ये तीनों ढ्वेष के विकार हैं हे 

के के बन्धन के लिये 'पाश 


7 
| कि अनवधान आदि अस्मिता के रूप हैं। ये सब मिलकर जीव आत्मा 
) कहे जाते हैं । इन्हीं के द्वारा जीव आत्मा सवबंदा फंसा रहता है॥ 

; गे $ के विपाकों की उत्पत्ति 
उन्हीं से कर्म के आशय की रा के कर्म और विपाकों 
ग्रविद्या श्रादि पाँचों को बलेश 
उत्पन्न होते हैं । भ्रविद्यामय 


ीती है कार जो पाँच क्लेश कहे गये हैं 
की । जिन में कर दो' परकाह यो हार कर्मों के विपाक तीत श्रकार 
केहते ३... | शोत्मा बँध कर क्लेश पाता है। इसीलियें ईन के ये 
हे इसी है. गत ।, अभिनिवेश, राग, हेष ये चारों अर कर पाँच श्रवस्थायें हैं-उदार, 
ते सक्षेप में इन के गे कहते हैं । इन सब वर्लः है तो व पने कार्यों 
हर प्त, छिच्न, विषुजुर सटे इ है सं पर्णा श्रोज में रहते हैं दे हा में दुबेल 
ही जावे हा से दिखाते हैं उसी श्रवस्था को उदार कहते हैं और ये सव हे 2 वे दू | 
"भाव ६ रन से जो कुछ बन्धनादि काय॑ उत्पन्न होते हैं वे सी कर्मों के दबाव से इनका 
"भाव है जाते हैं, ऐसी श्रवस्था को तनु कहते हैं । भौर हे टते ही ये फिर प्रबल ही जायेँ तो 
डे देव हु बा ही जाय किन्तु इनकी जड़ बनी रहें ओर दो पीनगरि के प्रभाव से इनकी शक्ति ही 
पल करती. सो जाने की अ्रवस्था को प्रसुप्त कहते हैं हर दबाव हटाने पर भी ईगे हे कोई दृत्ति 
के हीं हं पक हि इनकी निज की सत्ता रहने पर 0006५ एक बार अग्नि में के! देने ४ 9 
ष्ग की हि जस प्रकार जौ, गेहूं, धान, श्रार्दि 22० 2 ५३ भी अंकुर उसन्न नहीं होते । ४, 
कु इन के । के जाती रहती है । उन को जमीन बह के कारण इन में बन्वत ही 
'गदेक श॒ 7 के जीव आत्मा में रहते पर भी ज्ञातारिति (2226 उन केमों 
ऊे जाती रहती है, इसीलिये जीवनमुक्त की ऑर्टआ में 


$./ २२१०. 
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कोई भी अरुष्ट संस्कार उत्पन्न नहीं होता । ऐसी जली हुई दशा को विप्लुष्ट कहते हैं । किन्तु यदि ज्ञान 
की अधिकता से ग्रथवा कर्म के भोग से कर्म सर्वंथा ही निर्मल नष्ट हो जाय तो उसे छिन्न कहते हैं । इसी 
दशा में जीव आ्रात्मा को अशेष कर्म बन्धनों से सर्वंथा मुक्त होकर परमेश्वर वा ब्रह्मता हो जाती है इस 
प्रकार उपरोक्त पांचों क्लेशों की पाँच अवस्थायें होती रहती हैं । 


इन्हीं क्लेशों से सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का आत्मा में अ्रधिकार उत्पन्न होता है और उन्हीं 
गुणों के श्रधिकार से फिर उसमें कारण कार्य का सिलसिला जारी हो जाता है । कर्म से उत्पन्न कुछ अरुष्ट 
अतिशय, आत्मा में संयुक्त हो जाते हैं। उन अ्रतिशयों के द्वारा फिर कर्म उत्पन्न होता है और कर्मों से 
फिर दूसरे क्लेशों का सिलसिला जारी हो जाता है, इस प्रकार एक कर्म से दूसरे कर्म का अथवा प्रथम 
क्लेश से उत्तर क्लेश के उत्पत्ति विनाशक क्रम का चक्र अनादि काल से इस जीव आत्मा में जारी हुप्रा 
दीखता है । यह सब से प्रथम चक्र कब प्रारम्भ हुआ यह कहना तो असंभव है । किन्तु जीव आत्मा में 


क्लेश पर क्लेश के सिलसिले का चक्र अवश्य देखते में आराता है । वह चक्र जिस क्रम से बदलता है वह 
यहां ऊपर दिखलाया गया है । 


क्लेश विशेष के द्वारा ही कर्म का आशथ उत्पन्न होता है और क्लेश विशेष से ही कर्म का विपाक 
भी उत्पन्न होता है । कर्म का विपाक तीन प्रकार है--- 


१ किसी जाति विशेष में जन्म लेना, २ जन्म लेकर नियत समय तक ठहरना जिसे आयु कहते 
हैं और ३ जब तक आयु रहे तब तक सुख या दुःख का भोगना श्रर्थात्‌ जन्म, मृत्यु और इन दोनों 
के ब्रीच का जीवन ये तीनों ही कर्म के विपाक कहलाते हैं। इस प्रकार जाति, श्रायु, और भोग इन तीनों के 
अतिरिक्त और कोई भी कर्म का विपाक नहीं हैं। किन्तु जिस प्रकार तुप निकालने पर धान के बोने से 
अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार कर्मों की भी ज्ञान के द्वारा शक्ति नष्ट कर देने पर वह कर्म फिर 
अपने तीनों विपाकों को उत्पन्न नहीं करता । जिस प्रकार धान के उगने के लिये तुष (भूस) सहकारी 
होता है उसी प्रकार कर्म से कर्मविपाक कहाने के लिये ये कर्मों के ऊपर क्लेश का आवरण भी आवश्यक 
हे । अ्ज्ञानी लोगों के स्वभाव से ही कर्मों पर क्लेश का आवरण उत्पन्न विनष्ट होता रहता है इसलिये 
उनकी मुक्ति कदापि नहीं होती । जाति, आयु, भोग, ये तीनों ही सिलसिलेवार एक के पीछे दूसरे उन 
मे उत्पन्न होते रहते हैं किन्तु आत्मा के ज्ञान होने पर यह क्लेश का आ्रावरण कर्मों पर से निकल जाता 
है इसलिये ज्ञान के साथ कर्मों के रहने पर भी विपाक उत्पन्न करने को शक्ति जाती रहती है इसलिये 
आत्मा जाति, आ्रायु, भोग से छुटकारा पाकर बन्धन मुक्त हो जाता है । 


थ पाँचों क्‍्लेश कर्माशय और विपाक प्राशय ये सब अविद्या के द्वारा ही जीव सम्बन्धी मन पर. 
किसी कारणा से उत्पन्न हो गये हैं, इन की स्थिति अविद्या के रहने तक अवश्य रहती है किन्तु इस अविद्या 
का विद्या से नाश होना प्रत्यक्ष दीखता है । इससे संभव है कि यदि विद्या का बल किसी प्रकार बढ़ाया जाय 


तो उस से अविद्या का पूर्ण नाश होने पर जीव का जीवपना सर्वथा मिट जावे और वह विद्या के प्रभाव से 
ईश्वर हो जावे । 


[ २२२ ] 











ााम कु 


$. 





६४ ब्रह्मविज्ञान ६ 


्ाजा-ा || रू दया: पदथायखायख.....॒_|_ पथप्ाय जय या भा ८ 5«द++ ८ 7 प्प्यथाझथ पथ।:/3भथ:ढप:त थप535थिपपयथा:झजपथखपप:यणा-प>पप पथ: प: फऊ//फकफ जा च॑॑+ न" जे न 
+_ज_+-_+-_+-++- कक कव्य >> ५-5 जज जैज तू जज कथाएं 
आना थी ७0७0 #्ममााममाममाााभाााााााााााणाणाणाााााामाणमामाांभांंभ राम भा अंआााइंधभभ कक कल+७»+-33>क-"- 22“ “००००० || 


क्लेश कम्मं विपाकाशय रपरा मृष्टः पुरुष विशेष ईइवबरः ।) 
( पातञ्जल-नयोगसूत्र ) । 


जो कुछ हम देखते हैं उसमें पृथक प्रथक तीन भाव किये जा सकते हैं। द्रष्टा, रष्य और दृष्टि, 
इनमें द्रष्टा सदा एक रूप ही रहता है किन्तु दृश्य नाना प्रकार के बदलते रहते हैं श्रौर दृश्यों के भेद से 
उनकी दृष्टियां भी भिन्न भिन्न कही जाती हैं यहां प्रश्न यह उठता है कि इन दृष्टियों में जो भिन्न-भिन्न 
दृश्य अ्रन्तगंत होते हैं वे कहां से आ जाते हैं? उत्तर इस प्रश्न का यह है कि कोई वस्तु वास्तव में दृश्य नहीं 
है । किन्तु वस्तु का रूप ही दृष्टि से ग्रहित होकर होकर हमारी आत्मा में ग्राता है और उन रूपों ही 
के भेद से भिन्न भिन्न वस्तुओं की हम कल्पना कर लेते हैं। उन वस्तुओं के बाहर रहने पर भी हमारी 
श्रात्मा में केवल उनके रूप ही प्रवेश. करते हैं किन्तु उन रूपों का अधिष्ठान वस्तु जहां की तहां बाहर 
ही ज्यों की त्यों ठहरी रहती है परन्तु उन वस्तुओं में ये रूप प्रायः बदलते रहते हैं जो काष्ठ पहले पीला 
रहता है जलाने पर वही काला कोयला हो -जाता है और अधिक जलाने पर सफेद भस्मी हो जाती है । 
यह काला रूप उसमें कहां से आया और सफेद होने पर कहां चला गया यही प्रश्न है तो इसके उत्तर में 
कहा जा सकता है कि यह कहीं से नहीं ञ्राते और न कहीं जाते हैं केवल यह आत्मा ही नाना विचित्र 
रूपों में बदलता रहता है | यदि मान लिया जाय कि हमारे ज्ञान के बाहर भिन्न-भिन्न वस्तु एक ही पर 


विद्यमान हैं । उन पर ही हमारी दृष्टि आक्रमण करती है । जब वे वस्तुएं हमारी दृष्टि की सीमा में 


भ्रा जाती हैं तो भी कहना होगा कि उन से दृष्टि के द्वारा संबन्ध होने पर द्रष्टा अर्थात्‌ हमारी आत्मा 
ही उनके रूपों में परिवर्तित होकर भिन्न प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करती है। इस प्रकार द्र॒ष्टा का दृश्य बन 
जाना और इस प्रकार एक द्रष्टा का भिन्न भिन्न अनेक दृश्य हो जाना श्र दृष्टि में द्रष्टा और दृश्य का 
विपयंय होना यही एक प्रकार का आत्मा में बन्ध कहा जा सकता है, क्‍योंकि यद्यपि विचार करने से 
हम दढ़ विश्वास करते हैं कि वहां द्रष्टा ही दृश्य हो गया है, द्रष्ठा के श्रतिरिक्त कोई भी वस्तु हमारी 
प्रात्मा में प्रविष्ट नहीं हुई है तथापि आश्चय से कहना पड़ता है कि हमारी व्यवहार बुद्धि जोर देकर हमें 
कह रही है कि द्रष्टा से दृश्य भिन्न है। अर्थात्‌ भिन्न भिन्न वस्तुओं को हम देख रहे हैं और इस देखने में 
द्रष्टा, दश्य और दृष्टि ये इन तीनों की त्रिपुटी इस प्रकार प्रतीत होती है कि जिससे इन तीनों की 
भिन्नता में कुछ भी संशय नहीं रहता । बस इस स्थान में जो इन तीनों की एकता प्रतीत कराने वाली 
शक्ति है वही मेरी आत्मा में विद्या का भाग है और जिससे कि ये तीनों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं वही 
मेरी आत्मा में अविद्या का भाग है। विद्या और अविद्या दोनों ही मेरी आत्मा में रहने के कारण हम 
व्यवहार दृष्टि से प्रत्येक ज्ञान में तीन भाग देखते हैं और उन्हीं में विचार दृष्टि से एकता को भी देखते 
हैं । वास्तव रूप में एकता ही के रहने पर भी जो तीन का भेद ज्ञान में श्राता है यही अविद्या का वास्त- 
विक रूप है और यही श्रविद्या हमारी आत्मा का बन्धन है जिसके द्वारा एक ही हमारी गआरात्मा अ्रनेक 
रूपों से बँधकर शिनज्नता को धारण कर लेती है तथापि जगत्‌ से बाहर की वस्तु चीज होकर वह आत्मा 
जगत्‌ के रूप में श्रा जाता है। अर्थात्‌ द्रष्टा होकर दृश्य के रूप में शा जाता है और दृश्य को ही जंगत्‌ 
कहते हैं इसलिये द्रष्टा होने के कारण जो जगत्‌ न था सो दुश्य के रूप में होने के कारण जगत्‌ 
कहलाता है । | | 
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अथवा सिद्धान्त रूप से हम यहां दूसरा मत दिखायेंगे । ज्ञान से बाहर किसी वस्तु की भी सत्ता है 
जिस का ज्ञान होता है इस प्रकार ज्ञान से भिन्न ज्ञेय की सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कोई 
भी वस्तु है या नहीं है इसका साक्षी केवल ज्ञान ही कहा जा सकता है | अर्थात्‌ जब कुछ दीख आता है 
तब हम वस्तु का होना मानते हैं, नहीं दीखता है तो न होना मानते हैं, तव किसी की सत्ता ज्ञान के ही 
अ्रधीन कहनी पड़ेगी तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है यह भी मेरा ज्ञान है और वस्तु व 
नहीं है यह भी मेरा ज्ञान ही है। तांत्पयं यह है कि हम अपने ज्ञान ही से सारे जगत्‌ का होना कै 
समभ रहे हैं श्रौर जो किसी के ज्ञान में नहीं श्राया वह वस्तु ही नहीं है, क्योंकि हम किसी वस्तु के होने 
में प्रमाण लेते हैं तो वह प्रमाण अपने या और किसी के ज्ञान ही को प्रमाण में पेश करके उस वस्तु की 
सत्ता सिद्ध करते हैं तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसका ज्ञान नहीं उप्तकी सत्ता भी नहीं इस प्रकार जब 
कि वस्तु की सत्ता ज्ञान के ही अधीन है और ज्ञान में ही श्राप्त होती है तो पानी के बुलबुले के समान 
ज्ञान की भीतर वाली सत्ता को भी क्‍यों न ज्ञान ही माना जाय | इस पर यदि कोई प्रश्न करे कि यदि 
वस्तु न होती तो ज्ञान में ज्ञान से भिन्न भिन्न दो वस्तुओं को एक ही ज्ञान कंसे दिखा सकता ? क्‍योंकि 
जब ज्ञान एक रूप है ओर ज्ञान के श्रतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तो भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य न दीखकर 
सवंदा एक ही प्रकार का ज्ञान बना रहता तो इस प्रश्न के उत्तर में हम स्वप्त का दष्टान्त देंगे | यह 
संबको विश्वास है कि स्वंप्न में सिवाय मेरी आत्मा के जो कुछ दीखता है वे सब कुछ भी नहीं रहते 
केवल हमारी ही आत्मा जो ज्ञानरूप है वही सब दृश्यों के रूप में परिवर्तित होकर आप ही अपने को 
नाना वेचित्र्य में दीखता है तो इस से सिद्ध हुम्ना कि नाना दृश्य के रूप में आने की शक्ति इस द्रष्टा में 
हैं तो इसी शक्ति के बल से जाग्रंत्‌ में भी कहा जा सकता है कि जो कुछ द्र॒ष्टा से भिन्न नाना रश्य 
दिखाई दे रहे हैं ये सब भी द्रष्टा की ही करामात है। अर्थात्‌ हमसे बाहर अनन्तान 
हमें ज्ञान हो रहा है ये ज्ञानपुज्ज ही मेरी श्रात्मा है वही मैं हूं और मुझ से अतिरिक्त कोई भी वस्तु 
कहीं भी कुछ नहीं है । यह मेरी विचार दृष्टि है और यही सत्य विद्या है किन्तु इतना होने पर भी जो 
मैं अपने से भिन्न अपने शरीर से बाहर नाना पदार्थों की सत्ता मान रहा हँ 


$ यही अविद्या है अर्थात्‌ विपर्यय 
है, भ्रम है, या मिथ्या ज्ञान है श्रौर इसी से श्रात्मा को क्लेश है, इसीलिये श्रवि्या को क्लेश कहते हैं । 4 


द्रष्टा, रष्टि और दृश्य इन तीनों में केवल एक दृष्टि ही तत्त्व है इसलिये अद्वैत ही कहा जा सकता है। 
यही दृष्टि पश्चात्‌ द्रष्टा और दृश्य के भेद से दो खण्ड की हो जाती है। वह भाग जहाँ से दृष्टि आरम्भ 
होती है द्रष्टा कहलाता है किन्तु जो भाग बाहर के पदार्थ से अनुरक्त होकर बाहर की चीज के रूप में 
अपना रूप पलटता है वही भाग दृश्य है। इस प्रकार द्रष्टा और दृश्य दोनों एक ही दृष्टि के दो खण्ड 
कहे जा सकते हैं । इन दोनों में भेद हम प्रत्यक्ष देखते हैं किन्तु जब ये दोनों ही एक दृष्टि ही के रूप हैं 
तो इनमें भेद कहाँ से कंप्ते आगया ग्र्थात्‌ इनका भेंदक कौन है यह स्पष्ट नहीं जाना जा सक्रता इसीलिये क्‍ 
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न्‍त पदार्थों का जो 





हमको अविद्या नाम से एक पदार्थ मानना पड़ता है और वही अ्रविद्या ने एक इष्टि के द्रष्टा और द्श्य का 
भेद उत्पन्न कर दिया है यह संभवत: कहा जा सकता है | यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि द्र॒ष्टा और दृश्य 
ये दोनों स्वतः ही भिन्न भिन्न दो वस्तु है इनका वास्तविक द्वेत ही भेंदक हो सकता है तो फिर अविद्या 
क्यों मानी जाती है तो हम उत्तर में कहेंगे कि द्रष्टा और दृश्य ये दोनों भेद वास्तविक नहीं है क्योंकि द 
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ग्रात्मां की जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मोह मूर्छी, मुक्ति इन छः अंवस्थाओं में संवंत्र ही एक रूप से इष्टि 
बनी रंहती है किन्तु उनमें केवल जाग्रत्‌ अवस्था में ही दृश्य का भाग इंष्टि में अनुरक्त हो जांता है तब 
देष्टि के शेष भाग को द्रष्टा कहने लग जाते हैं । इंस प्रकार जांग्रत में ही दो खण्ड संभव होते हैं किन्तु 
सुंपुप्ति ग्रादि चार अवस्थाओं में बाह्य वस्तु के संसर्ग न होने के कारंण दृश्य का अनुराग इृष्टि में नहीं 
होता इसी कारण शेश भाग को द्र॒ष्टा भी नहीं कह संकते । इस दशा में द्रष्टा और इष्टि का भेद कहा 
नहीं जा सकता इसलिये उन चार अवस्थाओं में अद्वत रूप से केवल एक रष्टिं ही रहती है । श्रव जाग्रत 
को भी लीजिये जिस समय हम किसी वस्तु का अनुभव करते रहते हैं उसी दंशा में द्रष्टा दृश्य का भेंद 
रहता है किन्तु वह दरश्य जबकि हमारी दृष्टि-धरातल से भ्लग हों जाती है तो मानों इस जगत्‌ से ही 
उसकी सत्ता जाती-रहती है। फिर उसकी सत्ता के कहीं रहने में कोई भी प्रमाण शेष नहीं रहं जाता 
ईंस प्रकार छः झ्रात्मा की अवस्थाओं में दृष्टि के बने रहने पर भी दृश्य का संबन्ध संवंदा बना नहीं 
रहता इसी से कहा जा सकता है कि दृश्य वास्तव में मिथ्या है। स्वप्न के अनुसार जाग्रत में भी दृष्टि ने 
ही दृश्य की कल्पना कर ली है तो ऐसी स्थिति द्वेत का भेदक मानना यथार्थ नहीं है। अ्रतएव एक हीं 
दृष्टि के रहते द्रष्टा और दृश्य की भेद दिखाने वाली अविद्या अ्रवश्य ही माननी पड़ेगी । जिस प्रकार 
जवा के पुष्प के सन्निधान से स्फटिक में अनुराग होता हैं उसी प्रकार हमारी दृष्टि में अविद्या के द्वारा 
बाह्य वस्तु के रूप का अनुराग हो जाता है। भ्रथवा जिनके मत में बाह्य वस्तु ऊुछ है ही नहीं उनके मंन 
में इसी अ्विद्या के द्वारा हमारी दृष्टि का एक भाग दृश्य के मिथ्या रूप में विवर्तित अर्थात्‌ जिस प्रकार 
रस्सी सर्प के रूप में बदल जाता है किन्तु किसी सप्प का उंसमें संवन्ध नहीं हैं उसी प्रकार हमारी द्ष्टि 
दृश्य के रूप में बदल चाती है किन्तु किसी बाह्य दृश्य से उसका काई सं 
वाद अ्रथवा मतभेद से अनुरक्तवाद दोनों ही अविद्या के ही द्वारा होते हैं। इस प्रकार टृष्टि पर विषय 
को अनुराग तथा विवत इन दोनों ही को ज्ञान के असली स्वरूप का आवरण करने वाला एक भिन्न 
रूप समझना चाहिये । इसी आवरण को अविद्या कहते हैं । और यह॑ विद्या से विलक्षणरूप की होती है । 
क्योंकि विद्या सती श्रर्थात्‌ नित्य एक रूप बनी रहती है । किन्तु अविद्या सती ग्रसती दोनों हैं प्राकृतिक 
नियमानुसार सवंदा सामान्‍्यरूप से श्रर्थात्‌ किसी त किसी विशेष रूप से बनी ही रहती है इसलिये सती 
है।। किन्तु यदि कोई आत्मा किसी उपाय से विद्या का बल बढ़ाकर प्रविद्या का बल घटाना चाहे तो 
तो संभव है कि अनेक जन्म के प्रयत्न से यह अंविद्या विशेष॑निर्मुल नष्ट हो जावै इस अ्रकार नह होने 
से वह श्रसती भी कही जाती है । ऐसी दशा में वह अविद्या अ्रनादि सात हैं। दृष्टि श्र दृश्य अनुराग 
मतानुसार इन दोनों का जो तादात्म्य योग है उसका कारण इंष्टि में ठहरी हुई अविद्या है किन्तु ज्ञान 
के द्वारा यदि अ्रविद्या का क्षय अर्थात्‌ नाश कर दिया जाय तो ऐसी स्थिति में बाह्य वस्तु का विद्या 
ग्र्थात्‌ ज्ञान पर पूर्ण सम्बन्ध होते पर भी ज्ञान के असज्ञ निर्लेप होते के कारण उस वस्तु का संस्कार 
कुछ नहीं होता प्रत्युत रष्टि सब वस्तुओं को ग्रहण करती हुई भी न ग्रहण करने के बराबर केवल शुद्ध 
रूप से बनी रहती है । 


4-23 पक... ॒ुुतुत३ा॥३इ ता िेौनानाणलाणारा अब 


१--ऐसी दशा को विदेहमुक्ति ग्रर्थात्‌ जीवनमुक्ति कहते हैं । 
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बन्ध नहीं है । इस प्रकार विवततें-_ 
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२-यह अविद्या आठ प्रकार की समझी जा सकती है | प्रथम वाइःमय बल ग्र्थात्‌ वाक और प्राण 
दोनों के घनिष्ट सम्बन्ध से जो प्राण का स्वरूप सिद्ध होता है वही अ्रविद्या है, किन्तु दूसरी अविद्या वह 
है जिसने इस वाक को प्राण के साथ मिलाकर इस प्रकार की अविद्या का स्वरूप संपादन किया अर्थात्‌ | 
बल और वाक्‌ को मिलाने वाला बल भी भअविद्या है | इसी प्रकार द्र॒ष्टा, दृष्टि और दृश्य इस त्रिपुटी में 
द्रष्टा अर्थात्‌ ज्ञान के ऊपर जो दृश्य का श्र्थात्‌ ज्ञेय का रूप प्रतिबिम्ब होता है, अर्थात्‌ ज्ञान से बाहर 
घटादि पदार्थों का जो ज्ञान के अश्रन्दर छाया पड़ती है और जिस छाया, से ज्ञान का असलीरूप न दीखकर 
ज्ञेय का रूप ही प्रत्येक्ष होता है वही ज्ञेय रूपी छाया, ज्ञान से भिन्नवस्तु होने के कारण अविद्या कहलाती 
है, यही तीसरी अविद्या है । किन्तु साथ ही जिस बल ने बाहर के वस्तु की छाया को ज्ञान के भीतर प्रवेश 
कराया और ज्ञान से बांधकर ज्ञान में ही ठहरा दिया और बाहर की वस्तु से उसका सम्बन्ध तोड़ दिया 
वह बल भी विद्या श्रर्थात्‌ ज्ञान से भिन्न वस्तु है इसलिये यह भी चौथी अ्रविद्या है। इसी स्थल में दूसरा 
मत है कि ज्ञान से रिक्त बाह्य वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिये ज्ञान से बाहर के वस्तु की छाया 
का ज्ञान पर पड़ना सत्य नहीं माना जा सकता, किन्तु वास्तव में हमारा ज्ञान ही भिन्न-भिन्न ज्ञेय के रूपों 
में विवर्त (बदल) किया करता है तो इस मत में भी कहना होगा कि ज्ञान जिन-जिन रूपों में बदल कर 
ज्ञेय बन गया है वह ज्ञेय का भाग अविद्या है। क्‍योंकि एक प्रकार के ज्ञान में भिन्न-भिन्न लाखों प्रकार का- 
ज्ञेय बदल ने पर भी वे सब रूप न ठहर कर बदलते रहते हैं इसलिये अ्रविद्या कहने योग्य है । सत्य ज्ञान 
के भाग में इस प्रकार बदलता हुआ वह जितना मिथ्या भाग वही श्रविद्या है । इसको पांचवी अ्रथवा मत 
भेद से तीसरी अविद्या कही जा सकती है । इस मत में भी जिस बल के संयोग से (४) यह सत्य ज्ञान हा 
मिथ्या रूप अज्ञान में बदल दिया जाता है वह ज्ञान पर लगा हुआ बल भी छठे, मत भेद से चौथी अविद्या ८ 
कही जा सकती है। इनके अ्रतिरिक्त इस श्रविद्या को सांख्य वालों ने तम, मोह, महामोह तामिस्र, ञ 
अन्धता-मिस्र इस प्रकार पत्चपर्वा माना है अर्थात्‌ इन पाँचों को एक साथ ही श्रविद्या कहते हैं (५) इसी है 
पंच पर्वा अविद्या को योग शास्रकार पतजलि ने क्रम से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन 
पाँचों क्‍्लेशों को अ्रविद्या नाम दिया है यह सातवीं अभ्रविद्या कही जा सकती है अब इस सातवीं अविद्या में 
ही पाँच क्लेशों में से पहला क्लेश मुख्य करके श्रविद्या शब्द से ही कहा गया है। यही अविद्या अन्य चार 
क्लेशों का भी कारण है और यह तमरूप श्र्थात्‌ प्रकाश स्वरूप ज्ञान का या विद्या का विरोधी है इसलिये 
अविद्या कही जाती है, यह अ्विद्या श्राठवीं है। इस प्रकार श्रविद्या का स्वरूप निरूपण ग्राठ प्रकार से 
होने पर भी यथार्थ में एकही स्वरूप का है क्योंकि मन के प्रकाश को ही विद्या कहते हैं | अब जिन-जिन 


कारणों से मन के प्रकाश को हानि पहुँचे या कभी-कभी दो ग्रावरण हो वह सब विद्या, विद्या के विरोधी 


होने के कारण एक शब्द से ही अभ्रविद्या कही जा सकती है?। 





अविद्या भज्ग सिद्धिः 


सम्पूर्ण विश्वमण्डल का उद्गीथ भ्रर्थात्‌ जहां से उठता है जिसमें ठहरा रहता है और जिसमें लीन 
होता है वह मूलतत्त्व अव्याक्ृत को समभना चाहिये | इस श्रव्याक्ृत में तीन प्रकार की प्रतिष्ठा उद्भूत 
होती हैं जिनको अक्षर कहते हैं । इन्हीं तीनों के ठहरने की जगह को टथक्‌-पृथक्‌ जीव, ईश्वर, परमेश्वर 
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कहते हैं । इन्हीं तीनों प्रतिष्ठाओ्ों पर यह सम्पूर्ण विश्वमण्डल प्रतिष्ठित (ठहरा हुआ ) है इनमें जीव के 

अन्तर से ईश्वर को और ईश्वर के अन्तर से परमेश्वर को जानने पर जीव परमेश्वर में लीन होकर मुक्त 
हो जाता है और किर उसका जगत्‌ नष्ट हो जाता है अर्यात्‌ जीव का जगत्‌ जीव में और ईश्वर का जगत्‌ 
ईश्वर में लीन होता है, तथा जीव ईश्वर में और ईश्वर परमेश्वर में लीन होता है । इस प्रकार जगत्‌ 
स्थिति नहीं रहती । जो जहां कुछ देखते हैं ये सब व्यक्त है, इसमें सब मत्यं है, इसलिये इसको क्षर कहते 
हैं। इन सब क्षरों में अव्यक्तरूप से अक्षर तिगृढ़ रहता है, इसको अमृत कहते हैं । ये क्षर अक्षर दोनों 
सवंदा युक्त ही रहते हैं, इन दोनों के योग से ईश्वर का स्वरूप उत्पन्न होता है। ईश्वर शब्द का अर्थ स्वे- 
शक्तिघन है जो सब शक्तियों के प्रभाव से स्वतन्त्र होकर यथेच्छ सुष्टि के पदार्थों पर समर्थ होता है किन्तु 

हु जीव ईश्वर के समान स्वतन्त्र नहीं है । अविद्या के कारण कर्म जन्य संस्कारों से रज्भ जाया करता है । 


ईश्वर के सरश प्रकाश स्वरूप होने पर भी इन कर्म जन्य संस्कारों से रज्भज जाने के कारण वह 
कलुपित होकर असमर्थ हो जाता है इसलिये ईश्वर नहीं कहला सकेता । किन्तु शुभ कर्म श्रर्थात्‌ विद्या 
प्रधान होते के कारण निवृत्ति मार्गीव कर्मों के संबोग से जो संस्कार उत्पन्न होता है वह कतकरज 
(निर्मली) के अनुसार स्वभाव से ही कर्मजन्य संस्कारों को दूर कर देता है जिससे मेल छेंटकर स्वाभाविक 
निज के प्रकाश से ही वह जीव आत्मा प्रकाशित हो जाता है और इस प्रकार अ्रविद्या के नाश होने से 
जीव ईश्वर का भेद भी जाता रहता है अर्थात्‌ वह जीव साक्षात्‌ ईश्वर हो जाता है इसी अवस्था को मुक्ति 
कहते हैं। ईश्वर विद्यामय होने के कारण सर्वज्ञ है, किन्तु जीव अविद्यामय होने के कारण अल्पन्ञ है । 
जीव को पशु और ईश्वर को पशुपति और ईश्वर से जीव का भेद कराने वाली अविद्या को पाश कहते हैं । 
जीव और ईश्वर ये दोनों ही यद्यपि ग्रज हैं और दोनों ही एक जाति के तत्त्व से बने हैं किन्तु जिस विद्या 
श्रौर श्रविद्या से इन दोनों का भेद संभव है वे दोनों ही माया कही जाती है। और यह माया भी एक 
दूसरी अजा है और यह नित्य जीव ईश्वर के साथ रहती है । 

प्रथवा दूसरा मत यह है कि विद्या और श्रविद्या इन दोनों में से विद्या आत्मा से पृथक्‌ कोई 
वस्तु नहीं है विद्या ही को आत्मा या ईश्वर कहते हैं । उस ईश्वर को विद्यायुक्त न समझ कर विद्या 
रूप ही से समझना चाहिये | किन्तु यह अविद्या अवश्य ही आत्मा से पृथक्‌ वस्तु है। और वह 
श्रात्मा में अपने आप ही उत्पन्न होकर आत्मा के स्वरूप को भअर्थात्‌ विद्या को कलुषित करती हैं और 
वह श्रात्मा से हटाई जा सकती है। ज्ञान के पेट में ज्ञेय का प्रवेश होना ही भोग कहलाता है । इस से 
भोग्य की भोक्ता के साथ एकता उत्पन्न हो जाती है । इसमें विद्या ही भोकत्री है। वह भोग्य अर्थात्‌ 
भ्रविद्या के साथ युक्त होती है उसके योगदान होने में जो बल लगता है जो कि अविद्या का विद्या के साथ 
योग करता है वह बल भी श्रविद्या ही है। ईश्वर के अनुसार जीव भी विद्या रूप ही है । उसके गुणों से 
जीव पराधीन हो जाता है । जीव में संयुक्त जो अ्रविद्या है उसका जीव के साथ योग कराने वाला बल 
भी श्रविद्या ही है । वह जब तक जीव में रहता है तभी तक जीव, जीव कहलाता है। जिस प्रकार रज्जू 
सर्प के रूप में भासती है उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय से अपना रूप बनाकर भासता है वही अध्यास है और 
वही श्रविद्या है उसमें ज्ञान अर्थात्‌ भासना ही सच्ची वस्तु है। किन्तु उस ज्ञानने जिस ज्ञेय से अपना रूप 
बना लिया है वह ज्ञय रज्जू के सर्प के समान मिथ्या है । ज्ञेय जो ज्ञान में भासता है वह वाक्‌ है और एक 
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क्‍ । प्रकार का बल है, वह वाक्‌ रूपी बल, सीमा रहित सदा एक रूप रहनेवाले ज्ञान में प्रवेश करके अपने 
; सीमावद्ध विचित्र रूपों से उसेमें भी परिच्छिन्नता और नानात्व उत्पन्न करदेता है। बल आदि अविद्या 
श्र्थात्‌ ज्ञान से भिन्न पदार्थों से जो यह विद्या श्रर्थात्‌ ज्ञान एकता को पा जाता है उस एकता को देते वाला 
बल भी अविद्या ही है उस बल को प्राण विशेष कह सकते हैं । यह प्राण अर्थात्‌ बल जीव में हीं उत्पन्न 
होता है, ईश्वर में कदापि नहीं होता क्योंकि ईश्वर में माया का भाग विद्या ही है और माया का दूसरा 
भाग अविद्या जीव का ही लक्षण है | यह ज्ञान ज्ञेगय रूपी बल को पाकर इस प्रकार एक रूप हो जाता है 
. कि जिस से वास्तव में अ्रविद्या में सत्ता न रहने पर भी वह सत्तावाली हो जाती है । यही कारण है कि 
ऋषि लोग इसी अ्रविद्या को सती और अ्रसती दोनों दृष्टि से देखते हैं। असती इसलिये कि अविद्या में 
निज की सत्ता सर्वथा ही नहीं है, किन्तु वह अ्रविद्या ज्ञेगय के रूप में होकर ज्ञान के साथ जो अभिन्न हो 
गई है दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत न होकर अभिन्न प्रतीत होते हैं इसीलिये ज्ञान की सत्ता ही ज्ञेय. की सत्ता 
होजाती है, जिस से ज्ञेय ही सत्य प्रतीत होता हैं । किन्तु वास्तव में ज्ञेय सत्य नहीं है क्योंकि जिस समय 
घट का ज्ञान था उस समय घट ज्ञान में प्रत्यक्ष भासता हुग्ना सत्य ही प्रतीत होता है किन्तु जब घट के ज्ञान 
के उत्तरकाल में पट का ज्ञान हुआ तो उस समय पहला विषय घट, ज्ञान के धरातल से उतरकर स्वथा 
नास्ति हो जाता है उसकी सत्ता त्रिलोकी भर में कहीं नहीं रहती । विचार का स्थान है कि यदि वह 
ज्ञेय वास्तत्र में सत्य होता तो अ्रपनी सत्यता के लिये ज्ञान के आयतन की श्रपेक्षा न रखता, ज्ञान का 
संसर्ग छूटने पर भी उसकी सत्ता अवश्य कहीं रहती । जो दूसरे की सत्ता लेकर सत्ता वाली-वस्तु है वह 
अवश्य ही अवस्तु अर्थात्‌ असती है । इस ही कारण ज्ञेय मात्र को असत्य कह सकते हैं। और ज्ञेय ही यह 
जगत्‌ है इसलिये जगत्‌ भी अविद्या हैं असती अर्थात्‌ मिथ्या है यद्यपि श्रविद्या जीव में ही होती है, ईश्वर 
सें नहीं होती ऐसा कहा गया है तथापि वाक्‌ या बल ये दोनों ही ईश्वर में भी अवश्य पाये जाते हैं; &ी 
क्योंकि अर्थ और क्रिया इन दोनों से ईश्वर कदापि खाली नहीं रहता और ये वाक शोर विद्या से भिन्न 
होने के कारण अविद्या कहे जा सकते हैं । इसलिये अविद्या ईश्वर में भी श्रवश्य मानी जा सकती है किन्तु 
यह अ्रविद्या जिस प्रकार जीव के स्वातन्त्रय को नथ्ट कर देती हैं उसी प्रकार ईश्वर के स्वातन्त्र्य पर कुछ भी 
बाधा नहीं डालती इसी से अ्रविद्या के रहने पर भी अविद्या के बन्धन न रहने के कारण ईश्वर में अविया 
का न होना ही माना जाता है । श्रव हम परमेश्वर को यदि देखें तो वह अनन्त आत्मा विश्वरूप है।न 
तह ज्ञान स्वरूप हे न अ्ज्ञान स्वरूप है श्रर्थात्‌ विद्या और शअ्रविद्या दोनों ही उसमें नहीं हैं'ग न 
वह जीव के अनुसार भोक्ता है और न ईश्वर के ग्रनुसार कर्ता है । ये तीनों अर्थात्‌ परमेश्वर, ईश्वर और 
जीव की जो समष्टि है वह तीनों से भिन्न होने के कारण चौथा तुरीयर ब्रह्म कहा जा सकता है। 


बाहर क्षर और उसके भीतर अक्षर इन दोनों पर व्यास होकर इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा 
ईश्वर इन दोनों का शासन करता रहता है। यदि जीव ग्रर्थात्‌ क्षर संयुक्त अ्रक्षर ध्यान से, योग बल से, 
ईश्वर के साथ मिल जावे तो अविद्या के क्षर होने से वह जीव भी ईश्वर ही हो जाता है क्योंकि ध्यान 
श्रौर योग से जीव का ज्ञान ईश्वर के रूप में अधिक काल रहता है श्लोर ईश्बर में अ्विद्या का अच्भ नहीं 
इसलिये ध्यान योग में जीव ज्ञान धीरे-धीरे अ्रपनी अरविद्या को छोड़ता रहता है । अन्त में सर्वंथा अविद्या 
ही न होकर ईश्वर रूप हो जाता है। अथवा यों समझो कि यदि जीव का मन ईश्वर में लगता है तो 
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उस समय ज्ञान का ज्ञेय के रूप में बदलने के नियमानुसार जीव का ज्ञान ईश्वर रूपी ज्ञेय में बदल कर 
कुछ काल के लिये ईश्वरमय बन जाता है । ईश्वर के स्वभाव में कोई भी पाश नहीं रहते इसी कारण 
ईश्वर का ज्ञान होते समय जीव के मन में भी सब प्रकार के पाश अर्थात्‌ क्लेश, कर्म विकाप आदि अविद्या 
के लक्षण नहीं रहने पाते । इसी से जीव ईश्वर के रूप में झा जाता है और इसी को सगुणमुक्ति कहते हैं । 
इसी को निविकल्पक, समाधि, योग कहते हैं । अर्थात्‌ इस समाधि में जीव जो ज्ञाता है वह ज्ञेय अर्थात्‌ 
ईश्वर को अपने से पृथक नहीं समभता । ज्ञाता, ज्ञेय का दंतभाव स्वंथा ही नहीं रहता किन्तु वह 
सविकल्पक समाधियोग है। जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का हतभाव बना रहता है अर्थात्‌ हम किसी वस्तु को 
देख रहें हैं, इस प्रकार जीव को ज्ञाता, ज्ञेगय का भेद ज्ञान भी बना रहता है इसलिये इस योग 
को सविकल्पक (विकल्प८"-खण्ड) कहेंगे । इस समाधियोग में भी जीव यदि ईश्वर का ज्ञान करें तो उस 
से भी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और उस जीव के जन्म मृत्यु नहीं होते किन्तु यह अ्वर मुक्ति है। अब 
मान लीजिये कि निविकल्पक वा सविकल्पक दोनों प्रकार की समाधि नहीं हुई किन्तु केवल ध्यात्त मात्र 
से जीव दिव्य देह की प्राप्ति करके ऐसा ऐश्वर्य पाता है कि मानों ईश्वर की ओर उन्मुख हुआ । जीव 
की श्रात्मा का ईश्वर की आत्मा के साथ समाधियोग न होने पर भी दोनों का आभिमुख्य हो जाय तो 
उस समय भी जीव में ईश्वर की भलक या छाया पड़ने से जीव में वह शक्ति उत्पन्न हो जती है; जिस 
से संकल्प मात्र के द्वारा जीव सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये भी संप्रदायों की मुक्ति है। इस 
मुक्ति में जीव कदापि ईश्वर नहीं होता किन्तु ईश्वर से पृथक्‌ रह कर ही ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर के 
समान ऐश्वर्य पाता है और ईश्वर को अपना स्वामी समभता है । 


व] 


जो जहां कुछ मैं देख रहा हूँ ये सब ज्ञेय हैं । ये समस्त ज्ञेय मेरी आत्मा में ठहरा हुआ है और 
मेरी आत्मा ज्ञान रूप है अर्थात्‌ जिस ज्ञान में ये समस्त ज्ञेय अन्तर्गत होकर भासता है वही ज्ञान मेरी 
श्रात्मा है पूर्वोक्त के अनुसार ज्ञान ही ज्ञेय रूप में परिणित होता है इस कारण ये समस्त ज्ञेय मेरी आत्मा 
का ही रूपान्तर है | ज्ञेय को ही जगत्‌ कहते हैं । इसलिये अन्तर्जंगत्‌ जीव आत्मा से भिन्न नहीं है । वह 
जीव ईश्वर का ज्ञेय रूप है इसीलिए जीव, ईश्वर का जगत्‌ है उक्त नियमानुसार जीव भी ईश्वर से भिन्न 
नहीं है इस प्रकार जगत्‌, जीव और ईश्वर ये तीनों मिलकर त्रिद्वत रूप ज्ञान ही एक ब्रह्म है कि जिस 
प्रकार तिल में तेल और दूध में घी व्याप्त रहता है। उसी प्रकार इस जगतु के प्रत्येक पदाथ में गुप्त 
होकर व्याप्त इस जीव आत्मा को जानना चाहिए और उसी प्रकार जीवों में छिपा हुआ व्याप्त उस 
ईश्वर को समभना चाहिये । यद्यपि जीव को प्रत्येक पदार्थ में हम विद्या के द्वारा जान सकते हैं, किन्तु 
जीवों में यह ईश्वर, विद्या, सत्य और तप के द्वारा देखा जा सकता है । 


चाहे जीव हो या ईश्वर हो अ्रथवा परमेश्वर ही ये तीनों ही ज्ञान के ही नाम हैं । परमेश्वर पर 
प्रधान है, ईश्वर अक्षर प्रधान है और जीव क्षर प्रधान है। ज्ञात तीन प्रकार का है | इनमें वे तीनों ही प्रत्येक 
क्षर और शअ्रक्षर इस प्रकार दो-दो धर्मों से बने हुए हैं | अर्थात्‌ प्रत्येक स्वरूप में बाह्य भाग क्षर है 
आ्रौर उसके अन्तर्गत भाग अक्षर है ये दोनों ही एक के बिना एक नहीं रह सकता इसी प्रकार क्षर, अक्षर से 
बने हुए जीव और ईश्वर तथा परमेश्वर ये तीनों मिलकर एक ब्रह्म का समृद्धरूप कहा जाता है । किन्तु 
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ब्रह्म का वह रूप जिसमें जीव, ईश्वर, परमेश्वर का भेंद पृथक-पृथक उद्घट रूप से प्रतीत नहीं होता 
किन्तु उन्मुग्ध रूप से एक अ्व्यक्त भाव माना जाता है वह सर्वथा शान्‍्त स्वरूप है । ये सव विषय जो 
कुछ कहीं हम देखते हैं उसी को हम ज्ञान कहते हैं । यह दीखना दो प्रकार से हो सकता है । १ श्रप्राप्य- 
कारी इन्द्रियों से, २ प्राप्यकारी इन्द्रियों से । जब कि ये माना जाय कि इन्द्रियां और वस्तुएं आपस में 
मिलते नहीं केवल उन दोनों के बीच में पर्दा आकर दोनों आमने-सामने रहे तो वस्तु दीख आता है । 
यह इन्द्रिय और वस्तु का स्वभाव है इसी को अ्रप्राप्यकारी कहते हैं । किन्तु यदि यह माना जाय कि 
और इन्द्रियों में तो वस्तु के भाग ही इन्द्रियों के पास आआ ते हैं, किन्तु श्रांख में उलटा है, श्राँख ही वस्तु 
के पास जाकर वस्तु को देखता है । यदि ऐसा न होता तो काच में मुँह न दीखता क्योंकि काच में मुँह 
नहीं है केवल हमारी आँख काच पर जाकर उलट जाती है और उलटकर काच पर रहकर मेरे मुँह को 
देखता है । वह मूँह यद्यपि आ्रादमी के घड़ पर है, काच पर बिलकुल नहीं है किन्तु श्राँख काच पर है । 
इसलिए अ्रपनी जगह मुँह को देखता हैं यह इन्द्रिय की विषय देशगामिता है। दूसरा मत यह है कि 
जसे श्रन्य २ इन्द्रियाँ विषय देश में नहीं जाते उसी प्रकार आँख भी विषय देश में नहीं जाती बिषयों से 
मिलकर आते हुए सूर्य किरणों के साथ वस्तु का रूप आ्राँख पर पहुंचता है तव ही ज्ञान होता है, यही 
इन्द्रियों की वास्तविक प्राप्यकारिता है। (ग्रर्थात्‌ व्याप्त करने वाली) यह तीन सूरतें ज्ञान की उत्पत्ति 
के लिये हो सकती है । इन तीनों यूरतों में ज्ञान उत्पन्न होने के लिए बाहर किसी वस्तु का होना बहुत 
ही आवश्यक है। यदि बाहर कोई वस्तु वास्तव में न मानी जाय तो न ये तीनों सूरतें हो सकती हैं, न 
गान हा हा सकता है, इससे सिद्ध हुआ कि बाहर वल्तु की सत्ता रहने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है वस्तु 
सत्ता न रहने से ज्ञान भी न होता तो जब ज्ञान-के लिये वस्तु सत्ता का होना मूल कारण है तो यह ज्ञान 
उस वस्तु सत्ता का प्रमाण अवश्य हो सकता है। श्रर्थात्‌ उस वस्तु के ज्ञान होने से उस वस्तु की बाहर 
प्रता हम अनुमान कर सकते हैं इसलिये सिद्धांत के अनुसार जब हमको जगत्‌ को सब वस्तुओझों का ज्ञान 
होता है तो उसी से उन सब वस्तुश्नों की सत्ता को भी निश्चित या सिद्धांत रूप से कह सकते हैं । 


है उपरोक्त नियम के अनुसार समस्त दाशेनिकों का यह सिद्धांत है कि जगत में जिन-जिन 
पदार्थों का सब को ज्ञान हो रहा है उन पदार्थों की सत्ता ज्ञान के बाहर भी वास्तविक रूप में कहीं पर 
है । किन्तु इस पर वेदान्त के अनुसार यह तक (थ्रर्थात्‌ विवाद करने के लिए) किया जाता है कि ज्ञान 
से सत्ता का अनुमान करना असज्भत है । क्योंकि व्याप्ति रहने से अनुमान होता है। जैसे धूम से अग्नि 
2६ ही जाता है । क्योंकि जहां-जहां घूम है तहाँ तहाँ सभी जगह अग्नि है। यह अ्रन्वय व्याप्ति 
४. हे हा हा, तहाँ धूम भी नहीं है, यह व्यतिरेक व्या प्ति भी है। इस प्रकार दोनों | व्याप्ति 
६ के व्याप्य से अनुमान हो सकता है | इसी नियम के अनुसार यहाँ भी जहाँ-जहाँ ज्ञान है 
| हा सभी ५ वस्तु रहती है और जहाँ वस्तु सत्ता नहीं है तहाँ ज्ञान भी नहीं है । इस प्रकार 
दोनों हक रहने से ही वस्तु ज्ञान से वस्तु सत्ता का अनुमान हो सकता है श्रन्यथा नहीं तो ऐसी स्थिति 
में ज्ञान से सत्ता का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति में व्यभिचार है । जहाँ-जहाँ ज्ञान है तहाँ-तहाँ 
सभी जगह वस्तु सत्ता का प्रभाव होना नहीं पाया जाता ॥ 


[| २३० ] 
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३ अ्रम की जगह ओर स्वप्न-सृष्टि की जगह ज्ञान रहने पर भी वस्तु सत्ता नहीं है और वस्तु सत्ता 
(। न रहने पर भी ज्ञान है तो ऐसी दशा में जबकि बिना सत्ता के भी ज्ञान होता है तो ऐसा ज्ञान वस्तु सत्ता 
का अनुमान श्रर्थात्‌ ज्ञान के बाहर किसी वस्तु के होने का अनुमान नहीं कहा सकता । हारकर मुझको 
केवल अपने ज्ञान पर ही निर्भर करना पड़ेगा । यह सब जगत्‌ के बल मेरे ज्ञान का ही बना हुआ है 
प्रथवा यों कहिये यह सब जगतु मेरा ज्ञान है ज्ञान के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। केवल मैं 
अपने ज्ञान की सत्ता को लेकर ही वस्तुओं की सत्ता बना रहा हँ यही कारण है कि भ्रम की हालत से 
उलट कर जब मै सच्चे ज्ञान पर आता हूँ तो मैं अपने पहले ज्ञान के साथ-साथ उस ज्ञान के विषय को 
भी खारिज कर देता हूं तो ज्ञान के साथही उस वस्तु की सत्ता भी नष्ट होजाती है। इसलिये ज्ञान की 
सत्ता ही वस्तु की सत्ता है ज्ञान के बाहर पृथक वस्तु सत्ता कुछ नहीं है, यह सिद्ध हो गया है । श्वेताश्वेतर 
ऋषि ने जेसा उपनिषद्‌ में कहा हैः-- 





उद्गीतसेतत्परमं तु ब्रह्म । तस्मिस्नरयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च ॥। 
अन्नान्तरं ब़्ह्मविदोविदित्वा । लीना तत्परायोनिमुक्ता ।। 


विद्या और कर्म का सहयोग 


प्रत्येक जीव आत्मा की जीवन-यात्रा में मुख्य दो कारण है- १ कर्म और २ विद्या, इन दोनों के 
तारतम्य से जीव आत्मा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की बदलती रहती है । जिसमें कम्म के बल के 
तारतम्य से आत्मा में जगत्‌ का बन्धन तारतम्य से बढ़ता रहता है। किन्तु कर्म के बल का घटाव होने 
से श्रपने आप विद्या उद्बुद्ध होकर आत्मा में जगत्‌ के बन्बन की मुक्ति होती रहती है । कर्म के तारतम्य 
से विद्या की दशा छ प्रकार की हो जाती है । 


१ प्रथम तो वह विद्या है जिसमें कर्म का लेश भी नहीं रहता । 
२ दूसरी विद्या वह है जो अपने अनुकूल कर्म से युक्त रहती है । 
३ तीसरी विद्या कर्म का मिश्रित हिलमिल है और दोनों बराबर दरजे के होकर एक 
दूसरे का उपकार करते हैं जेसे जीव का जीव । 
४ चौथी विद्या कर्म से दबी हुई होती है। वह मिश्चित कर्म है । 
४ पांचवी विद्या वह है जिसके पश्चात्‌ पतनीय (पापकर्मों) का भोग होता है । 

६ छगी विद्या कम के दबाव से ढक्री जाकर लुप्तसी हो जाती है । 

इस प्रकार विद्या के सवंत्र एक रूप रहने पर भी केवल कर्म के ही वचित्र्य से विद्या में वंचित्र्य 
उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा जीव आत्मा की भी गति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। यदि जीव की 
विद्या काम (कामना) और कर्म से स्वंथा रहित हो जावे तो उसकी सद्योमुक्ति होती है अर्थात्‌ उसका 
प्राण किसी लोक-लोकान्तर में न जाकर यहाँ ही व्याप्त हो जाता है वर्योंकि गति का कारण कर्म और 
काम है । इन दोनों के न होने से गति नहीं हो सकती किन्तु आत्मा का परिच्छेद या सीमाबन्धी टूट जाने 
से जीव आत्मा व्यापक होकर ब्रह्म में लीन हो जाती है । उसके देवयान, पितृयान दोनों मार्ग नहीं होते । 





[ २३१ ] 
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(२) यदि जीव आरांत्मा ईश्वर की उपासना से धीरे-घीरे शुद्ध होकर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, 
सायुज्य पाकर क्रम से ईश्वरता पा जावे तो इसे ही क्रममुक्ति कहते हैं, यद्यपि ईश्वर की उपासना भी एके 
प्रकार का कर्म है तंथांपि यह कर्म विद्या के अनुकूल होकर विद्या को बढ़ाता है, जिससे जीव आत्मा स्वच्छ 
होकर ईश्वर में लीन हो जाती है । उसके लिये गति, (जाने का मार्ग) देवयान है । वह प्रथम अग्नि में, 
फिर वायु में, फिर आदित्य में, फिर चन्द्रमा में, फिर विद्युत्‌ में जाकर अशोकमहिम लोक में जाता हैं 
पश्चात्‌ ब्रह्म लोक में पहुँचतां है, जहाँ जाने से फिर पुनराद्धत्ति नहीं होती । 


(२) इसी प्रकार यज्ञादि कर्म देवलोक प्राप्ति में निमित्त होता है । जिन कर्मों के बल से देवया- 
नमार्ग होकर स्वर्ग पहुंचता है और वहाँ पूर्ण ऐश्वर्य पाकर प्राकाम्य की सिद्धि होती है श्रर्थात्‌ इच्छानुसार 
सुख मिलता है किन्तु मुक्ति नहीं होती । स्वर्ग सुख भोगने के पश्चात्‌ फिर पृथ्वी में|जन्म होता है । 


(४) जब कि विद्या कर्मों से दबी हुई होती है तो वह जीवात्मा पितृयानमार्ग पर सवार होकर 
प्रथम पितृ-लोक में जाती है, वहां सुख भोग करके कर्म क्षय होने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। 


(५) जब विद्या पतनीय कर्मों से पृथंकू-प्रथक्‌ युक्त होती हैं तो वह जीव-आत्मा पितृलोक में 
जाकर चौरासी नरकलोकों में से कर्मानुसारु कितने ही नरकों में दुःख भोग करके फिर पृथ्वी पर जन 
लेती है। 


(६). जिनमें कर्म और. विद्या. दोनों ही पृथक्‌-पुथक भाव से: कुछ प्रभाव न रखते हो वो उस- दशा: 
में भी शुक्रमार्ग यानि देवयान या छृष्णमार्ग अर्थात्‌ पितृयान दोनों ही-न होकर जीवात्मा की ऊध्वंगति 
नहीं होती केवल चन्द्रमा. के. नीचे चिरकाल तक अन्‍न्तरिक्ष में गन्धवे देह से रहती है, अ्रथवा पृथ्वी- में, 
डांस, मच्छुर आदि छोटे जन्तु होकर यहां ही जीती मरती रहती है । 


इस प्रकार पाप या पुण्य कर्मों का जितना बल हो उसके अनुसार विद्या भी अपना प्रभाव करती 
है । इन दोनों में जितना विद्या का बल होगा उतना ही अमृत भाग सम्पन्न होगा और जितना कर्म का 
बल होगा उतना ही मृत्यु भाग का- प्रभाव जीवात्मा में रहता है । इस प्रकार जीवात्मा की गति विद्या 


श्रौर कर्म इन्हीं दोनों के अधीन है । 
ब्रह्म गायत्री 


मन, प्राण, वाक्‌ के भेद से त्रिद्वत्‌ जो भूमा रस है वह सर्वे जगतु में व्याप्त आनन्द माना जाता है 


/ गर्थातु एक आनन्द ही भूमा अर्थात्‌: सर्वे जगत्‌ व्यापक रस है उसी के मन, प्राण, वाक ये तीतों भेद हैं । 
' इनः में से वाक्‌ दो प्रकार से जगत्‌ में काम आती है । एक तो वह “गायत्री” अर्थात्‌ पदार्थों का सम्पादलः 


कअल्‍न--्न+न_ 


#9स तु दीघे कालादर नरन्‍्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़ झ्ूसि:।गोगदर्शन। १।१।१४ 


मन का संयम (दीवेकाल, आदर, लगातार) व्याकरण के अनुसार गायत्‌ सम्यादन करता हम्ना 


त्रत्राण करने वाला जो हो उसी को गायत्र कहते हैं वही स्त्रीलिज्ध में गायत्री है । 
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करती है और फिर “त्रायते” अर्थात्‌ सम्पादन किये को त्राण करती है, भ्रर्थात्‌ बिगड़ने से बचाती है शौर 
“गायति” और “त्रायते” इन दोनों शब्दों क्रे योग से वह वाक गायत्री कहलाती है। जिसका अर्थ है 
धनाने वाली ओ- वाली और बचाने वाली । इस प्रकार पंदा करना ओर रक्षा करना जो वाक्‌ का धर्म कहा गया है 
वास्तव में आ्रानन्द का ही धर्म है । इस जगत्‌ में जहां जो कुछ उत्पन्न होता है वह आनन्द से ही होता है 
भ्रौर श्रानन्द ही सदा रक्षा करता है । विश्वास करना चाहिये कि जिन स्त्री पुरुषों से बालक उत्पन्न होता 
है वह उन दोनों के आनन्द में मग्न होने पर ही होता है | संसार में जो जहां कुछ जीता है वह उसका 
जीवन आनन्द का ही रूप है । जिस समय झानन्द की मात्रा घटते-घटते सवंदा नष्ट हो जाती है, उसे ही 
मृत्यु कहते हैं । 


मृत्यु से बढ़कर कोई भी दुःख नहीं है। भ्रानन्द के न होने को ही दुःख कहते हैं । तो इससे: सिंद्ध 
हुआ कि सबसे बड़ा दुःख मृत्यु अर्थात्‌ वस्तु का नाश जब तक न होवे तब तक़ उस वस्तु में अ्रथवा जीव 
में आनन्द की मात्रा अवश्य है । इससे कहना होगा कि मौत से बचाने वाला आनन्द ही त्राण करने वाला 
है, तो इससे सिद्ध हुआ कि आनन्द से ही जीव उत्पन्न होता है और आनन्द से ही त्राण होकर उसकी 
जीवन सत्ता बनी रहती है | इसलिये आनन्द को श्रर्थात्‌ जगत्‌ व्यापक भूमा रस को ही गायत्री कह सकते 
हैं वह भूमा रस ब्रह्म है, इसलिये गायतन्नी भी ब्रह्म है । 


जब कोई प्राणी किसी नवीन देश में जाता है तो थोड़े समय तक उसको निवास करना भले ही न 
रुचे, किन्तु जब चिरकाल तक वह निवास कर लेता है तो फिर वह स्थान उसको रूचने लगता है | जो 
प्राणी जिस शरीर में रहता है वह शरीर उसको इतना रुचता है कि वह उस शरीर को छोड़ना नहीं 
चाहता । जो वस्तु उसके अधीन हो जाती है उसमें स्वभाव से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता हैं और जो न भी 
प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्राणी इच्छा रखता है । इससे सिद्ध हुआ कि यह संपूर्ण जगत्‌ 
के पदार्थ आनन्दमय हैं, इसी से रुचिकर हैं। क्षण भर भी कोई प्राणी जी नहीं सकता था यदि उसके 
चारों ओर का आकाश दुःखमय होता प्रायः सभी प्राणी अपने स्वस्थ, शान्तिमय मन से ही जीवन 
धारण कर सकते हैं श्ौर शान्ति में ही रहना चाहते हैं। इस प्रकार आानच्द सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न 
करता है और रक्षा करता है । इसलिये इस आनन्द रस को भी गायत्री कह सकते हैं | इसी आनन्द से 
यह प्रथ्वी उत्पन्न हुई है जो कि एक प्रकार की वाक्‌ है। इसलिये इन भूतों को उत्पन्न करने वाली और 
धारण करते वाली पृथ्वी रूपी वाक्‌ को भी गायत्री कह सकते हैं । इस पृथ्वी से भ्र (णियों का देह उत्पन्न 
हुआ है जो देह भी एक प्रकार की वाक्‌ होने से गायत्री है क्योंकि इसी देह के कारण हमारी आत्मा 
उत्पन्न होकर रक्षित रहती है, फिर इस देह के कारण हमारी आत्मा उत्पन्न होकर 344 रहती है, फिर 
इस देह के रसों से हृदय उत्पन्न होता है यह हृदय भी वाक्‌ है इसलिये गायत्री है क्योंकि हृदय में ही 
शरीर के देवता उत्पन्न होकर रक्षित रहते हैं । इस प्रकार आतन्द, पृथ्वी, देह, हृदय, ये चारों ही सिल- 
सिले वार परस्पर बँखे हुए एक रूप होकर चार चरण वाली एक ही गायत्री - क्र वाली एक ही गायश्री कही जाती है । जिन जाती है । जिनमें 


पृथ्वी, देह, हृदय ये तीन पाद जगत्‌ के झ् भ्रस्तगंत हैं किन्तु इसका तुरीय (चोथा) पाद जो आनन्द हैं वह 


इस जगत से वाहर मुक्तिरूप है | ये चारों पाद जो कि वास्तव में वाक्‌ रूप हैं इनके प्रत्येक पाद में मन 


न चिडिस कस 
अर» 


झ्रौर प्राण भी नित्य ही रहते हैं जिनके मन से श्रइत्‌ हुए श्राण में छ-छ स्तोम नियम रहते हैँ । रु 
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१--प्रथम त्रिढ्त्‌ जो अग्नि देवता से संबन्ध रखता है । 
२--दृूसरा पत्चवदश जो इन्द्र का संबन्धी है ।. 
३--तीसरा एकविंश जो सूय का संबन्धी है । 


ये तीनों श्रग्नि के ही भेद है । इनके आगे चौथा सप्तविशस्तोम जो चन्द्रमा से संवन्ध रखता है। 

पांचवा त्रयस्रिशस्तोम जो दिक्‌ से संबन्ध रखता है। ये चौथा और पांचवा दोनों सोम के रूप हैं । इन 
तेतीस देवताञ्रों का मध्य सप्तदश होता है । इसलिये छठा सप्तदश स्तोम प्रजापति का रूप है। इस 
प्रकार एक-एक पाद में प्राणों का छु-छ खण्ड बन जाता है, यही गायत्री के प्रत्येक पाद के छ-छ श्रक्षर 
हैं । छ-छ अक्षरों के चारपाद से चौबीस २४ शअ्रक्षर की गायत्री सिद्ध होती है जो जगत्‌ से बाहर परब्रह्म 
परमात्मा आनन्द घन से श्रारम्भ करके पृथ्वी, देह, हृदय के द्वारा हृदय निवासी आनन्दकन्द हमारी 
आत्मा तक विद्यमान होती है इसी का नाम ब्रह्मगायत्री है | इस ब्रह्मगायत्री का यदि जीव सर्वंदा ध्यान 
करता रहे तो इसके द्वारा जीवआत्मा का परमात्मा के साथ लगाव रहने से मुक्ति का द्वार सहज हो 
जाता है । इस ब्रह्मगायत्री के चारों चरण प्राण रूप हैं इन प्राणों की स्थिति के लिये चार ही प्रकार के 
प्राकाश कहे जाते हैं जो कि आपस में दहरोत्तर रूप से है । श्रर्थात्‌ पूर्व २ आकाश में पर आकाश अन्तः 
प्रविष्ट रहता है । जिस प्रकार भौतिक वायु के लिये भौतिक श्राकाश आावपन होता है उसी प्रकार प्राण 
रूपी देविक वायु के लिये यह आवपन रूप मन ही ग्राकाश है । यह मन प्राण के लिये ठीक वैसा ही काम 
करता है जिस प्रकार वायु के लिये आकाश करता है इसलिये मन को भी ञ्राकाश ही कहते हैं । इनमें 
सबसे प्रथम आकाश वह मन है जिसमें ग्रानन्द रूप भूमा रस परिपूर्ण रहता है । उस आकाश के अन्तगंत 
पृथ्वी का आकाश है। इस प्रकारये दो श्राकाश शरीर से बाहर रहते हैं । इसके अन्तगंत शरीर का 
आकाश है और उसके अन्तगंत हृदय आकाश है। इन चारों आकाशों में प्राण, बाक्‌ पर्याप्त रहते हैं 
ओर जिस प्रकार आकाश के अन्तगंत आकाश भिन्न रूप से रहता है उसी प्रकार प्रत्येक आकाश के प्राण, 
वाकू भी भिन्न-भिन्न रूप से रहते हैं । किन्तु जितने धर्म महा आकाश में हैं वे सब छोटे से छोटे हृदया- 

काश में भी पाये जाते हैं, केवल मात्रा में उनका भेद है । यह हृदयाकाश श्रप्रवर्ति है इसलिये हृदयाकाश 

के अन्तगंत फिर दूसरा आकाश उत्पन्न नहीं होने पाया । इस प्रकार चारों आकाशों में विद्यमान चार 


प्रकार के प्राणों का संघात ही चार पाद बनकर गायत्री का स्वरूप सिद्ध होता है, जिसको ब्रह्मगायत्री कहा 
गया है यह पहली गायत्री हुई । 
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उसी प्रकार सूर्य से भारम्भ करके भी वही पृथ्वी, शरीर, हृदय के भेद से चतुष्पाद सूर्य गायत्री जाननी 
चाहिये। प्रत्येक पाद में छ-छ स्तोम के छ-छ अ्रक्षर पूर्वोक्तरीति के अनुसार यहाँ भी जानों और चारों 
कार भी धृवेवत्‌ मानो । इसी प्रकार चन्द्रमा से आरम्भ करके पृथ्वी, शरीर, हृदय के द्वारा चन्द्रगायत्री 


भी सिद्ध होती है इस प्रकार ये तीनों गायत्री भिन्न-भिन्न तीन स्थानों में से भिन्न-भिन्न तीन प्रकार के 
रसों को न हमारे हृदय तक तक पहुंचाकर हमारी आत्मा के स्वरूप को संपन्न करती हैं 
गायत्रियों के अतिरिक्त तीन गायत्रियाँ और भी हैं जिनका 


उसी ब्रह्म प्रर्थात्‌ आ्रानन्द मूरतति से आरम्भ करके चन्द्रमा 








वि 2 माया करती । इन तीनों 
हमारी आत्मा से कोई संबन्ध नहीं । जैसा कि 


जिस भ्रकार ब्रह्म अर्थात्‌ आनन्द से प्रारम्भ करके है व तक/चतुच्पाद ब्रह्मगायती सिद्ध होती।ह। क्‍ 
भ्रौर वहां के भोतिकशरीर और उनके हृदय तक्‌ 
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जो रसों की एक शाखा जाती है वह भी ब्रह्म गायत्री है। किन्तु उससे चन्द्र निवासी जीवों की आत्मा 
सम्पन्न होती हैं। इसी प्रकार सूर्य से आरम्भ करके भी चन्द्रमा, शरीर, हृदय तक सुयंगायत्री होती है, 
ऐन्द्रमण्डल में ये दो ही गायत्री हैं। इनके अतिरिक्त एक और भी ब्रह्मगायत्री है जो आनन्द से सूर्य में 
जाकर वहाँ के निवासियों के शरीर, और हृदय तक पहुंच कर आत्मा संपन्न करती है इस प्रकार छ 
गायत्रियाँ हुई जिनमें प्रथ्वी पर तीन, चन्द्रमा पर दो, सूये में एक है ये छम्मों गायत्रियाँ इस त्रलोक्य में 
कही जाती हैं किन्तु सूर्य अ्रसंख्य हैं, प्रत्येक सूर्य में बहुत सी पृथ्वी और बहुत से चन्द्रमा हैं । प्रत्येक में 
ब्रह्म श्र्थात्‌ आनन्द मूरति परमात्मा से इन गायत्रियों के ही द्वारा रस आकर भिन्न-भिन्न वहाँ के जीब 
प्रात्माओ्रों का स्वरूप उत्पन्न होता रहता है और इन्हीं गायत्रियों के द्वारा सभी जीवआत्मा प्रतिक्षण उस 
प्रानन्‍्दघन परमात्मा से सम्बन्ध करते रहते हैं । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के तीसरे प्रपाठक के बारहवें खण्ड में 
गायत्री का स्वरूप वर्णान हुआ है । 


इनके अ्रतिरिक्त वाजसनेयश्रुति में मह॒षि याज्ञवलक्य ने एक और ही गायत्री का कथन किया है वह 
यह है-तीन लोक, तीन वेद, तीन प्राण, इस प्रकार तीन पाद के साथ तुरीयपाद परोरजा का श्रर्थात्‌ उसी 
प्रानन्द मूरति परमात्मा के मिलाने से चार पाद की गायत्री सिद्ध होती है । यह गायत्री प्रत्येक जीव के 
शरीर में स्थित होकर शरीर के (गय) भ्रर्थात्‌ प्राणका त्राण करती है, इसी कारण यह चतुष्पाद 
ब्रह्मरस गायत्री कहलाती है । यह याज्ञवल्क्य की गायत्री चौथे प्रकार की है॥। 


इसी ब्रह्मगायत्री को यों भी दूंसरे प्रकार में समक सकते हैं कि ईश्वर से लेकर जीव तक जो 
सूत्र आ रहा है उसके छ भाग हैं । १ परोरजा, २ सुर्य ३ चन्द्र, ४ पृथ्वी, ५ शरीर, ६ हृदय, ये छ भाग 
ही छ अ्रक्षर कहे जाते हैं। इन छट्मों भागों में जितने पदार्थ हैं वे ४ भाग में बंटे हैं । १ लोक २ वेद, 
३ देव, ४ चौथा भूत लोक अवस्था विशेष का नाम है । प्रत्येक पदार्थ तीन अवस्थाओं में रहता है । स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण इन्हीं को लोक कहते हैं वेद से तात्पयं ऋक्‌ यजु साम से है । 


छम्मों स्थानों में जितने पदार्थ हैं उनमें प्रत्येक के साथ ये तीनों वेद लगे रहते हैं। वेदों के बिना 
किसी वस्तु की मूतंक या स्वरूप सिद्धि नहीं होती । देवों से तात्पययं तीन अग्नि और दो सोम से है । 
छम्ों स्थानों में कोई भी पदार्थ इन देवताओं के बिना नहीं बना है और इस प्रकार भूत से तात्पयं तेज; 
ग्राप, अन्न से है । छम्नों स्थानों में जितने विरल, तरल, घन पदार्थ हैं प्रत्थेक में दो-दो भाग होते हैं । 
बाहर में भूत और उनके अन्तर में देव । देव या भूत ये दोनों एक के बिना एक नहीं रहते और इन देव 
भूतों की बनी हुई प्रत्येक वस्तु की तीन-तीन अवस्था अथात्‌ लोक होते हैं। और प्रत्येक पदार्थ के 
तीन-तीन वेदस्वरूप बनाते हैं, इस प्रकार छम्मों स्थानों में एक-एक वस्तु का स्वहप इस चारों से अर्थात्‌ 
लोक, वेद, देव, भूत से बने होते हैं । इसलिये ईश्वर से जीव तक इन चारों का सिलसिला बराबर बनता 
हुआ आता है जो छ स्थान में हैं । इसलिये हर सिलसिले में २४ भाग अर्थात्‌ २४ अक्षर सिद्ध हो जाते 
हैं। इसलिये इस सिलसिले को ब्रह्मगायत्री कहते हैं । इस ब्रह्मगायत्री से जीव आत्मा का परमात्मा में 
मिलाव सिद्ध होता है | तीसरे एक और प्रकार से भी ब्रह्मगायत्री समभी जाती है। वह यह प्रकार है कि 
इस जगत्‌ में जितने स्थूलपिण्ड हैं वे सब भूत हैं और भूतों की सृष्टि अत्यन्त सूक्ष्मभाव से आरम्भ करके 


[ २३५ ] 
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किसी स्थूल दशा तक पहुंचती है । कल्पना करो कि यह पृथ्वी किसी समय बहुत दूर-दूर तक फंली हुई 
प्रथम वाक्‌ रूप में थी इसी वाक्‌ को आकाश कहते हैं। इस वाक्‌ का केन्द्र भाग धीरे-धीरे घनतर में 
आकर वायु रूप में परिणत हो गया, वायु का भी केन्द्र भाग घनता में आकर तेज हो गया, तेजका भी 
केन्द्र भाग घनता में आकर जल हो गया, उस जलका भी केन्द्र भाग घन होकर पृथ्वी बन गई, जितनी 
घनता हो सकती थी उतनी होकर पृथ्वी हुई उसके अ्रधिक घनता तात्विक दृष्टि में हो नहीं सकती इसलिये 
श्रागे की घनता बन्द होकर भूत की पांच जाति सिद्ध हुई | सब से बाहर १ वाक है २ उसके भीतर क्रम 
से वायु, तेज, जल, पृथ्वी है । 








ला 


सबसे बड़ा आकाश वाक्‌ का है उसके श्रभ्यन्तर में पृथ्वी का आकाश है । अब इस पृथ्वी का 
| भाग लेकर शरीर बनता है इसलिये पृथ्वी आकाश के भीतर शरीर का आकाश है उसके भीतर हृदय 

आकाश है। इस प्रकार पृथ्वी के सम्बन्ध से चार आकाश सिद्ध हुए वाक्‌, पृथ्वी, शरीर, हृदय । जिस प्रकार 
पृथ्वी एक स्थूलपिण्ड है । उसी प्रकार जितने भूतपिण्ड हों उन सब में भी पृथ्वी के अनुसार ही सृष्टि- 
क्रम मानना पड़ेगा । इसलिये चन्द्रमा, सूर्य, परोरजा या श्रभिजित्‌ तथा ईश्वर और परमेश्वर इन छग्ों 
में भी वाक्‌ आदि चार चार भाग होंगे उन सब भागों से हमारा शरीर बना है है इसलिये हमारा शरीर 
षाट्कौशिक है श्रर्थात्‌ छः छः कोशों से बना हुआ है । और जिस प्रकार मेरा शरीर भिन्न भिन्न छः 
कोशों से बना है उसी प्रकार छः कोशों का केन्द्रह्प हृदय भी छ: होंगे । इस प्रकार से छः व्यूहों के 
प्रत्येक चार चांर भाग लेने से २४ चौबीस खण्ड प्राप्त होते हैं। इस चौबीस खण्डों को अक्षर मानने से 
भी एक बड़ी ब्रह्मगायत्री सिद्ध होती है । जिस ब्रह्मगायत्री के अन्दर यह परम विशाल संपूर्ण जगत्‌ ओत- 
प्रोत हुआ दीखता है । इस प्रकार जो छः: हृदयों से वना हुआ एक हृदय है जिसमें मुख्य हृदय पर परमे- 
खवर सम्बन्धी वह हृदय है एक अद्भू ,त दिव्यज्योति विद्यमान रहकर इस सम्पूर्ण विशाल जगत्‌ का 
श्रकाश करती हुई उसका आनन्द हमें दिखा रही है । वह सब ज्योतियों की ज्योति है | क्योंकि उसी से 
हम जीव, सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतियों को और उनके अभाव में अन्धकार को भी देखते हैं और दूसरी दूर 
की वस्तुओं को और अत्यन्त परोक्ष वस्तुओं को भी जिसके प्रकाश से हम देखते हैं और उसी के आश्रय 
से पाँच पञ्चजन विद्यमान रहते हैं । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार यह पृथ्वी सूक्ष्म वाक से स्थुलरूप धारण करने के 
कारण पाँच भूतों वाली बनी है । अर्थात्‌ वाकू, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी इस प्रकार क्रम से स्थूल हुई है 
ऐसे ही इसी पृथ्वी के अनुसार चन्द्रमा, सूर्य, प्जन्य, आकाश ये ४ चारों भी वाक्‌ आदि पाँच पाँच अब- 
यवों के द्वारा स्थूलरूप में आये हैं । इसलिये पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, पर्जन्य, आकाश ये पांचों ही वाक्‌, वायु, 
तेज, जल, पृथ्वी रूप पाँच पाँच अ्रवयवों के कारण पत्चजन कहलाते हैं। ये पाँचों ही पत्चजन उस छठे 
परमेश्वर के श्राधार से अपनी श्रपनी सत्ता रखते हुए अपना कार्य करते हैं । श्रर्थात्‌ इस शरीर के भिन्न- 
भिन्न चाहर्‌ कार्यों को पूरा करते हैं इन पाँचों के सम्मिलित पाँच हृदय इस जीव के हृदय में पृथक पृथक्‌ 
पाँच प्राणों के पाँच पाँच छिद्रों से निकलते हुए इस शरीर के भिन्न भिन्न चार कार्य पूरा करते हैं या संपा- 
दन करते हैं ॥ एक एक स्रोत के प्रत्येक प्राण चार रूप में होकर चार चार काम करते हैं । जिनके ये 
नाम है पांच. अन्तश्वर प्राण हैं प्राण, व्यान, अपान समान, उदान ये पांचों हो शरीर के भीतर रहकर 
शरीर के ७ सात धातुओं को उत्पन्न करते हैं औऔरौर उनको यथा स्थान सन्निवेश करके शरीर का स्वरूप 
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संगठन करते हैं और १ वाक्‌ २ प्राण, ३ चक्षु ४ श्रोत्र, ५ मन ये पाँचों बहिश्चर प्राण हैं। ये इन्द्रिय 
छिद्रों के द्वारा बाहर के भूतों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और विचारणीय विषयों को ग्रहरा करके 
उस छठे परमेश्वर के प्रकाशमय हृदय में पहुँचाया करते हैं । 





२ अग्नि, चन्द्र, सूर्य, पर्जन्य, झाकाश ये पांचों देवता स्वर्गंचर पांच प्राण हैं ये सब अपने स्थान 
से श्रपने अपने रसों को लेकर जीव के हृदय तक पहुँचाते हैं और जीव' शरीर के रप्तों को लेकर उल्टा 
स्वगं में ले जाते हैं । इस प्रकार प्रतिक्षण मनुष्य के हृदय से स्वर्ग के पदार्थों का आँगम निगम होता 
रहता है । 

तीसरा और चौथा उपास्य प्राण है अर्थात सूय से तेज और चन्द्रमा से श्री और यश और पृथ्वी 
की अ्रग्नि से ब्रह्मवर्चस तथा पर्जन्य से कीति और व्युष्टि और आकाश से ओज और मह प्राप्त होते हैं । 
इनको उपास्य प्राण कहते हैं । 


४ तात्पर्य यह है कि हृदय के पांच स्रोतों से पांच प्राण निकलकर प्रत्येक प्राण चार चार कार्म 
करते हैं एक तो शरीर के भीतर धातुझों को बनाते हैं, दूसरा बाहर भूतों से भूत गणों को भीतर लाता 
है, तीसरा स्वर्ग से देवों के रसों को भीतर लाता है और चौथा शरीर को उत्तम करने के लिये अर्थात्‌ 
भ्रच्छे बुरे का भेद दिखाने के लिये शरीर पर कितने ही उत्तम गुणों का आधार करता है । यह चौथा 
काम सब जीवों के शरीर पर रखते हैं साधारण तौर से नहीं होता, किन्तु कहीं अधिक कहीं कम ओर 
कहीं स्वंदा अ्रभाव भी होता है वह सुन्दर न होकर खराब माना जाता है । ये पाँचों प्राण जो चार-चार 
काम करते हैं उन सब में उस छठे परमेश्वर की भी सत्ता विद्यमान रहती है । इसलिये उस को भी चारों 
क्रिया मानी जा सकती है। इस प्रकार छः आत्माओं की चार चार क्रिया सिद्ध होने से २४ सिद्ध होती 
है । इन्हीं को २४ अ्रक्षर मानकर इस जीव आत्मा की जीवन क्रिया को गायत्री कह सकते हैं अर्थात्‌ 
गायत्री से ही इंस जीवन का जीवन है, ऐसा सिद्ध होता है । 


छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ में तीसरे अ्रध्याय के १३वें खण्ड में निम्नलिखित विवेचन है- 


ग्रन्तश्चर बहिश्वर स्वर्गंचर उपास्य 
ग्रथवा शरीरचर भूतचर देवचर देहचर 
हृदय के पूर्व सुधिर प्राण चक्षु आदित्य तेज 
हा दक्षिणों + व्यान श्रोत्र चन्द्र श्रीयश 
४ पश्चिम ,, अश्रपान वाक्‌ अग्नि ब्रह्म वें 
«७बंउितार ... समान मन पर्जन्य कीर्ति. व्युष्टि 
आते. उदान वायु आकाश ओज. मह: 


( सुपिर>सुख, क्षत्री का भ्राजस, वैश्य का दुम्त, देव का सुस्त ) 
... वायु अव्यवधित है श्रर्थात्‌ न थका हुआ । इस वायु को अनस्तमिता देवता भी कहते हैं।। 
(जो अ्रस्त नहीं होता । ) ' 


[ ररे७ ] 
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यद्यपि इस प्रकार छः मूलतत्त्वों के प्रत्येक चारपाद कल्पना करने से २४ अक्षर की गायत्री कही 
गई है तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हृदय, शरीर, पृथ्वी और वाक इन चारों का आकाश पृथक्‌- 
पृथक चार न होकर एक है, और उस आकाश में वाक से लेकर हृदय तक समानभाव से सजातीय 
पदार्थ परिव्याप्त हैं । जितने पदार्थ जिस प्रकार से वाक्‌ के आकाश में हैं उतने ही पदार्थ उसी प्रकार से 
हृदय आकाश में भी हैं तो सिद्ध हुआ कि पृथ्वी, चन्द्र, सूय्यं आदि छआओ देवताग्रों अपने-अपने भिन्न-भिन्न 
असाधारण पदार्थ अपने-अपने वाक्‌ के आकाश से श्रारम्भ करके अपने-अपने हृदय श्राकाश तक विद्यमान हैं 
इसलिए जीव के हृदय में जो कि छ हृदयों का एक समूह है उसमें छ देवताओं के भिन्न-भिन्न पदार्थ 
सम्मिलित हैं । ग्रर्थात्‌ भौमहदय के कारण शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध ये पांचों तत्त्व उस हृदय में 
रहते हैं। अ्रर्थात्‌ सौम्य हृदय के कारण सद्धुल्प और काम उस हृदय में हैं। सौर हृदय के कारण ३३ 
देवता और कम्म इस हृदय में हैं । श्रभिजित्‌ श्र॒र्थात्‌ ब्रह्मा हृदय के कारण सब वेद और यज्ञ इस हृदय 
में हैं ओह ईश्वर हृदय के कारण यह हृदय इन सबको पकड़े हुये मन, प्राण, वाक संयुक्त है और सत्ता, 
चेतना व आनन्द युक्त है और परमेश्वर के हृदय के कारण यह वाज्भुमनस के अ्रगोचर है। इस प्रकार ये 
छः प्रकार के भिन्न-भिन्न धर्म भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर पृथक्‌-पृथक छः हृदयों में सन्निविष्ट हैं । किन्तु 
ये छुओं हृदय एक ही किसी बिन्दु में आ्राकर इस प्रकार बँध गये हैं कि उनकी एक गांठ सी हो गई है 
इसी से उसको हृदयग्रन्थि कहते हैं । इसी ह्ृदयग्रन्थि के कारण भिन्न भिन्न छः हृदय मिलकर एक हृदय 
के अनुसार प्रतीत होते हैं इसी लिये जो हमारी आत्मा परमेश्वर और ईश्वर से आई हुई शुद्ध सच्चिदानन्द 
रूपा है उसी आत्मा से सब देवता संकल्प, काम या गन्ध, रूप, रस आदि भूत धर्म सब विद्यमान से 
प्रतीत होते हैं परन्तु यदि यह ह्ृदयग्रन्थि मुक्त हो जाय शअर्थात्‌ खुल जाय तो पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा के 
धर्म सब अलग होकर हम शुद्ध सच्चिदानन्द रूप रह जावें यह ही परम पुरुषार्थ है और इसे ही मुक्ति 
कहते हैं । श्रथवा दूसरा प्रकार मुक्ति का क्षीणोदर्क यह है कि जिस प्रकार चार पादों के चार आकाशों 
को एक एक आकाश समझा जाता है उसी प्रकार इन छः देवताश्नों को भी वास्तव रूप में एक ही 
डर रे वयोंकि चन्द्रमा पृथ्वी से, श्थ्वी सूर्य से, सूर्य ब्रह्मा से, ब्रह्मा ईश्वर से और वह परमेश्वर से 
हुए हैं। इसलिये सब भी वास्तव में एक ही परमेश्वर हैं ।॥ऐसा विश्वास होने पर गन्ध, रस, 
हे भिन्न पदार्थों के 2 से भिन्नता नष्ट हो जाती है। ये सब ज्ञान ही ज्ञान समझ में झाने 
लगते हैं, ; जिससे न्‍ हतभाव ।मटकर हृदयग्रन्थि श्रपने आप मुक्त हो जाती है और एक ही सच्चिदानन्द के 
रहने से कंवल्यमुक्ति हो जाती है श्रौर यही परम पुरुषार्थ है इसको भूमोदक मुक्ति कहते हैं । 


क्षीणोदक या भूमोदकंमुक्ति की सिद्धि तप से ही हो सकती 


“ है तप का अर्थ योगाभ्यास है। योग 
यद्यपि तीन प्रकार का है, कर्मयोग, 


भक्तियोग और ज्ञानयोग जिनमें भक्तियोग भी चार प्रकार का 
है, हठयोंग, लययोग, मन्त्रयोग और राजयोग इनमें प्रथम दो सामान्य कक्षा के हैं, किन्तु अन्तिम दो 
उच्च कक्षा के हैं, इन दोनों में भी राजयोग मुख्य है । मन्त्रयोग में मूर्तियों का पठचोपचार या षोडसोप- 
चार पूजन आदि ही योग का मुख्य बहिरज्ण साधन है और मन्त्र, पुरश्ररण, जप आदि अन्तरज्- 
साधन हैं । 
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इसी प्रकार राजयोग के चार पाद हैं । प्रथम बहिरज्गसाधत आसन, प्राणायाम, यम, नियम 
ग्रादि हैं श्रोर द्वितीय श्रन्तरड्रसाधन है जिनमें घारण, ध्यान, समाधि आदि हैं-। समाधि भी दो प्रकार 
की होती है सविकल्पक और निविकल्पक । इसी कारण से योग के फल भी दो प्रकार के हैं। विभूति 
ग्रौर कंवल्य । सविकल्पक समाधि से विभूति सिद्ध होती है जो लौकिक फलप्रद -है और निविकल्पक 
समाधि से कंवल्यमुक्ति होती है और यही निबिकल्पक समाधि ज्ञानयोग के नाम से प्रसिद्ध है निविकल्पक 
समाधि के द्वारा ज्ञान के उदय होने पर ही मुक्ति होती है। ज्ञात के श्रतिरिक्त किसी भी उपाय से मुक्ति 
नहीं होती ऐसा वेद का सिद्धान्त है । 


तसेव विदित्वा श्रति मृत्यु मेति नान्‍्यः पन्था विद्यते श्रनाय 


यह ब्रह्मगायत्री शाण्डिल्यविद्या है और शाण्डिल्य के उपदेशानुसार यह जीव विद्या है अथवा 
इसे ही ब्रह्मगायत्री विद्या भी कह सकते हैं । 


(क) जीव परिचय 


जहां जो कुछ हैं वह सब दो भाग में बांदा जा सकता है। १-सचेतन जीव, २-अचेतन जीव । 
जिनमें इन्द्रियाँ पाई जाती हैं उनको सचेतन और निरिन्द्रियों को अचेतन कहते हैं । ये दोनों ही ईश्वर 
के जगत्‌ हैं, किन्तु इनमें सचेतन को द्वी सर्वे साधारण लोग जीव कहते हैं । जो कुछ ईश्वर में धर्म दीखते 
हैं ये सब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इन जीवों में भी पाये जाते हैं । जिस प्रकार ईश्वर अपने व्यूहों से अनु- 
व्यूहित है उसी प्रकार यह जीव भी है। विशेषता यह है कि ईश्वर में असंख्यात त्रिलोकियाँ सन्निविष्ट 
हैं किन्तु इस जीव के शरीर में एक ही त्रिलोकी दीखती है, वह भी कम मात्रा में । इसी कारण से यह 
जीव ईश्वर की श्रपेक्षा बहुत ही कम ज्ञान रखता है। उस ईश्वर में भिन्न प्रकार से ही इन्द्रियों का 
सन्निवेश है और सब प्रकार का ज्ञान भी ईश्वर में सदा सवंदा एक रूप से विद्यमान रहते हैं किन्तु जीव 
में इन्द्रियाँ भी परिमित स्थान में परिमित मात्रा में है और उतसे ज्ञान भी परिवतंनशील भर्थात्‌ निरस्तर 
नहीं रहता, टूटती हुई दशा में होता रहता है और उसमें संशय, भ्रम श्रादि ही सव॑ साधारण लोग 
श्रज्ञानों का भी सन्निवेश रहता है। ईश्वर का ज्ञान जैसा नित्य है उस प्रकार जीव का ज्ञान नित्य न 
होकर किसी नियत क्रम से उत्पन्न होता है। वह क्रम यह है- 


(ख) ज्ञानोत्पत्ति क्रम 
(वस्तु, सूर्य और चक्षु जन्य ज्ञान सविकल्पक है) 


स्वच्छ जल जिस प्रकार लवण, कठु, तिक्त, अम्ल, कषाय, मिष्ट आदि के योग से वसे ही स्वाद 
का हो जाता है । इसी प्रकार स्वच्छ हमारी इन्द्रियाँ भी जिस रज्भ की जिस वस्तु से योग करती है वसी 
ही हो जाती है | बहुतों का खयाल है कि चक्षु इन्द्रिय बाहर विषय के देश तक जाकर विषयों को ग्रहण 
करती है और दूसरों का विश्वास है कि बाहर के विषय ही चक्षु पर आकर योग करते हैं । परन्तु मेरा 


[ २३६ ] 
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कहना है कि न इन्द्रियाँ विषय देश में जाती हैं गौर न॒ विषय चक्षु में आ्राता है, किन्तु सूर्य के किरण 
किसी वस्तु पर टकराकर परिवर्तित होते हैं औऔरौर वही परिवर्तित किरण चक्षु पर आकर उन वस्तु की मूर्ति 
बना देता है । ऐसी दशा में बाहर के घटादि पदार्थ जो वास्तव में परमेश्वर में विद्यमान हैं और तीसरी 
चक्षु जो जीव में विद्यमान है, इन तीनों के संयोग होने पर जो नई बात पैदा होती है उसी को ज्ञान 
कहते हैं । यह ज्ञान आत्मा के स्वरूप निविकल्पक ज्ञान निविषयता होने से किसी विषय का अ्रवलम्बन 
नहीं करता किन्तु सविकल्पक ज्ञान सवंदा विषय की अपेक्षा रखता है बिना विषय के उसका स्वरूप ही 
सिद्ध नहीं होता । निरविकल्पक ज्ञान जगत्‌ का आधार है और सबका कारण हैं । किन्तु सविकल्पक 
ज्ञान घटादि बाह्य पदार्थ और सूर्य किरण तथा इन्द्रिय इनके योग से ही उत्पन्न होता है । 


(पांच गुणों का पांच शरोर वाले इन्हीं पांच देवताओं से संयोग ही ज्ञान है) 


| | इन्द्रियां न्‍-नासिका, जिद्ठा, चल्षु, त्वचा, श्रोत्र । 


अथंजगन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द । 
देवता > पृथ्वी, वरुण, आदित्य, वायु, इन्द्र । 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांचों ही भूत गुण ईश्वर से उत्पन्न हुए अर्थ हैं । यही शरीर के 
भीतर पञ्च देवता के रूप से विद्यमान रहते हैं। जब ये बाहर के पांचों द्रव्य गुण शरीर वाले इन्हीं 
पांच देवताओं से संयोग करते जो देवता कि इस शरीर में पहले से प्रज्ञा में मिले हुये हैं तब दोनों के मेल 
से जो बात पैदा होती है उसे ही ज्ञान कहते हैं । 


व्यूहू तीन प्रकार के कहे गये हँ--प्रमेश्वर, ईश्वर, जीव इन तीनों की आत्माओं को क्रम से झ्रोम, 
अहः, अहम्‌ कहते हैं । इन तीनों आत्माओं में भिन्न-भिन्न मन, प्राण, वाक ये तीनों रहते हैं । इनमें से 
ओम की वस्तु की वाक्‌ से प्रेरित होकर अ्रह: रूपी सूयें के किरण की वाक्‌ लौटकर ग्रहम्‌ की चक्ष रूपी 
वाक में आती हैं और इन तीनों वाकों के तीन प्राण परस्पर मिल जाते हैं। जिनके मिलने से जो तीनों 
मन का मेल होता है उसी मेल को ज्ञान कहते हैं । । 


मन दो प्रकार का है। एक इन्द्रिय, दूसरा अनिन्द्रिय । इसमें इन्द्र 
ज्ञान होता है और वह इन्द्रिय मन शोणित में या शोणित का केन् 


हो शी न्द्रहृदय में रहता है। किन्तु अनिन्द्रिय 
मन इन्हीं ग्यारह इन्द्रियों में रहता है, इस मत्त के बिना कोई भी इन्द्रिय अपना काम नहीं कर सकती 


ग्रथवा इन्द्रियों के काम होने पर भी वे (काम ) निष्फल हो जाते हैं । अर्थात्‌ उनसे ज्ञान या क्रिया कुछ 
नहीं होते इसी श्रनिन्द्रिय ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं । 


यह मस्तिष्क (भेजा) से निकल कर सब इन्द्रियों में सर्वथा व्याप्त रहता है । जब कभी सूर्य किरण 
के द्वारा किसी वस्तु का रूप चक्षु इन्द्रिय में श्राता है तो वह चक्षु इन्द्रिय एक वस्तु की आक्ृति उत्पन्न करके 
उसी प्रज्ञा रूपी मत में अर्पण कर देता है। इतना ही करके कृतक्ृत्य होकर शान्‍्त हो जाता है । अब वह 
मन उस श्राकृति को लेकर आत्मा में श्रपंणा करता है | यदि वह आत्मा आत्मा में स्थिर हो जावे तो 


0 + 


यप मन से सुख, दु.ख, मोह का ! 








न 


हीं. 0 ) 








्क- 








& ब्रह्मविज्ञान ४8. 





जन ० 
ना शत 3 -3+-.७५-५--+-+++++-+++-43-344--+--4+-मन+त-----39--4........... अल जज 32 आज अं सशक्त > 





उसी को अवगम ज्ञान कहते हैं। यही अवगमज्ञान मुख्य ज्ञान है। किन्तु इसमें ४ कक्षायें हैं-१ अवग्रह, २ 
ईहा ३ अवाय, ४ धारण इन में इन्द्रिय जन्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं, मनोजन्य ज्ञान को ईहा कहते हैं, 
ग्रात्मजन्य ज्ञान को अवाय कहते हैं, और अवाय की स्थिरता को धारंणा कहते हैं । 


" तात्पयं यह है कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्य, गुण, क्रिया इन - तीनों पदार्थों की सत्ता रहती है जिनमें 


: क्रिया आगन्तुक है वह उत्पन्न, विनिष्ट: होता रहता है, किन्तु द्रव्य और गुणा ये दोनों स्थिर रहते हैं. 


नैयायिकों का मत है कि चक्ष्‌ इन्द्रिय पहले द्रव्य को ग्रहण करती है पीछे द्रव्य के संबन्ध से गुणों 
को भी ग्रहण कर सकती है । किन्तु यहां इसके विपरीत कहना है। कोई भी इन्द्रिय किसी भी द्रव्य को 
ग्रहण नहीं करती । विचार कर देखने से समभ में आता है कि पांचों ज्ञानेन्द्रियां पांचों इन्द्रियार्थ अर्थात्‌ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इनमें से अपने-अपने ग्रुण को ही केवल ग्रहण कर सकती है । वे इन्द्रिय अपने 
गुण के अतिरिक्त द्रव्य को कदापि नहीं जानती । गुणों का ज्ञान ही इन्द्रियों का ज्ञान है और उतने ही से 
इन्द्रियां क्रतकृत्य हो जाती है इसी ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। इस अवग्रह होने पर वह-अवग्रह ज्ञान मनमें 
पहुंचता है, उस समय मन उन गुणों को ग्रहण करके उन गुणों का गुरी द्रव्य का स्वरूप नियत करता 
है । श्रर्थात्‌ द्रव्य का ज्ञान करना मन का काम है किन्तु यदि कोई प्रश्न करें कि इन्द्रिय के द्वारा गुण का 
ज्ञान होने पर पश्चात्‌ मन किसी द्रव्य के जानने के लिये व्यापार ही क्‍यों करता है तो उसके उत्तर में हम 
कहेंगे कि जब इन्द्रिय अपने विषय को अर्थात्‌ गुण को ग्रहण करके मनमें समपंण करती है तब उस मनमें 
पहले का आये हुए भिन्न-भिन्न द्रव्य वाले भिन्न-भिन्न कितने ही गुणों के संस्कार उद्‌बुद्ध हो जाते हैं । उनके 
उद्बोधन से मन में एक प्रकार का तरज्ज उठता हैं। अर्थात्‌ उन गुणों के आश्रय वालें अनेक द्रव्यों का 
स्मरण कराता है जिससे एक प्रकार का; संशय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अर्थात्‌ चक्षु के द्वारा लाल रज्भ 
देखने पर मन इस द्विविधा में आ जाता है कि. यह लाल रज् कपड़े; पर है या घोड़े पर | इस बात के 
जानने के लिये मन यत्न करने लगता हैं । इसी प्रकार मरुस्थल में कड़ी:घूप पड़ने पर जमीन की बालू 
से कराकर सूर्य की किरणों ऊपर को फैंकी जाती हैं । उस समय ऊपर से श्राते हुये किरणों के साथ धक्का 
खाते हुए इस प्रकार हिलने लगते हैं जैसे किसी सरोवर में पानी की लहरें होती हों। उस समय चक्षु 
फेवल लहर को ही देखती है किन्तु मन में सब प्रकार की लहरों का संस्कार उद्बुद्ध होते पर घट विचार 
उत्पन्न होता- है कि ये लहरें जल की है या वायु की है या सूय॑ की किरण को है । 


इस प्रकार सन्देह ज्ञान को लेकर जब मन आत्मा में पहुँचता है तो उसी क्षरा श्रात्मा उस मन 
को आज्ञा देता है कि इस लहर के द्रव्य का वह यथार्थ निर्णय करें। यह आज्ञा पाते हीं मन व्यापार करने 
लगता है और सहकारी गुणों को देखने के लिये इन्द्रियों को प्रेरणा करता है, कुछ अपनें आप भी परामंश 
करता है। जिस द्रव्य का उन गुणों के साथ बाधक पाता है उसको तल छोड़ जाता है झ्औौर जिन गुणों का 
जिस द्रव्य का साधन पाता है उस द्रव्य को पकड़ क़र उस्त पर स्थिर हो जाता है । उस समय उसका 





83 प्रज्ञान में विज्ञान और विज्ञान में चेतना है । 
महान्‌ आत्मा, क्षेत्रज्ञआत्मा, चिदात्मा । 


[ २०१ ] 
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न्‍नल््न्ल्ल्ल्ल्त्त्त्ल्ललतत 
“5 प्त्तूल्‍ न ूनर मा आम अमन 
तरज़ बन्द हो जाता है और कुछ छोड़कर 
देता है । प्रत्येक इन्द्रिय जन्य ज्ञान के पए 
बाधक के भ्रनुगम से अन्वीक्षण (टुकडे) 
दुबारा देखने को ईहा कहते हैं। यह 
होता है । उसके समय का या मात्रा 
यदि कल्पना करो कि जिस मनुष्य 
समय इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही 
के संस्कारों का उदबोधन, होने 
लिये प्रेरणा नहीं करता । इस 
जन्य ज्ञान ही मन का ज्ञान 





में पहुँ चां 

कुछ लेकर किसी एक वस्तु का स्वरूप कनाकड मा ब. 
चात्‌ नियम से यह मन कई विकल्पों को पंदा क्‌ है 
करके एक वस्तु का ज्ञान करता है। इस ' संम्दज कहीं देर तक 
ईहा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं शीघ्रकाल से प्रद्न पवधम है। 
का तो नियम नहीं हो सकता किन्तु यह ईहा सत्र है है तो उर्त 
में पहले किसी प्रकार का संस्कार उत्पन्न हुश्रा ही कक, प्रकार 
ज्यों का त्यों लेकर मन प्रात्मा में पहुँचा देता हैं । वहाँ मल शौय करन 
के कारण संदेह नहीं होता इसलिये आत्मा भी मन को कर इसलिये 
लिये उस मूर्ख मनुष्य के दृष्टि में किसी प्रकार का विचार न कं है जब 

भी हो जाता है । वहाँ ईहा का स्वरूप विशेष प्रकार क हि हि 
मन निःसंशय रूप से किसी एक ही विषय को लेकर आत्मा में पहुँचाता है तो वह किक उस विर्षय 
मिथ्या हो मन के दिये हुए को आत्मा ले लेता है उसी का नाम अ्रवगम है । श्रवगम में आरा ...- 
को श्रद्धा से पकड़ता है हक दया यह 


पते 
थ ् ट् ह' उस हार 'भ 
कड़त >द्धा शब्द, श्रत्‌ और घा से बना है। श्रत्‌ का अर्थ है सत्यत [उसके वि 
विषय की धारणा करना श्रद्धा होती है। तात्पयं यह है कि किसी विध ये को सत्य समभक 
रीत आत्मा का अथवा क्र 





ऊछ चिह्न किये ही काच पर से निकल जाती 
निकल जाता है। किन्तु यदि अपेक्षा हो तो श्रात्मा में उसका संस्कार हीं करे ज्ञॉर्त 
आत्मा में उसका चिह् मुद्रित हो जाता है वही संस्कौर पारणा या वासना कहलाती है इस ह: ं 

की उत्पत्ति में क्रम से अवग्रह, ईहा, अवगम और पारणा में चार कक्षा उत्पन्न होती हैं । इस हे 6 

“5 ज्ञान का स्वरूप वास्तव में सिद्ध होता है । 


जीव ईश्वर का अन्तरार 


'तर भाव 
एक अंगुल का सोंवां हिस् 


र्या 
रेष्साभर भी कोई प्रदेश ऐसा नहीं न जीव ने हो । स्धू ्प्त 
जहां कि कोई जीव व्या 
हल सूक्ष्म या अतिसुक्ष्म जीवों पे यह जगत्‌ सत्र "हम + आम जो सवंत्र श्राकाश 
” “है वायव्य (वायु शरीरी ) जीवों से पर्याप्त है। इसी प्रकार आउने (अ्रग्ति शरीरी) जीवों धर्व/ 
पल )) जलीय (जल शरीर वाले ) जीवों से 
पर्याप्त है। 


जल तथा पार्थिव शरीरी जीवों से यह £ 


श्र 

श्रका र के देखे गये हैं ।॥ एक तो अनन्त जीवों से पर्याप्त श्रड्ों का धारण ७7 

जीवों से बने ए कप कक - भें भति भ्रज्ध, शोणित, मांस, अस्थि बयां सी जे 

हु होते हैं । किन्तु दूसरे प्रकार के जीव हैं कि शिकार शेर सज्भूठन में किसी बिरती 
हा होता । जो इसी मनुष्य शरीर में सबसे छोटा छोटा सृमर नाम का जींव 








भ्रत्य जीवों आवक 

दसरे हे के मलाव के अपना शरीर रखता है। इन सब जीवों में प्रथम श्रका: के जीव ब्यूढ़ है किन्तु 

का जीव जो सूमर कहे गये हैं अव्यूढ़ हैं क्यों कि इनमें और दो जीवों के मेल से व्यूह तहीं 
है। किन्तु मनुष्य आदि जीवों का शेरौर ब्यूढ़ इसलिये है कि उनमें अनेक जीवों के संग्रह से 


का व्यह 
की ब्वछ कया गया है । 
फे क श्रात्मा तीन प्रकार का कहा गया है। -जीव, २-ईश्वर, रेट २-ईश्वर ३-परमेश्वर । इनमें जिस प्रकार 
शरीर और से मनुष्यादि व्यूढ़ आत्मा के शरीर में व्यूह है उप्मी प्रकार इन मनुष्यादि जीवों से ईश्वर 
रस पर मे उयूह होता है और इसी प्रकार अनस्तानन्‍्त ईश्वरों से भी परमेश्वर के शरीर में व्यूह होता है, 
शा के एक छोर में भ्रव्यूढ जीव अर्थात्‌ सुमर है और दूसरे छोर में परमेश्वर है | बेस चेतन की 


पृष्टि ह 

इेतेतो ही 5 ॥ 

पह अच्ते नी ही है, इसी चेतन की सृष्टि के शरीर बनकर भीतर बाहर भ्रचेतन सृष्टि व्याप्त रहती है 

रष्टि "न भाग गौरणा है । किल्तु चेतन भाग प्रधान है क्योंकि चेतन के ही शरीर के लिये अचेतन की 
रख पड़ती है। 

प्रकार के हैं| जीवन जो तीन 


जीव तीन 
है । दूसरे प्रकार से 


परम हि धर & हे ५ 5 ते 

भीण वाला हक, इश्वर और जीव ये तीन व्यूह्‌ हे | इसमे गा 

. ९) उज्ज जे है, खनिज ८ वाला जो एक प्राण 4 ज़ों 

हैम व्यूढ़ स॒च्चि, । दो प्राण दाला हैं, खनिज “ईह ५ गे छोर में खनिज है। खनि से 

पाहर देवता. सृष्टि को देखें तो एक छोर में परमेश्वर है और दूसरी 5 बनाते है 
. पी और भूत है। कोई भी देवता बिना भूतों के नहीं है, रेत से देवता अपना + 

ज का शरीर बनता है खनिज 


भौर 

उ हद देंलता दोनों से खनिज का शरीर बनता हैं खनिजों से उर्कि जद वर पे 
भरणों ५. दोनों से अब्यूढ़ जीवों का सृमर शरीर । नता है । भ्रव्यूढ़ जीवों से हा हा 
" ४ “ ईश्वर शरीर और ईश्वरों से परमेश्वर बनता 


स हे ं 
ऐभा है। धूल जीवों का शरीर बना है, और स्थूल जीव से 


रीर से एक स्थूल जीव का शरीर बना है ४ 


जि गे 
सी प्रका ने प्रकार सूमर या अ्र्‌ णा आदि अनेक जीवों के श र कितने ही इंसरे उपरतर 
पे एक. स्ज कई उपेश्वरों के शरीर से एक-एक ईश्वर 7 गहीर ही दर र के शरीर में भ्रसंख्य 

| उपे ने ५ र्ः ्‌ः सं प्रका 
रह वो का भी शरीर बता 25 न हे हा न थी कितने ही शुद्रातिशुद्र कवर है ! 
हञ है रिवार शून्य होकर 


भीर ६ ही अकार ईश्वर में भी कितने ही श्ुद्र ईश्वर ढ गस्ध्व॑ प 
भाकाश का स्थूल या सूक्ष्म जीवों को सत्ता का कर्म वें मान हैं। कितने हु थ्वी है, पृथ्वियों से 
है!  वैचरेते हैं, उन गन्धर्वों से प्रिवारित चन्द्रमा है, ना 5 ऐसे असेख्य सूर्य अथवा 
मेंस | हे यह सूर्य एक उपेश्वर है। एक-एक सूर्य का एक कं रे 
"क्य से परिद्ृत एक ईश्वर है, ऐसे अनेक ईशवरों से पर 

न एक ही 
है। जे “ने सबका तात्पर्य यह है कि जो जहीं कुछ हैं देख रहे 2288 
गीला ें _ मैश्वर की महिमा के साथ जब मैं णिमा को थथयीर्ने करते ह व्यहों का प 
न कि बट जाती है प्रत्येक शाखा में एक व्यूह अन्तगंत हक 20022 तो वह 

के व्यूहों का होना संभव त होकर सूक्ष्म कोई एक रूप शेष रहे 


[९४२ ] 


परमेश्वर का स्वरूप 
णिमा की धारा कई 
ता चलता है । 
 अणिमा की 





जा या॥#+ ॥ंमिााआ+ आु,] न्‍>ू>>« न 
की... पक लि 
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धारा समाप्त होती है । प्रत्येक श्ररिमा की अ्रन्तिम सूक्ष्मता से श्रारम्भ करके यदि भूमा की ओर बढ़ें 
तो सभी धाराओं के अन्त में वही एक परमेश्वर मिलता है कि जिससे परे कहीं कुछ नहीं है । वह पर- 
मेश्वर भूमा है यह भूमा देश से असीम या अनन्त है किन्तु संख्या में एक है । इसके विपरीत अणिमा 
संख्या में ग्रसीम या अभ्रनन्त है । किन्तु देश में ससीम है परन्तु काल में दोनों असीम या अनन्त हैं, अशिमा 
प्रवाह धारा से काल में अ्रसीम है । 


आरम्भक तारतम्य उपादान कारण 
परमेश्वर, ईश्वर श्रोर जीव के उपादान काररा जो मन, प्राण, वाक हैं उनमें 
अ्रापेक्षिक कंसी-बेशी 


यह परमेश्वर मन, प्राण, वांक से विभक्त है। मन तीन प्रकार का होता है-? प्राणों का प्रभाव 
अर्थात्‌ सभी प्रकार के प्राण इसी मन में से निकलते हैं । २ यही मन सब प्राणों की प्रतिष्ठा है, अर्थात्‌ 
प्राण रूपी वायु के लिये यह मन आकाश रूपी आधार है। ३ श्र तीसरा इन सब प्राणों का यही मन 
प्रलय स्थान है । अर्थात्‌ यह प्राण बल रूप से क्रिया करके श्रन्त में इसी मन में लीन हो जाता है । 


इनमें श्राधार रूप श्राकाश जो मन है वह भूमा है । उस भूमा की कोई भी सीमा नहीं । उसी 
अनन्त मन रूपी श्राकाश में यह सब कुछ जो जहां दीखता है विद्यमान है । और जहां तक यह मन है 
वही परमेश्वर का रूप है। यह मन प्राण के बिना कभी नहीं रहता । प्राण को बल कहते हैं । वह बल 
मन से ही उठता है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मन के गिरजाने पर सर्वाज्भ शरीर शिथिल हो जाता हे । 
सब अज््ो में दुबंलता आर जाती है । बोलने में भी कष्ट होता है परन्तु यह बल अणिमा रूप अनेक खण्डों 
के मिलने से अपना रूप रखता है । यह बल के शभ्रनन्तानन्त खण्ड अखण्ड मन में व्याप्त रहता है । जिस 
प्रकार अखण्ड मन को प्रमेश्वर कहा है उसी प्रकार इन ग्रनन्तानन्‍्त बल के खण्डों की समष्टि को भी 
परमेश्वर समभना चाहिये । ये प्राण भी बिना वाक्‌ के नहीं रहते । मन से प्रेरित होकर प्राण वाक में 
ही क्रिया रूप से व्यक्त होता है| वेद, यज्ञ और देवता या भूद रूपी प्रजा इन तीनों को प्राण, वाक से 
ही उत्पन्न करता है। जिस प्रकार प्राण खण्डों की समष्टि को भी परमेश्वर समभना चाहिये । जो जहां 


जितने वेद या यज्ञ हैं या जितने देवता या भूत हैं या जितने इनके विकार हैं ये सब इस परमेश्वर में 
ही विद्यमान हैं । 


जिस प्रकार जिन-जिन तत्वों से यह परमेश्वर पर्याप्त है उसी. प्रकार उन्ही समस्त तत्वों से उसी 
परमेश्वर में भिन्न-भिन्न कई एक ईश्वर उत्पन्न हो गये हैं । विशेषता यही है कि परमेश्वर के मन, प्राण, 
वाक्‌ भ्रसीम है किन्तु ईश्वर स्वयं ससीम है और उसके मन, प्राणा, वाक भी ससीम है और परमेश्वर 
एक है किन्तु उसमें ये ईश्वर अनन्त हैं । जिस प्रकार परमेश्वर में ईश्वर उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार एक- 
एक ईश्वर में अनन्त जीव उत्पन्न होते हैं ओर ईश्वर के अनुसार इन जीवों में भी प्रत्येक २ भिन्न-भिन्न 
मन, प्राण, वाक्‌ अपने विकारों के साथ विद्यमान रहते हैं । किन्तु जैसे ईश्वर में परमेश्वर की अपेक्षा: 
न्‍्यूनमात्रा में ये सब हैं उसी प्रकार इन जीवों में ईश्वर की अपेक्षा भी न्यूनमात्रा में यह सब हैं जो 


क्ि४८ ४] 
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विकार अधिक मात्रा के सापेक्ष हैं वे ईश्वर में होने पर भी जीवों में न्‍्यूनमात्रा के कारण उत्पन्न नहीं 
होते अर्थात्‌ अधिक मात्रा होने से हो सकता है इसलिये ईश्वर का ज्ञान या शक्ति या वस्तु सिद्धि पर्याप्त 
रूप से रहती है । किन्तु जीवों में यह सब अत्यन्त अल्प होती है यही ईश्वर से जीवों में विशेषता है । 


भूमोत्तर या अणिमोत्त रवाद 
(बड़े से छोटे या छोटे से बड़े सृष्टि क्रम का विचार ) 
(क ) भूमोत्तर या विकासवाद न 


सृष्टि क्रम में इस बात का संशय विद्वानों में चल रहा है कि यह सृष्टि भूमोत्तर है या अणिमोत्तर 
है । भ्रर्थात्‌ सब से प्रथम छोटी से छोटी चीजें बनी फिर उनके समुदाय से घीरेघीरे बडी से बड़ी चीजें 
बन गई हैं यह भूमोत्तरवाद है । इसके विपरीत अणिमोत्तरवाद वह है कि जिसमें सबसे प्रथम बड़ी से बड़ी 
वस्तु बनी फिर उससे धीरे-बीरे छोटी वस्तुएं बनते-बनते अन्त में सब से छोटी वस्तुओं की उत्पत्ति मानी 
गई हो । भूमोत्तरवादी कहते हैं कि संभवतः सब से प्रथम परमाणुओं की सृष्टि समझ में आती है । दो 
परमाणुओं के योग से द्यणुक बना और तीन अणु से ज्यणुक बना और तीन से ज्यादा तीस परमाणु तक 
मिलने से छोटे बडे कई प्रकार के त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं 7 मन मर त्रसरेणुओं से भूत, महाभत और भौतिक 
सृष्टियां क्रम से होती हैं । भौतिक में भी सबसे प्रथम खनिज सृष्टि होती है, उसमें भी प्रथम छोटी और 
धीरे-धीरे बडी सृष्टि होना संभव है । खनिजों के पीछे उद्धिजों की सृष्टि है। जिसमें भी प्रथम २ 
पत्तेवाले कई सृष्टि के अ्रनन्तर दूर्वा, पौदे, लता, दक्ष होते हुए अन्त में पीपल, बड़ आदि बड़े ढुक्षों की 
सृष्टि हुई | उच्द्रिजों के पश्चात्‌ जीवजसृष्टि होती है उसमें भी प्रथम अव्यूदक्रिमि, भ्र्‌ णक्रिमि, कीट, देश, 
मसक, पतज्र, पक्षी, पशु, मनुष्य आदि जीवों की सृष्टि क्रम से हुई सब प्रकार के जीव सृष्टि के उत्तर 
उन्हीं सब ईश्वर का स्वरूप बना और ईश्वरसृष्टि के बाद उन्हीं सब ईश्वरों से परमेश्वर का स्वरूप बता । 
परमेश्वर में जाकर सृष्टि समाप्त होती है क्योंकि वह भूमा है । उससे अधिक बढ़ने का भ्रवकाश नहीं है 
इसलिये इस प्रकार सृष्टि क्रम को भूमोत्तरसृष्टि कहेंगे । 


कितनों(हीं ने जीवों की गणना १४ भेदों में की है | जिनमें दक्ष, क्ृमि, कीट, पक्षी, पशु ये पाँच तो 
प्रधम कक्षा के तमोविशाल जीव हैं और मनुष्य एक ही मध्यम कक्षा का रजोविशाल जीव है | गुद्यक, 
यक्ष, विद्याघर, गन्धर्व, पितर, देव, इन्द्र और ब्रह्म ये आठ उत्तम कक्षा के सत्व विशाल जीव हैं, झोर 
कितने ही दूसरे प्रकार से १४ भेद जीवसुष्टि के माने हैं । १ स्थिरपाद, २ अपाद, हे गूढ़पाद, ४ शतपदी, 
५ बहुपाद, ५ षोड़शपदी कीट, ७ अष्टापद, ८ षट्पद पक्षी, ६ षट्पद पशु, १० चतुष्पाद पशु, ११ द्विपद 
पक्षी, १२ ट्विपद हस्तवान, १३, उत्थित पद, १४ अपाद इन चौदहों में भूमोत्तरवादी के मत से कहना 
होगा कि आरादि में द्धक्ष बने फिर क्ृमि, कीट, आदि होते हुए पशु से मनुष्य बना मनुष्यों से देवता बने ॥ 
धीरे-धीरे आत्मा छोटी सी अवस्था से विकास पाकर ब्रह्मा तक बढ़ गया है इसीसे इसको विकासवाद भी 
कहते हैं | प्रायः अधिकतर नास्तिकों का या अनारयों का यही सिद्धान्त है। वे इसी पर जमे हुये हैं कि 
छोटे-छोटे जलकण मिलकर महाविशाल मेघ बना है । छोटे-छोटे शिलाकणा के ढेर से पहाड़ बना है । 
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फूलों की छोटी कलियों से बड़ा पुष्प खिलता है और छोटे से बीज से विशाल वटवबृक्ष होता है । पेट में 
बहुत छोटा सा बच्चा! होकर धीरे-धीरे बढ़ कर जवान होता है । तात्पर्य यह है कि सर्वत्र प्रक्रृति-नियम 
को देखते हुए यह सहजं में सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि क्रम में प्रथम छोटा है पीछे बड़ा है, इसलिये सृष्टि 
भी दिन-दिन बढ़ती ही जाती है । प्रथ्वी भी बढ़ती है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या भी बढ़ती जाती है । 


(ख) अ्रणिमोत्त रवाद 
० चतुवंग सुष्टिक्रम 


दूसरा मत यह है कि यह परमेश्वर सदा सवब्वंदा नित्य सनातन मूर्ति है । ऐसा कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये कि परमेश्वर या यह उसका जगत्‌ किसी दिन सर्वथा न था। पीछे से उत्पन्न हुआ है 
प्रत्युत यह मानना उचित जचता हैं कि यह जगत्‌ और जगदाधार परमात्मा परमेश्वर सदा सर्बंदा इसी 
प्रकार विद्यमान रहते हैं । केवल उसके श्रवयव प्रत्यवयवों में हीं सृष्टि क्र कभी कहीं प्रद्वत होता है और 
कभी. कहीं- विलुप्त होता है । जो यह नित्य सनातन परमेश्वर सदा सर्वदा विद्यमान रहता है उसके चार 
वर्ग है १-आत्मा, २-रूप, ३-शरीर, ४-वित्त | इनमें आत्मा जो अवग्याकृत रे वह वास्तव में भूमा हैं 
निरविशेष निविकल्प है, न वह उत्पन्न होता हैं न कभी नथ्ट होता है। उस शञ्ात्मा के ३ रूप हैं। मन, 
प्राण, वाक्‌ ये तीनों ही एक साथ भूमा होने से असीम हैं । उनमें मन की इच्छा से, प्राण की क्रिया से जो- 
वाक्‌ में वेद, यज्ञ, देवभूत विकार उत्पन्न होते हैं जिनसे इस आत्मा का शरीर बना है वह भी भूमा होने 
से असीम है। ये त्रिवर्ग (आत्मा, रूप, शरीर) परमेश्वर का कभी लुप्त नहीं होता, किन्तु इसी परमेश्वर 
का वित्त समंय-सूमय पर नष्ट भी होता है, किन्तु उसकी जगह टूंसरा वित्त उत्पन्न हो जाता है। बिना 
वित्त के परमेश्वर की तन्त्र संस्था खाली नहीं रहती । परमेश्वर का वित्त अ्रनन्तानन्त ईश्वर है ये उत्पन्न 
विनष्ट होते रहते हैं । प्रत्येक ईश्वर के भी पृथक्‌-पृथक्‌ तन्त्र संस्था होती रहती है और उनमें भी चार-चार 
वर्ग होते हैं; जिनके त्रिवर्ग की सत्ता ईश्वर की स्थिति के साथ हैं । किन्तु उसका वित्त जो उपेश्वर कहलाता 
है उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं । इन जीवों में भी श्र णादि जीव वित्त रूप हैं, जो प्रधान जीव के जीवन 
काल में ही उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार विचार करने से जाना जाता है कि बड़े के शरीर 
में छोटा और उसके शरीर में भी और छोटा उत्पन्न होता रहता है यही सृष्टिक्रम है. और यह वास्तव 
में अणिमोत्तर है । | 


(ग) जीव और ईश्वर के अपने अद्धों का जानना न जानना 


हाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस चतुव॑ंग में जो वित्त का भाग है उसमें जिस प्रकार ज्ञान 
की और बल की प्रब्ृत्तियां होती है उनको उस वित्त का स्वामी आत्मा जानता है या नहीं और उसके 
जितने वित्त हैं उनको भी जानना है या नहीं तो इस प्रश्न के उत्तर में हम प्रथम अपनी परीक्षा करेगे। 
जिस प्रकार परमेश्वर या ईश्वर के चतुव्ंगं संस्था में वित्त है उसी प्रकार हम जीवों में भी वित्त हैं । हम 
जीवों के शरीर के भीतर बहुत से कीटाणुं कीट जीव हैं, उनका ज्ञान या बल आदि की प्रवृत्तियां हमारे 
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ज्ञान बल से भिन्न हैं उनको भूख, प्यास लगती है, परस्पर युद्ध करते हैं, सुखी दुःखी होते हैं, चलते फिरते 
हैं । तात्पयं यह है कि हमारे अनुसार वे सब भी बहुत कुछ ज्ञान रखते हैं और कितनी ही चेष्टा करते 
हैं । किन्तु हम उनके ज्ञानों को या उनकी चेष्टाओं को किंचित्‌ मात्रा भी नहीं जानते उनमें कितने ही सर 
जाते हैं, कितने ही नये उत्पन्न होते हैं जिनकी मुझको कुछ ख़बर नहीं और इसी प्रकार हम भी जो कुछ 
जानते हैं या भिन्न-भिन्न चेष्टाएं करते हैं इन सब का ज्ञान उत्त कीटों को भी नहीं .हैं. तो इसी प्रकार हम्न 
प्रनुमान कर सकते हैं कि हमारे शरीर के कीटों के अनुसार हम सब जीव भी ईश्वर के शरीर में उत्पन्न 
विनष्ट होते रहते है। उन कीटों के अनुसार हमारे ज्ञान गऔर चेष्टाओं की भी ईश्वर को खबर न हो 
और उसकी ज्ञान चेप्टा की हसको भी खबर नहीं है । 





प्रथवा दूसरा विचार यह हो सकता है कि अण्ड और पिण्ड में समान ही भाव से सब पदार्थों 
के रहने पर भी मात्रा का भेद अवश्य है। जिस प्रकार हमारे शरीर के कीटों के मन, प्राण दोनो अति- 
श्रल्प मात्रा के होने से उनमें ज्ञान इन्द्रियाँ और कर्म इन्द्रियाँ उनके शरीर के अति अल्प प्रदेश में थोड़ी 
मात्रा में बने हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में भी मत्त, प्राण की अल्पता के कारण से ही ज्ञान इन्द्रियां और 
कर्म इन्द्रियां ग्रति अल्पभाग में ही बने हैं। हम आँख से ही देख सकते हैं, दांत, कान से नहीं, यही हम 
जीवों में ज्ञान-मात्रा की कमी है। हम नियत इन्द्रियों के अतिरिक्त कुछ भी ज्ञान लाभ नहीं कर सकते, 
और आँख, कान से चल नहीं सकते । किन्तु अण्ड रूपी ईश्वर के शरीर में यह बात पहले नहीं कहा 
गया है कि जीव के अनुसार ईश्वर के शरीर में भिन्न भिन्न नियत इन्द्रियां नहीं हैं | वह अपने शरीर 
के भागों से सब इन्द्रियों का काम लेता है, इसलिये उसके कोई ज्ञान कदापि बन्द नहीं होता । भीतर 
बाहर प्रत्येक अज् से प्रत्येक ज्ञान सवंदा होता रहता है । इसलिये जिस श्रकार हम अ्र पने शरीर के 
भीतर शोरितत, अस्थि, मज्जा आदि में या उनके कीटों में अपने चक्षु का बल न पहुँचने से न उनको 
देख सकते हैं न उनको जान सकते हैं, उस प्रकार ईश्वर की बात नहीं है । क्योंकि उसके प्रत्येक अज्भ 
से ज्ञान या क्रिया होती रहती है। इसलिये यह बहुत सम्भव है कि वह ईश्वर हम जीवों के या हमारे 
शरीर स्थिति की सभी ज्ञानों को सभी चेष्टाओं को सदा स्वदा बिना रुकावट के देखता ओर जानता 
हो यही अंश जीवों से ईश्वर में अधिक है । 


विस्फोटवाद 


सबसे प्रथम परमेश्वर का होना ही संभव होता है। वह परमेश्वर स्वभाव से ही नाना रूप में 
ही परिणत होता रहता है। जिस प्रकार समुद्र में छोटे बड़े सहस्नों तरज्भ, लहरें और बुदबुदे फाग 
इत्यादि उत्पन्न विनष्ट-होते रहते हैं। उसी प्रकार महाविशाल परमेश्वर के रूप में जो अनन्तानन्त 
विकार उत्पन्न होते हैं उनको ही ईश्वर कहते हैं। इन ईश्वरों की सृष्टि के पीछे उन ईश्वरों से जो 
विकार उत्पन्न हुए उन्हें सूर्य कहते हैं। वैसे ही सूर्य का विकार पृथ्वी है ओर पृथ्वी का विकार मनुष्य 
है | मनुष्य शरीर में भी कितने ही कीट और क्रमि उत्पन्न हुए और क्ृमि के पश्चात जो मनुष्य के शरीर 
में रोमवाली और केश आदि उदच्ड्रिज के रूप *हैं वे ही प्रृथ्वी में पहुंचकर दूसरे उस्ड्िजों के लिये बीज 
रूप से परिणत होते हैं श्रौर उन ब॒क्षों के वबकल, फूल, फल, लकड़ी, ग्रुटली आ्रादि पृथ्वी में पड़कर कालू- 


[ २४७ ] 


बा कै 
समन 


3 की अर 


2४ /ँॉं ४ शा आभार ५० जाए रचा 0३ ७७०5 3«% ॑रंआरं आए नि 0७० ७७८ डे, 


७. «4 अुलक* ++ इन कर + अत ऋ / खा >> - 22 >> 2 रा 


७ आी 0 आया 


किशमिश कि सम शिकीरिर सकी कक नीलम किकि कर कि. की रित लकी... रयतशशिलिलि व लक..की...,.:.:.:ैै। 5 








> ' रारभावा>पाााक ऑमनक ?रमाहाइममामन व >्स्थ् लो 
>> “जमाना कक "नाम. ऊ- “7-%ा" &+#प्नसाहरमाक--कयाकाकक-3, 


क्रम से सड़कर किसी दूसरे वृक्ष के लिए बीज बनते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े ब्क्षों के श्ज्ञ प्रटीर्ज 
सड़कर धीरे घीरे सहस्नावधि भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों का बीज बनकर नई नई जाति के बुक्ष उत्पन्न 
कर रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य के अवयव और वृक्ष के भ्रववव मिल मिलाकर पृथ्वी में नाना प्रकार हे 
खनिजों की उत्पत्ति के कारण होते हैं इस प्रकार परमेश्वर से लेकर छोटी से छोटी वस्तु तक एक जाति 


के अ्वयव से पृथ्वी में सरदी गरमी के परिपाक से बदल कर भिन्न-भिन्न प्रकार के दूसरी वस्तुओं के जज 
बनते जा रहे हैं यही सृष्टिक्रम है । " 


पं १० अ्रकार ये सब पदार्थ अपने सजातियों को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार विजातीय तई-नई 
हे लिये भी यही बीज हो जाते हैं । जैसे मिट्टी किसी वस्तु के संयोग से विकार पाकर कार्च 
बनता है श्रौर वह काच फिर पृथ्वी में गिरकर कितने और खनिज धातुओं के उपादान बनता रहता € | 


हर हे का जीव के शरीर में जो भोतिक विकार था वहीं स्वाती नक्षत्र के जलबिन्दु में सर्म्मिर्लिति 
- हैकिर मोती ज॑ंसी खनिज वस्तु को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मिट्टी या लकड़ी काल पाकर पत्थर 


ता है, हा भी काल पाकर कोयला होता है, कोयला भी काला पाकर हीरा जैसा खनिज वस्दे 
बे ४ 7 जानना चाहिये॥ तात्ययं यह है कि खनिजों की उत्पत्ति का बीज उद्धिज और जीव 
वे से मिलता है। श्रौर उद्धिजों का बीज ज॑ गीवों के अवयव से बना है। जीवों का बीज दपव 


हे र्ज 
अवयव से ओर ईश्वर परमेश्वर से निकला है। इस की उत्पत्ति 


प्रकार बड़ के बस 
का कारण होता है । इस मत को विस्फोटवाद कहते हैं। ४ #% 


अगपत्‌ सृष्टिवाद 
कितने ही विद्वान्‌ एकदम सृष्टि क्रम में मल । 
भर कितने ही अणिमोत्तरवाद भ्रर्थात्‌ बढ्े भुमोत्तरवाद अर्थात्‌ छोटे से बड़े होने का क्रम मारते * 
में र्थात्‌ ब ह्हे 
सृष्टि में भिन्न-भिन्न स्थलों में ये ही होने * क्रम मानते हैं। परन्तु मेरा विचार 


हैं, सब मेवे सड़ब् में कीड़े हो आते 

गत सड़कर हजारों कोड़ दे 

 है। इसी तरह पर खाते २ अन्त में एक 0 है किक के भा 

गया है इससे तो भमो जाते हैं। वहां पर हजारों छोटे कीडों * णीं 

प कहीं छोड़ दिय 'र्मात्तरवाद सिद्ध होता है। किन्तु मनुब्य आर्दि किसी हट 
ढ दिया जाय हर! पारा शरीर सड़कर हजारों कीड़ों में पर्रि . 

छोटे सहत्रों जीवों त्पन्न हु 

[ है । इस प्रकार दोनों छो स ी वों के शरीर ही च् र्जी 

“म दौखने से एक कोई क्रम निश्चित नहीं ५ है । 


हा हो पूर्व में था उसी गैना यह जी 
अथवा मनुष्यादि प्राणियों की शरीर धृष्टि के प्रनु है हर 


कै 
उदर में शुक्र शोणित * पार हिंये । मर 
कक एत मिलकर जो-विकार पैदा होती है उसकी जगत्‌ की सृष्टि जाननी चाहिंये । हू कि 
 ।ग में एक साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के अ्रनेक विक हो भ्रक्ृति कोई एक नहीं है । प्रत्युत हर किसी 
९ होना शुरू हो जाता हैं। एक ही समय 
एक हैँ 


[ २४८ ] 








नजर ह .. «जलाना अललॉलामानमाताकान बकरा 


अंश कप 5 
मांस है गधा बनता रहता है और दूसरे किसी अंश. से.घड़ या हाथ, पाँव उसी तरल वस्तु से: श्रस्थि, 
क्रम ः आबु, मज्जा, शोणित आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तु बन जाती हैं । इम सबके बनने में रा भी 

हि है । लकड़ी में घुन के शरीर, बेरे आदि फल में कीडों के शरीर बनते समय बहुत सम्भव ह कि 


माथे से ८+ 

'शरी से पाँव तक सब अर ज्भर प्रत्यड्र एक साथ ही बन जा ते हों इसी प्रकार यह जगत भी परमेश्वर का 

का, | इस शरीर के भी यही सम्भव है कि सब अज् मत्य छोटे से बड़े तक मनुष्य शरीर ५3 
वित्त, दन्ते आदि बनते विगज् 


कह उक साथ हों । मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार झगनेक भाव कैफ, ह 2० 
से हे, लि होकर फिर उत्पन्न होते हैं । ठीक उंसी प्रकार परमेश्वर के शरीर ल्पी इसे जंगत्‌ में भ 
होना भेवदा कुछ न कुछ अवश्य ही उत्पन्नं-विनेष्ट हीता रहता है। किन्तु समष्टिरूप से गो क्‍ का हा 
५ के साथ ही सब अज्ों की उत्पत्ति से होता है, उसमें भ्रग्न पश्चात्‌ का क्रम नहीं है ् 2 
हक को हैं, सब असत्य हैं क्‍योंकि सब नष्ट हो सकते हैं । इसी प्रकार यह भी कहा जा स 


है (वहीं होता | इसके बज 

फयज ; सब सत्य हैं क्योंकि इसका मुल उपांदान तत्व सत्य है, बह कभी नष्ट नहीं दा इसके गज 

मं सा... बदलते रहते हैं, किन्तु समष्टि रूपे से शरीर सदेव कार्यम रहती 'अक वी दी और 

फीई भाव सदा एक साथ होता रहता है । उसमें. भूमोत्तरवा: 8 त्य है है, 7 
क्रैमवाद की कल्पना करना मिथ्या है। यह परमेश्वर नित्य सनातन श्र विना 


॥ इति जीव दशनम्‌ || 


पक जऊ ब््न्तशिन्ब 


ग्रात्म-परिच्छद 


(आत्म भैंद विचार) 

प्रात्मा के संबन्ध में ४ (0 
>> ्दके 2 व < 

सौ क्ष अब यहां से आत्मा का विंचोर-करंते हैं ! यह आत्मा क्या ञ चुकी कि जो जिसका उर्वव 
ही ' यहाँ विचार करना है ।. ब्य॑पिं प्रजोपति प्रकेर/ है रा ० में धार 
जिस. पथान का प्रभव हो और जो जिसका हा हों. इ देशा ज 


जे ॥॥ प्रात्म 

पे घट "मे हो अर्थात्‌ अनेक प्रकार के कार्यों मे 208 त्तीलि 20885 हीं! प्रश्त 

भात्मा ... ' रैत्तिका, उक्थ है, अह्य है भरें सॉर्ग है 822 अक्षरों हैं कित से 0: री द्प् 
| लक्षण का वर स्लो पिया कक बह कीने 

पेहे " ण यद्यपि सिद्ध हो जाता हैं त॑ क ऑत्मों सेमी गया है _रत्ययातिं रिक्ति 


फे जि किस 
न्श्न के पको उक्थ, ब्रह्म, सोम होने के हल हुंएँ हैं, १-प्रंत्येयात्मवाद, हि 


५० में विचार करने पर ६ मंते श्रीर्जि त 
[ २४६ । 








४ ब्रह्मविज्ञान ४8 
स्य््य्प्््््््क्ज््स्य््् ल्सच्स्च्््् 
जलन 


से 
क कैम 
त्मवाद, ३-कोशात्मवाद, ४-कोशवदात्मबाद, *“यज्ञमयात्मवाद, ६-चिदात्मबाद । इनक 
निरूपण इस प्रकार है । 





१-प्रत्ययात्मवाद 


५ बहुतों का विचार है कि सभी प्राणी जन्म काल से आरम्भ करके इन्द्रियों के द्वारा का हर 
! न कुछ विषय प्रतिक्षण ग्रहण करते रहते हैं श्र वह संग्रह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है गर बढ़ता 
६४ इन्द्रियों से या मन से जो त्राह्म अर्थों का भीतर ज्ञान उत्पन्न हो-हो कर संग्रहित होता रहता हैं # मे 
रहता है उसे ज्ञान का प्रत्यय कहते हैं और यही प्रत्यय प्राणियों की आत्मा है जो कि जन्म 0 आत्मी 
>ल्य, तारुण्य, वार्धक्य के क्रम से बढ़ता रहता है। प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि बहुत छोटे बालक के 


थीटी होती है श्रौर वृद्ध की बढ़ी हुई किन्तु यह भी विश्वास करने योग्य बात है कि यदि इस्दरिय त है 
. इन्द्रिय जन्य कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ हो तो उस प्राणी में आत्मा की भी सत्ता नहीं मानी जीं उस 
७. जिये कि कोई बालक भ्रन्धा, “हंगा आदि सब इन्द्रियों से हीन कही उत्पन्न हो जाय तो की 
किसी हा की आत्मा होने का विश्वास नहीं कर सकते । इसी लिये सिद्ध हुआ कि यह * 
श्रात्मा है । 


| कर *-अत्ययातिरिक्तात्मवाद ग 
हक 


यह ऊपर का के ॒त्ययात्मवाद तब ठीक हो पकता था जब कि जीवों ही में श्रात्मा का ०. अन्त 
६ है" गई होती परन्तु जीवों से कि ईश्वर में भी श्रात्मा की प्रतिष्ठा है । बहुत सी ऐसी युक्तियां [ होती 
० जीवों अश्रतिरिक्त ईश्वरों को भी विद्धानों ने देखा है और उनमें भी जीवों के अनुसार आत्मीं स्द्वियाँ 
कर बता हे के  वों में चक्षु, करा ग्रा दि इन्द्रियों का सन्निवेश हुयी 5 है. 
"ताजे शरीर से सब इन्द्रियों का काम अनुसा: 
गे हौकर एकान्त निरवच्छित्न होता होता है श्रोर वह भी यो लव ता 7 न 


ता है तो ऐसी दशा में न्द्रियों से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्र 
पढ़ती हुई आत्मा का होना ईश्वर कर ऐेस गे हे कक २ में आ्रात्मा की 
विरुद्ध होगा । इसलिये इन्द्रिय जन / अरती स्थिति ईश्व 


| भत्ययों के संग्रह को झा प्मा मानना ठीक नहीं जचता हैं! थ ध्रोरटि 
होने वाले अत्ययों को आ्रात्मा कहना परत का #6/ 
यय नहीं होता किन्तु बाहर से आते हुए 7 र्द्धियों मेँ 
विद्यमान शनुभूत होता है क्योंकि कोई तर द्वार 
/ सुनने, समभने के लिये उत्केण्ठा करता है और बाहर से शी ; की रे 
* उत्कण्ठा करने वाला उस बाहरी भर ही ही 
है हरी अर्थों के इन्द्रियों पर आने पर भी प्रत्यय उत्पन्न न ते न 
उसकी आंख खुली रहने पर भी क्र लि 
उनता, इससे सिद्ध हुआ कि प्रेत्यय : 
भीतर होना आवश्यक है ।।२॥। 


[ २५० ] 


') हैसरी वात यह है कि इन्द्रियों से उत्प 

न्न 
| ७, हर के पदार्थों का इन्द्रियों पर आने से ही प्र 
॥५ / हु बठा हुआ पहले ही से देखने 


के | | इञ्मा मनुष्य नहीं दीखता 
बाहरी श्रर्थों के भीतर जाने से पहले 


आवाज भी नहीं 
ही किसी तत्त्व का 








$ ब्रैँहा विज्ञान के 


कोई कह सक है कि पहले 
ग्रब फिर ग्रहण पीकर कब है कि पहले देखी हुई सुनी हुई बातों का जो भ्रत्यय भीतर संग्रहीत है वही तत्व 
१ कि यह उत्तर नए कु नें कि किसी नये तत्व की मानने की आवश्यकता है तो इसके उत्तर में कहना 
त्तर जीवन दशा में यद्यपि सम्भव है किन्तु जीवन के आरम्भकाल में जब कि कोई 


भें। प्रर 
यय भीतर ० त्पन 
उत्पर 3 । ों 
त्पन्न नहीं हुआ था उस समय बाहरी प्रथों को जो इन्द्रियों पर आये थे उनको भीतर 
ग्सम्भव है और प्रथम वार 


भ्वेश केर 
ग्रसंभव हे $ किसी अन्दरुनी तत्व को म मानने से श्रत्यय का होना : 
भत्ययों से सल्मा 38 भी प्रत्यय न होने पर उत्तरोत्तर जीवन दशा में भी प्रत्ययों का होना और उन 
की प्रवेश मानना ही, _ असंभव ही ठहरेगा । इसलिये शरीर के भीतर जन्म से पहले ही किसी तत्व . 
मिजस्य होत हा चित है जिसकी उत्कण्ठा से इन्द्रियों पर ग्राये हुए बाहरी भ्र्थों का भीतर प्रवेश होता 
। है उसी तत्व को आत्मा कहना चाहिये ॥ है ।| 
के लिये जो भीतर उत्कण्ठा देखी जाती है 
र्द्रिय ही एक-एक झात्मा मानना व्यर्थ है तो 
और यदि एक आत्मा होवे तो संभव है कि श्राख का काम 
रैच्द्ियां मि कान का काम आँख से भी होने लगे परल्तु ऐसा नहीं होता इसलिये सिद्ध है कि सब 
भा लेकर एक आत्मा नहीं है और यदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों को भिन्न-भिन्न. अनेक आत्मा माना 
है । ने देर हम ठीक नहीं है क्योंकि किसी एक ही तत्व को देखना सुनना आदि प्रभिमान पाया जाता 
किसी पं? दल, बक 2 मेने ही कहा इत्या दि-इत्यादि सभी इस्द्रियों के भिन्न-भिन्न कर्म्मों का एक ही 
का मलेज में ग्राश्चित होना पाया जाता हैं । यदि भिन्न-भिन्न आत्मा होते तो देखने वाला आत्मा 
है! भमान कदापि नहीं करता इससे सिद्ध होता है कि सब इन्द्रियो में अतिरिक्त सब इखियों के 
ही इस शरीर में 


पे इन्द्रियों के 
भत्ता है ।। हू ह्रयो के भिन्न-भिन्न कर्म्मों का फल भोगता कोई भिन्न ही एक 
|। 


किसी क 

४ कृ चि को 

है प्रत्येक इन्द्र 07% है कि बाहरी श्रथों को ग्रहण करने 

रेपके उत्तर में द्रयों की ही हो सकती है इसलिये एक-एक ई 
कहना होगा कि इन्द्रियों का समूह 


७" 


तत्व है व 


3 ३ ये >ध तहीं रखते कोई भी 
र्न्द्रि ) भाण, वाक मेत्र ३ गे मं पस में कोई किसी से सम्बन्ध नह। र 
ये ', श्रोत्र ये पांचों ही इन्द्रियाँ ग्रा ता मे इख्टियों को उनके 


भभों के भरी इन्द्रिय को उसके काम के लिये प्रेरणा 7 ० 3 
दे भौर मु ये कुछ अन्दरुती प्रेरणा होना मालूम पड़ता है, सुनने के लिये कान को का 
रैसना सच नी हुई बातों को देखने के लिये पत्र में इच्छा होती है प्रौर किसकी प्रेरणा से 020 हि! 
फे सेम्च- हैती है ओर देखी हुई वस्तु को वाक कहना चाहती है ! तात्पय यह कि किसी एक ही विप्य 
पर अत एक इन्द्रिय ' सा री बी इ्न्द्रिय अपने-अपने कीर्म के लिये तत्पर होती है । कर 
पेषे हि हा उठता हे कि मन किस की न से उस खास विषय की ओर भुकता है प्रौर बा 
रे वि ' की ओर न जाकर किसी खास विषय १९ ही कैसे पहुंच आता है लिया जाय 

फो था पको पहले कान से था तथापि यह कान अपना कीर्म करके ऊतकैत्य हो जाता है वह मन 
्र्स 8 इन्द्रियों को 2900 गज भ्रन की मेते के की गे के लिये प्रेरणा हीं 
फे प्रपना विषय नहीं जानती तआ कर 


और कैसे 
रोड. ऐ फिर में सी खास विषय पर कंसे 
0] यह मन इस संसार समुद्र में अ 


न्तावन्त प्रेरणा 
ता नन्त नें प्रेरणा करता €। 
है उसकी कौन प्रेरणा करता है, इसी मी अन्यात्य इन्टिय को भी कोने 
[ २४१ । 
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गे भें एक ही 
ईन सब प्रश्तों का उत्तर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इन सब इन्द्रियों के ज्ञानों का कोई ए 


श पं गे के कॉम वही 
आय नहीं मात्रा जावे और वही आश्रय जो सब ज्ञान का आधार हैं और सब इन्द्रियों का प्रेरक है 
आत्मा है।। ५॥ 


वाक्‌ इन्द्रिय से शब्द निकलता है पर शब्द को प्रहणा नहीं करता । इसी प्रकार जो इन्द्रिय ३० 
है वह बोलती नहीं, न समभती, न देखती है पर यह जो अभिमान होता है कि मेने ही सुना, 2! मे 
देखा, मेंने ही समझा और मेने ही कहा यह एक ही का प्रभिमान सिद्ध करता है कि सुनने, देखने, मे 
भने, बोलने वाला इन इन्द्रियों के भ्रतिरिक्त कोई एक ही है वो ही आत्मा है ।। ६ ।। 


किसी वस्तु की देखने की इच्छा से कोई मनुष्य. उस वस्तु के पास जाना चाहता है परल्तु 2" 
यह है कि देखने की इन्द्रिय खुद चलती है न चलने वाले पांव को चलाते हैं इसी प्रकार चलने वाला गा 
देखने की इच्छा रखता है श्रौर न वह देख सकता है फिर यह देखने की इच्छा से गमन की के 
गमन कंसे हुआ, पांव को किसने उठाया । इसके उत्तर में हम को कहना होगा कि यह देखने की ई 
व ७ आँख में नहीं है और न पांव ही अपने आप 


हाथ से हम अपने पांव को स्पर्श करते हैं या उसकी खुजली भेठते हैं परन्तु हमारा विश्वार्स हैं के 
ने यह हाथ पांव को, न पांव इस हाथ को पहचानता हैं, त्रपांव की खुजली मेटने से हाथ को कोई गे 
द है परन्तु ऐसा होने पर भी जो व से खुजली चल रवीश उपकों होम" नाखेन ४ 
मिटाना चाहिये यह विचार कर जो हाथ को उसी खुजली पर पहुंचाता है और हाथ से खुजली मिंटा 
जिसको संतोष मिलता है वही ग्रात्मा है ॥५॥॥ हु 


७७  “यही। आ्रात्मों चक्षु का चक्षु 
| है । ये सब इन्द्रियां यद्यपि भिन्न- 
॥ इन्द्रियों में सवंदा विद्यमान और 


भीतर का श्षोत्र हैं, वाक्‌ का वाक्‌ है, मन का मन है, प्राण के 
भिन्न अनेक हैं तथापि 


पवको पृथक्‌-पृथक शक्ति देने वाला भरी 
गला वह सर्वथा एक ही है ॥8॥ 
द .. इत भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हे उसे प्रत्य॑य कहते हैं । हू 
द भ्रसंख्य ऐसे प्रत्ययों के आते रहने पर उन सब प्रत्ययों बे ड हो कद त्मा हें 
इन्द्रियों से भ्रतिरिक्त है। यदि 2 किक 7 
पदार्थ न माना जावे तो 


हे आत्मा सब इन्द्रियों में रहने पर भी सब ईन्द्रयों से अतिरिक्त एु 
+रस्पर विरूद्ध धर्म वाले इन इन्द्रियों 


: | 
हि टी में री मं 

ः बनाने हीं बन सकने की एकाछिकरण्य अर्थात्‌ एक हैं के 
द की द ना नहीं बन सकता है। इसलिये प्रत्ययों के आवन इन सर्व इन्द्रियों का भिन्न-भिव हक 
ै ल्यि समुद्र के अनुसार “एकायन' है ग्र्थात्‌ सब की गति जिस कह हे हैं हे हि आत्मा है | हर 
श्रकार एक ही समुद्र का जल में उठकर * स्‍ »४॥ है स्थात् गे में बरस 
4 हे /क्िशा भैन्न दिश्वात्रों में जाकर भिन्न देशों में व आद 
४७३६ आप ही नदियों में परिशत होता है। और उन नदियों के जल, ताम रूप, गतिं। [म। 

3९ता आदि गुणों में भिन्न होकर भी चलकर फि जल, 


हे | 
5 एक उसी एक समुद्र में लीन हो जाते हैं । उर्ती 
| २४२ ] 


। प्रार्ण 


जब का अभिमान करने 
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किम 5 मम व कम अमन 


रूप, गरि रि 
ड्ट हा है कम सब गुणा सर्वंथा नष्ट होकर केवल एक समुद्र ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार 
केस्तु पश्चात्‌ उसी पक के रस से उत्पन्न होकर भिन्न-भिन्न नाम, रूप, गुण; कर्म धारण करते हैं 
कह सकते है कि यह 4 में लीन होकर अपत्ते नाम, रूप, ग्रुण, कर्मों को छोड़ देते हैं। इसी कारण हम 
बह बात है" कि वाक्‌ इन्द्रिय बोलती है यह भी आत्मा बोलती है.। क्योंकि विना काम ( इच्छा) 
न्द्रय र, झा, म्‌ आदि नियमानुसार अग्रपश्चात्‌ श्रक्षरों को उच्चारण करने में कभी 


हि 


वाक हि में थे हर ५ 

के इन्द्रिय में स्थान और कारण के स्पर्श और विचार रूप संयोग विशेष मे भिन्न प्रकार के 
हैं किन्तु य ह संयोग श्रभ्यन्तर प्रयत्न से होता है झऔर वह प्रयत्न वाह्म श्रयत्त से होता है 
शरीर की भ्रग्नि में 


हे प्रयत्न 
फरक मन बे का व्यापार है वह वायु शरीर की प्रग्नि के श्राघात से उठता हैं । 
कारण होता है और मन बोलने की इच्छा से भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रयत्न करता है | बोलने 
निविकल्पकज्ञान 


की इच्छ 
छा & 
भन्न प्रकार के ज्ञान से उठती है। इस सविकल्पक ज्ञान के उदय का स्थान 
इन्द्रियों में 


क 
| भ्रमुद्र है वही ज्ञा ट रे ४ 
हो ज्ञान-समुद्र मेरी झ्रात्मा है यही आत्मा इस वाक्‌ इन्द्रिय के अ्रनुसार भअन्यान्य 
भिन्न प्रकार का काम करता है इसलिये 


यह कोई प्र कं से धीरे-धी रे बल पहुंचाकर उन इ र्द्रियों से भिन्न- ! न्‍ 

् इन्द्रियां अपने काम में भी स्वतन्त्र नहीं हैं, बिता आ्रात्म बल के इनमें स्वतन्त्र कुछ बल न 

हे रन इन्द्रियों से या इन इन्द्रिय जन्य सब ही प्रत्ययों से अतिरिक्त कोई एक आत्मा का मानना 

पहने ० उसी आत्मा में ये सब प्रत्यय जन्मकाल से लेकर मृत्यु काल तक जमा होते रहते हैं श्रौर अपने 

ग्रीट "आत्मा को भी बढ़ा हुआ दिखाते रहते हैं किन्तु जिस प्रकार तिल का ज्ञान और पवत का 

! बडा होने पर भी केवल तिल, पर्वत ही छोटे बड़े समझे जाते हैं किन्तु श्ञान छोटा बड़ा नहीं 

मी प्रकार प्रत्ययों के न्यूनाधिक होने पर भी मूख और विद्वान की आत्मा में छोटे बड़ों का 

आत्मा पर भी वास्तव में केवल प्रत्ययों ही की त्यूनाधिकता समभनों चाहिये किन्तु 0 2 

पेलक्ष फेदापि छोटा बड़ा नहीं होता । यह ज्ञान स्वहप दिक्‌, देश, काल ग्रादि से अनवच्छिन्न एक 
ण तत्व है । * ट्‌ 


९ 


३ कोशात्मवाद 


सभी 


कितत्नों £; जाकर जिस कीश में 
पेझिज ...। ही का विचार है कि इन्द्रिय से उत्पन्न हु; प्रत्यूम भीत 
श॒ उन प्रत्ययों के व 


ढ्ने से न बढ़ता है, न 


भत्य ॥े हे हें उस पु 7 हैं को हैं 
यं कोश को ही आत्मा कहते हैं। यह दते जाते है. उन्हीं को धारणा कहते हैं. । 
है। कहता है कि मेरी ऐसी 


र ने ऐ 

कर कक से घटता है उसमें इन्द्रियजन्य श्रत्यय जितने बढ 

प्यारा किसी बात का विश्वास हो जाता है तो वह 60% में किसी प्रकार का प्रेत्यय 
केस... तो इस कहने का तात्पर्य यही हो सकता है कि मे ओर उसी पात्र को हैम-)कोग 
हैः किस्तु उत्तरोत्तर 


्फ 8 थ्रा पे में उ 
३३ ें भौ । प्रत्ययों का रक्खा जाना किसी पीते में ही हो सर्किता ४ रा 
मेन है वही कोश मेरी आत्मा है। वह कोश यदि ए7 3, हैं। सबसे बाहर का कोश 
पति है निधेय पदार्थों के भेद से भिन्न-भिन्न पाँच अ्रकाः के कोश कहें ० है जिसमें मत प्रादि र 
के जसमपे प्र ि ८ हैं णम है । 
थे (३ भाणादि ४ पदार्थ निधेय हैं । 3 के भीतर था द्वि पदार्थ तिवेय हैं । 


रु में नी 
। इस प्राणमयकोश के भीतर मनोमयकाश है; जस ल्िश् 


[ २५३ ;ै 


ध8 ब्रह्मविज्ञा्न के 


मनोमयकोश के भीतर विज्ञानमयकोश है जिसमें ग्रानन्द निधेय हैं इस श्रानन्दमयकोश के भीतर वही 
आनन्दनिधेय है । कदलीथम्भ के अनुसार उस आनन्द के भीतर आनन्द के अतिरिक्त और कोई निधेय 
नहीं हो सकता । इसलिये इस -प्रकार अन्तरन्तरीभाव से सन्निविष्ट ये पांच कोश ही शरीर के आकार का 
एक कोश कहा जाता है और यही पतञ्चक्नोश का बना हुआ कोश मेरी आत्मा है । 


४-कोशवदात्मवाद 


बहुतों का विचार कि कोश श्रात्मा नहीं. हो सकता क्योंकि कोश कहने ही से किसी ऐसी वस्तु 
का खयाल होता है जो इन कोशों में रहता हो जो कि प्रत्ययों के रखने का कोश कहा गया है वह भी 
ठीक नहीं है क्‍योंकि प्रत्ययों के रहने का कोश के बल एक विज्ञानमथकोश ही हो सकता है । ५ कोशों में 
से विज्ञान के अतिरिक्त एक भी कोश ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान स्वरूप यह प्रत्यय प्रवेश कर सकें और न 
इन प्रत्ययों के रहने के लिए एक कोश के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न पांच कोश मानने की कोई आवश्यकता 
ही प्रतीत होती है और ये प्रत्यय सब पीछे से पैदा हुए हैं और होते रहते हैं । अन्न, प्राण आदि कोश 
बहिश्वर हैं इनके प्रत्येक का दूसरा कोश मानना उचित नहीं जचता जबकि ये पांचों ही कोश हैं तो कोश 
का कोश न मानकर उचित है कि इन पांचों से अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु मानी जाये कि जिसके ये पाचों 
कहे जावें इसलिए जिस अन्य वस्तु के ये पांचों कोश हैं वही आत्मा हो सकता है ॥| १॥। 


दूसरी बात यह है कि कोश का श्रर्थ आवरण है किन्तु आ्रात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है । वह 
किसी वस्तु का आवररा नहीं कर सकता है | यह मानी हुई बात है कि अ्नात्मिक द्रव्य तम: प्रधान हे 
उसी से आवरणा हो सकता है न कि प्रकाश स्वरूप वस्तु से इसलिए जिससे आवरण होता है वही कोश 


कहा जाता है इसी से वह भ्रनात्मिक वस्तु है किन्तु इन कोशों से जिसका आवरण होता है वही आत्मा 
हो सकता हैं ॥|। २ ॥। | 


जब कि कोश नाम आवरण का है तो अन्न से प्राण का, प्राण से मन का, मन से विज्ञान का, 
विज्ञान से आनन्द का आवरणा भी माना जाय तो भी श्रानन्‍्दमयकोश कहने के कारण उस आनन्द के 
भी भीतर किसी वस्तु के होने की आवश्यकता प्रतीत होती है । श्र्थात्‌ जिस वस्तु का आवरण करने 
वाला यह आानन्दमयकोश है वह इन पांचों से अतिरिक्त होकर इन सब की आत्मा हो सकती है उसमें 


इन कोशों की विशेषता यह है कि वह निविकल्पक हे, निविशेष है, निष्कल है, निरजन है और इन 
पांच कोशों से ढके रहने के कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता ॥। ३॥। 


इस आत्मा के सम्बन्ध से यहां पर ८ श्रात्मा का व्यवहार किया जाता है। मुख्य रूप से तो 


इन पांच कोशों से अ्रतिरिक्त जो इन सब के भीतर कोई एक निगूढ़ तत्त्व है वास्तव में वही आत्मा है 
उसी आत्मा को इन पांचों में खोज निकालने के लिए साग उपनिषद्‌ शास्त्र प्रदृत्त हुआ है किन्तु आनन्द- 
कोश से प्रावृत उस आत्मा को भी ग्रानन्दमय आत्मा कहते हैं यह दूसरा व्यवहार है । इस आत्मा सहित 
विज्ञानमयकोश को भी विज्ञानमय आत्मा कहते हैं और इसके इसके सम्बन्ध से मन को भी मनोमय 
भ्रात्मा कहते हैं, उसके सम्बन्ध से प्राणकोश को भी भशाणमय आत्मा कहते हैं, इसी प्रकार उसके सम्बन्ध 
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से अन्नकोश को भी अन्नमय आत्मा कहते हैं तात्पयं यह है कि जिस प्रकार बत्ती के ऊपर की लो ही 
वास्तव में दीपक है किन्तु उस लौ के सम्बन्ध से रुई की बत्ती को, मोमबत्ती को, लालटेन तक को भी 
दीपक कह सकते हैं उसी प्रकार एक अव्यक्त निविशेष कोई तत्त्व जो आत्मा है उसी के सम्बन्ध से इन 
पांचों कोशों को भिन्न-भिन्न पांच आत्मा और इनसे अतिरिक्त वह असली. मुख्य आत्मा, इस प्रकार ६ 
आ्रात्मा माने जाते हैं। किन्तु विचार कर देखने से ये पांचों कोश. वास्तव में आत्मा नहीं हैं । इन पांचों 
से अ्रतिरिक्त ही कोई तत्त्व आ॥रात्मा है उसी के ये पाँच कोश हैं । 


*“यज्ञ मयात्मवाद 


बहुतों का विचार है कि यह आत्मा यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ दो प्रकार का है-१-अग्ति का चयन 
करना या पुनश्चयन करना प्रथम यज्ञ है। २-किन्तु अग्नि में सोम की ग्राहुति होना दूसरा यज्ञ है । (0! 
इनमें प्रथम यज्ञ से आत्मा का स्वरूप बनता है और दूसरे यज्ञ से उस आत्मा की जीवन यात्रा रूपी | 
स्थिति रहती है ॥। १ ॥। 


सबसे प्रथम कोई एक शान्‍्त आनन्दमय क्षेत्र है उसको चयनविद्या अग्नि-की परिभाषा कहते हैं । 
क्योंकि अग्नि का अन्नादगुणा इसमें भी पाया जाता है और चयन विद्या में चयन के लिये जो भूमि या 
क्षेत्र नियत किया जाता है उसको भी अग्नि शब्द से कहने - की परिभाषा है। उस अग्नि पर पांच 
चितियां होती रहत्ती हैं जिस प्रकार किसी दीवार में एक क्षेत्र पर ईटों की चितियां -होती हैं उसी प्रकार 
एक आत्मा में इस श्रानन्द पर भी अग्नि मयी ईटों की चितियां होती हैं, वे चितियां पाँच हैं-१-आनन्द | 32८ 

-विज्ञान, ३-मन, ४-प्राण, ५-अन्न इन्हीं पांच चितियों से बना हुआ स्वरूप यज्ञ है और इसी को 

श्रात्मा कहते हैं इन पांचों में सबसे पीछे की जो प्राण और श्रन्न«दो- चिति- हैं उन्हीं -पर पुनश्चिति होती 
है॥॥ २ || 

जब कभी स्त्री-पुरुष का संयोग होता है तब उसी समय यह चयन यज्ञ सम्पन्त होता है। स्त्री 
का जो गर्भाशय है वही प्रथ्वी है और वही यज्ञ की वेदी है उस वेदी पर सबसे प्रथम (रुघिर) शोणित 
ग्रौर शुक्र में दोनों मिलकर अन्नमय पहली ईंट.की चिति होती है इस भ्रन्त .के चयन करने के लिये जो 
बल लगाया जाता है वही प्राण रूपी इष्ठ का (ईंट) है। और दोनों ही दोनों को उस समय मन से 
चाहते हुए काम के साथ संयोग करते हैं यह मत की इष्ट का है श्रौर .दोनों ही दोनों को जानते हैं कि 
वह मुभसे अनुराग रखता है या संयोग करना चाहता है तो यह दोनों का विज्ञान मय इष्ट का हे 
प्रौर यह दोनों ही परस्पर हृष्ट रहते हैं उन दोनों का यह आनन्द आनन्दमय इष्टका है इस प्रकार 
दोनों श्रोर से अ्रन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्‍्न इन पाँचों का एक साथ जो दो ग्रुणा प्रयोग होता है ५ 
उसी से आगे होनहार एक बालक रूपी श्रात्मा का बीज जमता है । इन पाँचों में से एक. के भी न होने 
से पांच प्रकार की चिति पूरी नहीं होती इसलिये उस- समय. निश्चय ही वहां गभ धान नहीं होता । स्त्री 
और पुरुष दोनों साथ मिलकर -पांच-पांच “इष्टका उप्रादान (चयन) करते हैं यही इस शरीर के लिये 
पहली चिति कही जाती है । इनमें पहली अन्नचिति जितने अवकाश में होती है। उतने ही अवकाश में 
अन्य २ चारों चितियां भी चुनी जाती हैं । इसलिये ये पांचों ही इस शरीर में समान प्रदेश में हैं, न न्‍्यून 
हैं, न श्रतिरिक्त है । 
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१-चयनयज्ञ ग्रादि पंचचिति 
पुनश्चिति 


पूर्वोक्त पांच चितियों में श्रन्‍्त की २ चितियाँ-प्राणा श्रौर वाक्‌ हैं । इन दोनों पर फिर से तीन 
| चितियाँ होती हैं। सबसे प्रथम बीज-चिति जो कि वाक्‌ पर स्वभाव के कारण स्वतः ही हो जाती है 
उसके पश्चात्‌ उसी के ऊपर उसी बीजचिति के कारण देवचिति और भूतचिति के साथ-साथ होतो है 
इनमें विद्या, अविद्या श्रौर कम ये तीनों बीज कहलाते हैं क्योंकि आत्मा में शुभ (सुख) या अशुभ (दुःख) 
जितने भोग होते हैं या भोग की निदत्ति होती हैं तथा आत्मा बद्ध या मुक्त होता है इन सबके ये ही तीन 
कारण हैं क्योंकि केवल विद्या से आत्मा का मोक्ष होता है और विद्यायुक्त कर्म से स्वग्गें अर्थात्‌ सुख भोग 
होता है और अविद्या युक्त कर्म से नरक अर्थात्‌ दुःख भोग होता है । दुःख या सुख भोग ये दोनों बन्धन 
हैं क्योंकि श्रात्मा में दूसरी वस्तु का मिलाव है किन्तु आत्मा में सुख भोग न होकर आत्मा का सुख रूप 
ही मोक्ष है इसलिये बीज कहलाता है । इनमें विद्या शब्द से निविकल्पज्ञान, सविकल्पज्ञान और वेद 
प्र्थात्‌ वस्तु ज्ञान ये तीनों समभे जाते हैं श्रौर श्रविद्या शब्द से पाँच क्लेश कहे जाते हैं कर्म से पुण्य, पाप 
श्रौर उनके तीन विपाक॑ जाति, आयु, भोग और कमे जन्य अंतिशय जिसे शुक्र कहते हैं श्रौर जिसे बार- 
बार क्लेश की समृद्धि हुआ करती है ये ही तीन विद्या, अविद्या श्रोर कर्म प्राणमय वाक पर रहने से 
बीजचिति कही जाती है । इसी बीजचिति के सम्बन्ध से जीवात्मक वाक्‌ पर दिव्यलोक से पाँच दिव्य 
। प्राण जो अमृत रूप हैं वे पाँच मत्यं वाक्‌ के सांथ आकर चीयमान हो जाते हैं । ये पाँचों ये हैं-१ आ्राकाश . 
हट 
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रपर्जन्य, दे सूर्य, ४ चन्द्र, ५ पृथ्वी । इनमें जितने प्राण हैं उन्हीं से देवचिति होती है श्रौर उनमें जितने 
भूतप्राण हैं उनमें ही भूतचिंति होती है । यहाँ जो पर्जन्य कहा गया है वह वास्तव में एक प्रकार का वायु 
है उसी को कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई उसको अभिजित तारा कहकर वर्णान करते हैं। इसी ब्रह्मा को 
हमारा सूर्य परिक्रमा करता है उसके परे भ्राकाश है जिसको कहीं इन्द्र शब्द से कहा है और कहीं दिक्‌ 
शब्द से। ये पाँचों ही देवता प्राण रूप से शरीर में प्रवेश करके ४ प्रकार कर्म करते हैं | श्रन्तश्चर होकर 
शरीर के धातुओं का निर्माण करके शरीर का स्वरूप संघटन करते हैं तथा बहिश्चर होकर शरीर के 
बाहर भौतिक पदार्थों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध रूपी भूतरसों को ग्रहण करके शरीर के भीतंर 
आह में पहुँचते हैं। और स्वर्ग में चार होकर स्वर्गादि स्थान से देवताओं के रसों को लेकर उनको 
| शरीर के भीतर आत्मा में पहुँँचाते हैं श्रौर उपास्य रूप से इस शरीर की धा आत्मा की पुष्टि करते हैं । 
आरा, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पाँच भ्रन्तश्चर प्राण हैं और मन, वाक, प्राण, चनक्षु,श्रोत्र ये पाँच 
बहिश्चर प्रारा हैं श्रौर श्रोकाश, पज्न्य, सूयं, सोम, श्रगिति ये पाँच स्वगंचर प्राण हैं और तेज तथा श्री, 
॥४५:/ क्रीति और व्यब्टि तथा श्रौज श्रौर महः और ब्रह्मवर्चस ये पाँचों उपास्य रूप हैं इस प्रकार ये “ 
पाँच देवचितियाँ हुई किन्तु इस प्रकाश से भी परे जो परोरजा कहकर निष्क॑ल, निरखन कोई ध्रुव पंदार्थ 

॥ है जिसके आश्रय से ही ठहर कर ऊपर के पाँचों देवता अपना-अपना कार्य करते हैं । 


॥ वह इन ज्योतियों की ज्योति भी मेरे शरीर में प्रवेश करती है और वही इस देवचिति की ,मुख्य 


4 
के 
हि 


/चिति है जो कि विज्ञान आत्मा कहलाता है वही “मैं” ईश्वर हूँ । इसी पर ज्योति के आ्राश्रय से जो पाँच 


४ -#र्क #|% 29 7 फिलणललडएड ७४ 


[| २५६ | 














४ ब्रह्मविज्ञान ६9 


न -ीकऊकअनकन्‍--नन “-न-न बन या अमन जानना पतन -2अऑअनमननीना जी पिया 
. अभयान नन्‍+ँौ७़७फ७-७लम-- 


 कनन वजथयध वतन नाना न वन७ अओीयए आ्पू्पययया पफराख:::फ कफ? “पपपय +। पा पान  पफक्ैौ| ८-८ वा. जिओ मऊ. 


देवचिति कही गई हैं उनके प्रत्येक के साथ भूतभाग भी आकर यह भूतचिति भी करते हैं अर्थात्‌ ग्राकाश 

से आकाश, पर्जन्य से वायु, सूर्य से तेज, चन्द्र से आप और पृथ्वी से पृथ्वी ये पाँचों भूत अपने सूक्ष्म रूप 

से हमारी इस आत्मा में सन्निविष्ट होते हैं, उनका रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँचों ही प्रात्मा 

में इनके ज्ञान होने के लिये यह बीजरूप से ग्राहक होकर आत्मा में रहते हैं यदि इनमें से कोई न हो तो 

सम्भव है कि उसका ज्ञान भी न हो क्योंकि इन्हीं के बल से इच्छा उत्पन्न होकर इन पाँचों को ग्रहण 

करने वाली पाँच इन्द्रियाँ होती हैं । किन्तु उस भूतचिति पर दूसरे प्रकार की और भी पाँच रूप से भूत- 

चितियाँ होती हैं जो यह-१ -भूतात्मचिति, २-पुरुषचिति, ३-वेदचिति, ४-लोकचिति, ५-धातुचिति ये लि 

ः पाँचों भूतचिति भी प्रथम भूतचिति के ऊपर ही होती हैं इसलिये पाँचों चितियाँ भी तीन चित्ियों में ही 
अन्तगंत है. जिससे यहाँ तक पुनश्चिति पूरी होती है पहले की पत्चचिति और उस पर तीन पुनश्चिति 

करने से जो रूप सिद्ध होता है वही अग्निचयन यज्ञ हैं और यही यज्ञ मय आत्मा है । 


२-अन्तिम पञु्चभूतचिति 
१-भूतात्मचिति 


प्रज्ञान, तंजस, वेश्वानर इस प्रकार ३ आत्मा मिलकर एक आत्मा होती है, जिसमें सबसे प्रथम 
पृथ्वी का रस और सूर्य का रस इन दोनों के परस्पर घर्षण से शरीर में एक प्रकार की अग्नि उत्पन्न 
होती है, वह हमारे शरीर के सभी भूत भागों में सर्वत्र व्याप्त होती है, यह पहली चिति है । इस वेश्वानर , 
के शरीर में रहने योग्य मात्रा से बढ़ने पर उसी वेश्वानर के भाग से तैजस आत्मा उत्पन्न होती है । | 
जिसका काम इन भूतों को तनाव में डालकर पसारना है, अर्थात्‌ छोटे को फलाकर बड़ा करना है । इसी 
तैजस मात्रा के भ्रनुसार शरीर की दृद्धि होती है, इक्षादि भी उंचे चढ़ते हैं और प्रत्येक के शरीर में विम्ब, 
शिशु, पौगण्ड, किशोर, तरुण, युवा, प्रौढ़, जरा, वार्घक्य, स्थविर रूपों से शरीर की अवस्थाएँ बदलती 
हैं। इस तैजस की भी शरीर में रहने योग्य सीमा से अधिक मात्रा होने पर उन मात्राओं से प्रज्ञान की 
उत्पत्ति होती है जिसके द्वारा भी जड़, मूखे, प्रोढ़, प्रवीण आदि भेद ज्ञान संम्बन्धी उत्पन्न होते हैं। इस 
प्रकार भूतों में वैश्वानर की और उसमें तेजस की और उसमें प्रज्ञान की चितियाँ होकर एक विशिष्ट 
भूत आत्मा इन भूतों में सन्निविष्ट होती है यही भूतात्म-चिति है। 





२--पुरुषचिति 


शरीर के मूतों में प्राण सवंत्र व्याप्त है यह प्राण स्वभाव से ही सात भ्रवयतरे मे न न: ही सात अवयवों में विभक्त रहता है 
उन अ्रवयवों को पुरुष कहते हैं। इस प्रकार सात पुरुषों का एक पुरुष इस सम्पूर्ण शरीर में चीयमात् 
होकर व्याप्त रहता हैं। इन सातों में से ४ पुरुष आत्मा होती हैं, भर प्र्थात्‌ मनुष्य अंगी बनकर मध्य में , 
रहता है और दो पुरुष दो पक्ष होकर दोनों ओर में, एक पुरुष पुच्छ होकर नीचे की शोर में, उस अज्ज़ी , नह 
ग्रात्मा का अश्रड्भ होकर उस आत्मा की सहायता करता है। जिस प्रकार पक्षी का धड़भाग ४ प्राणों: में 
बनता है । हृदय के ऊपर बाई दहनी दोनों छाती दो प्राणों से और हृदय के नीचे वांया, दहना दोनों बगल 
दो प्राणों से इस प्रकार चार प्राणों से घड़ बना हुआ है जो इस शरीर का मुख्य भाग है और दो प्राणों 


0 २५७५४॥ 


.. 5 € + स नम न न क-  की दम जम के मय के... की आय अम्मी 
अं शी पर्आः लकी ॑+ जे है है. 








& ब्रह्मविज्ञान ४8 
क्ल्््चततत 
्लछ्ल्ननन्‍न्‍न स्तन न, 


की “ट भागे 
“से दो पक्ष बनकर वह धड़ इधर-उधर चलाया जाता है और प्राण के एक भाग से पक्षी का पूछ भ 
बनकर वह 


ब .सम्पूरों शरीर को हिलाने में या स्थिर रखने में मदद देता है । इसी प्रकार मनुष्य के . गा 
में भी बीच. के घड़ में जितनी प्राण की मात्रा है उसकी आधी मात्रा से दोनों हाथ और दोनों पाँव में 
प्राण है और उसकी चोथाई मात्रा का प्राण कमर में ओर कूल्हे में रहता है इसी प्रकार पुरुष, कीट, कर 

«7 इक्ष आदि प्राणी मात्र में सात प्राणों के रहने का नियम हैं, हाँ तक कि दृक्षों के एक-एक पत्ते में भी 
ज़ो कि वृक्ष की आत्मा से भिन्न भ्रपनी आत्मा रखते हैं उनके भीतर का डाँड जितने प्राण से बना द 

- - सके आधे प्राण से डाँड के दोनों प्रोर पत्ते का पसार बनता है श्रौर उसके चौथाई प्राण से. डाँड के ग्रे 
में पत्तों की नोक बनती है /! इस प्रकार जिन सात प्राणों से शरीर वनता है उन्हीं सातों के सात रस सी 
-।वका शिर भाग भी बना करता है प्र्थात्‌ सिर में पृथक सात प्राण की सत्ता रहती है। परन्तु ये को 

के सात प्राण शरीर के सात प्राणों से मात्रा में बहुत कम होते हैं अर्थात्‌ एक पुरुष के बराबर होते दि 
मनुष्य के शरीर में यद्यपि पुच्छ भाग स्पष्ट नहीं दीखता तथापि भेरुदण्ड के नीचे तीन अ्रस्थियों की बता 
हुआ एक त्रिकुट पुच्छ भाग अवश्य ना हुआ है। उसकी प्राण मात्रा का पवितंन होकर कुछ भी 
नीचे रहकर शेष भ्रधिक, भाग उसके सिर में चलाया गधा है जिसके कारण ज्ञान के नीचे की और 
ओर खडे जात को शरद गुण बडि री है बह पृ न होकर शान की वाडी हि 
(कक हा 0 " पुष्यों में पशु की अपेक्षा चिलक्षणता देखी गई है | यद्यपि इस बाद 
मनुष्य के.शरीर में सात-प्राणों की स्थिति. का व्य भिचार अवश्य हुआ-है तथापि सात प्राण की यीद! 

: श्मनुष्य-के शरीर में अवश्य है जो कि “प्थानान्‍्तरित होकर दूसरे स्थान में प्राप्त होता है । तात्पर्य मर्ह: 
. कि प्राणी मात्र के शरीर .इस प्रकार सात जाग था श्राठ प्राणों क्री वविति भर *5 रहता है. ! ;/हके 


४. *“जद॑चिति 
दर कै 


(४७०४७. पजों ग्रात्मा का स्वरूप ३ भागों: में विभक्त हैं प्र ( ह्वी व्वे 
मं रस थत्‌ मन, प्रा ण, वाक्‌ इनमें से वाक ही 
रूप. में परिणत- होती -है और वेद से यज्ञ और यज्ञ से ये सब प्रकार की जाओ पन्न- होती हैं।। इसलिये 
“ऐतरेय आदि श्रत्तियों में. सिद्धान्त, रूप से यह कहां गया है. कि श्रजाय उत्पन्न ह 
“भ्थो वागेवेद संचंम'' श्र ँ 
* श्रर्थात्‌ वाक'ही धछ ३.८ छ 
वह वाक वास्तव में जो ८ कर हर हे रे सब कुछ है ॥॥१॥ ४ 2: 
बन्धन में आजाती है जिस प्रकार गो, विन्‍्द में बल की ग्रन्थि पार श्रकर 


किसी जलाए में र्‌ र्जर्ले 
में शय में न रे * | "के 
को चक्कर में डाल देता है, उसी अ्रकार वाक्‌ को बर 0.2 वन्व से भावते (मंवर) उत्पन्न हैं 


५ + होत 
| , अर्थात्‌ जिस सीमा के वाहर वह बल नहीं है उसी , में डालने वाला बल जितने परिणाम गत ५ 
श जे । से े ; न ४ 
| वाक्‌ को सीमाबंद्ध करदेता तीमा पर प्रधि बनाकर वह बल अपने सी 


। जिससे व्याप एक लि 
कर. च्छ व्यापक ग्र ४५३८५ 
परिच्छिन्न होकर एक वस्तु के रूप में आ जाता है है “है वाक्‌ भी ससीम होकर दिक्‌, देश नेटे वई 


द पता दि छोड बढ़े, सिर बलों छा 200 
7 वस्तुएं उत्पन्न होती हैं ॥२॥  : .. ... अंकार छोटे बड़े भिन्न बेलों के कारण 





ईन पेष वस्तुओं में असंख्य प्रि भिन्न दे ः तीर 
लो किक २ से-भिन्न प्रकार गों ते रते हैं 
बला पर अधिकार रखने वाला एक बल मुख्यतया रा ५. को अपने गर्भ में धारण के बस्ती 


भिन्न-भिन्न बेलों के कारण ये पि 


[ २५८ ] 














स्क्ल्प्ड ताम रू क श ीः ः ॒ ः री गें भें ही 
पह पे, कम भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं तथापि उन सब भिन्न-भिन्न रूपों में भी तीन बल . स्वेत्र .. 
मे के ह््प से रहते हू प्रौर उन तीनों को परस्पर सम्बन्ध कराने वाला एक प्रधान बल भी सभी वस्तुओं 
५ ग. एलूप से ही रहता है ॥॥३॥। (॥.४ ९६ $४,/' 


एक ना कं प्रधान बल जितने परिमाण का होता है उतन ही सीमा तक वाक्‌ बन्धन में प्रांकर अपनी: 
एक ही भे अर्थात्‌ केन्द्र नियत करता है और उस नाभिसे प्र धि तक उस वांक की सीमा तक वह बल 
९! छैप से सबंत्र व्याप्त रहता है | वह बल भीतर वाले तीनों बलों को पकड़कर वस्तुका एक स्वरूप 


मारता के. करसिए बैल भी ३ 
कहते है ।.... है. इसलिये प्रत्येक वस्तु में यही बल प्रधान है ग्रौर इस बल को ब्रह्म प्रजापति क्‍ 


बल ज इस प्रधान बल के भीतर जो तीन बल हैं उनको ही “वेद” कहते हैं उन तीनों बलों में से एक 

नाभि लावत के अनुसार बाहर से भीतर की ब्रोर जाता हुआ उत्तरोत्तर घोटाखोदा हा हा 

जितन ” पहुंच कर उन बलों की ग्रन्वि उत्पन्न करता है यही उस प्रथम बल हे 2055 | 2 

 अभ्रधिक हो गे ही ग्रन्थिजेंटी हे हि सार वस स्वर 

भायतन ६ ' होगा उतनी ही ग्रन्थि बड़ी होगी उसी ग्रन्थ की सीमा के अनु तु दि 

गे सिद्ध होता है थम बल को "ऋगखेद हते हैं (ऋक, रिच धातु से बना हे 
७ +। है इसी प्रथम बल को! के २ 
शा ऐया -.._ अल्आत करता है करता है) । 
जिस ि ग्रन्थि उत्पन्न करके वस्तु की मूर्ति 
जी ) व ल धि ्ट ग्रा आ प्र 

>पन्न केरत ना पह प्रथम-वलय्रधि' ते ना ० एक दूसरा बल उस मुति को दमा ह जि की नाभि से उठकर प्रधि तक 

४ है उसी प्रकार उसी के साथ रा हमर अंडा हम धरे को खा एक दूसरा बल उछ 


रफ बढता है जिसके 
फारण हैआ उस मूर्ति का संगठन करने वाली ग्रन्थि को धीरे-धीरे उधेड़ता हैं? ग्रागे डा कम 
रे नव्जाता है यहां है हे वा व्यास केस स्वामी ले परमाणु मात्र भी उस प्रधिसे बाहर वह गति कर गा 3 
तेब उ 5 रु री दीखती यह मू्‌ तं बा थ है > 
7। जो सीमा से बाहर दृष्टि रखने पर वह वस्तु है" मम कहते हैं. उसी 


# ए। बल े के 
पार हू साम/ क ७ ताम” कहलाता है। जिस प्रकार दम ४ म॑ कहलाते हैं | इसी 


जैन बज ह री ऋक ग्रौरसा कट 
फेरणा पे-जिन काको में होकर यह बल संचार करते हैं ५ ता से केन्द्रवाली मूर्ति के दोनों पाश्व से 


हर क््ृ है 
नह * और साम ये दोनों दो प्रकार के होते हैं । बल * क्षेत्र उत्मन्न होता है वही ऋक्‌ 
भर ३ * पैक जो दो रेखा जाकर समाप्त करती हैं उससे जा त्रिकोश व बाली मूर्ति के एक-एक ग्रंश 
पेड़कर आओ से परि च्छ्न्न मूति रूप वाक्‌ भी ऋक है 00% गे ० की दोनों सीमाओ्ों से दी 
रेखा स्‍ हर की प्रधि में पहुंचकर जितने अंश तक पसरते हैं 2:07 से परिच्छिन्न प्रदेश 
जहेल गेकल कर व तु पर >े हैं वे दोनों रेखाये था में खूप से भी 
जा स्तु मूर्ति केन्द्र में समाप्त करत €। धि के बीच में ४ण 
सक्न * | इनके ब्रश एक तीसरा ऋक्‌ साम के कै 2 
भर व 7 हैवोभी बाह्य प्रधि के समान ही कक सामे; केंसस्व उचेड़ता है, इसी कारएं 


प ३ गे गे हर बनाता हे; दूसरा गे बल 
फैन दीनों ही मूत्ि से सम्बन्ध रंखते. हैं, एक मूर्ति न्‍ की समाप्ति है | ये दो 


थान में रि कऋक्‌ हे 

भि से "आन में साम की समाप्ति है और अधिक रथ गति हुए भी दीत ही बल ताभि 
धि बट 

व्याप्त "तक या प्रधि से नाभि तक इस अकार विएन्‍ हैं। इस मूर्ति की ताभि से अरम्स 
जे र ह् 

दकिर समान देश में रहकर परस्पर वर्ड >प 





[ २५६ | 
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बाहर की प्रधि तक जितना आकाश है असंख्य मूर्तियों से संबन्ध करते हुए ऋक सामों के समुद्रवत्‌ वर्तमान 
रहता है । ऋक्‌ साम वस्तु की नाभि से इस प्रकार बद्ध हैं कि जब तक यह नाभि न हटाया जाय तब 
तक ये ऋक्‌, साम अचल श्र अ्रटल अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं उनको अपने मार्ग से अ्रणुमात्र भी 
विचलित करने वाला, हटाने वाला कोई बल आ्राज तक उत्पन्न नहीं हुआ, अ्रलबत्ता किसी दूसरी वस्तु की 
मूर्ति का नाभि स्थित बल ही कुछ समय के लिये ऋक साम के बल को मोड़ सकता है । 


हमारी दृष्टि के धरातल में प्रत्येक वस्तु की मूर्ति की धारा जिस साम से परिच्छिन्न होकर पहुँची _ 
है उतनी ही ग्रायतन की छोटी बड़ी मूर्ति दिखाई देती है । 


हमारी दृष्टि का धरातल एक परमाणु रूप है उसी दृष्टि बिन्दु पर चारों ओर से सहस्नावधि छोटी 
बड़ी मूर्तियों का ऋक प्रवाह पहुँचर उन प्रवाहों के श्रारम्भ स्थान में वस्तुओं की ठहरी हुई दिखाती है । 
यह एक आश्चय का विषय है किन्तु इस से यह सिद्ध होता है कि श्रनन्ताननन्‍्त ऋचाएं एक ही किसी 
बिन्दु पर सामञ्जस्य सुभीते के साथ रह सकती हैं उनमें स्थान विरोध का गुण सववंथा नहीं हैं । 
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यजु : 
इस प्रकार दो बल कहे गये हैं । इन्हीं दोनों के मध्य में तीसरा बल पृथक्‌ रूप से अपना व्यापार 
करता है इस तीसरे बल को ही यजु: कहते हैं । यही प्रधान वेद है, इसी में अन्य दोनों वेद सम्मिलित 
रहते हैं ॥॥१॥। 


ऋक भर साम की सीमा के अन्दर नाभि से प्रधि तक और प्रधि से नाभि तक चक्कर लगाती । | ४2 
हुई एक प्रकार की वाक्‌ सवंदा प्राती जाती रहती है, इस वाक्‌ को यजुः कहते हैं और इसी यजुः से जगत्‌ 
की सब प्रकार की सृष्टियां हुई हैं ॥॥२॥। 


नाभि से प्रधि तक जाने वाली वाक्‌ को सोम कहते हैं । अग्नि और सोम ये दोनों ही यजुः के रूप 
इन दोनों के परस्पर संयोग विशेष को यज्ञ कहते हैं। इसी यज्ञ से सब प्रकार की प्रजा ( जगत्‌ ) 
उत्पन्न होती है । यह यजुः शब्द वास्तव में यजु से बना है इस शब्द में दो भाग हैं ।॥।३॥ 


यत्‌-जुः इनमें यत्‌ का अर्थ चलने वाला भर्थात्‌ गति स्वभाव वाला वायु है, भौर जूः का अर्थ 
स्थिति स्वभाव वाला आकाश है । इस प्रकार आकाश और उसमें रहने वाला वायु ये दोनों तत्व मिलकर 
यजु। का स्वरूप होता है । इनमें वायु पहले ही अग्नि और सोम कहकर दो रूप का कहला चुका है इसमें 
श्राकाश का सम्बन्ध दोनों वायुओं से होकर चार तत्व सिद्ध हुए। आकाश, अग्नि और सोम, इनमें अग्नि 
ग्रौर सोम दो-दो प्रकार का है--अम्ृत और मृत्यु-जिनमें अ्रमृतअग्नि को अग्नि और मृत्युअग्नि को यम । 
कहते हैं इसी प्रकार सोम भी अमृत, मृत्यु के भेद से दो प्रकार के हैं जिनमें अमृत को सोम और मृत्यु को 
प्राप्‌ कहते है इस प्रकार छः पदार्थ सिद्ध हुए-आकाश, अग्नि, यम, झाकाश, सोम झोर झआप ।।४।॥ 


इनमें भी अग्नि के आकाश को इन्द्र कहते हैं जो सर्वव्यापक है उनसे यूल्य है उनसे शन्‍्य न घन पत्रतादि पदार्थ 
हैं ओर वे विरल वायु आदि पदार्थ हैं ( इसी इन्द्र को पाश्चात्य विद्वान “ईश्वर कहते हैं ) इन्द्र को पाश्चात्य विद्वान “ईश्वर” कहते हैं ) और सोम 
वाले भ्राकाश को वाक्‌ या शब्द कहते है यह भी सव व्यापक हू किन्तु : है किन्तु इस आकाश में लहर उत्पन्न होने 
पर आकाश का स्थिर स्वभाव होते हुए भी वायु के द्वारा चलकर कानों में घकका मारता है जिससे शब्द 
रूप में वह कान से ग्रहित होता है । उपयुक्त छः पदार्थों में इन्द्र, श्रग्ति, यम, ये तीनों ही अन्नाद कहे जाते 
हैं और सदा अन्न के ऊपर आक्रमण करके अन्न को अपने पेट में लेते हैं और शब्द शब्द, सोम, आप ये तीनों, 
ही श्रन्न हैं ये श्रग्नि में पड़कर उसकी अवस्था बदलकर नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करते हैं नाभि से 
अ्रग्नि उठकर प्रधि तक जाता है उसमें प्रधि से नाभि तक झाते हुए सोम की झ्राहुति होती रहती है यही 
आ्राहुति यज्ञ है । इस यज्ञ से सब प्रजा उत्पन्न होती है आर इसी यज्ञ से उसकी जीवन दशा स्थिर बनी 


रहती है ।। ५ ॥। 
इन्द्र आकाश में रहने वाला जो अग्नि, अन्नाद और प्रसारी है वही पृथ्वी, अ्न्तरिक्ष और द्योइन 


तीनों लोकों में रहने के कारण तीन प्रकार का हो जाता है जिसे अग्नि, वायु, सूर्य कहते हैं । ये तीनों 
देवता के भेद हैं। इसी प्रकार शब्द झाकाश में रहने वाला सोम ही घनता के तारतम्य से तीन प्रकार का 





कि १ का] 
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हो जाता है, जिसे तेज, अप, अन्न कहते हैं और ये तीनों भूत के भेद हैं | उपयुक्त तीनों देवता इन्हीं 
ै | तीनों भूतों में नित्य रहते हैं, इस प्रकार यजु: के १० भेद सिद्ध होते हैं-इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, यम इस 
प्रकार ये पांच भेद अन्नाद के हैं और शब्दाकाश, तेज, भ्रपू, अन्न और आप ये पांच भेद श्रन्न के हैं । यम 
और सोम के श्रन्यान्य कितने ही भेद ओर भी हैं जिनका विस्तार रजोवाद अ्रादि शअ्रन्य प्रकरणों में 
दिखाया गया है । तात्पयं यह है कि देवताओं से और भूतों से होने वाली जितनी सृष्टियां हैं सब यजुः से 
ही होती हैं और .यजु: एक वेद है इसलिये वंदिक .ग्रस्थों में बहुधा वेदों से ही क्षब सृष्टि का होता वर्णौन 
किया गया है उसी आधार पर मनु भगवान्‌ भी कहते हैं-- 


“बेद शब्देभ्य एवादों पृथक संस्थाश्च निम्ममे”' 
श्रादि में वेद के शब्दों ही से परथक-पुथक संस्थायें बनाई । 
इस प्रकार व्यापक जो वाक्‌ तीन बलों के पेट में धारण करने वाले एक बल से परिच्छिन्न हो-हो 
कर नाना मूर्तियां पृथक्‌ पृथक्‌ अपना नाम, रूप, कर्म घारण करती हैं यदि मूर्तियां न बनती तो उस 
व्यापक वाक्‌ का नाम, रूप, कर्म कुछ नहीं कद्दे जा.सकते थे और न उनका प्रथक्‌-पृथक्‌ वस्तु कहकर कुछ 
विज्ञान ही होता इसलिये मूर्ति बनाने वाले बलों से ही सब वस्तुश्रों का पृथक्‌ू-पृथक विज्ञान होता है.इसी 





से उस बुल को वेद कहते हैं और जिसका विज्ञान होता है वही वस्तु “बिद्यते” भ्रर्थात्‌ है! । इसलिये _ 


डा बाला खिल अर्थात वर ये मी मवीति होती है वही बल बेद है। द्वारा विद्यते! अर्थात्‌ वस्तु सत्ता की प्रतीति होती है बही बल वेद है | तात्पयं यह है कि वेद से: 
ही वस्तु की सत्ता है और बेद से ही वस्तु का मान है अथवा यों समझें कि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु जिससे 
भासती है और सत्ता रखती है वही वेद कहा जा सकता है-वह वास्तव में बिचित्र बलों से पूर्णा वाक्‌ का 
ही नाम है । इस प्रकार बलों से विभिन्न रूप घारणा- करके जो वाक्‌ ग्रात्मा पर व्याप्त 
ही वेदचिति कहते हैं । 
इस जगत्‌ के सब पदार्थ पांच भागों में बँटे हैं जाकर परतत्व, २-ञ्रौदरि 
५-तात्कालिक । परतत्व वह मूलतत्व' है जिससे ये सब कुछ बना है 
'अच्याकृत) निविशेष, निष्कल, निरजन है ॥| १॥। 


हो जाता है इसे 


क, उ-योगरूढ़, ४-प्रौगिक, 
श्रौर उसी को ब्रह्म कहते हैं-बवह अ्रव्यक्त 


इसी परतत्व से बिना दूसरे मिलाव के जो अपने श्राप कुछ तत्व उदभूत हुए वे सब औदयिक मूल- 
तत् पु र ब्प्स ध्ज्कु ख च्र्ा ब्छ श्ः थ 
त्व हैं ये सब भी परतत्व के श्रनुसार ही अखण्ड, निरवयव और निर्धेभिक हैं । किन्तु विशेष यह है कि 


'परतत्व एक था, _निविशेष था, < * सत्र अनेक हैं और सविशेष हैं- था, किन्तु ये सब अनेक हैं और सिशेष हैं ॥ २॥। 

इन्हीं औदयथिक में से भिन्‍न-भिन्‍न, ३ या अ्धिक तत्वों 
उत्पन्न होता है उसी को योगरूढ़ कहते हैं यद्यपि यह दो के योग 
होने पर श्रव दो भाव नहीं रहते हैं, दोनों का स्वरूप मिटकर ए 
है ऐसी भ्रवस्था को योगरूढ़ तत्व कहेंगे ।। ३ ॥। 


से उत्पन्न हुआ है तथापि इसके उत्पन्न 


किन्तु इन्हीं ओदयिकों'का भ्रथवा योगरूढ़ों का अथवा श्रौदयिक योगरूढ़ों का कोई ऐसा मिलाव 
हो कि जिसेमें दृढ़ योग होने परूभी उन दोनों तत्वों का नाश-त होकर अपत्ती दशा से दोनों ज्यों के त्त्यों 


| हर ] 





बाकि जल्‍ममननके... व. डी का 





क्रे परस्पर योग से जो एक नया तत्व 


के ही कोई भ्रखण्ड रूप उत्पन्न हो जाता 
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बने रह जसे लवण, जलका, शककरा (खांड), गन्धवा यु का घनिष्ट योग होने पर भी दोनों प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
बंते रहकर एक नई दशा में आ जाते हैं उसी अवस्था को यौगिक कहते हैं यह तत्व नहीं. कहा 
ता ॥ ४ 4॥। 

परन्तु जब इन तत्वों का चेतन शरीर में ज्ञानेरिद्रियों के संयोग से उसी ज्ञानेन्द्रिय के घरातल पर 

कोई नया भाव उत्पन्त हो-तो वह उस संयोगकाल में ही उत्पन्त होकर उतने ही काल स्थिति रखकर नष्ट 
हो जाता हैं । इसीलिये उस भाव को तात्कालिक (क्षणिक) कहते हैं ये पांच प्रकार के है-शब्द, स्पर्, 
रूप, रस, गन्ध । इन सबकी उत्पत्ति-व स्थिति क्षण मात्र के व स्थिति क्षणं मात्र के लिये इन्द्रियों ही पर होती हैं | इसलिये हम 
कह सकते हैं कि इन पांचों की वास्तविक सत्ता हमारे इन्द्रिय स्थान के अत्तिरिक्त जगत्‌ भर में औरं'कही 
भी नहीं है । हम अपने ज्ञान के भ्रम से अपनी इन्द्रिय के धर्मों को वस्तु धर्म कहकर बाहर जगत्‌ के 
पदार्थों में मिथ्या आरोप करते हैं । वास्तव में बाहर के पदार्थों के कोई अदृश्य मूलतत्व अवश्य है जो कि 
हमारे इन्द्रिय तत्वों से मिलकर शब्द, स्पर्श आदि तात्कालिक भावों को उत्पन्न कर देते हैं । ये सब यद्यपि 
वास्तव में क्षरिगक हैं तथापि जगत्‌ में स्थिर रूप से इन्हीं पांचों को देखकर हम जगत्‌ के सभी हीं पदार्थों 


क्‍ को स्थिर-समभ रहे हैँ । इस पर यही प्रश्न उठता है कि जब ये-सब  क्षणिक हैं तो इन सब पदार्थों में 





स्थिरता जो प्रतीत होती है वह कहां से आई तो उत्तर में कहना होगा कि यह स्थिरता उन भूतगरों की 
क्तिगत नहीं है किन्तु उनकी सन्‍्तान के कारण स्थिरता का अनुभव होता है और यज्ञ ब्रह्म से अर्थात्‌ 
बेंद से (यजुः) सम्पन्न होता है | तात्पयं यह है कि वेद के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु की स्थिरता कायम होती 
है जो वस्तु दीखती है या जो वस्तु नहीं दीखंती है उन्न दोनों में यही सत्ता प्रतीत होती है तो अवश्य 
ही चयन के द्वारा या सोमहवन के द्वारा यज्ञ अ्रवश्य होता है, इसलिये जिस प्रकार चयन यज्ञ से वस्तु की 
आत्मा बनती है और हवन यज्ञ से उस आत्मा का जीवन निर्वाह होता है, इसी प्रकार इन दोनों यज्ञों के 
सन्‍्तान से उस आत्मा की शअ्रात्मा के शरीर की और उस आरंत्मा के जीवन की स्थिरता सिद्ध होती है+ 
परन्तु यह यज्ञ वेद बिना सम्पन्न नहीं होता इसलिये कहना होगा कि वेद ही इन सबका कारण है। 


इस यजुः के स्वरूप में जो छ प्रकार केः तंत्व-बतांये गये हैं. उनमें/अग्निपक्ष के आराकाश को इन्द्र 
हा गया है और सोमपक्ष के श्राकाश' को वाक्‌ कहतें हैं यद्यपि: इन दोनों: में ही स्थिरता समान है किस्तु 
इस स्थिरता के स्वरूप में अथवा स्थिरता के कारण में भेद है। इसको यों समझना चाहिये कि: इस 
जगत्‌ में जितने पदा्थ हैं उनमें गति और स्थिति दोनों धम्म पाये जाते हैं। क्‍या प्राण के शरीर, क्‍या 
वृक्ष क्या पर्वतादि जिन-जिन को हम स्थिर समर रहे हैं: उन संब की कुछ काल के अन्तर देश या स्वरूप 
बदलते दीखते हैं । इससे मानना होगा कि उन सब स्थिरों में भी धीरेशया तेजी से। परिवंतन का प्रवाह 
श्रवश्य जारी है अर्थात्‌ उनके प्रत्येक अवयव में गति रहती है इसी प्रकार जितने चलते हुए पदाथ हम 
देखते हैं उनमें भी सभी जगह वेग की कमी बेसी अनुभव में ग्राती है । 2756 वेग क्या वस्तु है इसका विचार 
करें तो ज्ञान होगा कि गति वाले सभी पदार्थों में स्थिति भी साथ-साथ रहती है । इसी स्थिति की अधि- 


कता को धीरापन कहते है और उसकी अपेक्षा दसरे चलने वालों में जितनी श्थिति कम हो उसी कमी 





को वेग कहते हैं । वेग का हमें अनुभव होता है' वह बिना स्थिति के कायम नहीं होता इसलिए प्रत्येक 
गति के सोॉथेस्साथ स्थिति का होना भी हमें मानना पड़ता है, इसके अतिरिक्त और भी प्रमाण हैं कि 


[६ २६३ ] 
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जब हम एक पदार्थ या तीर को कहीं फँकते हैं तो वह अपने नियत स्थान पर पहुंचने के लिये कुछ सह 
लेता है उस समय का यदि विभाग किया जाय तो प्रत्येक विभाग में उस भिन्न-भिन्न आकाश के प्रदेशों में 
स्थित प्रतीत होगी-यदि बीच के आकाश में उसकी स्थिति नहोती तो जिस क्षण में वह तीर फका गया 
था उस क्षण में अपने पहुंचने के स्थान में वह दीखता परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिये कहना होगा कि 
वह ठहरता-ठहरता जाता है यह ठहराव गति में है या गति ठहराव में है यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता . 
किन्तु घिलमिल हुए दोनों ही उस वस्तु में श्रवश्य प्रतीत होते है--सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु में 
गति और स्थिति दोनों ही तारतम्य से अवश्य ही रहते हैं। कितनी ही वस्तुओं में गति अपेक्षिक स्थिति की 
बनिस्पत श्रधिक पाई जाती है श्रौर स्थिति बहुत कम होती है इसके विपरीत कितनी ही वस्तुओं मे 
स्थिति की मात्रा अधिक रहती है और गति की मात्रा कम | जब ऐसी वस्तु धर्म है तो हम यहां वर 
विचार में ला सकते हैं कि यह स्थिति की मात्रा बढ़ते-बढ़ते किसी वस्तु में इतनी बढ़ सकती है जहाँ गति 


की मात्रा कम होते-होते स्वेथा शून्य हो गई हो इस प्रकार स्थिरता जिस वस्तु में होगी उसे ही 
“बाक्‌ श्राकाश” कहते हैं। अथवा इस वाक्‌ आकाश कौ स्थिरता गति क्काश्रत्यन्त प्रभाव रूप है वर 
ग्रद्यपि स्वभाव से स्थिर है त स्वभाव से स्थिर हैँ तथापि वायु के द्वारा शब्द में लहर और गति प्रतीत होती है किन्तु यदि ने 


रहे तो शब्द स्वयं नहीं चलता इसलिये वाक्‌ रूपी श्राकाश सवंथा गति रहित हम स्थिर समझ सकते 
इसी प्रकार इसके विपरीत यह गति बढ़ते-बढ़ते भ्रवश्य ही किसी वस्तु में जाकर इतनी बढ़ सकती, 
जहाँ स्थिति की मात्रा कम होते-होते सवंथा ही शून्य हो गई हो उस वस्तु में यद्यपि पत परिपूर्ण ही 
गई है तथापि उसमें गति कदापि प्रतीत नहीं हो सकती इसके दो कारण हैं--एक चली हुई 5825 
किसी एक रूख नहीं जाती क्योंकि उसमें गति की पराप्राओ नहीं जाती के उसमे गति की पूरणमात्रा होने के कारण किसी भी गति का 
प्रभाव नहीं है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे सब ओर एक साथ गति सर्वे बन भाव से 
होती रहती है जिससे गति प्रतीत न होकर ५, कक 


ह मध्य में न 5 में 
भ्रन्तः स्थान में प्रतीत हो सकती है प्रर्थात्‌ से हर कर जिस क्षण चली उसी क्षण में ६ 


कारण गति प्रतीत न होकर स्थिरता में एक 
स्थान पर यह लिखा है कि--.. ही प्रतीत होती है। इसी स्थिरता के अभिप्राय से वेद मस्त्र में * 


0227 जाता अंश नेनहेवा आप्नुवन्‌ पर्वंमरषत । 
कै तद्धावतोध्न्यानत्येतितिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ।। 
ल्‍ (यजु० उ० अर० ४०४) 
तात्पय यह है 5 ज्‌ गैर 
पदार्थ हैं वे सब इन दोनों ही आकाशों में रहते हैं इसलिये उन 253 ५3 अ की गति लि 


[ २६४ ] 


म 


5 नी कहते हैं । इनमें 
यावा भाग देवता से सम्बन्ध रखता है 


इसकी शरसेर + ८ 
शरीर में चिति सिद्ध होती है । 


ये 
फैऊ हे शिर भाग भी शरीर के अनुसार तीन 





केवल अपने निज के रूप में देखे तो 
होना तथापि इस्द्राकाश भी वाक्‌ 


से सबन्ध द्र्र कु 

वाक हि है छ बना ही रहता है किन्तु जब इन दोनों को जब 

भ्राकाश के अन स्थति घन है और इन्द्राकाश गतिघन है ऐसा कहना 
नुसार अ्रविचारी, कूटस्थ, व्यापक, स्थिर ही प्रतीत होता है । 


४-लोकचिति 


इस प्रक जो रि ॒ः ७ + ः 

। यह लोक ।र जो चितियां कही गई है प्रत्येक-उन चितिय 
गब्द ब्रह्म सं गे 

शब्द ब्रह्माण्ड के तीन भागों को बतलाता है, 


गें में उनसे भिन्न एक लोकचिति भी होती 
पृथ्वी, ग्रन्तरिक्ष और दयौ- ये तीनों भाग 
जितने पदार्थ हैं सभी की कुथ-55 


0 लेकर ए्‌ 
कक ह्मा च््ज क्‌ ्ज < >> नं & 
एक ब्रह्माण्ड कहलांता:है, इस ब्रह्माण्ड में जहाँ जो 54 
एण्ड के जितने भाग लिये जा संकते हैं 


'भात्राओं हे 
को लेकर प्रत्येक प्राणी के' शरीर बनते हैं, इसलिए बह 


उतने सब 
भाग इस शरीर के भी होते हैं । प्रथम ब्रह्माण्ड के दो भाग ही मुख्य माने 
और प्रथ्वी भूतों से किन्तु 


जाते हैं उसे दावा- 
गौणा मुख्य भेद 


स्दोनों 3. 5 
॥ | ही में देवता और भूत दोनों रहते हैं । 


पु 


दो भाग हैं उसी प्रकार इस शरीर में भी शिर और 
है इसलिए 


भी दो के अनुसार देव मारी ही प्रधान 
ग से देव माता 


चेतन होता .है | ऐसे ही शरीर भ 
! ' ₹ दो लोकों के 


जिस । 
शरीर थे भा के रे ब्रह्माण्ड के द्यावापृथ्वी ये 
शिर भाग !' हैं। शिर भाग में भूत मात्रा रहने पर 
रहने पर ने चेतन है । उसी के सम्बन्ध से शरीर भी 77 
भूत मात्रा ही प्रधान है। इसीलिए रीर नीचे रहता हैं।। ईर 9070 


है| 


ह ४ / 

प्रकारार क्‍ ' 

शरीर मे च तर से ब्रह्माण्ड के तीन भाग: न्‍ जिनको तीन लोक कहते हैं | इसे" र्शिशगि 
भाग दीखते हैं श्रर्थात्‌ योमि से नाभि त* पृथ्वी भाग है ताः नर 


९ और 
' भाहे के से कण्ठ तक द्यौ भाग है| इन तीनों लोकों की. ईर्से प्रकार एक कर" है इस सके 
अज्च ल प्रमाण के प्राण होकर शरीर को पर 


दस 

जिलोकी मु के एक-एक भी 

उससे परे ज॑ रस से शरीर के तीन प्राण तीत भागों की उत्पन्न करते हैं। कि“ - शिर का भाग उत्पन्न 

होता है गी परो रजा चिदात्मा है उसके रस से शरीर में भी बिता, रे नॉकी की. म्रधिष्ठाता हैं| 

र ँ द लोक के रसों को जकर उत्न्न होती; रे 53 ॥ 
"त ठोर्ड 

५ ; ] ही जिसमें मस्तिष्क अर्थात्‌ भेजें का .स्थारत वह. द (00. हा ह है वही 

ता पर गई थ्वी .का दोनों - के. मप्स पाल ति हैं 

रक्ष है वह प्रथ्वी .का भाग 22 शिर भाग में भी तीन लोक की चिति | > 


भाग है & 
है । तात्पयं यह है कि शरीर 
प्रेत में. ँ हि मं हु द इस प्रकार 
| अत्पेल भर्ज, ली मे मी तीन बच्ट्रमा। मो | 3 द्तीयं लोग रे 
# 3 । 
(९ 


भैन्त भे- भिन्न 
रिक्ष ५... ही हैं, अरिनि सहित. पृथ्वी परम लोक कं है वह लोकातीत तुरीय भा 


“है और सूर्य चौल्ोक है । सूर्य से भी 
[ २६५ । 
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शरीर का जो मध्यम भाग है उसके तीन विभाग उस तुरीय परज्योति के रस से बने हुए हैं उस शिर में 
उस पर ज्योति से चेतना आई है वह इस शरीर में मन रूप से विद्यमान है वही मन अपनी इच्छा से 
प्राण को प्रेरणा करके ज॑सी चेष्टा कराता है वसा ही भूत भाग चेष्टा करते हैं। यही तीन लोक और 
चौथा परज्योति का इस शरीर में विभक्त होकर चेष्ठा कराना ही लोक चिति है । 


५-धातुचिति 


पूर्व में जो पदच्चकोश चिति कही गई है जिसमें सबसे बाहर अ्रन्न कोश है उसके अन्दर प्राण है- 
यह प्राण अन्नाद है यह बाहर से अन्न को ग्रहण करके अपने ऊपर व्यापक अन्नमयकोश उत्पन्न करता है। 
वह श्रच्नमयकोश सात चिति का है । ये सातों ही शरीर के धातु हैं अर्थात्‌ धारण करने वाले हैं इसी लिए 
| इन सातों को धातु चिति कहते हैं । ये सातों बाहर के क्रम से अ्रन्दर को जाते हुये इस प्रकार चीयमान 
हैं-- लोम, त्वचा शोरित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र । इनमें लोम को त्वचा के ऊपर नियम से रहने 
पर भी शरीर का अभ्रवयव बहुत से विद्वान्‌ - नहीं मानते । इसी कारण त्वचा से शुक्र तक क्रम से सात ही 
विभाग कहे गये हैं इनमें त्वचा श्रर्थात्‌ चर्म चार प्रकार का है । शोणित का वेष्टन, चर्म वसा का वेष्टन, 
मांस का वेष्टन, और अस्थि का वेष्टन-वसा, मांस, कोमलास्थि, दारुणास्थि ये चारों एक रुढ़ सूत्र के जाल 
पर चीयमान है ,प्र्थात्‌ इन चारों के भीतर भिन्न वस्तुओं के गुथे हुए जाल हैं अ्रस्थि में मज्जा, मज्जा में शुक्र 
चीययान है इनके अतिरिक्त बड़ा अन्त्र छोटा अन्त्र (आंत) शिरा श्रर्थात्‌ वाहिनि नाड़ी धमनी भअर्थात्‌ 
वायु वाहिनी नाड़ी और स्नायु ( ७7४० ) श्रर्थात्‌ ज्ञानवाहिनी या चेष्टा वाहिनी नाड़ी इस प्रकार 
के भिन्न-भिन्न सूत्र भी शरीर में चीयमान हैं । इनके अतिरिक्त कितने ही सूत्र ग्रन्थि भी शरीर में है। 
शोणित, पित्त वात, कफ ये चार धातु और रस तथा मल ये दो धातु भी शरीर 
देखते हैं कि एक फल में त्वचा, गूदा, नाड़ी, कठिन भाग और मज्जा में 
इसी प्रकार प्राणी के शरीर में भी त्वचा, मांस, 
सब इसी के मददगार हैं । 


में चीयमान है। हम 
पांच भाग क्रम से रहते हैं-ठीक 
नाड़ी, अस्थि और ये ही पांच चिति मुख्य हैं और शेष 


इसी प्रकार यह अंज्लमय कोश ही भूत आत्मा कहलाता है 
रस आते हैं । भौम, दिव्य और पर, इनमें भौम रस में ही त्वचा, अस्थि आदि चिति समभनी चाहिए 
जिस प्रकार अन्न मय कोश में यह धातु चिति कही गई है उसी प्राणमय कोश में पहले कही हुई पुरुष- 
चिति या लोकचिति जाननी चाहिए । प्राण के आधार से ही श्रन्नमय कोश में धातुचिति भी हो सकती 
है अन्यथा नहीं वर्योंकि सब प्रकार की क्रियाएं प्राण से ही उत्पन्न होती है, प्राण के बिना अन्न या धातु 
भरादि सब पशु हैं क्रिया नहीं कर सकते इसलिए बिना प्राण के कोई चिति नहीं हो सकती । भ्रन्नचिति में 
जब प्राणचिति होती है तभी उसमें मन, विज्ञान, आनन्द ये तीनों श्रकार की मनश्रविति भी होती है । इस 
मनश्विति के मन या विज्ञान भाग को लेकर वेदचिति जाननी चाहिये। कोई-कोई वेदचिति और यज्ञ- 


तय दोन। + आगनिति के हो, भेद समेत हैं । इस प्रकार सब्र चिति मिलकर एक प्राणी काशरीर 
या श्रात्मा का स्वरूप सिद्ध होता है। 


इस भूत आत्मा में मुख्यतया तीन 
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तात्पर्य यह है कि घातुचिति अन्न से अर्थात्‌ वाक से सम्बन्ध रखती है और मन से मन, विज्ञान 
और आनन्द ये तीन अन्तश्नवितियां सम्बन्ध रखते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त सब चित्तियां अर्थात्‌ वेद- 
चिति, पुरुषचिति, लोकचिति, देवचिति और बीजचिति भी केवल प्राण से ही सम्बन्ध रखते हैं। इस 
प्रकार सब॒चितियों को संग्रह करके मन, प्राण, वाक्‌ ये तीन तत्त्व वाली आत्मा शरीर धारण करता है 
ओर शरीर या शारीरक कहलाता है । 


सवनयज्ञ तथा यज्ञमय ग्रात्म जीवन 


| सबसे प्रथम आनन्दादि पांच कोशों से जो पांच चिति कही गई, उसके ऊपर बीजचिति आदि 
पुनश्चिति कही गई है इन दोनों चितियों से आत्मा की स्वरूप सिद्धि होती है। वह आत्मा अन्न भोक्त 
होकर जो चिरकाल तक अपनी जीवन स्थिति बनाये रखता है यह दूसरा यज्ञ है । 


ग्रात्मा का वह अन्न जिसके उसका जीवन निर्वाह होता है दो प्रकार का है-१-दंव, २-भौत- 
इनमें आकाश पर्जन्य, सूर्य, चन्द्र श्रादि पिण्डों के द्वारा द्यौ स्थान से अतवरत काल जो रस शरीर में आते 
रहते हैं वही दंव शअ्रन्न हैं । किन्तु इनके अतिरिक्त प्रथ्वी में से सात प्रकार के अन्न ग्रहरा किये जाते हैं 
वे भौत श्रन्न हैं । वे ये हैं-अन्न, जल, गर्मी, वायु, शब्द, प्रकाश बल या क्रिया और ज्ञान । इनमें गरमी 
आर प्रवाश इन दोनों को ही तेज शब्द से कह सकते हैं, इसलिये श्रुति में ७ ही अच्न हैं । 


जो अ्रन्न भोजन किया जाता है वह देविक हो भझथवा भौतिक वह आत्मा में पहुंचकर ग्ञात्मा ही 
बन जाता है इस प्रकार आ्रात्मा का बनते रहना ही आत्मा का जीवन है किन्तु इन दोतों प्रकार के श्रन्नों 
को शरीर स्थित अग्नि ग्रहण करता है। इनमें दयौ स्थानी प्राण आकर पृथ्वी स्थानी प्राण से शरीर में 
घ॒र्षणा पाक्रर के अग्नि की उत्पत्ति होती रहती है, किन्तु भौतिक अन्न पाकर उसको दहन करके जो रस 
उत्पन्न होता है उससे उस अग्नि की पुष्टि और रक्षा तथा स्थिति बनी रहती है, यद्यपि ये दोनों प्रकार के 
ग्रन्न अग्नि की स्थिति के लिये अत्यन्त आवश्यक है किन्तु इन दोनों में भौतिक की श्रपेक्षा देविक अन्न 
प्रधान है, क्योंकि कितने ही योगियों के शरीर में समाधि साधन की अवश्था में अनशन (न खाना) ब्रत 
धारण करके अनेक वर्षों तक जीवन की स्थिति देखी गई है वहां यद्यपि भौतिक कुछ भी नहीं रहता 
तथापि केवल देविक अन्न ही प्रचुर ( अधिक ) रूप से आने के कारण *.रीर की श्रग्नि बनी रहती है । 
अ्रग्नि ही वेश्वानर श्रात्मा है और उसके कारण तेजस आत्मा और तंजस के कारण प्रज्ञात्मा बना रहता 


है, किन्तु यह अ्रवश्य है कि बिना योग बल के साधारण मनुष्यों के शरीर में भौतिक अन्न के न आने. 


पर केवल दैविक अन्न मात्र से अग्नि का बल कम हो जाता है जिससे मृत्यु रूप अग्नि अर्थात्‌ यम के 
प्रबल हो जाने से यौलोक से झाते हुए रस का आगम विच्छिन्न हो जाता है इस कारण दो प्राण और 
पार्थिव प्राणा के घषंण बन्द हो जाने से शरीर की अग्नि स्वंथा नष्ट हो जाती है, जिस से आत्मा का 
जीवन सर्वंथा नष्ठ हो जाता है। तात्पय्य यह है कि जिस प्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये पांचों 
तात्कालिक हैं उसी प्रकार द्यौ प्राण और पाथिव प्राण इन दोनों के योग से उत्पन्न होती हुई शरीर की 
अ्रग्ति जिसमें गरमी भासती है वह भी तात्कालिक है जिस समय दोनों का योग यम के कारण नष्ट हो 
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जाता है उस समय शरीर की गरमी नष्ट हो जाती है ओर शरीर छूटने से प्राणी मरा हुआ कहा जाता 
है । इस मृत्यु में अन्न की हानि ही कारण है। इसलिये अन्न भोजन ही आत्मा की जीवन सत्ता का 
कारण है । जिसमें दविक शअ्रन्न का आते रहना ही श्रायु शब्द से कहा जाता है--स्थूल मान से १४४ 
वर्ष या १०८ तक इस दविक़ श्रन्न का शरीर में आ्राना स्वभाविक सिद्ध हुआ है । इसलिये यही मनुष्य की 
आयु है श्लोर इससे कम समय में मनुष्य की मृत्यु वंकारिक है, वह स्वभाव सिद्ध है और यह विकार 
कृत है । 


६-चिदात्मवाद 


अन्तिम मत यह है कि चित ही एक आत्मा है चित का अर्थ है जो चयन करे अ्रथवा जिस पर 
चयन हो अ्रथवा जो चीयमान हो उसको चित कहते हैं--तात्पय्य यह है कि तीन प्रकार की चिति कही 
गई है पहली पच्चचिति, दूसरी त्रिचिति और तीसरी पुनश्चिति इन तीनों में पुनश्चिति मध्यवाली त्रिचिति 
के ऊपर होती है और यह मध्यम त्रिचिति भी प्रथम पच्चचिति पर होती है किन्तु यह प्रथम पदत्चचिति 
भी अवश्य ही किसी न किसी पर होनी चाहिये क्योंकि कोई भी बिना क्षेत्र अर्थात्‌ बिना आधार के नहीं 
हो सकती । इसलिये मानना पड़ेगा कि कोई न कोई अव्यक्त और अ्व्याकृत, निर्लक्षण, निरविशेष, 
निष्कुल, निरजन, अखण्ड, निरयव तत्त्व है जो नित्य सनातन है उसी के श्राघधार पर पे चितियां होती 
रहती हैं। इन चितियों का करने वाला भी दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि उस तत्त्व के अद्व॑त होने से 
दूसरा कोई चयन करना सम्भव नहीं । वही अव्याकृत स्वयम्‌ पांच रूप से उदय होकर उन्हीं आऔदयिकों 
को अपने आधार पर चीयमान कर लेता है और जबकि उसी में से उदय होकर उस पर चिति होती है 
तो कहना होगा कि चीयमान पदार्थ भी तीनों चितियों के जो जहां कुछ है यह भी उस मूलतत्व से भिन्न 
नहीं हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस पर चिति है, जिन पदार्थों की चिति है जो चिति का कर्ता है इस 
प्रकार तीनों रूप से वह एक ही तत्त्व समभा जाता है इसीलिये उसको चित्‌ कहते हैं । 


इस प्रकार इस चित्‌ तत्व को परात्वर शब्द से समभना चाहि 


हे ये। यही परात्पर मूलतत्त्व इन 
तीनों चितियों के कारण तीन अन्य अ्रवस्था करता है जिन अवस्थाओ्रों के भेद से वह पर, अक्षर, क्षर 


कहलाता है ।. तात्पय्यं यह है कि यदि तीनों प्रकार की चितियों से अलग करके यदि विशुद्ध उस मूलतत्त्व 
का विचार करें तो वह परात्पर कहावेगा, क्योंकि वह आगे के तीनों विशेषों में सबसे प्रधान 'पर' है 
उससे भी वह. निग्रुण, निविशेष परे है इसीलिये परात्पर कहलाता है ओर वह अक्षेय अ्रनिवर्चनीय है। 
यहं।परात्पर अपने ओऔदयिक भावों से पाध्वचिति करके उन पांचों से विशिष्ट अपना रूप बनाता है 
तो उसे अ्रव्यय कहते हैं, यही ग्रव्यय उन क्षर, अक्षरों से परे है इसी लिये पर कहलाता है और इत्त 
तीनों पुरुषों में यह पर उत्तम है इसलिये पुरुषोत्तम कहलाता है। यही पर पुरुष जबकि तीन चिति से भी . 
युक्त होता है तो पत्चचिति और. त्रिचिति इन दोनों चितियों से: विशिष्ट होकर भिन्न रूप धारण करता 
है तो उक्षको अ्स्‍क्षर कहते हैं, यह सर्वज्ञ और सब शक्तिमान्‌ है यद्यपि. पर पुरुष में भी आनन्द, विज्ञान, 
क्‍ मन, प्राण, वाक्‌ के रहने के कारण सब ज्ञान और सब शक्तियों की निधि होना सम्भव है तथापि बीज : 
क्‍ उदबुद्ध लत होने 'के कारण उससे सृष्टि: नहीं होती; वह केवल साक्षी ,चेता है । उसके आधार से ही. अक्षर 
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सृष्टि करता है । इस अक्षर में बीजचिति, देवचिति, भूतचिति का सन्निवेश है इसी से इन बीज, देव,भूत- 
चिति सामग्नियों के द्वारा वह सब प्रकार की सृष्टि करने में समर्थ होता है, इसलिये वेद में लिखा है :--. 


यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फूलिद्धाः । 


सहस्नशः प्रभवन्ते सरूपाः )। 
तथा5क्षराद्‌ विविधाः सोम्यभावाः  । 
प्रजायन्ते ततन्न चेवा पियन्ति ।। 


इस प्रकार यह अक्षर अपने शरीर से जिन भावों को उत्पन्न करता है वे सब भाव पानी में भाग 


के अनुसार उसी अक्षर पर चीयमान हो जाते हैं और वे चिति पांच प्रकार की १-भूतात्मचिति, २-पुरुष- |“ 


चिति, ३-देवचिति, ४-लोकचिति, ५-धातुचिति इन पांचों चितियों को कुछ समय तक अपने आधार 
पर रखकर जब इनकी मात्रा अ्रधिक हो जाती है तो स्वभाव से ही इन से विरक्त होकर इनको छोड़ना 
चाहता है और इनमें जो व्यापक अपना रस्ता खींच लेता है जिससे जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते रस के सूखने 
के कारण अपने श्राघार से अलग होकर भड़ जाते हैं उसी प्रकार अक्षर के रस हट जाने से वह भौतिक 
पिण्ड उड़कर उस अक्षर से अलग हो जाता है, इसीलिये उसे क्षर कहते हैं। पांच चितियां जो वास्तव 
में क्षर पदार्थ हैं इनकी चिति होने पर इनसे विशिष्ट होकर जो अक्षर अपना रूप धारण करता है उसी 
को क्षरपुरुष कहते हैं । 

यह जो जहां कुछ दीखता है वह सब क्षर है श्रर्थात्‌ नाशवान्‌ है किन्तु इनमें अन्तर्गत अक्षरपुरुष 
घिद्यमान है और उस अक्षर के भीतर परपुरुष विद्यमान है और उस पर के भीतर भी परात्पर विद्यमान 
यह स्थूल रीति से भीतर बाहर का व्यवहार किया जाता है। वास्तव में क्षर के भीतर बाहर सर्वत्र 
व्यापक होकर अ्रक्षर रहता है और अक्षर के भी बाहर भीतर पर है और इसी श्रकार पर में परात्पर है 
इसीलिये ईशावास्थ श्रति कहती है-- 


तदेजति, तज्नैजति, तद््‌दूरे, तहन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्प, तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥। 
तात्पय्य यह है कि जिन क्षरों को आप सर्वत्र देख रहे हैं वे अक्षर की, पर की और परात्पर को 


भी साक्षात्‌ मूर्तियां हैं इनमें जो सबका मुख्य आधार परात्पर है वही सबका प्रभव और प्रलय है और 
वही सबकी मुख्य प्रतिष्ठा है। इसलिये वही चित्‌ सब आत्माओं की आत्मा है। 
त्रिशरीर विवेक द 
(कारण, सुक्ष्म, स्थूल) ' 
१-कारण शरीर 


तीन प्रकार के बीज जो पहले कहे गये हैं श्र्थात्‌ विद्या, कर्म और अविद्या ये ही तीनों मिलकर 
कारण शरीर कहलाता है श्रौर इन पर जितने देवता युक्त होते हैं वे सब मिलकर सुक्ष्मशरोर कहलाते हैं, 


[. २६६. ] 
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हक उसी प्रकार इन पर जितने भूतों का संसर्ग होता है वे स#्ष मिलकर स्थलशरोर कहलाते हैं। ये तीनों 
क्‍ “5 औ ॥| भिन्न भिन्न प्रकार के तीन ढेर होते हैं इसलिये देह कहलाते हैं तीन ढेर होते हैं इसलिये देह कहलाते हैं । क्‍योंकि देह का अभथर ढेर हैं, ऐसे ही ये 
क्‍ + तीनों चय अर्थात्‌ समुच्चय या समूह हैं, इसी से इनको काय कहते हैं । क्योंकि चयन से काय बनता है 
भ्रोर ये तीनों फिर मुख्य झ्रात्मा से शीर्णा होकर अलग हो जाते हैं इसी लिये शरीर कहाते हैं। इन 
क्‍ तीनों को आत्मा विविध प्रकार से श्रथवा विशेष रूप से ग्रहण करता है इसलिये इनको विग्रह कहते हैं । 
द ये तीनों आत्मा पर वपन किये जाते हैं श्रर्थात्‌ बोये जाते हैं इसीलिये वायु कहाते हैं । इन तीनों के 
कारण से झ्रात्मा का विस्तार होता है इसलिये तनाव होने के कारण इनको तनु कहते हैं। ये आत्मा 
पर मूछित रहते हैं इसलिये मूति कहलाते।हैं । इस प्रकार ये तीनों समूह रूप: होने के कारण पुरी भी 
| कहे जाते हैं । इन्हीं | पुरियों में बसने के कारण आत्मा पुरुष कहलाता है (पुरच-बस,उपषन्बसना) इन _ 
क्‍ तीनों शरीरों में (वीज, देव,भूत) जो कारण शरीर हैं वह २ प्रकार से होता है एक तो आत्मा के वाक्‌ 
भाग से स्वयम्‌ आत्मा में से उत्पन्न होने वाले होकर उस वाक्‌ पर नित्य रूप से विद्यमान रहता है 
अर्थात्‌ आत्मा के मन, प्राण, वाक्‌ सम्बन्ध से वह वाक्‌, विद्या, कर्म और अ्रविद्यरूप से स्वयं परिण॒त हो 
जाता है यह पहला रूप है और ये सदा नित्य है ॥॥१॥। 


किन्तु दूसरा इस जीव आत्मा के कर्म करते रहने से उस कर्म जन्य जो अतिशय उत्पन्न होता है 
जिसे शुक्र कहते हैं वही बीज रूप से वाक्‌ पर आसक्त हो जाता है अर्थात्‌ विद्या पर विद्या, कर्म पर कम, 
श्रविद्या पर अविद्या आकर उनको पुष्ट करता है और ये तीनों ही कृत्रिम उत्पन्न होकर भोगने से नष्ट 
होते रहते हैं ग्रौर फिर २ से उत्पन्न होते रहते हैं जब॒ तक मुक्ति न हो तब तक इनका विनाश उत्पत्ति 
क्रम नष्ट नहीं होता इसलिये ये दोनों प्रकार के कारणशरीर नित्य ही विद्यमान रहते हैं किन्तु इनमें 
विशेष यह है कि पहला श्रौदयिक कारण शरीर श्रक्षर आत्मा में ही अवश्य रहता है इसीलिये ईश्वर का 
भी शरीर माना जाता है और उसी शरीर से श्रक्षर आत्मा श्रथ तू ईश्वर सब सृष्टियों को करता है। 


किन्तु दूसरा आरासज्लिक (योग से ) कारण शरीर क्षर जीव शरीरों में ही जो अक्षर भाग है उसी 
पर रहता है । क्षर के सम्बन्ध से ही श्रासज्भिक कारणशरीर श्रक्षर पर उत्पन्न होता है और उसी आस- 
ज्धिक कारणशरीर के द्वार इस जीव का जन्म, मरण, मुक्ति, मुक्ति इत्यादि निर्मर है । औदयिक और 
आसजछज़्िक दोनों कारणशरीर जब अक्षर पर उत्पन्न हो जाते हैं तब वही अक्षर ईश्वर न कहा कर जीव 
कहाने लगता है और वही जीव अपने पर नई पतञ्चवचिति वाले स्थूलशरीर को ग्रहण करता छोड़ता 
रहता है परन्तु वही ऐसा करें कि जिससे विद्या की उन्नति हो तो उससे विद्या बढ़कर श्रविद्या को घटाते 
हुए किसी समय में उसको स्वेथा नष्ट कर देता है तो जीव लक्षण अविद्या के नष्ट होने से वही श्रक्षर 
विशुद्ध ईश्वर रूप हो जाता है यही जीव की सगुण मुक्ति कही जाती है। 


२-सूक्ष्मशरीर 


सूक्ष्षशरीर तीन प्रकार से उत्पन्न होता है-- १-औदयिक, २-आ्रासज्धिक, ३-जैव- या हाद॑ ये 
तीनों ही जीव में श्रक्षर श्रात्मा के आ्राश्नय से रहते हैं ।। १।। ं--++-.__ 


[ २७० | 
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ईश्वर की वाक्‌ से स्वयं उत्पन्न होकर देवता और भूत ये दोनों ही ईश्वर के शरीर को विग्रह 
कहते हैं । ग्रक्षर में भी नियम से रहते हैं, किन्तु उपेश्वर जो सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी आदि माने जाते हैं उनके 
अक्षर में श्रोदयिक देव भूत के अतिरिक्त आसजझ्डिक देव भूत भी उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ उनके अपने देव 
भूत के अतिरिक्त ईश्वर से आये हुए देव, भूत भी आसक्त हो जाते हैं किन्तु पृथ्वी आदि उपेश्वरों में जो 
: जीव उत्पन्न हुए हैं उनके शरीर में स्वयं उत्पन्न हुए देव, भूतों के अतिरिक्त ईश्वर या उपेश्वरों से आये 
हुए देव, भूत आसाज्विक रहते हैं। इनके सिवाय जीवों के हृदय में हृदय के कारण जो षट्कोश कह कर 
गायत्री का वर्णान पहले किया गया है उस रूप में भी देव और भूत हृदय में ग्राकर वहां हृदय में प्रति- 
ष्ठित होकर चार प्रकार के कर्म करते हैं यह तीसरे प्रकार का देव और भूत जीव के शरोर के हृदय के 
सम्बन्ध से ही उत्पन्न होते हैं इसलिये इनको जव कहते हैं । इस प्रकार देव और भूतों के जो तीन भेद 
है उनमें देवता को लेकर सृक्ष्मशरीर कहा जाता है । ; 


३-स्थूलशरीर 


किन्तु इन्हीं तीनों भेदों में तीनों भूत भागों को लेकर तीन स्थूलशरीर भी जीवों में कहे जा सकते 
हैं । इन तीनों स्थूलों के अतिरिक्त एक चौथा और भी स्थूलशरीर उत्पन्न होता है वह माता-पिता के शुक्र 
'शोणित से बनकर उन तीन स्थूल शरीरों में शामिल हो जाता है । इसी चौथे स्थूल शरीर को हम लोग 
स्पष्ट रूप से देखा करते हैं इसी चौथे के अन्तर्गत जैव, आसज़्िक और ओऔदयिक भी स्थुलशरीर विद्य-| ऐ( 
मान रहते हैं । परन्तु इन चारों स्थूल शरीरों में माता-पिता से आये हुए चौथे स्थूलशरीर का आत्मा से 
सम्बन्ध दुर्बल रहता है इसलिए इस चौथे स्थूलशरीर के जी होने पर जेसे सर्प अपनी जीरणं त्वचा को 
छोड़कर निकल जाता है उसी प्रकार चौथे स्थुलशरीर को छीड़कर जीव आत्मा बाहर निकलता है ओर 
भ्रपनी गति को जाता है इसी को मृत्यु कहते हैं। किन्तु इस जीव आत्मा के साथ तीन स्थूलशरीर तीन 
ही सूक्ष्मशरीर और दो कारण शरीर मरने के पश्चात्‌ भी बने रहते हैं और इन्हीं शेष शरीरों के द्वारा 
जीव आरात्मा की भिन्न-भिन्न लोकों में गति होती है और जन्म लेते समय भी इन शरीरों को साथ लाता 
हुआ जीव आत्मा चौथे प्रकार के नये स्थूलशरीर में प्रवेश करता है । 


जिविध-शरी र-समन्वय 


इस प्रकार विचार करने से जीव आत्मा में १-कारणशरीर, २-सूक्ष्मशरीर, ३-स्थूलशरीर ये 
भेद से सिद्ध होते हैं। जिनमें स्थूलशरीर ये हैं-- १-प्रौदयिक, २-प्रासज्िक, ३-हार्द, ४-माता-पितृज । 
जिनमें माता-पितृज ही शरीर को प्राय: साधारण बुद्धि से मुख्य स्थूलशरीर समभते हैं क्योंकि यही स्पष्ट 
'रूप से दीखता है और ऊपर कही हुई आत्मा अन्तिम पांच चितियां भी इसी स्थूलशरीर के आश्रय से 
उत्पन्न होकर आत्मा के तीसरे उपसर्ग होते हैं। तीनों प्रकार के भूतात्मा या तीनों लोक के भेद से शरीर 
के विन्‍न्यास का भेद और ७ धातुओं का विन्यास और ७ प्रकार के प्राण तथा तीनों प्रकार के वेद में सब 
इस स्थुलशरीर के होने पर ही स्पष्ट रूप से भासते हैं इसलिए यह स्थूलशरीर ही आत्मा का तीसरा 
उपसग्ग है । इसी उपसर्ग बन्धन से विरक्त होकर आत्मा. इस स्थूलशरीर को छोड़कर लोकान्तर में जाता 


[ २०१ .] 
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क्‍ है श्र इसी को मृत्यु कहते हैं । इस मृत्यु से यद्यपि यह चौथा स्थूल शरीर सर्वथा छूट जाता है हि 
ग्रवशिष्ट तीनों स्थूल शरीर आत्मा से नहीं छूटते उनका बन्धन मृत्यु के पश्चात्‌ भी आत्मा स्वप्न अवस्था 
'के अनुसार शरीर धारण किये हुए रहता और उसमें २ कारणशरीर ३ सूक्ष्म या ३ ही स्थूल शरीर भी 
बने रहंते हैं। कितने ही शड्ा करते हैं कि हृदय विन्यास इस चौथे स्थूल शरीर में ही हो सकता है 
इसलिए उसको छूटने पर मृत्यु के पश्चात्‌ हृदय नहीं रहता इसलिए हार्दस्थुलशरीर या हार्दसूक्ष्मशरीर 
नहीं होना चाहिये किन्तु विचार से सिद्ध हुआ है कि हृदय का भाग उन तीनों स्थूलशरीरों में भी होता 
-सम्भव है क्‍योंकि वह शरीर वासनामय है मृत्यु के पश्चात्‌ भी आत्मा जिस शरीर को छोड़ जाती है 
उसकी वासना रहने के कारण उसी प्रकार का शरीर उन तीनों भूतचितियों से भी बना लेता है यह बात 
केवल कल्पना ही नहीं है प्रत्युत स्वप्त अश्रवस्था में इसका बाह्य शरीर के अनुरूप ही बना हुआ नया 
शरीर प्रत्यक्ष में देखा जाता है और वह शरीर जाग्रत न रहकर स्वप्त में ही दीखता है इसलिए स्वप्त- 


काल में ही वासना से उसका बनाया जाना प्राया जाता है। इसलिये श्रुति भी स्वप्न में उसका बनाना 
स्वीकार करती है । | 


इसी स्वप्न के -अनुसार मृत्यु के पश्चात्‌ भी इन्हीं भूत सामग्रियों से उसी वासना द्वारा उसी 

प्रकार शरीर का बनाया जाना संभव है अब देखना चाहिये कि जब स्वप्न के. शरीर में हंदय॑ है और 
उसी हृदय के द्वारा हष, विषाद, चिन्ता, शोक आदि जगत्‌ के सब व्यवहार किये जाते हैं तो मृत्यु के 
पंश्रात्‌ भी उसीं प्रकार के शरीर से आत्मा का चलना, फिरना, हर्ष, शोक आदि सब व्यवहार होना 
संभव है इसका. विस्तार पूर्वक वर्णन आगे आत्म गति के प्रकरण में किया जायगा, यहां इतना ही कहता 
पर्याप्त है कि यदि स्वप्न के मोतिक शरीर में हृदय है मृत्यु के पश्चात्‌ भी भौतिक शरीर में है और हृदय 
होने से हा सूक्ष्म या हार्देस्थूल दोनों ही शरीर हो सकते हैं। ये सूक्ष्म या स्थुल दोनों ही शरीर दढ़ बन्धन 
होने के कारण आत्मा में चिरकाल तक रहते हैं । अर्थात्‌ श्रात्मा की मुक्ति न होने तक रहते हैं अ्रथवा 
यों समझे कि इन्हीं दोनों शरीरों के बन्धन के छूटने को मुक्ति कहते हैं इस मुक्ति के पश्चात्‌ भी ओऔदयिक 
सूक्ष्मशरीर या स्थुलशरीर बना ही रहता है। उसी शरीर से वह शआ्रात्मा सार्वकाम्य परमेश्वर्य का परमा- 
नन्‍्द भोग 8! है इसलिये इस मुक्ति को सग्रुणमुक्ति कहते हैं । किन्तु यदि किसी कारण से यह औद- 
यिक तीनों शरीर भी आत्मा से छूट जावे तो वह सच्चौ मुक्ति अर्थात्‌ जिसको परम धाम कहते हैं प्राप्त 
हो जाता है और वह आत्मा श्रानन्दर का भोग न करके स्वयं आनन्द रूप हो जाता है इस अवस्था में 
आ्रात्मा श्रशरीर होकर क्षर, अक्षर दोनों से ग्तीत पर पुरुषोत्तम अश्रव्यय हो जाता है वही सग्रुणमुक्ति ईश्वर 
(अक्षर) की उपासना से सिद्ध होती है। उपासना के सब शास्त्र इसी मुक्ति के लिए सब उपाय बनाते 
हैं किन्तु निर्गुण मुक्ति इन उपासना के उपायों से सिद्ध नहीं हो सकती उसके लिए ज्ञानकाण्ड का आश्रय 


लेना होता है। ज्ञान शास्र ही निर्गुण मुक्ति के उपायों को दिखाता है और वह उपाय केवल आत्मज्ञान 
है ओर कुछ नहीं इसलिए श्रुति कहती है-- 


'तमेवविदित्वाति मृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय॑' 


अर्थातु--उसको ही जानकर मुक्ति को प्राप्त होता है और कोई रास्ता जाने को नहीं है । 





[ २७२ ै 
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यह निर्गणमुक्ति एक ही प्रकार की है जिस प्रकार सगुणमुक्ति को निःश्रेयस्त कहते हैं उसी प्रकार 
निर्गुणमुक्ति को अपवर्ग कहते हैं ।, [ 
क्‍ पञ्चात्मसंस्था 


भूगुवल्ली कठश्रुति या तंत्तिरीयक श्रुति के अनुसार पांच कोश या पांच चिति कहकर जो आत्मा: 
में पांच विभाग क़िये गये हैं उनमें आनन्द, विज्ञान, मन इन तीनों को मन शब्द से ही यदि व्यवहार करें 
तो ञ्ात्मा के तीन ही विभाग सिद्ध होते हैं इसीलिए दृहदारण्यक श्रुति में आत्मा को मनोमय, प्राणमय, 
वाडमय ही कहते हैं इनमें मन दिव्यात्मा है| दयौ में जो कुछ उत्पन्न होते हैं वे प्रायः मन प्रधान ही होते ! 
हैं| दूसरा प्राण आन्तरिक्ष आत्मा है, अन्तरिक्ष के सब पदार्थ प्राण प्रधान होते हैं और तीसरा वाक्‌ 
पार्थिव आत्मा है अर्थात्‌ पृथ्वी पर सब पदार्थ वाक्‌ प्रधान ही उत्पन्न होते हैं इस प्रकार तीन रस कहें 
या पांच रस कहें ये सब मिलकर एक ही आत्मा सिद्ध होता है । परन्तु वह आत्मा ६-वाक्‌ श्रधान, 
२-प्राण प्रधान, रे-मन प्रधान, ४-विज्ञान प्रधान और ५-आनन्द प्रधान होने के कारण पांच प्रकार 

»' से विभक्त किया जा सकता है। इन पांचों के क्रम से नाम ये हैं--१-श्ूतात्मा, २-सूत्रात्मा, ३-। ( 

महानात्मा, ४-क्षेत्रज्ञात्मा, ५-परमात्मा ये पांचों ही परस्पर संश्लिष्ट (मिले हुए) रहते हैं । 


इस आनन्दमय आत्मा को १-परोरजा:, २-विरजा, ३-सत्यस्यसत्य, ४-भूमा, १-चिदात्मा 
भी कहते हैं ।। १ ॥। ! 
.. विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ आत्मा को १-हाद झात्मा, २-सत्यात्मा, ३-महाजन ४-सर्वेश्वर, *-वसु- 
घान्‌ भी कहते हैं ।। २॥। 

मनोमय महानात्मा को १-षोड़शी भी कहते हैं ॥ रे ।। 


प्राणमय सूत्रात्मा को १-तेजन और २-वामन भी कहते हैं ।। ४ ॥। 
पांचवीं अन्नमय भूतात्मा को १-हिरण्मय भी कहते हैं ।। ५ ॥ 


इनमें पूर्व २ आत्मा का पर २ आत्मा शरीर बना रहता है इस प्रकार पाँच आत्मा प्रथक-पृथक्‌ 
इस शरीर में श्रपना काम करते हैं। इनमें सूत्रात्मा और चिदात्मा ये दोनों ही व्यापक होने के कारण 
प्रव्यभिचारी रूप से सवेत्र ही विद्यमान रहते हैं--यह स्वतः ही सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, इसी कारर 
बहुत से ऋषियों ने विशेष रूप से इनकी चर्चा न करके मुख्यतया तीन ही आ्रात्माओं का विचार किया 
है-क्षेत्रज्, महान्‌ और भूतात्मा इन तीनों को मिलाकर किसी ने जीवात्मा माना है और किसी ने क्षेत्रज्ञ 
और महान्‌ को प्रथक्‌ करके केवल भूतात्मा को ही जीवात्मा माना है । यद्यपि तीनों ही श्रात्मा इस 
देह का श्रभिमान रखते हैं अर्थात्‌ देह के भेद से ये भिन्न-भिन्न हो जाते हैं दूसरे देह के आत्मा पर दूसरे 
देह का कुछ धर्म संक्रान्त नहीं होता इसलिये ये तीन ही आत्मा विशेष रूप से विचार के योग्य हैं, परल्तु 
इस जीव शरीर में चिदात्मा श्रौर सूत्रात्मा भी अवश्य ही नियम से विद्यमान रहते हैं इन पांचों में 
भूतात्मा पृथ्वी से श्राता है महानात्मा चन्द्रमा से, क्षेत्रज्ञात्मा सूर्य से, सूंत्रात्मा अन्तरिक्ष से और चिदात्मा 
तीनों लोकों से बाहुर जो परोरजाः जा कर दिव्य ज्योतिमय कोई महासूर्य है उससे इस शरीर में आता है। 





[ रण्३ | 
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परमात्मा 


यह कहा गया है कि जो लोकत्रयातीत कोई महासूय्य है उससे जो रस हमारे शरीर में आ्राता है 
उसको चिदात्मा या परमात्मा कहते हैं उसका क्रम यह है कि हम जिस पृथ्वी पर बसते हैं और उसके 
चारों ओर जिस प्रकार चन्द्रमा परिक्रमा करता है वसे ही यह प्रथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा और इस 
प्रंकार के बहुत से सूर्य एक अभिजित्‌ तारे को जिसको ब्रह्मा कहते हैं, और भी विद्युत, इन्द्र, सोम, वरुण 
कितने ही उस अभिजित्‌ की परिक्रमा करते हैं । उन सबंको सांथ लिये हुए यह ब्रह्मा एक दूसरे ज्ञानमय॑ 
ज्योति वाले महासूर्य की परिक्रमा करता है;-वह अ्रभिजित्‌! सूर्य, चन्द्रमा आदि सभी आकाशों का प्रका- 
शक है, इसीलिये ज्योतिषांज्योति कहलाता है । उसकी यह दिंव्यज्योति जहां तक जाती है वही एकः 
महान जगत्‌ है उस जगत्‌ का प्रभु होने के कारण उसी मंहासूर्य को ईश्वर कहते हैं । उस ईश्वर की जो 
किरणों हैं वे आयु और अमृत कहलाती हैं और वे ज्ञानमय हैं श्रानन्दमय है, सत्तामय है । जगत के प्रत्येक- 
पदार्थे में जो सत्ता दीखती है वह वहीं से आती है और जितने ज्ञान. जगत्‌ के स्वरूपों का प्रकाश करते 
हैं, प्रकाश या अन्धकार का भेद दिखाते हैं वे सब ज्ञान भी वहीं से जगत्‌ में आते हैं । जितना आनन्द 
प्रत्येक वस्तु में हमको मिलता है वह श्रानन्द भी वहीं से आ्राकर सर्वत्र व्याप्त हुआ है। जितने भूत या 
देवता जहां कहीं हैं वे सब उसी मूल कारण से उत्पन्न हुए हैं और उसी से पकड़े हुए उसी के चारों ओर 
उसी की उपासना करते हुए यत्र तत्र विद्यमान हैं। भूत और देवत्ताग्रों के आश्रय होने के कारण यद्यपि 
वह अक्षर आत्मा है तथापि पर आत्मा का सब रस उसमें विद्यमान है अर्थात्‌ आनन्द, विज्ञान, मन, 


श्राण, वाक्‌ इन सब का भी वह घन है । इतना ही परात्पर का रस भी जगत्‌ में हमको जहां कुछ मिलता 
है उसी के द्वारा उपलब्ध होता है। 


तात्पय्ये यह है कि हमारे लिये वह ईश्वर परात्पर आत्मा, पर आत्मा और 

तीनों आत्माओं को हमें एक साथ देता है इसलिये हम इस एक परमात्मा को तीन रूप से विभक्त करके 

देखते हैं। अर्थात्‌ परात्पर आत्मा पर या अव्यय जिसे सत्य या अन्‍्तर्यामी भी कहते हैं और तीसरा प्रक्षर 

आत्मा इन तीनों में परात्पर आत्मा का सत्ता, चेतना, आ्रानन्द इन तीनों के ग्रतिरिक्त जो एक शान्त 

आनन्द है वही उसका मुख्य और समृद्धानन्द,चेतना, अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान और सत्ता ये तीनों अव्यय 

आत्मा का रस है इसी श्रव्यय आआरात्मा को सत्य कहते हैं । सत्य उसी को कहते हैं जो प्रत्येक वस्तु में एक 

प्रकार की नियति (नियम) पाई जाती है जो पानी को नीचे भूकाती है, आग को ऊंचे चढाती है, हिरण 
के दोनों सींग मस्तक के मध्य भाग से दोनों छोर समान मिति और समान क्रम से भुकाती है, बदरफल 
के एक ही स्थान से निकले हुए दो कण्टक एक सीधा जाता है ओर दूसरा मुड़जाता है इत्यादि इत्यादि इस 
सत्य के अनन्त उदाहरण हैं । यह सत्य प्रत्येक वस्तु के अन्दर बैठा हुआ उस वस्तु का नियमन करता है 
ग्र्थात्‌ उसको उन वस्तु के नियम पर चलाता है, इसलिये उसको अभ्रन्तर्यामी कहते हैं, यह अन्तर्यामी 
उसी अव्यय आत्मा सत्य का नाम है और तीसरा अक्षर आत्मा से नाम, रूप, कर्म जगत्‌ के प्रत्येक वस्तु 
में श्राते रहते हैं, इस प्रकार उस चिदात्मा को भिन्न भिन्न तीन आत्मा समभना चाहिये, अपर आत्मा 


सत्य या श्रन्तर्यामी आत्मा और शान्‍्त ग्रात्मा ये तीनों जिस ईश्वर से हमारे पास आते हैं उनकी स्तुति 
में वेद कहता है-- ढ 


अक्षर आत्मा इन 


रा 


००. 


# हे जन्‍्क्की न बी कक # ५... 



























मैं ब्रह्मविज्ञान ऊें5 





का 6 चल नत+त-35>+>>30“ 7-27 - जन 
नी अए ऑन.» अआआिा ८7: ज+ए. - कह“ “| तन लन- || ला अं अकअता ऑता खा का. | जिस ऑन नि» ता अं अनार ननाा ता यनाओं आशिक डलीकतत-िििनीण?तएओनीो. क्‍"-ज-83सननमम«मानतना- अममनम«-नन- आशा -++नक+- समन नमन. 
लय का» पापा» न 


“यस्मादर्वाक संवत्सरों अहोभिः परिवतंते । 
तह वा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेड्सृतम्‌ ।।* (बृ० आ० ४४) 


हिरण्सये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छञ्न ज्योतिर्षां ज्योतिस्तद्‌ यदात्म विदोविदुः ।। 
न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्र तारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्निः । 
तसेव भानन्‍्तमनुभाति सर्व तस्यथ  भासा सर्वेसिदं विभाति ।। 
ब्रह्म वेदमसतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद्‌ दक्षिणत श्रोत्तरेण ! 
अधश्चोध्वें च प्रसूृतं ब्रह्म वेदे विश्वमसिदं वरिष्ठ्म्‌ ।। 
न जायते खजियते वा कदाचिन्‌ नायं भृत्वा भविता वा न भुयः । 
अ्रजो नित्य: शाइवतोडयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
सद॒शं त्रिषु लिद्भाषु सर्वासु च विभक्तिबु । 
वचनेषु च सवंषु यज्नव्येति तदव्यपम्‌ ॥। 
दिव्योहसूते: पुरुषः स वाह्मभ्यन्तरोह्मजः । 
अप्रारो ह्ममना: शुयोह्यक्षरात्‌ परतः पर: ।॥। 
शान्तात्मा 
ऊपर लिखें अनुसार जो चिदात्मा तीन रूप से कहा गया है उन तीनों का नाम इस श्रकार सम- 
भता चाहिये :--शानन्‍्तात्मा, सत्यात्मा, शारीरिक आत्मा । इनमें शान्तात्मा आनन्द स्वरूप है । ये दो प्रकार 
का है पूर्व और पर इनमें पूर्व तो वह है कि जिसका सृष्टि के पूर्व में होता अनुमान किया जाता है अर्थात्‌ 
जिस शान्ति रूप में ञ्रकस्मात क्षोभ उत्पन्न होकर यह सृष्टि का रूप उत्पन्न हुआ है वही पूर्व शान्त है 
किन्तु यह क्षोभ उत्पन्न होकर जो जगत्‌ का रूप इस समय दीखता है वह फिर शान्ति में झा जाते हें 
वही अवस्था पर शान्‍्त है | शान्‍्तात्मा से उत्पन्न जो प्रथम पर आत्मा है उसके तीन अ्वयव हैं--मत्त, प्राण 
और वाक्‌ इनमें मध्यवर्ती प्राण किया करता है मन और वाक्‌ ये दोनों अ्क्रिय है किन्तु प्राण यदि वाक्‌ 
के साथ संयुक्त होता है तब प्रव्कत्ति रू किया करता है अर्थात्‌ एक से दो, दो से चार इस प्रकार र्प 
बदलकर वस्तुओं के नाना भेद उत्पन्न करते हैं जिसमें जगत्‌ की वृद्धि होती है। उन सब भिन्न-भिन्न रूपों 
में आकाश के अनुसार मन भी व्याप्त हो जाता है यही श्रात्मा की जाग्रत अवस्था है और इसे ही जगत्‌ 
कहते हैं और इस प्रद्त्ति समय के आत्मा को समृद्धानन्द कहते हैं । 


किन्तु वह प्राण यदि मन के साथ संयुक्त होता है तो निद्ृत्ति क्रिया करता है श्रर्थात्‌ जितने पदार्थ 
भिन्न भिन्न उत्पन्न हुये थे उनकी स्वरूप बनने वाली क्रिया को निरोध करके ४ सेर और २से ६ इस 
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प्रकार उनकी सृष्टि स्वरूप को नष्ट करके प्राकृत स्वरूप अर्थात्‌ उनके कारण का स्वरूप देते हुए ये 
भेंद बुद्धि का नष्ट करता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक रूप में आकर भिन्न भिन्न अपने नाम रूप कर्मों 
को छोड़ देते हैं । जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम रूप कमंवाली सहस्नों नदियां समुद्र में जाकर अपने नाम 
रूप कर्मों को छोड़ कर समुद्र में लय हो जाते हैं उसी प्रकार इस जगत्‌ के सब भाव जिस महा समुद्र में 
जाकर अपने नाम रूप कर्मों को खो बठते हैं वहीं पर शान्‍्तात्मा है वास्तव में यह शान्‍्तात्मा एक ही है 
वही इस जगत्‌ का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण है किन्तु प्रतिष्ठा की दशा में वह समृद्धानन्द कहलाता है 
और प्रभव को पूर्व शान्ति और परायण को परशान्त कह करके बल व्यवहार किया गया है। वास्तव में 
यह शान्तात्मा तीनों अ्रवस्था में एक है इसी शान्तानन्द की स्तुति में आानन्दवल्ली कठश्रुति कहती है कि- 


आनन्दाद्धय व खल्विमानि, भृतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, श्रानन्द प्रयन्त्यभि संविशन्ति” ॥॥ 


ओर भी वाजसनेय श्रुति कहती है कि-- 


“अस्यवानन्दस्य अन्धानि भूतानि सात्रासुपजीवन्ति”' 
सत्यात्मां 


सत्यात्मा जो वास्तव में श्रव्यय श्रात्मा का स्वरूप है वह तीन प्रकार से हमारे पास अर्थात्‌ जगत्‌ 

में व्याप्त होता है । सत्ता, शक्ति और शर्थ इनमें वस्तुतः शक्ति ही एक मुख्य धर्म है ये शक्तियाँ भ्रनन्त 
होने पर भी उन संपूर्ण अनन्त शक्तियों को घिलमिल करके यदि एक रूप में हम देखें तो उसी का सत्ता 
यह नाम दिया गया है, भ्र्थात्‌ सर्वे शक्ति धन को ही सत्ता कहते हैं, जो कि सर्वे जगत्‌ में स्वंदा व्यापक 
है । इन्ही सत्ता रूपी अपरिमित शक्तियों के घन में से कितने ही शक्तियों को छोड़कर तथा कितनों ही को 
लेकर जो भिन्न भिन्न एक एक वस्तु उत्पन्न हुए हैं उनके वे परिमित शरक्तियाँ ही शक्ति कहलाती हैं श्रौर 
ये परिमित शक्तियाँ जिस पात्र में पाई जाती है उस आ्राश्रय या आधार को अर्थ कहते हैं । तात्पयं यह है 
कि यह सत्यात्मा प्रथम कोई अ्र्थ का रूप धारण करता है वह श्र्थ कितनी ही शक्तियों का आश्रय होता 
है यद्यपि वह श्रर्थ भी शक्तियों का ही पुञ्ज रूप है तथापि वे शक्तियाँ उस वस्तु के रूप बनाने में काम 
आ्राकर मूच्छित हो गई हैं, अब वे दूसरे अर्थ पर कुछ प्रभाव नहीं डालते इसलिये अर्थ के नाम से भिन्न 
कहे जाते हैं । किन्तु कितनी ही परिमित शक्तियाँ उस वस्तु में जाग्रत रहकर कितने ही प्रकार के काम 

करती हैं उनको ही शक्ति के नाम से कहते हैं किन्तु इन सब वस्तुश्रों की सब शक्तियाँ जितनी इस जगत्‌ 

में हैं वे सव एक दृष्टि से देखे जाकर सत्ता के नाम से कहे जाते हैं । इस प्रकार शक्ति ही के ये तीन भेद 

सिद्ध होते हैं वही शक्ति सत्य कहलाता है। कल्पना करो कि कुछ शक्तियाँ व्यापक सत्ता में से अलग 

होकर एक जगह मिल गये तो एक वस्तु का स्वरूप सिद्ध हो गया । उस वस्तु में ये तीनों सत्य विद्यमान 
हो गये | कुछ शक्तियाँ तो उस वस्तु के स्वरूप बनाने में बिना युक्त हुए और कुछ शक्तियाँ उस बने 
ग्र्थ में बंठकर अपना काम करने लगी । किन्तु ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ उस व्यापक शक्ति घन से 
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निकलने के कारण अब भी उससे सम्पर्क रखती हैं । जिस प्रकार सरोवर में पानी से बुलबुला भिन्न बन- 
कर उस महाघन पानी से सम्पर्क रखते हुए रहते हैं । उसी प्रकार इन वस्तुओं ने भी जिस सत्ता की 
शक्तियों को लेकर स्वरूप घारण किया है उस सत्ता से अवश्य सम्प्क रखते हैं । इसलिये वह वस्तु अब 
सत्ता का ग्रहण करने से उत्पन्न हुआ कहा जाता है और सत्ता-वाला होने से वह है! ऐसा व्यवहार होता 
है शर यह है! अपना ही उस बस्तु की सत्यता है । 


अक्षर ग्रात्मा 


पाँच प्रकार की आत्माओं में से सबसे प्रथम और मुख्य जो चिदात्मा कहा गया है उसके तीन 
भेद कहे गये थे। १ शान्त, २ सत्य और ३ अक्षर जिनमें शान्‍्त और सत्य का विचार हो चुका और 
तीसरा अक्षर आत्मा वही है जिसके अन्तगंत परात्पर को लिये हुये पर आत्मा है। और जिसके औद- 
ग्रिक तीन शरीर हैं, और जिसके आधार पर भूतात्मा रहता है, और जिसको आसज्विक और जब 
तीन तीन शरीर नये उत्पन्न होते हैं। वह अक्षर आत्मा हमारे शरीर में उसी चिदात्मा से आप्त होता 
है इस तरह तीनों प्रकार की चिदात्माओं का निरूपण करके अब हम सूृत्रात्मा का विचार करते हैं । 


सत्रात्मा 


उस ज्योतिषां ज्योति परज्योति से रश्मियाँ झआाकर हमारे शरीर में अथवा संपूर्ण जगत्‌ में जो 
ग्रोत प्रोत हो रही हैं उसका कारण सूत्रात्मा है | दिव्य ज्योति असझ्भ होने पर भी उनमें व्याप्त सूत्रात्मा 
के कारण यह संपूर्ण जगत्‌ उस दिव्या ज्योति की रश्मि में ग्रुथा हुआ है। उसी सूत्रात्मा के कारण वह 
दिव्य ज्योति भी सूत्र बन गया है । जिसके लिये गीता में कहा है । 


सयि सर्व सिदं प्रोत॑ सुत्रे मणिगणा इब । 
अर्थात्‌ सूत्र में मण्ियों के अनुसार मुभमें अर्थात्‌ चिदात्मा में यह सब प्रोत अर्थात्‌ ग्रुथा 
हुआ है ॥। १।। 
इसी प्रकार सत्य, अर्थात्‌ नाम, रूप, कर्म ये तीनों अमृत को अर्थात्‌ प्राण को आवरण करके 
वस्तु का स्वरूप बनाते हैं । इसमें सत्य और अमृत को परस्पर बाँधने वाला सूत्रात्मा है ॥२॥। 
इसी प्रकार ये तीनों लोक परस्पर में इसी सुत्रात्मा से बंघेल्होकर ज्रैलोक्य रूपी एक संस्था संपन्न 
हुई है ॥ ३२।। 


ओर ऐसे अनन्तानन्त त्रेलोक्य किसी एक सूत्र में बँचे होकर एक महा ब्रह्माण्ड अथवा महाविश्व 
का रूप उत्पन्न करते हैं ।॥४।। 


जीव उपेश्वर में तथा उपेश्वर परात्पर में अथवा सब उपेश्वर एक ईश्वर में रष्टि से और समष्टि 
से बँचे हुए हैं और ईश्वर से ये सब अनुग्रहीत हैं ॥॥५॥ 
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इसी प्रकार यह देह भी भिन्न भिन्न अपने तन्त्र रखते हुए नाना प्रकार के देवताओं से और श्रृतों 
से परस्पर में बन्चन पाकर एक निकाय बन गया है । इनमें सब पदार्थों की भिन्न भिन्न जाति (ढेर- 
थोक ) के होते हुए भी जो सबको मिलाकर एक तन्‍त्र से हो रहा है यह भी इसी सूत्रात्मा का प्रभाव 
है ॥६॥। | 

सूर्य के प्राण पृथ्वी से अपान दोनों भिन्न भिन्न जाति के दो रस इस शरीर में आकर जो इस 
तीसरे व्यान पर निबद्ध होता है जिसके कारण इस शरीर में से वायु एक दम निकल न जाकर नियमा- 
नुसार श्वास-प्रश्चास की क्रिया करता है यह भी सूत्रात्मा ही का प्रभाव है ॥७॥। 


इस शरीर में क्षेत्रज्ञात्मा सिर में रहता है शऔौर शुक्र और शोणित में महान्‌ आत्मा रहता है। 
भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले इन दोनों आ्रात्माओं का हृदय में रहने वाले भूतात्मा के साथ जो घनिष्ट 
संबन्ध पाया जाता है यह भी सूत्रात्मा ही के कारण से है ॥५।। 


यह सुूत्रात्मा व्यात रूप से इस शरीर में हृदय स्थान में बंठकर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्रों 
से संपूर्णो अद्ध प्रत्यअ्ज्धों को संपूर्ण भूतमात्रा, प्राणमात्रा, प्राज्ञमात्राओ्रों को यथा स्थान संनिवेश करके 
स्तब्ध और संरू्ध रखता है। यही सूत्रात्मा इस शरीर से अथवा इस जगत्‌ में प्रधान आत्मा कहना 
चाहिये क्योंकि इसी के कारण अन्यान्य कोई भी आत्मा अपने अपने स्थान से विचलित न होकर वह एक 
दूसरे से परस्पर-मिलकर इस देहचक को अथवा संसारचक्र को भली प्रकार से चला रहे हैं । यह सूत्रात्मा 
सर्वे-जगत्‌ व्यापक है । यह्‌ किसी खास पिण्ड से न आकर अन्तरिक्ष से आता है ॥।९॥। 


इसी सूत्रात्मा के प्रभाव से यह चिदात्मा जो ज्ञान स्वरूप है वह चयन के द्वारा ४ स्थान पर 
संक्रान्त दीखता है श्रर्थात्‌ इस चेतना के चार स्वरूप होते हैं। शान्त, बुद्ध, मत भूत इनमें चिदात्मा जो 
शुद्ध अपने रूप में है वह चिति-होने से प्रथम शान्त कहलाता है । वह ज्ञान रूप होने पर भी निरविषयक 
होने से अपरिच्छिन्न ओर स्वतन्त्र है। किन्तु यही चेतना किसी न किसी किसी विषय का अवलम्बन 
करके विज्ञान का रूप धारण करता है। किन्तु विषय के ऊपर आरूढ़ होकर भी असजझ्ल स्वभाव होने 
के कारण विषय के धर्मों से उसका कुछ भी सम्पर्क नहीं होता । विषय से बन्धन न होने के कारण वह 
सहज ही भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है, इसी विज्ञान को बुद्ध कहते हैं । 
यह विज्ञान भी एक दूसरे प्रज्ञान पर प्रतिबिम्बित होता है । जिस प्रकार जल या दर्पण आदि स्वच्छ 
पदार्थ सूर्यादि बिम्बों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार चन्द्रमा के रस रूपी प्रज्ञान भी 
स्वच्छ होने के कारण उस विज्ञान के-बिम्ब को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है । उसी प्रतिबिम्ब को 
चिदाभास कहते हैं । जिस प्रकार जल में प्रतिबिम्ब, अ्रक्‍्लेदय, श्रशोष्य, अच्छेय, अ्दाह्म, अहस्तनेय है 
उसी शक ब चिदाभास भी है । यह प्रज्ञान-मन शब्द से प्रसिद्ध है, इसलिये मन पर आये हुए चिदा- 
भास का मतज्ञान कहते हैं श्रौर वह विषय मत कहा जाता है । यह प्रज्ञान ही सांख्यशास्र के अनुसार 
सत्व कहा जाता है। यह सत्व दो प्रकार का है । विशुद्ध सत्त्व श्रर्थात्‌ जिसमें रज, तम का संसर्ग नहीं 
है वह सत्व अक्षरात्मा में अर्थात्‌ ईश्वर के ज्ञान में पाया जाता है। किन्तु दूसरा कलुषित ( मलिन ) 
सत्त्व श्र्थात्‌ जिसमें रज, तम का मेल है वह जीव के ज्ञान में देखा जाता है और वह विचाली है अर्थात्‌ 


| रछ८ | 
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अपने ही ज्ञान का अपने पर विश्वास नहीं होता । अथवा अपने निश्चय को प्रीछे कभी भूल मानता है। 
यह तीसरा 'तमज्ञान' हुआ । इन दोनों में अर्थात्‌ बुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान में यह ज्ञान अपने ज्ञात के स्वरूप: 
में भासता है । किन्तु शान्त दशा में वह ज्ञान होने पर भी उस रूप में नहीं भासता | इसी प्रकार चौथे 
भूत रूप में भी यह चेतना ज्ञान के रूप नहीं भासता । किन्तु अन्तर यह है कि शान्त ज्ञान निविषयक है, 
इसलिये ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । किन्तु भूत की दशा में इन भूतों से अत्यन्त आक्रान्त होने के 
कारण ज्ञान स्पष्ट नहीं भासता | जिस प्रकार पानी में अधिक मृत्तिकां डालने से पानी का प्रवहण धर्म 
जाता रहता है, उसी प्रकार इन भूतों में भी भूतमात्रा की - भ्रधिकता से प्रज्ञान का ज्ञान धर्म जाता रहता 
है । तात्पर्य यह है कि भूत दो प्रकौर का है। एक बाह्मभूत जैसे लोष्ट (ढेला ) पाषाण झादि तथा 
दूसरा शरीरभूत जो प्राणी के शरीर में अस्थि, मांस, मज्जा, त्वचा आ्रादि रूप में दीखता है । यह बिना 
चेतना के सम्बन्ध के उत्पन्न नहीं होता । इनमें चेतना का अंश रहने पर भी वह चेतना स्पष्ट नहीं 
भासती किन्तु प्राणी के देह त्याग होने पर जब इन अवयवों में से घीरे धीरे चेतना निकवने लगती है तो 
| ये अस्थि, मांस, मज्जा आदि भी वाह्मभूत के अनुसार मिट्टी हो जाते हैं किन्तु जब तक प्राणी जीवित द क्‍ 
| रहता है तब तक इन अवयवों में मिट॒टी का रूप न दीखकर जो नया रूप दीखता है यह प्रज्ञान के 
सम्बन्ध के कारण से ही है। यही उस चेतना का चतुर्थरूप है | इस प्रकार वह चेंतना अपने शुद्ध शान्त 
स्वरूप से धीरे धीरे कलुषित होकर बुद्ध, मत्त, भूत तक आकर भिन्न स्वरूप धारण करता है। ये सब 


इसी सूत्रात्मा के प्रभाव से होता है ॥॥१०॥। 

क्षेत्रज्ष आत्मा क्‍ 
| सत्यात्मा का वर्णन हो चुका है, अब यहां से क्षेत्रज्ञ झ्रात्मा कही जाती है। क्षेत्रज्ञात्मा मूतशभृत्‌ 
है श्रर्थात्‌ भूतों को पकड़ने वाली है, किन्तु भूतों से पकड़ा हुआ नहीं है । यह सब कर्मों से सम्बन्ध रखता 
है किन्तु किसी से लिप्त नहीं होता | यह हम को सूर्य से मिलता है इसलिये विज्ञानात्मा कहलाता है ।. 


जिस प्रकार आकाश में वा द्यौ में जितने देवता हैं सब सूर्य की रश्मि में रहते हैं और सूर्य के भ्राश्चित हैं 
उसी प्रकार इस शरीर में जितने देवता हैं सब इसी के आश्वित रहते हैं । 














इसी क्षेत्रज्ञात्मा को सांख्य में पुरुष कहा है और महान्‌ आ्रात्मा को सांख्यवालों ने इसी क्षेत्रज् 
पुरुष की प्रकृति स्थिर किया है । प्रकृति का जिस प्रकार जिन धर्मों से सांख्य में वर्णन हुआ है वह सब 
महान्‌ आत्मा से समभना चाहिये किन्तु पुरुष के लिये जिस प्रकार का वर्णान सांख्य में हुआ है वह सब 
क्षेत्रज के लिये समभना चाहिये। उसका वर्णांन विस्तार के कारण यहां नहीं किया जाता है। मेत्रायणी 
श्रुति में इक्ष्याकृवंशी राजा मरुत्‌ को शाकायन्य महर्षि ने जिस प्रकार क्षेत्र का रवरूप निरुपण किया 
है वा कपिलदेव के सांख्य दर्शन में पञचशिखादि आचार्यों ने जिस प्रकार उसका विस्तार दिखाया है सो 
सब उन्हीं के ग्रन्थों से देखना आवश्यक है । उनकी यहां पुनरावत्ति करना श्रावश्यक नहीं है । 


१-योनि, प्रतिष्ठा, आशय 


इस क्षेत्रज्ञात्मा को 'महाजन' वा (हय्य) कहते हैं। इसकी योनि सिर है, हृदय इसकी प्रतिष्ठा 
है, और हृदय के भीतर मनोमय दहराकाश झौर हितानाड़ी का अन्तरा कोई इसका आशय है| यद्यपि 





[.. २७६ ] 
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यह भी जीवात्मा का छोंधा भाग है तथापि जिन के मत में भूतात्मा ही जीव कहा जाता है पु 
विचार से यह प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान स्वतन्त्र ईश्वर है। यह अ्रपनी माया से यन्त्रारूढ़ 
मृतों को परिभ्रमण करता हुआ इस मूतात्मा जीव पर वा उसके शरीर पर पूर्ण आराधिपत्य रखता है ।# 
जो कुछ मेरा विशाल ज्ञानमण्डल है, जिस ज्ञानमण्डल में मेरे शरीर सहित यह संपूर्ण चराचर जगत्‌ 
भांस रहा है, यही ज्ञान विकास इस क्षेत्रज्ञात्मा का साक्षात स्वरूप है ओर जितने भिन्न-भिन्न प्रकार की 
मेंरी बुद्धियाँ हैं वे इसी क्षेत्रज्ञ रूपी सूर्य की रंश्मियाँ हैं । 


२-शअश्रालम्बन 


सर्वव्यापक चिदात्मा सूर्य के रस पर आराकर उसी रस के परिच्छिन्न होता है। और रस के 
संयोग से चिदात्मा का स्वरूप भी बदल जाता है। वही उन दोनों का संम्मिलित स्वरूप विज्ञान के 
नाम से कहा जांता है। उस विज्ञान का परिच्छिन्न बिम्ब ही इस शरीर के भीतर चन्द्रमा के रस से उत्पन्न 
हुए महान्‌ आत्मा पर प्रतिबिम्बित होता है और उसी को सत्वग्रुण कहते हैं। यह महान्‌ आत्मा सोम रस 
होने के कारण जल वा काच के अनुसार स्वच्छ होता है उस महान्‌ आत्मा का सत्व भाग भूतात्मा के 
प्रज्ञान भाग में मिलकर उस प्रज्ञान आत्मा को इतना स्वच्छ कर देता है कि जिस से उस प्रज्ञान पर वह 
पहला विज्ञान आत्मा प्रतिबिम्बित हो जाता है। प्रतिम्बि की रश्मि भी बिम्ब के अनुसार फैलने का 
स्वभाव रखती है तथापि जिस ओर उसका आलम्बन जल दर्पंण आदि द्रव्य रहता है उस ओर रश्मियाँ 
प्रतिर्द्ध रहती है। इसी नियम के अनुसार शरीर में भी प्रज्ञान रूक जाता है प्रतिबिम्बित विज्ञान 
आत्मा की रश्मियाँ पीठ की ओर जाकर सामने की ओर ऊपर नीचे चारों ओर व्याप्त होती है। 
जिससे हमारे ज्ञान की प्रद्मति जिन इन्द्रियों से होती हैं वे सब ज्ञानेन्द्रियाँ मस्तक के एक ही छोर में देखी 
जाती हैं । यद्यपि हमारा ज्ञान इन्द्रियों से होता दीखता है तथापि उन इन्द्रियों में प्रज्ञाग भासित होता 
है ओर उस प्रज्ञान में विज्ञान प्रतिविम्बित है। वह विज्ञान सूर्य का वह रस है कि जिसमें चिदात्मा का 
अंश भरा हुआ है । उसी चिदात्मा के बल से विज्ञान आत्मा और प्रज्ञान आत्मा भी ज्ञानमय होकर हमारे 
हृदय में वा इन्द्रियों में तिवास करता है। इसी से हम चेतन कहलाते हैं और. प्रज्ञान पर जो विज्ञान 


का प्रतिबिम्ब है उसी को चिदाभास कहते हैं, और इस चिदाभास को ही बहुत से विद्वानों ने जीव- 
आत्मा शब्द से कहा है । 


३-नाड़ी संचार 


ऊपर आकाश में सूर्य मण्डल में जो हिरण्मय चमकता या टिमटिमाता हुआ पुरुष है, वही आत्मा 
मेरे इस शरीर की भी श्रात्मा है। जिस प्रकार सूर्य पुरुष इस ब्रह्माण्ड शरीर की आत्मा है। उसी प्रकार 
वही सूर्य पुरुष छोटे रूप में मेरे हृदय में हा पुरुष होकर मेरे शरीर की आत्मा होता है वही मैं हे 
ग्रर्थात्‌ मैं शब्द से उसी का व्यवहार होता है। जिस प्रकार बड़े सूर्य पुरुष का प्रकाश ब्रह्माण्डमण्डल में 
सर्वत्र व्यापक है उसी प्रकार हमारे शरीर को हार्दपुरुष का भी प्रकाश संपूर्ण शरीर में व्यापक है इस 


६ भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मोयया । (गीता) 


[| २८० ] 
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- शरीर स्थित प्रकाश का कभी कभी हम साक्षात्‌कार भी कर लेते हैं। घोर अन्धकार में जब कभी हम 

अपने एक नेत्र के कोण को दबाकर वा उक्साकर बारबार वक्र (ठेढ़ा) करते हैं तो ग्रकस्मात्‌ नेत्र'के 
ऊपरी ढकक्‍्कन के नीचे प्रकाश का चक्र बिजली के अनुसार चड्चल दीख आता है । उसके मध्य में श्यांम 
- प्रदेश है, वही ज्ञान का मुख्य स्वरूप भासित होता है । उस श्याम छिद्र को ही ज्ञान का स्वरूप समभना 
चाहिये । उसके चारों ओर कुण्डल के अनुसार प्रकाश मण्डल दीखता है जिसका वर्ण कुछ नीली और 
हरी भांइ को लिये हुए श्वंत है । 





किसी किसी का मत है कि वह प्रकाश चक्र तो प्राज्ञ आत्मा का स्वरूप है किन्तु उसके मध्य में 
जो श्यामछिद्र है उसी का ज्ञान विकास जो हमारे शरीर से बाहर न होकर भी बाहर के ढज् पर दीखता 
है जो हमारे आँख के श्याम तारे पर रहकर भी सम्पूर्ण जगत्‌ के विशाल विशाल प्रदेश को बालाग्न से 
भी सूक्ष्म नेत्राग्न प्रदेश में दिखा रहा है वह विशाल ज्ञान प्रकाश ही वास्तव में क्षेत्रज्ञात्मा का.स्वरूप है 
यद्यपि वह भी मेरे सर्वाज्भ शरीर में व्याप्त है. तथापि प्राज्ञात्मा के अनुसार उसी नेत्र में उजली फकलक 
के भीतर दीख आता है । अ्रथवा जगत्‌ का रूप दिखाने वाला ज्ञान प्रकाश अ्रन्यान्य इन्द्रियों से बढ़ कर 
पग्रांख में ही भासता है। इसलिये प्राज्ञ के अनुसार क्षेत्रज्ञात्मा का भी दक्षिण नेत्र में ही लक्षित होना 
वेद में वर्णन किया गया है । अर्थात्‌ वेद बार बार कहता है कि यह आकाश सूर्यपुरुष ओर हमारे 
दक्षिणनेत्र का इन्द्र पुरुष ये दोनों एक ही हैं और बायें आँख की ज्योति उस इन्द्र की पत्नी है और इन 
दोनों आँखों के प्रकाश का हृदयस्थान में मिलाव है। इसलिये यह भी कहते हैं कि हमारे हृदय को 
ग्रात्मा और सूर्य ये दोनों एक ही वस्तु है। वेद मन्त्र है 





“सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च' अर्थात्‌ स्थावर और जज्जम दोनों की आत्मा सूर्य है । 


जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर सूक्ष्माति सूक्ष्म रश्मिनाड़ी फैली हुई दीखती है उसी प्रकार इस 
क्षेत्रज्ञात्मा का भी प्रतिष्ठा स्थान इस हृदय में चारों ओर सूक्ष्मातिसूक्ष्म धारण की हुई शरीर के सूर्य की 
किरणों हिता नाम की ताड़ियां चारों ओर शरीर में फली हुई है जिस प्रकार बाहर क सूय की रश्मियां 
रक्त, पीत, हरित आदि सात वर्णों की हैं उसी प्रकार इस हा सुययें की भी हिता नाम की नाडियां उन्हीं 
वर्णों की देखी गई हैं। उन नाड़ियों में १०१ नाड़ी हृदय से सिर की झोर गई हैं, जेंसा कि वेद की 
ऋचा में लिखा । 


शत चेकाच हृदयस्य नाडअस्तासां सूर्धानसभिनिःसृतेका । 
तयोध्वे मायज्नमृतत्वमेति, विष्वडः नया उत्कमणों भवन्ति ॥ 
ग्र्थात्‌ इन १०१ नाड़ियों में एक नाड़ी .ठीक सरल रेखा में ब्राह्मण्ड की ओर गई है, यदि उस 
ताडी के द्वारा आत्मा उत्क्रमण करे अर्थात्‌ मृत्युकाल में उसी नाड़ी होकर जीव शरीर से बाहर निकले तो 


वह जीव श्रमृत्तत्व अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है । किन्तु उससे भिन्न नाडी द्वारा उत्क्रमण होने से 
विष्वडः भ्र्थात्‌ इधर उधर नाना प्रकार के स्वर्गों में जाता है वहां से फिर आना पड़ता है । 
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जिस प्रकार दो नगरों को मिलाने वाला मध्य में बहुत विस्तृत राज मार्ग फला हुआ होता है 
जिसके द्वारा इस नगर से उस नगर तक जीव आते जाते रहते हैं उसी प्रकार द्यावा पृथ्वी श्रर्थात्‌ सूर्य 
पृथ्वी को मिलाने वाला रश्मि नाड़ियों का बना हुआ एक माहमार्ग समझना चाहिये । जिसके द्वारा सूय 
का रस क्षेत्रज्ञात्मा में और क्षेत्रज्ञ का रस सूर्य श्रात्मा में प्रतिक्षण आते जाते रहते हैं, और सूर्य की 


: आत्मा उसी मागं से अआ्राकर क्षेत्रज्ञात्मा बना है वा क्षेत्रज्ञात्मा भी मृत्युकाल में उसी मार्ग से जाकर सूर्य 


आत्मा में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार सूर्य से फंलकर हितानाड़ी में रश्मियाँ आती है, भ्रौर 


हृदय से फलकर सूर्य में चली जाती है । मृत्युकाल में यह क्षेत्रज्ञात्मा उल्टे जाते हुए उन्हीं रश्मियों के 
* साथ मनोवेग के श्रनुसार एक दक्षिण में सूर्य तक पहुँच जाता है। यदि उसमें विद्या का प्रबल संबन्ध 
_ हो किन्तु मलिन विद्या जिसे काम कहते हैं, और काम-जन्य, कर्म और अविद्या का बोभ आत्मा पर 


ग्रधिक हो तो वह आत्मा इतनी शीघ्रता से सुर्य तक नहीं पहुँचने पाती । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 


सूर्य के चारों ओर किरणों है, उसी प्रकार इस हादं सूर्य के भी चारों ओर किरणों है, उन्हीं किरणों के 
_ बल से यह क्षेत्रज्ञात्मा इस शरीर को श्रत्यन्त हलका बनाकर शरीर को उठाये रहता है । 


४-ह्षेत्रज्ञात्मा से संबन्ध रखने वाले देवता 


आकाश के सूर्य से सम्बन्ध रखने वाले प्राण॒प्रधान तत्वों को देवता कहते है | उन देवताश्रों के 
प्रथम विभाग को ऋषि कहते हैं, जो शुद्ध श्रमिश्रित प्राण स्वरूप हैं उनके अनेक भेद हैं, इन ऋषियों से 
उत्पन्न होने वाले दूसरे विभाग में पांच तत्व हैं--पितर, देव, असुर, मनुष्य, गन्धवे | इनमें यद्यपि पितर 
तत्व चन्द्रमा के प्रकाश में, देवतत्व पृथ्वी के प्रकाश में, प्रसुर तत्व पृथ्वी और चन्द्रमा के पीछे की ओर 


अन्धकार भाग में, मनुष्यतत्व पृथ्वी के दोनों सन्ध्या की छाया में और गन्धर्व चन्द्रमा की दोनों सन्ध्या 


की छाया में रहते हुए प्राणतत्व को कहते हैं तथापि ये सब प्राण सूर्य से संबन्ध रखते हैं । सूर्य से ही 
आ्राकर इन सब में व्याप्त हुए 


हैं, इसलिये ये विभाग सूर्य में भी माने जाते हैं। इनमें देवता से उत्पन्न होने 
वाले तीसरे विभाग में पांच तत्व हैं । ३-अग्नि श्रौर २-सोम जिनको क्रमशः अ्रग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और 
दिक्‌ कहते हैं । ये पांचों सूर्य में रहते हैं। इन पांचों में से जो प्रथम तीन देवता है उनसे उत्पन्न होने 
वाला चौथा विभाग है, जिसमें ३ रे तत्व भी सुर्य की किरणों में व्याप्त रहते है । अथवा यों समभना 
चाहिये कि ऋषि से लेकर अश्विनीकुमार तक ४ कक्षाओं में जितने देवता क हे गये हैं इन्हीं सब के पिण्ड 
का नाम सूर्य है । इनके श्रतिरिक्त सूर्य भौर कुछ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जब उस सूर्य का रस आकर 
आरणी के हृदय में प्रतिष्ठित होकर यह क्षेत्रज्ञआात्मा बना है तो आवश्यक है कि वे सब चारों कक्षाओं के 
देवगणा ज्यों के त्यों थो ड़ी-थोड़ी मात्राओं में इस क्षेत्रज्ञात्मा का अज्भज होकर प्राणी के शरीर में रहते हैं, 
इस शरीर में प्राणों की जो जहां चेष्टा हो रही है, जिन-जिन भूतों में गति वा कुछ क्रिया हो रही है वे 
सब इन्हीं देवताओं का स्फुरण (फड़कना) या जुम्भण (फंलाव) है। 
५-विधतृ्‌ता 
जिस प्रकार प्च॒भूतों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच गुण नियम से रहते हैं उसी प्रकार 
प्राण में विधरण का गुण है। यह प्राण अपने से मिले हुए दूसरे पदार्थ को पकड़ कर अपने ऊपर धारण- 


कर लेता हैं । इसी प्राण का घन और प्रभव वह सूर्य है । वेद में कहा है कि--- 
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प्राणः प्रजानामुदयतोष सूर्य: 


प्राण होने के कारण यह सूर्य विधरणा धर्मा है । उसी को विधरण धमं वाले रश्मियों से पकड़ी 
हुई यह संपूर्ण पृथ्वी कहीं आकाश में निराघार पकड़ी हुई है, या तीनों लोक यथास्थान संनिविष्ट रहते 
हैं, अपने नियतस्थान से विचलित नहीं होते । उसी प्रकार इस शरीर में क्षेत्रज्ञात्मा की रश्मियां भी 
विधरणाधर्मा हैं । उसी क्षेत्रज्ञ की रश्मि से विधत होकर यह शरीर हलका रहता है और सड़ता नहीं 
झर इस शरीर में भी तीनों लोकों के भाग आपस में घिलमिल न होकर यथास्थान संनिविष्ट रहते हैं । 


६-सेतुता 


जहां कहीं पार और अवार का व्यवहार होता है, वहां कोई वस्तु मध्य में अवश्य होती है जिससे 
इस पार और उस पार का व्यवहार होता है, वहाँ पर पार और अवार इन दोनों को मिलाने वाली 
तीसरी वस्तु इस पार से उस पार तक दोनों भागों से स्पर्श करें तो उसे सेतु कहते हैं । उस सेतु के द्वारा 
किसी नदी के उस पार का प्राणी इस पार आता है और इस पार का प्राणी उस पार जाता है, ठीक 
इसी प्रकार संसार प्रवाह के मध्य में यह क्षेत्रज्ञ सूर्य है। इस क्षेत्रज्ञ से अर्वाक्‌ महान्‌ या भूतात्मा है। जहां 
कर्म की परतन्त्रता है। किन्तु उसी क्षेत्रज्ञ सूर्य से अन्तर्यामी चिदात्मा है, जहां ज्ञान के प्राधान्य से प्राणी 
में स्वातन्त्रय होता है, कर्म का पारतन्त्र्य नप्ट हो जाता है। तात्पयं यह है कि इस क्षेत्रज्ञ सूये से अर्वाक्‌ 
भाग में संसार बन्धन की सामग्री है श्लीर उसी से दूसरी और संसार से छूटने ग्र्थात्‌ मुक्ति की सामग्री 
है । मध्य में यह क्षेत्रज्ञात्मा है, इसलिए इसको सेतु कहते हैं । इसी के द्वारा परलीपार की चिदात्मा इस 
पार के भूतात्मा में यज्ञात्मा बनती. है, और प्रज्ञात्मा भूतात्मा भी जो जीव कहा जाता है इसी क्षेत्रज्ञ में 
पहुँचकर शुद्ध चिदात्मः बन जाता है । संसार से मुक्त होकर उस पार चला जाता है | इसीलिए इस पार 
से उस पार जाने में इस क्षेत्रज्ञात्मा को सेतु समभना चाहिये | वेद ने इसके लिये कहा है--अभमृतस्यष 
सेतु: । अर्थात्‌ मृत्यु के अमृत भाग में जाकर अमृत बनने के लिये यही विज्ञान आत्मा सेतु है । 


७-प्रयोजकता 


इस शरीर में काम करने वाला प्राज्ञआञत्मा है । किन्तु वह चन्द्ररस से उत्पन्न होने के कारण परत: 
प्रकाश है, । स्वत: ज्योतिष्मान्‌ नहीं है । इसलिए स्वत: उससे ज्ञानरूपी प्रकाश का उन्द्भव होना असंभव 
है । यद्यपि उस प्राज्ञ में इसी विज्ञान आत्मा क्षेत्रज्ञ का प्रतिबिम्ब पड़ने से चिदाभास होकर प्राज्ञ भी 
चेतन हो गया है | तथापि प्राज्ञ की चेतनता इसी विज्ञान आत्मा क्षेत्रज्ष के आधीन है, क्योंकि जिस 
प्रकार बिम्ब में कोई क्रिया या परिवर्तन होता है उसी से प्रतिबिम्ब में क्रिया और परिवर्तन होना देखा 
गया है । इसीलिए यह माना जाता है कि यह प्राज्ञग्नात्मा जो कुछ क्रिया करता है उसका प्रयोजक अर्थात्‌ 
प्रवरतक यही विज्ञानमय क्षेत्रज्ञआत्मा है । जिस प्रकार नेत्र देखने की क्रिया करता है किन्तु उसके इस 
क्रिया का प्रवर्तक सूर्य ही है । यदि सूर्य का प्रकाश न आावे तो यह चक्ष्‌ स्वच्छ होने पर भी नहीं देख 
सकता । इस प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ की सहायता के प्राज्ञ आत्मा कुछ क्रिया नहीं कर सकता।॥ १॥। 


॥ 7 0] 











98 ब्रह्म विज्ञान धुड 





ने प्रकार के 
कस ः _ ब्ध क अल ब प्राणा दा श्र 
यह क्षेत्रज्ञ आत्मा प्राणमय है । प्राण से ही सब क्रिया उत्पन्न होती हैं, बस * कहते हैं । ये ही 
हैं। मध्य वाले मुख्य प्राण को इन्द्र कहते हैं श्रौर शेष उसके अनुयायी प्राणों को नम हर है ॥र। 
देवता सब उस इन्द्र की इन्द्रियां हैं, जिन इन्द्रियों से प्रेरित होकर प्राज्ञ श्रात्मा सब क 


+ वन है उसे ही मी 
. इस क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्वरूप मनोमय है, श्रौर प्राणशरीर है, इसका जो | मन ही है कि मेरी 
श्रात्मा कहते हैं । यह महानात्मा उस क्षेत्रज्ञ की प्रकृति है । लोक में जो व्यवहार किया है तीनों गुर्णो 
प्रकृति अच्छी नहीं है, वह प्रकृति यही महान्‌ आत्मा है। वह महानात्मा, सत्व, रज, का धक्क हो जाता 
के स्वरूप हैं। ये आपस में एक दूसरे के श्राघात से बदलते रहते हैं। जब कभी शर्त के और तम वे 
तब सुखदाई अच्छी प्रकृति होती है । रज की अधिकता में दुःखदाई खराब प्रकृति होती 8. से रहकर 
अ्रधिकता में मोहदाई स्तम्भित प्रकृति हाती है । ये तीनों क्षेत्रज्ञआत्मा के ऊपर उसके 


हे हट जा था में उनमें क्षेत्रज्ञञआात्मा की विर्शोर्ते कि 
बदलते रहते हैं | वे तीनों गुण जिस अवस्था में रहे उसी अवस्था में उनमें क्षेत्रज्ञञाः करता € 
प्रविष्ट होकर उन गुणों को ज्ञानमय बनाते हैं । जिससे सुख दुःख मोह का अनुभव हु कप त्ररूप से 
दुःख का होता है तभी प्रकृति श्रच्छी नहीं है कहा जाता है क्षेत्रज्ञ का विज्ञान शी, में हो+ ९ 
किसी गुणों के मेल के हमें कभी प्रतीत नहीं होता । क्षेत्रज्ञ पर आ्रावरण रूप हा न यदि वास्तव 5; 
ही ज्ञान की किरणों निकलती हे वे उन्हीं गुणों के रज्भ से रज़्ा हुआ दीखता है । किन्तु 6 साधु क्रम ५ 
विचार कर देखें तो यह क्षेत्रज्ञ का विज्ञान अपने स्वरूप से भ्रसद्ध और निलिप्त है । न यह है । कि“ 
बड़ा होता है श्लौर न पाप कर्म से छोटा होता है, वह चारों ओर समानभाव से व्याप्त ६ बड़े कर्मों 
उसके मार्ज में आए हुए छोटे कर्मो में उस कर्म के आयतन के अनुसार छोटा दीखता है श्र द्सी क्षेत्र 
'बड़ा दीखता है। किन्तु अ्वगुणों में छोटे बड़े होने का परिवर्तन या सब प्रकार की क्रिया रीर में सु 
श्रात्मा के प्राणरूप देवताओं के संयोग वियोग से हुग्ना करते हैं वही क्षेत्रज्ञआत्मा मेरे ज्ञस शें को औ0 
आत्मा हैं, वही इस शरीर का कर्ता, हर्त्ता, विधाता ईश्वर है । यदि उसको उसकी गर्ति है और 
प्रकार से जाना जाय तो किसी कर्म 


पक ता 
से भी लिप्त नहीं होता और न पाप पुण्य का परिणाम < 
ऊँम बच्चन से छूट जानें के गरण यह जीव मुक्त माना जाता है। 


इसीलिये श्रुति कहती है कि-- 


... ऐष नित्यो महिमा ब्राह्मरस्य, 


).*प दे 
न बधते कर्मणा नो कनीयान 
तस्यवस्यात्‌ पद वबिततं विदित 


। 
वा, त लिप्यते कमणा पापकेन 
5-निलिप्तता _ 


यह क्षत्रज्ञ-आ्रात्मा असेज होने के कारण कि 
78! नहा 3 ' यह अशीर्णो (न टूटने योग्य) होने जैसे तेज की रश्मियाँ शीर्ण न गर 
अव्याथत है किसी काम में को थ ने में प्रकार: के नी 
हे शाम हा हर ना थकान नहीं होती और इसमें किसी प्रकार »ई भी | ! वीं 
अभय और पवित्र आत्मा है, इसके असज्भ होने के कारण कोई तता श्र 
ज् घ तप रो ज शा ँ 
[। नहीं जाता, शुड़े का मिठास, नीम की तिक्तता, जल की ' 


। होते से पा 
सी में ग्रासक्त नहीं होता । श्रग्ना्य * था। 


व्रिकारं नहीं होता, यह्‌ 
भी विषय के रज् से र 


[. २०४ <] 
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हाट कक [दि कोई भी धर्म इसमें लागू नहीं होते | जाग्रत से स्वप्न में या स्वप्न से सुषुष्ति 
'प का ज्ञान चला जाता है । 
६-अवस्थात्रय 
नाक 3 ++सकाइंब क्षेत्ज्ञ, सबंदा प्राज्ञ झ्रात्मा से संश्लिष्ट (मिला जुला) ही रहत । है इस चित 
हैी। यह अपनी तीन अवस्था धारण करता है । बुद्बयन्त, सन्ध्य, स्वप्नान्‍्त इत तीनों का क्रम 


“पार किया जाता है । 
जाग्रत या बुद्धयन्त ग्रवस्था 
का भोग करता है तो उस 


समय दिल प्राज्ञ आत्मा बहिरिन्द्रियों के द्वारा शरीर से बाहर के 7 * | उस समय यह विज्ञान 

नात्मा भी प्र त्मा श्ज्ञानआत्मा और इन्द्रियें ये तीनों एक साथ 5 ५ इस जाग्रत अवस्था 

न यह विज्ञ ज्ञान के साथ बहिश्चर हो जाता है, उसी अवल का ९३३ 2 उन इन तीनों के 

अतिरिक्त न आत्मा पश्नज्योति से ज्योतिष्मान्‌ रहेंतों 200३: ४ है झ ला तीन से 

पार से ये पक ध शब्द और उस विज्ञात की विज को 20 लि भी सविषयक 
..  पाँचों से काम लेती है। अपनी ज्योति के अतिरिक्त बे" 8 08 


* इसकी सहायता करती हैं । 
२-स्वप्त था सन्ध्य अवस्था 805 0 किन 
अपनी ज विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ आत्मा जब कि वोह: की चारों ज्योतियों | है शा र |! 
गे कि से काम लेता है उस अभय 5 4805 का पदार्थों को जाग्रव॒ 
साथ लेकर यह विज्ञान आत्मा अप « गे हैं, 
धान भिन्न भिन्न इ किया शी ही करता हैं। यथेपि स्व है सा था 
अपनी 3 के बनाये हुए उनको अपने अ्रकाश से देखता रहती ४ पे पे किन्तु सब भर से ग्रपती 
रेश्पियों न रश्मियों को शरीर के बाह्य चर्मतक फलाये तह हि: हा 
र ७... अर सब इन्द्रियों को खींचकर केवल, हँदय में है 2020 शेकर उसके साथ भरत हो 
गाते ता पते काल में सब रश्मियों अ्रस्त जाते हुए मण्डल के सीट 02 
ड्स उसी प्रकार विज्ञान-आत्मा के हृदय-मात्राकाईं में तक पा 3 संकुचित होती हैं । उसी 
हैदे के याकाश में संकुचित हो जाती हैं । ट्न्द्रियां भीस ५.“ नम भार 
रैच्चिय के में स्वप्न के सब दृश्य देखे जाते है । 808 हि बम का त्वचा 
णेतया श्र भ्रपने किरणों को हृदय में ही खींच लेता है? न है, पूछते पर | 
भपिप्त के है। खींच लेता है तब कभी कभी सोता हुआ“ 
अक्षमण पेशाब, मैथुन में वास्तव में ही तीनों वि ४02 ये सब विकार स्ती3 कै 
ने प्र हे भेय से छाती में घड़कन वास्तव में ही है गा, कफ । किन्तु स्ताई में यदि बल हीं हें 
भज्ञात्त कप की रश्मियाँ अच्छी तरह खिंची न जा ४ से पा हीते गये कोई भी विंकीर नह 
के में ले थो ०5. दग सी के वाले दोष दीखेंगे दूसरे नहीं होगे |. 
नाड़ी जिस क 


[ २८४ । 
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स्वप्न में जितने पदार्थ दीखते हैं उनको विज्ञान श्रात्मा ही प्रज्ञान से बनाता बिगाड़ता रहता 
. है । इन में भी कफ, बात, पित्त आदि शरीर धातुग्रों का संवन्ध अश्रवश्य रहता है । हृदय की नाड़ी 
दुर्बेल अवस्था में जिन धातुओं से मिली रहती है। उस धातु का संबन्ध स्वप्न दृश्य में अवश्य हो जाता 
है श्रर्थात्‌ पित्त की बृद्धि में अग्नि का, कफ की बुद्धि में जल का, वायु की ब्ृद्वि में उड़ने या भय का 
अधिक दृश्य देखा जाता है। इन सब की अधिकता भी नाड़ी की दुर्बलता ही से होती है । हिता नाम 
की नाड़ियां जो हृदय स्थान से सर्वाज्भ शरीर में फंली हुई हैं जिन की संख्या ७२००० हैं, उन्हीं 
नाड़ियों में किसी किसी की दुर्बलता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के अ्रज्ज्जू_त श्रस्धू _त स्वप्त रश्य दिखाई 
दिया करते हैं । कल्पना करो कि किसी मनुष्य के यह हृदय से फंली हुई हितानाड़ी बहुत कम दुर्बल है, 
अथवा सर्वथा दुर्बल नहीं है तो ऐसे मनुष्य या तो स्वप्न देखते नहीं, अथवा स्वल्प-काल में स्वल्प-मात्रा 
में देखते हैं। किन्तु यह सब स्वप्न-दइश्य हृदय के आकाश में ही होते हैं और जाग्रत के अनुसार हृदय 
में ही बठा हुआ विज्ञान आत्मा उसे देखा करता हैं। जाग्रत श्रवस्था में यह विज्ञान आत्मा इन्द्रिय में 
जगत्‌ के रश्यों को देखता है और ध्यानस्थ होकर विचार करने में विचारित पदार्थों को स्वप्न के 
अनुसार प्रज्ञान से ही बत्ताकर हृदयस्थान में ही देखता हैं । इस जाग्रत में दोनों स्थानों से काम लेता है, 
किन्तु स्वप्न में इन्द्रियों को छोड़कर केवल हृदय से ही काम लेता है । 


२-सुषुप्ति या स्वप्नान्त अवस्था 


जबकि न जाग्रत के अनु धार न॒स्वप्न के अनुसार कुछ देखता है, न सोचता है जबकि सभी 
इन्द्रियाँ सन किसी विषय को ग्रहण नहीं करती तो उस समय यह विज्ञान आत्मा निहंन्द श्रर्थात्‌ अकेला 
रहता है, उसी अ्रवस्था को सुषुप्ति कहते हैं । 


हृदय से प्रथम १०१ नाड़ी मुख्यता से निकलती हैं फिर उनके एक-एक में से सौ-सौ नाड़ियाँ 
(शाखा) निकली हैं फिर उनके एक-एक में से ७२००० नाड़ियाँ प्रति शाखा हुई हैं। इन सब नाडियों 
को जो सर्वाज्ध शरीर में फंली हुई हैं इनको हितानाड़ी कहते हैं । इनमें व्यान वायु विचरता हुआ रहता 
है इस प्रकार नाड़ियों की व्याख्या पिप्पलाद ऋषि ने की है । जिस समय विज्ञानश्रात्मा जाग्रत या स्वप्न 
में न रहकर सुषुप्ति में रहता है उस समय इन्हीं नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है वह तेज पित्त से 
प्रज्वलित होकर इस प्रकार तीत्र हो जाता है कि उसके उस समय कोई भी वस्तु यहाँ तक कि नाड़ियों 
के चर्म भी स्पर्श नहीं करते । उसके तेज से विकीरां होकर (धवका पाकर) सब पदार्थ दूर हो जाते हैं, 
ओर वह अपने स्वरूप में स्वच्छ निधिकल्पक रहता है, श्रर्थात्‌ अपने निज स्वरूप में रहता है ये हिता- 
नाड़ियाँ हृदय से ऊपर नीचे चारों ओर फंली हुई हैं, उन सब में जबकि ज्ञान व्याप्त रहता है तभी 
जाग्रत होता है। किन्तु जबकि शिर की ओर जाने वाली ऊपर की नाड़ियों में न रहकर हृदय और 
हृदय के नीचे नाड़ियों में रहता है तब स्वप्न होता है। किन्तु जबकि हृदय को भी छोड़ देता है अर्थात्‌ 
जो नाड़ियाँ हृदय से नीचे पुरीतत (छोटी बड़ी आँतें) नाड़ियों की ओर जो ७२००० शाखायें गई हैं 
उनके द्वारा पुरीतत नाड़ी तक पहुँचकर शान्त हो जाता है उसी को सुषुप्ति कहते हैं । इन्द्रियों के स्नायु 
हृदय में गये हैं इसीलिये हृदय में प्रज्ञात्म इन्द्रियों के रसों को लेकर विज्ञान आत्मा के प्रकाश में नाना 


[जे ली। 
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प्रकार के दृश्यों को दिखा सकता था, किन्तु जबकि ज्ञानआत्मा हृदय आकाश को छोड़कर नीचे रहता 
है तो हृदय में अन्धकार होने से वहाँ इन्द्रियों का कोई भी भाव प्रज्ञान में नहीं आता इसी लिये प्रज्ञान 
में कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये हृदय आकाश में जो स्वप्त पहले दीखते थे भ्रब नहीं देखते हृदय 
हृदय के नीचे पुरीतत नाड़ी में ज्ञान का प्रकाश रहने पर भी इन्द्रियों के स्तायु वहां न पहुँचने से किसी 
भी इन्द्रिय के धर्मों को प्रज्ञान आत्मा ग्रहण नहीं करता, इसलिये विज्ञान के प्रकाश में कोई दूसरी वस्तु 
ही नहीं श्राती जो उस विज्ञान से प्रकाशित होती । इसलिये उस समय कोई भी इन्द्रियों की बृत्ति नहीं 
होती इससे वह॒विज्ञानआत्मा उस समय देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, 
अर्थात्‌ उसकी शक्ति प्रकाश करने की जाग्रत्‌ स्वप्न के अनुसार इस समय भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, 
न्‍्तु सामने दूसरी वस्तु के न होने से किसी विषय का भी ज्ञान नहीं होता । 


अजातशत्रु काशीराज ने ही पहले-पहल प्रज्ञान आत्मा से संश्लिष्ट विज्ञान आत्मा का हितानाड़ी 
द्वारा पुरीतत में जाना निरूपणा किया है। विज्ञानआत्मा का हृदय छोड़कर पुरीतत में रहना शद्धूराचार्ये 
ने श्रसम्भव समझकर हृदय का परिवेष्टन कल्पना करके उसका नाम पुरीतत रक्‍्खा है । तात्पय यह है 
कि जिस प्रकार एक परकोटे से घिरे हुए नगर में बड़े भवन में एक छोटी कोठरी में बंठे हुए आदमी के 
लिये तीनों प्रकार से व्यवहार किया जाता है। वह आदमी एक ही समय में खास कोटठरी में है, बड़े 
भवन में है, और नगर में है, इसी प्रकार पुरीतत नाम के हृदय के अन्दर जो दहराकाश है उसमें रहने 
वाला विज्ञान आत्मा एक ही समय में तीनों स्थान में कहा जा सकता है । वह दहराकाश में है, हृदय में 
है, पुरोतत में है । पुरीतत में जाना कहने से हृदय का छोड़ना नहीं माना जा सकता । वह केवल सुषुप्ति- 
काल में असद्धा होकर विषयों को स्पर्श नहीं करता इतने ही से सुषुप्ति हो जाती है, इस प्रकार शद्भूर 
का मत है | परन्तु दहराकाश में रहते हुए विज्ञान आत्मा का सुषुप्ति काल में हृदय के वेष्टन पुरीतत 
में जाने का वर्णान करना व्यर्थ ही दीखता है | क्योंकि यदि हृदय वेष्टन ही पुरीतत है तो उसके भीतर 
वह तीनों भ्रवस्थाओं में समान भाव से रहता है, फिर खासकर सुषुप्ति काल में ही पुरीतत कहने का 
कोई तात्पयं नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि हृदय वेष्टन की कल्पना करता निःसार है, क्योंकि 
हृदय खुद चर्ममय है उसका कोई वेष्टन प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता । तीसरी बात यह है कि अमरकोश 
आदि कोश ग्रन्थों में श्रांतों का ही नाम पुरीतत कहा है | हृदय वेष्टन के लिये पुरीतत शब्द कहीं भी 
नहीं श्राया इसलिये श्रसली अर्थ पुरीतत का छोडकर मिथ्या पुरीतत कल्पना करना अनुचित है । 


पिप्पलाद आदि ऋषियों ने इस विज्ञानमय आत्मा को अभ्रशरीर और अक्षर कहा है | अशरीर 
वह कहलाता है कि जिसके शरीर का कोई परिमाण नियत न हो जंसे हवा, पानी, बादल ये सब अशरीर 
श्रौर वह विज्ञान हैं। अ्रच्छा ये शुश्र (चमकदार) है वह जाग्रत्‌ स्वप्न में कितने ही मृत्यु के रूपों को 
अपने में लेकर भिन्न-भिन्न रश्यों को विकासित करता है। किन्तु सुषुप्ति काल में मृत्यु के किसी रूप से 
स्पर्श नहीं करता और न किसी संस्कार को लेकर स्वप्न ज्ञान ही बनता है। मैं भीतर हूं या बाहर यह 
ज्ञान भी नहीं होता उस समय निष्काम शोकातीत निज के आनन्द में मग्न रहता है । यह उसकी ऐसी 
दशा होना परा सम्पत्ति है, परागति है। यह उसका परमलोक कंवल्यानन्द है। 


0 
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मतान्तर (दूसरा या तीसरा) 


किसी किसी का-मत है कि इस सूयय में जो पुरुष दीखता है वह मृत्यु है, उसके भीतर अमृत है । 
मृत्यु और अमृत दोनों अ्रत्यन्त ओतप्रोन हैं जेंसा कि श्रुति कहती है-- 


अन्तर मृत्योरम॒ृतं मुत्यावमृतमाहितम्‌ । 
मृत्युविवस्वन्तंवस्ते, मृत्योरात्मा विवस्वति ॥। 


इसी अग्मत और मृत्यु के सम्मिलितरूप से हमारी विज्ञानअ्रात्मा बनती है। उस आत्मा के 
मृत्युभाग में आसक्ति हो सकती है, इसलिये उसी भाग में विज्ञानग्रात्मा के साथ अज्ञानग्रात्मा सम्मिलित 
द्दोती है और शअ्रज्ञान के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध है, सब इन्द्रियां अपने-अपने विषय को जिस प्रकार 
प्रज्ञान आत्मा में पहुँचाती है वही विज्ञान श्रात्मा के मृत्यु भाग में पहँचकर विज्ञान आत्मा के प्रकाश से 
प्रकाशित होते हैं । इसी को जाग्रत्‌ ज्ञान या स्वप्नज्ञान कहते हैं । किन्तु यह विज्ञान का मृत्युभाग अपने 
स्वभाव से ही जब अन्तर्मुख अथवा बाहर के विषयों का ग्रहण करने से थक जाता है तो कुछ समय तक 
विश्वाम के लिये शान्ति की इच्छा से वह मृत्युभाग अन्तर्मुख हो जाता है। अन्तर्मुख होते ही वह मरकर 
अमृत में लय हो जाता है | उस अवस्था में बिना मृत्यु केवल अमृतभाग विज्ञानआत्मा का रह जाता है 
और वह असजझ्ड है इसलिए उस भाग में प्रज्ञात्मा का सद्भ नहीं होता इसीलिए प्रज्ञानआ्ात्मा के सम्बन्धी 
इन्द्रियों के भी विषयों का सद्भ नहीं होता ऐसी अवस्था में हृदय के दहराकाश में ही उस विज्ञान आत्मा 
के रहने पर भी और वहां ही प्रज्ञात्मा के रहने पर भी और उस प्रज्ञान में सब इन्द्रियों के विषय जाने 
पर भी किसी विषय का ज्ञान नहीं होता, इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं । 


१०-उत्क्रमण 

- यह विज्ञानात्मा यद्यपि अ्सद्भ है तथापि उसका मृत्युभाग जो आ्रासक्तिमान्‌ है उसमें प्राज्ञ आत्मा 
'परिष्वक्त (पका हुआ) श्रर्थात्‌ श्रलिज्धित रहता है उसी के कारण से यह विज्ञानग्रात्मा भी शरीर के 
भीतर प्रवेश करके शरीर बनता है और शरीर में रहते के कारण कितने ही परम्परा ( गदला करने 
वाला ) श्रर्थात्‌ ज्ञान विरोधी जड़ धर्म अर्थात्‌ जिसके संसग्ं से ज्ञान कलुषित होकर मलिन हो जावे ऐसे 
घ॒र्मो से संसृष्ट हो जाता है । जब तक प्राणी का जीवन रहे तब तक यह ( मिला हुआ ) विज्ञानग्रात्मा 
इसी प्रकार कलुषित होकर अल्पज्ञ रहता है। किन्तु जब यह विज्ञान शरीर को छोड़कर मुक्तिकाल में 
उत्क्रमण करता है तो उस समय कलुषित करने वाले इन जड़ धर्मों को जो शरीर में सं पृष्ट हो गये थे । 
उनका सवंथा त्याग करता है श्लौर शुद्ध निज रूप से निकल जाता है जिस प्रकार फल अपने बन्धनों से 
मुक्त हो जाता है उसी प्रकार यह विज्ञान श्रात्मा भी जो प्रत्येक अ्रज्भों से बंधा हुआ था संबसे बन्धन 
तोड़कर संकुचित होकर प्राज्ञञत्मा सहित सब इन्द्रियों को साथ लिये हुए केवल एक हृदय के अग्रभाग 
में श्रा ठहहरता है । उस समय शरीर के किसी अज्भ में यदि स्पर्श करें तो बोध नहीं होता, न बोलता है, 
न देखता है, न सुनता है किन्तु केवल उसका हृदय छूने से घड़-घड़ी का कम्प ज्ञात होता है | श्रर्थात्‌ उस 
समय सब प्राणों को साथ लिये हुए विज्ञानमय मुख्य प्राण केवल हृदय में श्रपना व्यापार करता: हैं 


| रृ८८ | 
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ह (मरनेवाला ) के मरण से कुछ पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तर्बोध रहता है । उसी ज्ञान. प्रकाश के साथ 
सब इन्द्रियां प्राणों को लिये हुए मुख्य प्राण ब्रह्मरन्ध्र के छिद्र से निकलती है । यदि-उस विज्ञान से मिले 
हुए प्राज्ञात्मा में पापरूपी दुर्वासनायें भरी हो, तो उसी दुर्वासना की मात्रा के अनुसार भारी होकर वह 
विज्ञानमय प्राण नीचे की ओर भुक जाता है । इसलिए ब्रह्मरन्ध्र के द्वार से त नत्किलकर कदाचित्‌ चक्षु 
से या और किसी शरीर के भाग से निकलता हुआ देखा गया है। मृत्यु के समय जिस अज्भ से आत्मा 
निकलता है उस अज्ज में कुछ न कुछ विकार अवश्य हो जाता है । जो आत्मा निकल जाता है उसमें सब 
ज्ञानेन्द्रिय, सब कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विज्ञानग्रात्मा और प्रज्ञानग्रात्मा और भूतों का अनुशय इतने साथ 
होकर सम्मिलितरूप में उत्क्रमण करता है। स्वप्नकाल में जिस प्रकार का या जितना बोध प्राणी को 
रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोध उत्क्रमण के पीछे भी रहता है। यह इतनी आत्मा की सात्रा 
सूर्य, चन्द्रमा और चिदात्मा के रसों से बनी हुई होती है, वह अत्यन्त मज्भल और अत्यन्त पवित्र है। जब 
तक वह श्रात्मा शरीर सें रहता है तब तक शरीर के अपवित्र भागों को भी पवित्र रखता है । नख, केश, 
मांस, शोणित आदि सब शुद्ध रूप में अनुभूत (ज्ञात) होते हैं । किन्तु ये सब जीवित शरीर से भी अलग 
करने पर अपवित्र हो जाते हैं और शरीर से आत्मा के उत्क्रमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के 
सभी अ्रद्ध प्रत्यज्र उसी समय सड़ने लगते हैं। थोड़े ही समय में भ्रत्यन्त दुर्गत्धि निकलकर बाहर के 
वायु तक को गन्दा कर देती है । यह सड़ना या दुर्गन्‍्ध होने की क्रिया जीवितदशा में भी अवश्य ही जारी 
'रहती होगी । किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब दोष दूर होकर यह शरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मल 
और पवित्र बना रहता है । इस शरीर की पवित्रता से उस आत्मा की पवित्रता सिद्ध होती है । 


महान्‌ आत्मा 


पिप्पलाद ऋषि ने कहा है कि यह आत्मा षोड़शी है, भ्रर्थात्‌ सोलह कला वाली है। वे १६ 
कलायें ये हैं । १ प्राण, २ श्रद्धा, ३ से ७ तक पत्चभूत, ८ इन्द्रिय, & मत, १० अन्न, ६९ अल से उत्पन्न 
वीय, १२ तय, १३ मन्त्र, १४ लोक, १५ नाम, १६ कर्म । जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में चारों ओर 
श्ररे जुड़ी रहती है, उसी प्रकार इस पुरुष में ये १६ कलायें चारों शोर ठहरी हुई हैं। जिस सूर्य से रश्मियाँ 
उत्पन्न होकर उसी के चारों ओर फैली हुई उसी मण्डल में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार ये कलाएं भी 
इस श्रात्मा में उत्पन्न होकर उसी के चारों ओर फैली हुई उसी आत्मा में लीतव हो जाती हैं । जिस प्रकार 
बहुत सी नदियाँ समुद्र में लीन होकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, उसी प्रकार पुरुष में लीन होने पर 
'इन सोलह कलाझ्ों के नाम रूप भी नष्ट हो जाते हैं | केवल यह शुद्ध श्रात्मा ही रह जाता है । विचार 
करने से ये सोलहों पदार्थ इस शरीर में पाये जाते हैं। किन्तु इनका विशेष वर्णान पिप्पलाद ऋषि ने स्पष्ट 
नहीं क्रिया है। और किसी ऋषि ने भी इनका उल्लेख नहीं किया है । अ्रलबत्ता आजकल के नये पश्चिमी 
विद्वान शरीर का विचार करते हुए इस शरीर में सोलहों पदार्थ मानते हैं । उनके नाम ये हैं-- | 


१--अश्रॉक्सी जन ( अम्लजन्न ) 0:%5९७॥ 
२--हाइजन (यद्रुजन-्बहती हुई). उाज़्वा0ट्टशा 
३>-ना इट्रोजन (नक्तद्रुजन"ूस्याही ) .. शा।0860 


[ र्फ़्६ | 
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मल 
। ४--कार्बन ( अद्भारन्कोयला )_ 0४४७० 
४--सल्फर ( गन्धक ) 950]ए॥पा 
६-फासंफोरस ( पस्पर्श ) ?॥0४.॥0 ए5 
क्‍ ७--सोडियम ( ) 80007 
क्‍ ८--पुटासियम ( ) 708$90प7॥ 
द ६--कलसियम (“नाक *) (8०ंप्रा 
१०-मैग्नीशियम. ( ) ]॥8९॥५५ए॥॥ 
११--ली थियम ( ) [फ्र॑ंपा। 
१२- फ्लोरिन ( ) छ]07 
१३--क्लो रिन ( ) (॥]0776 
१४--आरयोडीन ( ) [00॥॥6 
१५--सिलीकन ( शिलाकण ) ञा्णा 


१६--आ्रायरन .( लोह ) [गा 


इस शरीर के मूलतत्त्व ये ही १६ बताये गये हैं। हड्डी, मांस, त्वचा, वसा (चर्बी) मृ१, के 
आदि सभी पदार्थ इन्हीं १६ मूल तत्वों के आ्रावाप ( कुछ मिलाना) उद्घाप (निकालना) से बने हुये रत 
इस श्रकार आधुनिक परीक्षा से भी शरीर में १६ ही तत्व सिद्ध होते हैं और प्राचीन मह॒र्षियों ने भी 


में ' भें ! चार 
शरीर में १६ तत्व माने हैं, परन्तु इन नामों के परस्पर संबन्ध ठीक नहीं जचते हैं, इसलिए उनकी वि 
केवल इतना ही किया जाता है, इ 


ठ,इस | पोड़णी श्रात्मा को इन्द्र कहते हैं आत्मा को इन्द्र करते है । 
हान्‌ आत्मा का जन्म प्रकार 


से तीसरा जो मनोमय कोश 
वह प्राण 


मु । शं 
१-पाँच कोशों में हे अर्थात्‌ प्राणों से भरा हुआ प्रकाशवान थ्रार्की 
के सदरश मनोमय आत्मा हे । 


शरीर प्रकाण रूप और सरश श्रात्मा है । 
२-- चन्द्रमा का रस जो अ्रमृत और मृत्यु दोनों कां सम्मिलि 
| 
७ 9! र्ष में ४ वि ् अर 
४ ३ कोषीतकीय ब्राह्मण में *हा हैं कि जो आत्मा इस पृथ्वी से निकल कर जाता है वैंह परा्ग 
ही चन्द्रमा : जाता है। भूतात्मा महान्‌ आत्मा से संमिलित होकर चन्द्रमा से फिर चाहे 2 त्द्र 
जाय या स्व मार्ग में जाय ओर नरक मार्ग में “यथा वापिस पृथ्वी में जन्म लेवे इन में ” 
लोटकर जब पृथ्वी में आता सा द्ध 
वह श्रद्धा सूय के रश्मिस्थित 


। 
>सा बनी है 
त रूप है, उसी से यह झात्मा 


मात 

। 
| यह न्ञाम सोम में रहने वाले पानी १0 रो 
में हवन किया जाता है। जब तक वह श्र होते * 
न्‍्य ( बरसाती हवा ) के शरीर में आई मं 
श्रन्न होता है। अन्न की पुरुष के रा 7 । 
में आहुति होने से गर्भ होता है । डे रू ब्रार्ती 
। इसी मार्ग से चन्द्रमा से लौटती है 


आ्राहुति होने से शुक्र होता है उस शुक्र की स्त्री के गर्भाशय 
श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, शुक्र, इन पाँच श्राहुतियों के द्वार 


[ २६० ] 












में प्त्ज हर र्ती हे जिसका छठे माप्त में विकास होने से चेतन हा वह गर्म / 8 से 

वष में चेक ह ड् । यही चान्द्र / आत्मा महान्‌ कहलाता हूँ यही सत़ोसय है 42 00000 

शोणित जा लाओं का विकास या परिपाक होकर पूणंता होती है तभी ब 07008 
जपी अग्नि में पुरुष का शुक्र रूपी सोम आ्राहुत होता है । यह पुरुष का शुक्र च 


उत्पन्न > 
ता है। उसका क्रम यह है-- 


गे 


शुक्र में अपने 


नेते तक अन्न रस से बने हुए 
हली 


चन्द्रमा जि 4 /+ ट़ा 
“मा जिस समय उदय होता है उसी समय से अस्त है + 
रण लगातार ड कह क । बदल आम उदय तक उन किरणों के न ग्राने से उत १ 
: जज लता रहता है । अस्त होने पर फिर उद के अस्तकाल में पककर है 
के हि का एक थोक बनकर विन्दुरूप हो जाता है | वह चह7ा हे रा से मेल नहीं होता । 
दे । जिससे * धद ४ >ए किरणों च्चे रस का उ ४ 
इसलिये से फिर चन्द्रोदय में आए हुए किरणों के क # के रस से मिलकर पुएप के 


शुक रे ८५ दिन के चान्द्रमास में २८ नक्षत्रों का भिन्ननभित्ते एस कद चन्द्रमा अपने पहले स्थान 
में भरा जज के के बिन्दु उत्पन्न कर देते हैं । ९८ ९४ ४ था वि के करता है वहें १५ +* द्ति 
पाले पहले (4 ऐर उसी पहले नक्षत्र से मिलकर जो जा कह लिए शुक्र में कुल २८ जाति के ही 
विस जे नन्‍दु के सजातीय ही होता है, तयेहूप का नैंहे हा 2] + यही पिण्ड चर्नमा 08 
ने होते रहते हैं। उन २८ बिन्‍्दुओं का एक एक वि और बनता रहता है, यह ० 

पिण्ड बिंगड़ता दिन के सोम बिन्दु 


पेतुर्थ 

आर ० 

क्षेत्रों हति वाले शुक्रमय आत्मा का स्वरूप है । यह ता है उसी वक्षत् कम 
ह रा स्त्री के गंभाशय 


ु र्‌ में ञ २ 
प पिष्ड पर आशितक है | यह पिण्ड शुक्र के में पर्णा बल 
जाकर ,.... आरम्भ होता है, वही महान्‌ का मुझ 2 -> छठी आदति में (ए 

 मैग्नि रे के अं 56 होते 00 0 पृथक चेतना की 


रि ० जज 
कर छके ५ ने संयोग करके शुक्र शोणित से शरीर का प्रद्ध विकर्सित होक तमयआंत्मा! 

>. हे छरे त् 
'पैहप घ 'त में विकसित होता है , श्र्थाव्‌ छेंठे मात ४ पर विज्ञातिय प्रात्मा थी अर 


गीिकश रेगा करता 3 आटा ते 
ी उरेबुद्ध > फरता है इसी महान्‌ के विकसित या स्पष्ट हो धी 
ही हु. थी महात आत्मा * हर 
एक रथ भ्र णमय 
पय भकार जिस शुक्र में मह वह: शुक 08 के मारा 
हान्‌ आता हैं १6 
थी क्र में महान्‌ है आर पी स्थायी मम णमय चंद्रमा 


के बनता हे भात्मा के एक एक अज्ञ में से रस *' आकार है कर दोनों एक रूप 
| ( उस शुक्र का बना हुआा जो स्थायी महंत तहां संनिवि९ट पा रा आत्मा 
भाक आया ज््भ्ज् से जड़कर त्तुर्क पाये है / जन्म 
| (लह ण्क ही मह का 22 कं यही इईरं चन्द्रमा से श्राग्ट र पा 8 
पे ते क हान्‌ आत्मा बन जाता है । थे मिलकर दूसरी वार जब भूर्मिष्ठ होता 
नी की झा 5 जन्म है, वहू स्त्री मे जा । शोरित त्री की भर्ती से अग्ति के रखें पा 
ते त्मा ञ्रौ हे >ः ती है, फिर रु ं तब उस का 
रेस रे उसका * बह आइजा: हो हे ञ्‌ ग्रर्तिदा हि करते है ब्राह्मण के शरीर । 
|! भात्मा तीसरा जन्म है। मरने के पश्चात्‌ जग रीता है 4 ४, में, परथ्वी के गर्भ में भोर 
भो गोक गे दिव्ययोनि-में जाने के लिये चौथा ह मे माता, हा संस्कार भी मंद 
से भेषित न क बार तक जस्म होता है। पिता के गई 208 है कित 

0 मे 


न कक 
बी में र में प्रा जितक उ 
दे ॥ में थे चारों जत्म- वीबो 72000. था ऊतिंम हैं | ! 
झैण का जन्म माना जाता है यह जत्स * 
[ २६१ | 
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या अन्त में दाह नहीं होता ऐसे प्राणियों के तीन जन्म होना स्वाभाविक है | किन्तु जो अयोनिज शरीर 
है जसे लकड़ी में घुत उनका एक ही बार जन्म होता है । इस प्रकार इस महान श्रात्मा के रहते हुए 
भूतात्मा का एक बार, तीन बार, अथवा पांच बार पृथ्वी में जन्म लेना सम्भव है । 


सपिण्डविचार 


किसी मनुष्य के शरीर में जो शुक्र में चन्द्रमा से २८ दिन का रस आकर २८ बिन्दु का एक 
पिण्ड बनता है । वह पिण्ड स्त्री के गर्भ में प्रवेश करते समय सब नहीं जाता, किन्तु उसमें से २१ बिन्दु " 
का एक भाग स्त्री के गर्म में जाकर उस से पुत्र उत्पन्न होता है और ७ बिन्दु का भाग पिता के शरीर में 
स्थायी रूप से रहता है इसी प्रकार वह २१ बिन्दु का भाग जो पुत्र में गया है उस से १५ बिन्दु का 
भाग निकलकर पोौत्र बनता है और छः: भाग पुत्र के शरीर में स्थायी रूप से रहता है । उस १४ भाग में 
से १० भाग तिकलकर प्रपौत्र का शरीर बनता है और ५ भाग पौत्न के शरीर में स्थायी रूप से रहता. 
है । १० भाग में से ६ भाग निकलकर बृद्ध प्रपौत्र बनता है ओर ४ भाग स्थायी रूप से प्रपौत्र में रहता 
है। ६ भाग में से तीन भाग निकलकर अ्रति बुद्ध प्रपत्र बनता है श्रौर ३ भाग वृद्ध प्रपत्र में रह 
जाता हैं। रे भाग में से १ भाग से बृद्धातिवृद्ध प्रयौन्न बनता है और दो भाग शअ्रति वृद्ध प्रपौत्र में रह 
जाता है। फिर वह १ भाग भी दृद्धातिबृद्ध पोन्र में ही रह जाता है। श्राठवीं पुश्त में उस २८ बिन्दु 


का कुछ भी भाग नहीं जाता इसलिये २८ बिन्दु के पिण्ड का ७-६-४५-४--३-२-१ इस क्रम से सात 


पुरुष (पुश्त) में सन्‍्तान अर्थात्‌ फंलाव होता है, इसलिये इन सात को सन्‍्तान कहते हैं, और इन सातों 
में-एक ही पिण्ड के भाग विभक्त होकर रहते हैं। इसलिये इन सातों को सपिण्ड कहते हैं | इस पिण्ड 


का.आठवीं पुश्त में कुछ भी भाग नहीं रहता, इसलिये वह सपिण्ड नहीं कहला सकता । इसके लिये 
शास्त्र का वचन है-- 


“सापिण्डयं साप्तपोरुषम्‌- श्रर्थात्‌ सपिण्डता सात पुरुष तक है । 


प्रत्येक मनुष्य किसी के अनुरोध से ७ वीं पीढ़ी का है श्रौर क्रिसी के ६ ठी पीढ़ी का और किसी 


के ५वीं, ४थी, ३री, या दूसरी का है। इसलिये पिण्ड का एक बिन्दु किसी के दो या तीन, चार, पांच, 
छः सात जिसका यह पुत्र है उसका ११ वां अ्रंश, उसके प्रतिमाह का १५ अंश, और उसके प्रतिमाह का 
१० अंश, ओर इढृद्ध प्रपितामह का ६ अंश और अतिवृद्ध प्रपितामह का ३ अंश, और दुद्धातिदृद्ध प्रपिता- 
मह का १ अंश इस प्रकार ४६ अंश पितरों को लेकर प्रत्येक मनुष्य उत्पन्न होता है । तत्पश्चात्‌ उसमें 
२८ अंश खुद का उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो भाग पितरों का और एक भाग निज का कुल मिला- 


कर सोम के चोरासी अंश प्रत्येक महान आत्मा में होता है । किन्तु जब वह पुत्र उत्पन्न करता है तो 
सर्द में से कर १ में से द्् 


१५ में से ५, १० में से ४, ६ में से ३ और ३ में से २ और १ पूरा श्रपने 
पास रखकर कुल २८ अशमय पितरों के और निज के मिलाकर स्थायी रूप से रख लेता है बाकी ५६ 


४ प्रंश अपने पुत्र के शरीर के जिए समपंण कर देता है ये २८ अ्रंश जो उस्तमें शेष रह जाते हैं उनको जब 
। | उसकी मृत्यु होती है तब वह 


आत्मा चन्द्रमा में जाकर चन्द्रमा में रहते हुए छः पुरुषों को क्रम से १, 
। २, ३, ४, ५, ६ देकर सात अंश अपने पास रख लेता है, इसी को सपिण्डीकरणा क्रिया कहते हैं। 


3026२ ५ ॥ 
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ग्र्थात्‌ जिन पितरों का जितना पिण्डभाग इसने अपने शरीर के लिए रख लिया था उनको वापस पितरों 
को समर्पणा करके पितृऋणा से मुक्त हो जाता है। उन पितरों के इस प्रकार अपने २८ बिन्दु वाले पिण्ड 
के सब भाग जब तक वापस न मिल जाये तब तक उनके पिण्ड का अंश सन्‍्तान रूप से पृथ्वी पर रहने 
के कारण पृथ्वी आकषरणा बना रहता है । इसी से वे पितर चन्द्रमा से निकल कर सूर्य में जा नहीं है; 
सकते । अर्थात्‌ उनकी मुक्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार पितर का बन्धन चन्द्रलोक में बना रहता है । | 
इसी शअ्रभिप्राय से शास्त्र में लिखा है--- 


“अ्पुत्नस्थगतिर्नास्ति' अर्थात्‌ बिना सन्‍्तान के पितरों का पितृलोक अर्थात्‌ चन्द्रमा से गति नहीं 
होती । किन्तु मरकर मनुष्य जब चन्द्रलोक में पितरों का उनके पिण्ड का अंश उलटा देता है तो उनमें 
जिसको भ्रर्थात्‌ दद्धातिब्वद्ध प्रपतामह को जो सातवीं पीढ़ी में थे उनको एक अंश देता हैं । जिससे उनके 
२८ अंश के सब भाग पूरे आ जाते हैं। अब उनका कुछ भी अंश प्रथ्वी पर नहीं रहता जिससे पृथ्वी पर - 
उनके सूत्र का बन्धन टूट जाता है और वह एक पितर उसी समय चन्द्लोक से निकल कर सूर्य में चले 
जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार पितरों को मुक्ति पहुँचाता--यही पुत्र का मुख्य- 
पुत्र धर्म है । 

२८ बिन्दु के पिण्ड का जो महान्‌ आत्मा उत्पन्न हुआ था वह आत्मा कुछ थोड़े अंश से पिता में 
रहकर बाकी २१ अंश लेकर पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न हुए पुत्र में पाँच और पित्तरों का 
भाग शामिल रहता है । इस प्रकार कह सकते हैं कि छ पितरों को छ महान्‌ आत्मा कमी वेशी अ्रंशों ||” 
से एकन्न होकर एक पुरुष (मनुष्य) उत्पन्न होता है। उन छु्मों अवयधथों के अ्वयवी छ पितर जो चन्द्रमा 
में रहते है ये श्रद्धा सूत्र से संबन्ध करते हैं । इस प्रकार पंतृक षट्कोश से पाट्‌ कौशिक शरीर उत्पन्न 
करके सातवाँ कोश स्वयं उत्पन्न करता हैं। इस प्रकार सात कोश का बना हुआ महान्‌, प्रकृति कहलाती 
है। इसी प्रकृति की अ्रधीन क्षेत्रज्ञ आत्मा की परिस्थिति रहती है। भ्रायः सातों प्रकार का महात््‌ वाला 
शुक्र विशेष कर तिर्यक्‌ त्रोता होता है। उसके सातों कोशों के शुक्र ओज के स्वरूप में परिणत होते हुए 
नित्य क्षीणा होते है । और फिर नित्य ही उत्पन्न होते रहते हैं। यदि कोई पुरुष ऊध्वेरेता या ख्रोत हुआ 
तो उसके सब शुक्र ओज में परिणत होते ही तत्काल मन में परिणत हो जाता है । उस सब से वह जो 
विचार या चिन्ता करता है उस में वह मन खर्च होता रहता हैं । किन्तु जो अघो रेता (अधःसत्रोत) पुरुष 
हैं उनके वे सातों कोशवाला शुक्र स्री के गर्भ में आहुत होकर अ्रपत्य (औलाद) बनते हैं । उसी स्थिति में 
उन सातों कोशों के पूर्वोक्त नियमानुसार दो दो भाग होकर ८४ भाग में से २८ भाग पिता में रह जाते 
है । और ५६ भाग से पुत्र का शरीर बनता है। जो र८ भाग पिता में रह गये थे उनमें फिर चन्द्र 
किरणों के रस श्राकर फिर ८४ अंश पूर्ण हो जाते हैं । फिर पुत्र उत्पन्न होने पर २८ अंश पिता में रह 
जाते हैं जिन के फिर ८४ अंश हो जाते हैं । इसी प्रकार श्राजीवन होता रहता है । 








पितृस्वधा 


पिठतृगण जो अट्ठाईस २ अंशों का पिण्ड बनाकर अपना स्वरूप धारण करते हैं, उस पिण्ड में से 
कुछ कुछ अंश अपने सात पीढ़ी के सन्तानों में सन्‍्तनन (फंलाते हैं) करते हैं । वे सातों पीढ़ी में उनके 





[ २६३ ] 
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.. ० | + स्व” अ्रंश 

4! | अंश “स्वधा” कहलाते हैं । क्योंकि वे अंश पितरों के “स्व” है, ग्र्थात्‌ निज हि [अश थन्‍ । कु कह हैं । 

सन्‍्तानों में धारण कराये गये हैं । इसलिये स्वधा कहलाते हैं। और उन पितरों को स्वध ला 

अथवा “स्व” नाम ग्रात्मा का है। क्षेत्रज्ञ आत्मा महान्‌ आत्मा में रहकर इस “स्व” हा हा. प्रकार 

है, इसलिये पितर गण भी स्वधायी कहलाते हैं | श्रौर उनका अंश सवा अहलाडा 5 देवताओं के अंगों है के अ्रंशों 

स्व” का अर्थ आत्मा है। क्षेत्रज्ञआात्मा में तम्पूर्ण देवतागण व्याप्त रहते हैं, उन्हीं कल करत 
को स्वाह कहते हैं। + (“स्व''>क्षेत्रज्ञ, आ्रहा-ध्याप्त ) अथवा स्व का भअ्रर्थ क्षेत्रज्ञ आत्मा उसके 


ब् ७ न अं 
भ्र्थात्‌ न छोड़ने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ से पहुंचने वाला जो श्रन्न है उसको स्वाहा कहते हैं । 


अहानू्‌ का ४ प्रकार से शरीर में रहना 


रल 
४ ३ 2 क्र प्रकार का (त 
“ह महान्‌ झ्रात्मा श्रद्धामय है । यह श्रद्धा चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाला एक हा रे 
वस्तु) आप है । यही मनुष्य के शरीर की योत्ति (सांचा) है। यह महान्‌ इस शरीर मे 

“हकर अपना काम करता है 


के नें महान्‌ का श्रागे 
। श्राकृति, प्रकृति, श्रात्म बृति और ग्रहंकृृति, इन्हीं चारो महं 
विचार करते हैं । (५०८ नकद प जता थक जा 


१-आकृतिमहान्‌ 
सभी योनियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की मू्तियाँ दीखती हैं उन्हीं को आकृति कहते ष्य रन 
मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बेल, भैंस, इत्यादि योनियों के आकार अनादि काल से नियत हैं। मई थे पूर्व 
विक्तियाँ १०० वर्ष से अधिक न तु मनुष्य की आकृति अजर, अमर हे। लाल! । र्क 
वर्ष पश्चात्‌ भी ऐसे ही रहेगी, और उन #*ड जैँ 
५ स्वभाव आदि शरीर गत सभी घर में जसे थे उत्तर काल में भी वेसे सी रहेंगें। पे क्वाटैं 
| #उड़ते थे सदा उड़ते रहेगें। तात्परय यह है कि जिस आराक्ृति के साथ जैसा शरीर धर्म नियत ही 2 | 
ही लागू रहता है। (नित्य सम्बन्ध) ये आक्ृतियाँ अवश्य हीं के हैं कि 
अ्रकृति होती है वैसी ही आ्राकृति बनती है। हम प्रत्यक्ष देखे 
हास्य, भयानक, वीभत्स, रौद्र, शान्त इत्यादि मनोद्ृति के के. ते 
इसी नियम के श्रनुसार सववे प्रथम योनि की अर 


हैं | अं र्थाव 


हीं रहती, परर 





वह उस गआ्राकृति के साथ अवश्य 
लिहाज करती हैं, अर्थात्‌ जेसी 
शृज्ञार, वीर, करुणा, श्रद्गत, 
तत्काल ही आ्राक्ृति में अरन 


त् 
नुष कि श्रकृृति रखता है और मुख में उस अन्न को चंबीर्ती गे 
है, इसलिये मनष्य की आकृति में होठ मुलायम होकर होठों के भीतर दाँत उत्पन्न हुए किन्तु लियें 
हान्‌ आत्मा की प्रकृति ऐसी न थी वह श्रपने श्रन्न को मुख में हीः उठाकर तोडना चाहती है दस 
उसके होठ कड़े हो गये। और दाँतों के लिये 3040 मी 


र्‌ दी 
दस ] जो रस आये थे उनका होठों पर खिचाव ८ गं में 
पनकर वसे ही कड़े भ्रन्न के काटने योग्य हो ग ह्‌ तिय 


॥। 
ये अर्थात्‌ चोंच बन गई । इसी प्रकार संर्ब 








7 नमस्कार (मनुष्य) हन्तकार (प्रेत) 


रा न्द्र) 
स्वधाकार (पितर) स्वाहाकार (देवता) वषदुकार (६ 


क्‍ 4300 २७४. १] 












हक , ब्रह्मविज्ञान के 


| न __ __ सम मय तन ु 


हि को प्राकृति बनी है वह अ्रवश्य ही उसकी वैसी प्रकृति से संबन्ध रखती है। शेर दाँत से ह्सा 
माथे से ठोकर मारने की प्रकृति 


कर “के न 
से चाहता है इसलिये उसका दाँत नोकीले हुये । किल्तु बल, हिरण । के 
र्सों हैं इसलिये ऊपर दाँत बनाने वाले सब रस माथे की ओर खिंच ग्राये । ऊपर के दांत न े ट 
की से नोकीले सींग बन गये । इसी प्रकार सभी भ्राकृतियों में उन का भेद प्रकृति के अनुसार है 
परीक्षा हुई है। 
द न्न महान्‌ 
भ्रात्म मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीवों का जो भिन्न भिन्न तियत आकार हैं यही अीकय 
$0* । जितने भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान मनुष्य हैं सब में जो समाव॒तत गा भी सब समान 
हों 'हान्‌ का स्वरूप है। इसी प्रकार अश् महान्‌ के धर्म सब समान है| गो महातर ० होता है 
वह जज मनुष्य श्रादि एक एक जातियों में जो जहाँ कुछ थोड़ा वहुं। [20 से होता है। विज्ञान 
जो संस आत्मा, प्रज्ञान आत्मा के संसगे से महान के श्रद्धाभाग में 22 हीं. मिट्ता । किन्तु य॑ 
कि मिटने पर फिर श्रद्धा ज्यों की त्यों हो जाती, है. गा गे श्रद्धा के बदलने से महाव्‌. 
की पल या उपचार से सर्वथा श्रद्धा बदलने का अ्वा करा [ हो सकता हैं | संभव है 
कैति भी बदल जायगी और वह ॒ दूसरी योनि का महंत 0 की भावना करता हुआ 
न जैद्धा परिवतंन के कारण किसी दूसरी योनि का महते के दुसरी योति का महान हो 
वे जन्‍म में उसी योनि में जन्म लेवे झौर उसका मजुध्य महेँ | 2004 त्मां का भौतिक शरीर उन 
है । के परिवतेन इसी जस्म में नहीं होने पाता इसका कारण दी भर 
फेठित ही के अत्यन्त कोमल श्रद्धामय शरीर हे ग्रपेक्षा 2 परिवर्तन नहीं (2 
ी ता है। इसलिये श्रद्धा के परिवर्तन से भौतिक से था से मकड़ी का भौतिक शर्त के 
के थो भ्राकृति में बदल जाता है! इसी प्रकार गई भी संभव है के शरीर में परिवर्तन 
बेल से शरीर भी पशु रे 
कर दिया ...... “मय भावना के हारा मंलुत्य ०8 पर्वत (5 इस कार गिर 
रिव रत जावे तो यह आन्तरिक श्रेद्धामय महा 8 न गी भूत प्र के शरीरों में इसे #' 
भिन्न हल हे भभाव पड़ता है उसी से हीना सम्भव न ५ 
बदलने की बात देखी सुनी गई है वे 0! तियां प्राचीन समय: || 


न ३ में बंटे हैं उठ 
'गिकर वि. कर के, महात्‌ जो हि गाता जा हर प्ोतियां ईतर्नी टै है। 
भे रो ली चोगकी ०००० स्थिर के ज्ेद प्रश पंड्या नहीं हो सकती । 
| उनके 
भक * भौर १३७" कं जो अनन्तानेस्त व्यक्ति के 
! डज (जरायुज) ऊष्मज (स्वेदज), 3 . गंध से जिसे प्रकार नियत हैं 
नकल परी महान्‌ हैं इनकी श्राकृतियां योनिभेद के 05 थे ऊँचे इक्ष है बा 
जेचा३ की ऊँचाई भी नियत है | पीपल, गूलर आ हे क्री जले यो 5 
अवश्य पहुँच जाते हैं। परन्तु एक तुलसी के * 
[ १६४ ै 
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/ ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते । मनुष्य का शरीर भी आठ प्रादेश का होता है। अर्थात्‌ १०॥ अंगुल है 
- प्रादेश के हिसाब से ८४ अंगुल का मनुष्य शरीर होता है । यह इसकी नियत सीमा १२ अज्ज ल से न्यू- 
नाधिक होती है । श्रर्थात्‌ कम से कम ७२ अजद्भ _ल का और अधिक से अधिक €६ अज्ज ल का होता है। 

यह शास्त्रीयमान है किन्तु अपने अंगुल से मनुष्य का शरीर &६ अद्भ _ल का होता है। यह मध्यम मान 

भी बड़े-बड़े अज्भ _ल से न्‍्यूनाधिक होता है। कम से कम ८४ अजद्भ _ल का और अधिक से अधिक १०८ 

अंगुल का । इससे ऊँचाई में मनुष्य का शरीर कदापि ऊंचा नहीं जा सकता। मनुष्य की पूरी ऊँचाई 

अर्थात्‌ प्रपद से खड़े होकर हाथ ऊंचा करके किसी का स्पर्श करें तो यह उसकी ऊँचाई १२० अंगुल की 

| 'होगी । यह पुरुषमान मनुष्य के शरीर की परमसीमा है। इस प्रकार ३॥ हाथ ४ हाथ या ५ हाथ ये तीन 
मनुष्य के नियत नाप हैं । इसकी न्‍्यूनाधिक भी एक नियत मान से ही कही गई है । इसी प्रकार हाथी, 
घोड़ा, सिह, शशक, मूषक आदि सभी महान्‌ की भिन्न-भिन्न ऊँचाई देखी गई है। एक हाथ का मनुष्य 
अज्ञानी बालक होता है । उम्नका ज्ञान, बल इन्द्रिय शक्ति सब अल्प होती हैं । किन्तु उतनी ही ऊँचाई का 
बानर पूर्ण तरुण माना जाता है उसका ज्ञान, बल, इन्द्रियों की शक्ति सब पूर्णाता को पाजाती हैं यह ज्ञान 
और बल का परिपाक उतने ही बड़े मनुष्य बालक में क्‍यों नहीं होते अथवा वानर के तरुण शरीर मनुष्य 
के अनुसार ३॥| हाथ की ऊँचाई पर क्यों तहीं जाते । इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है केवल “नियति” है 
किन्तु यह शरीर उत्पन्न विनिष्ट होते रहते हैं । इनकी स्थिरता न रहने से इनके साथ कोई नियम पूर्व 
काल से सदा के लिये नियत नहीं हो सकते । इसलिये अ्रवश्य कोई स्थायी शरीर है जिसके साथ ये ऊँचाई 


के नियम सब लागू हुए हैं । वही शरार महान्‌ श्रात्मा कहलाता है जो कि ८४००००० योतनियों में विभक्त 
हैं । शरीर की झ्ाकृति की यही नियति महान्‌ श्रात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। द 





प्रकृति 


मनुष्य मात्र की प्रकृति भिन्न-भिन्न देखी जाती है, परन्तु यह भिन्नता शरीर के भेद से होती ही है, 
किन्तु एक शरीर में भी एक ही आत्मा की प्रकृति भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न अ्रवस्था में भिन्न-भिन्न 
काल में भिन्न-भिन्न हो जाती है, यह प्रकृति स्वभाव कहलाती है। स्वभाव का अर्थ है आत्मा का भाव या 
ब्रत्ति । इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा जो “स्व” कहलाता है उसको जो कुछ सुख दृ:ख मोह का 
भोग अर्थात्‌ अनुभव होता है उसका कारण यही महान्‌ है। कारण को प्रकृति कहते हैं । इसलिये यह 


महान क्षेत्रज्ञ की प्रकृति कहा जाता है क्षेत्रज्ञ की प्रकृति कहने से क्षेत्रज्ञ आत्मा के सब भोगों की प्रकृति 
जाननी चाहिये । 


| क्षेत्रज्ष आत्मा की जितनी बृत्तियां होती हैं, जितने भोग होते हैं या जो कुछ वह करता है ये सब 

-॥ बातें प्रकृति श्र्थात्‌ महान्‌ में ही संभव होते हैं । क्षेत्रज्ञ श्रात्मा कुछ नहीं करता । वह केवल साक्षी रूप से 
निरविकार एक रस प्रकाश मान बना रहता है । किन्तु महान के क्षेत्रज्ञ की प्रकृति होने के कारण महान्‌ 
के सब धर्मो को क्षेत्रज्ष पर अभिमान हो जाता है । इसलिये क्षेत्रज्ञ आत्मा न कुछ करता हुआ भी अपने 
को सब काम का करता मानता है। इसलिये गीता में लिखा है:- 


| २६६ ] 
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प्रकृते: क्रियमाणनि गुणः कर्मारिण सर्वशः । 
अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ताःहमिति मन्यते ।। 


श्र्थात्‌ प्रकृति के ग्रुणों से सभी काम किये हुए होते हैं (क्षेत्रज्ञ भ्रात्मा कुछ नहीं करता) किस्तु 
क्षेत्रज्ष की प्रकृति के तमोमय अहंकार के योग से मोह पाकर वह क्षेत्रज्ञ आत्मा 'मैं करता हूँ ऐसा मान 
लेता है । 


चलता हुआ मनुष्य जल्दी-जल्दी ओसरे से दोनों पाँवों को आगे पीछे करता रहता है। वह हर 
एक पैर के आगे पीछे करने के लिए उस समय खयाल नहीं करता, केवल चलने की इच्छा करते ही दोनों 
पाँव आगे पीछे होने लगते हैं ।। १ ॥॥। 


बालक जन्मते ही हाथ पाँव हिलाने लगता है या रोता है। किन्तु इसके लिए वह इच्छा करके 
यत्न नहीं करता, बिना चाहे भी ये सब काम अपने आप होते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि काम करने वाले 
प्रज्ञात्मा पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। उसके कारण विज्ञान भ्रात्मा की अपेक्षा न रखता हुआ भी 
प्रशान आत्मा प्रकृति से अर्थात्‌ स्वभाव से वसा करने लगता है ॥ २॥। 


किसी शिक्षा या उपदेश आदि के द्वारा विज्ञानमय प्ात्मा बढ़ाया जा सकता है । किन्तु उसके 
कारण प्रकृति नहीं बदलती । जिस प्रकार महा मूखे साधु स्वभाव या क्रूर स्वभाव का होता है उसी 
प्रकार महाविद्वान्‌ भी हो सकता है। विज्ञान बढ़ाने की शिक्षा का प्रभाव प्रकृति पर नहीं पड़ता है । 
यदि प्रकृति को बदलना चाहे तो उसके लिए भिन्न ही उपस्कार करना पड़ेगा । उसके कारण ये हैं-- 


मित्रों की शिक्षा, राजशासन, विशेष प्रकार का सात्विक या तामसिंक भोजन, भय, अभ्यास और 


प्रवस्था या कालभेद इत्यादि इत्यादि, इनके द्वारा प्रकृति क्रम से बदल कर और हो जाती है । दर इससे 
विज्ञान का कुछ संबन्ध नहीं है, किन्तु प्रज्ञान का अवश्य संबन्ध है । प्रत्येक कर्म के करने में कुछ ज्ञान 
का भाग उसमें अनुस्युत (शामिल) रहता है। वह ज्ञान का भाग विज्ञान का नहीं है, किन्तु प्रज्ञान का 
है | प्रकृति के बदलने से प्रकृति के अनुसार काम करने वाला प्रज्ञान भ्रात्मा बिना सोचे विचारे ही अपनी 
ग्रादत के अनुसार काम करने लगता है | हम देखते हैं कि किसी मनुष्य को किसी काम करने में हस्त- 
क्रिया का कौशल होता है । जैसे अर्जन में एक क्षण में ही १०० बाण आसरे से लेकर चलाने का कोशल 
था, जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । राजा ऋतुपर्णं को घोड़े हाँकने का कौशल था । इसी प्रकार 
कितने ही मनुष्य किसी काम करने में अन्य मनुष्यों की अपेक्षा स्फति रखते हैं । कितने ही मनुष्यों को 
सभा-चातुरी वाकचातुरी देखी जाती है। इस प्रकार के जो गुण कहीं पाये जाते हैं ये सब प्रज्ञात्मा के 
धर्म हैं। इनका क्षेत्रज्ञ श्रात्मा से या महान्‌ से भी कोई संबन्ध नहीं है । 

स्वतः प्रकाश न रखता हुआ स्वच्छ रस का चन्द्रमा जिस प्रकार सूर्य रश्मि के संयोग से तीन 


भाव उत्पन्न करता है। सूर्य के संमुख भाग उसका ज्योतिष्मान्‌ होता है । विपरीत भाग में तमोमय कृष्ण- 


वर्ण है, और इन दोनों की सन्धि में छायामय रहता है ठीक: इसी प्रकार यह्‌ महान्‌ भी स्वयं प्रकाश 


[ २६७ ] | 
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मान न होकर क्षेत्रज्ञ आत्मा की रश्मि से तीन भाव का हो जाता है क्षेत्रज्ञ का संमुख भाग गे 
होता है, उसे सत्वगुण कहते.हैं। उसके विपरीत तमोमय रहता है उसे तमोग्ुण कहते हैं, श्रौर दो | 
सन्धिभाग जो छायामय है उसे रजोगुण कहते हैं। ये ही तीन गुण महान्‌ आत्मा का निज हे है 
"तीनों गुणा तेल (तम), वत्ती. (रज ) लोह (सत्त्व) के भ्रनुसार परस्पर के श्राश्नित हैं । हे न 
'भिभव (दवाव) करते हैं। और परस्पर को उत्पन्न करते हैं । इस प्राणी के शरीर में अथवा के हटा 
में सभी भाव इन्हीं तीनों गुणों से व्याप्त हैँ । इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन सांख्यशास्तर में, हि 
.. मत में और भनुस्मृति में किया गया है। जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी के संनिहित रहकर उसी के 


गामी त प्रज्ञात्मा 
»गामी होकर पथ का. भी. श्रनुगामी है उसी प्रकार यह महान्‌ आत्मा भी भूतात्मा अर्थाव्‌ 
संनिहित रहकर उसी का श्रनुगामी होकर क्षेत्रज्ञ श्रात्मा का भी अनुगामी होता है । 


. 





# 


८ हैँ न कर त्मा की संसर्ग 

| / ४... ....। यह महान्‌ आत्मा वायु, मेघ, जल भ्रादि के अनुसार अ्शरीर है । किन्तु हम (मिल 

' / पाकर उसी के शरीर से बद्ध होकर शरीरी हो जाता है, और शरीर के कितने. ही दोषों से के दोषों 
-जाना ) होकर भूतात्मा के साथ कर्मो का 


फल भोक्ता होता है। इनमें महान्‌ श्रात्मा जो शरीर हट 
का संयोग से सत्व, रज, तम गुणों में विषमता या क्षोभ पाजाता है उसी के कारण उस महा *ै 
ससृष्ट भृतात्मा उन गुणों के अनुसार सुख दुःख या अच्छे बुरे भोगों को पाया करता है पाप 
पतात्मा में महान श्रात्मा का मिलान होता तो निर्गण होने से प्रवृत्ति निद्धत्ति रहित होकर 97 बकरे 
रहित हो यह भूतात्मा शुद्ध और मुक्त ही रहता । किन्तु महान्‌ के कारण से ही गुणों के श्रनुतार से. 
(करता हुआ यह भूतात्मा सब कर्मों का फल भोक्ता होता है । यह श्रुति में लिखा हैः- 


|| गुणन्वयोयः फलकर्सकर्त्ता क्कु 


तम्य तस्थवेब, सचोपषभोक्ता । 
सरविश्वरूपख्रिगुरण ख़िवर्त्मा 


भाणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ।! 


द (४ द श्रात्मवृत्ति 
द स ग ति जब र*: पा 
। बसे ही 087 की ऊति जब जिप्त प्रकार की होती है उस आत्मा में उसी प्रकृति के 28 । 
द _नवे विकार कि हक 8 रहते हैं उन विकारों को रोकने का कोई भी कारण | क्षय 
यह क्षेत्रआत्मा मा ” इन्हीं विकारों को डी को बत्ति कहते हैं। दिते हा 4! क्ररभी 
क्‍ अनुसार का ३. पता 8/ 
सोचता है, कभी सोता है, कभी 5 5 रता रहता है। कभी हँसता है, कभी रहते दर 


जागता के त्यॉर्दि 
-भब वृत्तियों में श्रद्धा ही मुख्य कारण है, । गैर कभी नता है और कभी चलता है, ईंट ब्ं 
ै ग है । जिस भाव की गे जा लीक उस है 
अनुसार महान श्रात्मा अपनी श्राकृति बदल लेत भर श्रद्धा भक जाती है 20. (2 | 
) त् है ि च 
भ्राकृति इसकी जीवनभर स्थिर रहतो तर्थाप | है। यद्यपि महान्‌ की आ्राकृति मनुष्या बिग 
पड़ता है तत्काल + श्रद्धा 


प्र 
काल उस आकृति को के कारण जैसे-जैसे भावों का इस व ह्थर 
पे की अवश्य धारण कर लेता है। किस्तु ग्रहण की हुई ये ञ्राक्र्ति हि 
हे रूप इस ,.. रहती है किन्तु यदि विशेष प्रयत्त से उस भाव की हे हैं! 
* / इस मनुष्य की आकृति से [ होकर थोड़ी बेब मेडल पत्यवी दी ञ्रा 


| रे १. 


किया जाय तो व 
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विवश >>“ ूछ ले २8? अन्न के 
नी हुई ईश्वर या देवताओं को मूर्तियाँ 
दे जाती हैं । परन्तु यह मुर्तियाँ 





पोगाध्या 
प़त ग्रादि सि न्ण 5 + 
की देर के लिये है के ह हक पाओं में इसी हमारे आ्रात्मा को व 
की हो बनी पराक्षातुकार हो जाती हूँ और मनोनुकुल वरदान भी 
होती है । 
सत्व रजस्तमसां मेर्म 
5 त्व रजस्तमसां साम्यावस्था अकृतिः प्रकतेमहात । 
हतो5हंकारः, अ्रहंक।रात्‌ पञ्चतन्मात्रारि  !! 
त हो जाती हैं यह साक्षात्‌कार, 


कारण बाहर हो जाता है ।: 
प्रतिक्षण बनती 


न आत्मा में ली 
मि होते के 
न्न-भिन्न मूर्तियां 

गीता में लिखा है- 


अ्रधि कं क बडे 
रा ग के दींकाल : काल न बैठकर वे हमारी ही मह 
चित विचार के + और अर्थात्‌ प्रेम और निरन्तर से दृढ़ भू 
इती रहती ६ ।, छंद विचार के अनुसार हमारी आत्मा की ही ये भि 
इनमें हमारी आत्मा की श्रद्धा ही कारएं है । इसलिये 
यच्छद्धः स एवं सः । 


श्रद्धासयो5यं पुरुषों यो 
श्रद्धा होती है यह #ह 


तभी वही 


मम रर्‌ बज 
हे अधा बे पुरुष श्रद्धामय हं, जिस भाव की उत्कण्ठा 
त्‌ उसी की आ्राकृति का हो जाता है । 
क्षेत्रज्ञात्मा की भी आवश्यकता है । जब तक 
बदलने के कारण श्रद्धा 


क्कि स्ड। से पि 

कि को कलाम आ्राकृति बनने में विज्ञानमय 

जीड़ ्द्पी हे ने तब 'तक/उस विधवय कक नहीं होती | विज्ञान के नंद 

”' किन्तु मरती समय लि प्राकृति में अर्किर महान्‌ भ्रात्मा भूतात्मा के साथ बाहर देह 

# बदलने पाती । इसलियें गरजे ईत्म होने तक वही प्राकृति 
लेना पड़ता है इसलिये पुराणों में 


पेन नकल 
श जाता है 
रेहती ३ ता है वह श्राकृति फिर नहें 
मा को जरत्म रा 








03] ९. औौ 
रै-अन्ते र सम्भवतः: उसी योनि में उस झैती 
सत्ति: सागति: । 
[ अहंकृति महाव्‌ क्‍ 

की हूं?! 0४ 
रस पे शारा हक “मैं” यह बुद्धि जिसके लिये होती है वर शरीर है। सह २. बुद्धि से 2200 ॥/7५ 
ष्से तातु क | कया जाता है। यह शरीर जड़ दें पर भी जिंस धातु के द्वारा चेतन गा रे 
नेक महान पल ३ कक चाहिये, वही धातु प्रहंकार है । किन ग्रहंका जिस ८ 2 हे 0! ह 
कया | कक हैं। महान्‌ ही श्रहंकार के ४ में परिणत होता हे 2 हा 
» हे न क | ि रु वार्के, ली 2, ) 

, वैकारिक, तैजस, भूतादि, सारी बा पक बि “रव 322: 

में विषय के ससर्म से बुद्धि उत्पते | 


पंच फेही 

| ९ जा हैं 

शैती अधिदेवत ं हैं। इनके ५ शब्दादि विषय * भू ४ 
ँि । इन देवताओं की क्रिया ही * प्राण 


५ "३ .। 
आस इन्द्रिय में 
कक व मल जो गुण रहती 5 


| 
म उसी गुण का ग्रहण करती 


ध्ड े 
पदिक 
भाषा में इन्द्रियों को प्रा कहते 5 ' 


| २६६ ] 
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अहंकार से भौतिक ५ गुण उत्पन्न होते हैं । वैकारिक श्रहंकार से इनके पांचों देवता उत्पन्न होते हैं । ये 
देवता भूत शरीर में आकर जो इन्द्रियरूप में परिणत होते हैं इस अहंकार रूप महान्‌ का काम हैं । 
अध्यात्म में इन्द्रियों का सञ्चालन करने वाला अहंकार यदि शरीर में न रहे तो भूत ग्रुण या देवता 
इनके संयोग होने पर भी इन्द्रियों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार वैकारिक श्रहंकार से इन्द्रियों के 
देवताओं की सिद्धि होती है। तेजस अहंकार से इस शरीर में तेजोमय प्राण उत्पन्न होता है । प्र्थात्‌ 
सूर्य, चन्द्र, विद्यूत ये तीनों तेजोमय देवता हैं । इन तीनों के तीन तीन परिवार देवता हैं । द्योः, श्रीर्ण, 
प्राकाश ये तीनों विद्युत से सम्बन्ध रखते हैं। नक्षत्र, दिकु और श्राप इनका चन्द्रमा से सम्बन्ध हैं| 2 
परिवार देवताओं के साथ तीनों तेजो देवता शरीर में आकर एक १२ का संघ उत्पन्न करते हैं उसे ही 
तंजस प्राण कहते हैं। जिस प्रकार इन्द्रियों का संचालन करने वाला प्रज्ञात्मा एक भूतात्मा हैं, उसी 
प्रकार यह तेजस आत्मा भी दूसरा भूतात्मा है। ये दोनों ही भूतात्मायें जिस महान्‌ से उत्पन्न होते हैं या 
जिस महान्‌ से मिले जुले रहते हैं वही महान्‌ अहंकार है। वेकारिक तैजस के अतिरिक्त तीसरा अ्रहद्धा 
भूतादि है, वह पाँच प्रकार के हैं श्रनपर, संश्लेषण, शुक्लपीत सूत्र, द्रव द्रव्य, झ्रौर इन्द्रिय, ये पांचों हो 
जिस भ्रहड्धार से उत्पन्न होते हैं, उसे भूतादि कहते हैं। 


इस शरीर में मांस, अस्थि, मज्जा, अन्त्र, (आंत) वसा, शोणित,मेद, शुक्र इत्यादि कितने हीं 
धातु जो भिन्न-भिन्न प्रकार के दीखते हैं ये सब भिन्न-भिन्न प्रकार केः कीटों से ही बने हुए हैं । उन्हीं कीट 
जीवों को अनपर कहते हैं । ये भिन्न-भिन्न आक्ृति के अत्यन्त सूक्ष्म जीव हैं। उनके शरीर जिन भूतों से 
बने हैं, वही भूतादि अ्रहद्धार हैं । ये असंख्य होने पर भी एक से एक सब आपस में चिपके हुए रहते हैं 
जिस रस से ये चिपके हैं उसी को संश्लेषण रस कहते हैं । ये भी 
इस संश्लेषण से ही अस्थि, मज्जादि धातुओं के भिन्न रूप हो जाते हैं। इन धातुओं में इन कीटों के रहनत॑ 
योग्य एक प्रकार का जाल रहता है | यह जाल सफेद और पीले सूत्रों से बना हुआ होता है । ये सू7 
(सूत) वायु, मृत्तका और मन इन तीनों के योग से बनते हैं । इनमें संश्लेषण द्रव्य भरे रहेंते से सं 
सृक्ष्मकीट भ्रन्न पाते हुए चिपके रहते हैं। इन तीनों के अ्रतिरिक्त इस शरीर में बहत से बहते हंए है. 
हैं उनकी उत्पत्ति भी सोम से हैं और, प्राणमय इन्द्रियों के रहने योग्य जो अर में स्थुल भौर्तिक 


इन्द्रियां आँख, कान, नासिका आदि हैं इनकी उत्पत्ति भी भूतादि अ्रहद्भार से होती है । पांचों ही शूवा 
भ्रहद्धार के कार्य हैं, ये सब स्थूल भूतमय जड़ हे । 


श । 
भूतादि अहद्भार से उत्पन्न होती ४ 


ह ह्ञत रे प्र रे रे आर नि 2(॥ 
ही सा गया के उपरोक्त # कार्यों में जो अनपर जीव कहे हैं वे दो प्रकार के हे श्र 
ण शु है औौ 
न्‍ के न अदा कोट शुक्र में रहता है और सृमर कीट श्रन्यान्य धातुओं में रहते हैं । इनकी ४ 
लये है कि भ्रण स्त्री के गर्भ में जाकर विकसित गैता है, और उसे व्नन्न होती ० ; 
कि हर दाता हैं, भर उससे एक विस्तृत शरीर उत्प पैर 
कन्तु सृमर से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, वह अपर मे है ५ कहते है. 
गी (धातुओं 280 0 205 025 आग घातुश्रों में रहुकर भी एक. से अ्रनेक होते रह” रीर 
वहीं (धातुओं में) उनका जीवन मरण होता है। इन दोनों को श्रव्यह जीव कहते हैं । श्रर्थाव्‌ इनके श 
में दसरे जीवों से सझ्धठन (बन ) ठों न ; युद्ध जीव ट्प 6 सी बर्ताव 
कि री बट) नहीं होता वे स्वयं एक जीव रूप हैं। उनके शरीरों की वैसे 
भ्राकृति देने वाला उस शरीर के भीतर रहने वाला जीव आत्मा 
उसी प्रकार के भूत रस उस पर सश्चित होक 


न 


हे र्ता 
80 है वह जिस प्रक।र की श्रार्डतिं वीर 
र उनके बसे शरीर वन जाते हैं। इस प्रकार अन्वई 


| ३०० |] 


कै 
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। वे भी सोमरस के बने हुए भिन्न-भिन्न महाव्‌ ० 
आदि प्राणी का शरीर बनता है उस 


के वे जीव 
व आत् ब्रः > गेते हैं 
त्मा सब निरनुमान पग्रहड्भूर से उत्पन्न हति ह 
है, जो मनुष्य आदि के आकृति ४ 


भ्ात्मा हैं भ्रव 
शरीर शश क्‍ , ते इन असंख्य अव्यूढ़ जीवों के व्यूह से एक मनुष्य आ 
का है उ वेसी आ्राकृति देने वाला एक बहुत बड़ा भिन्न ही महा ग्रात्मा * 
९ उसके वेसी ही आकृति होने ४ मनुष्यादि प्राणिय की ऐसी 
भ्राक्ृतिया सी ही आकृति होने के कारण से ही उस पर भूत रस चढ़कर मत मकर 
हे । हा बनी हैं । यह व्यूढ़ जीव का बड़ा महान्‌ आत्मा जिस सोमरस से बंता हैं, ० रा 
,, आर इन पांचों अ्रहंकारों से भिन्न-भिन्न महँद की भर्करितियां उससे होती है, * 
महान” कहते हैं हे ! 
बह | 
द्कि हा प्रहद्भार या महान्‌ सोम से बनता है। यह सीम दो प्रकार का है! _रयमें प्रतिविम्ब नहीं 
5 अद्रव हे ल्‍्५ 
पड़ता । (ह (कक हैं, अग्नि, वायु के समान रूखा और कुछ कड़ा 
धर रन्‍्तु चन्द्र सोम श्रद्धारूप हैं श्रद्धा एक प्रकार का ऑर्प प्र्थात्‌ 
ते ५ मुलायम) और ग्रत्यन्त स्वच्छ है इसी सेवह » ५ हा 
और भृतादि ये दोनों * > हैं इसलिये इनसे त्पन्न हु हा किस्तु 
कर्वल्य कै. ये दोनों दिक्‌ सोम से उत्पन्न है लग जाता है । किन्‍्त 
प्रा कारि है । जो चिदात्मा का या विज्ञान आत्मा की | | 
न्‍ 2 अ जिससे इन्द्रिय और प्रज्ञात्मा का सम्बन्ध 
भैया प्रज्ञा लिये उससे उत्पन्न हुए इन्द्रिय या अ्रजां स्यूल 
पमा से ही विशेषकर हमारे सब भ्रत्यय ज्ञान उत्पत्त 
कक्षा अर्थर्ति 


अरे 


भूतमथ 

होते हैं । । 
पृथ्वी के चने चन्द्रगर्ति मार्ग हैं वे माग गय्वी ४ 

पे र पह्षि भपारो ओर कुछ दूर पर चन्द्र + के किरण ज पृथ्वी का स्पश 
गाते स पम है उन दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हुए वध द्धमा के हि पर पा 
$... ” उसको अवी के पाता वह सुषुम्णानार 

र्ता हुआ है सुषुम्णा नाड़ी कहते हैं। उसका व्यास ४ पे का प्रकाश ग्राता लो में लिखी है 2 

ए९/ उ घ्य में थ्वी + पथ्वी प्र जे री लि 
सके मध्य में पृथ्व पड़ती ्ट ४ म्णां काटे हा नांडी मे चन्द्रमा 


किक हे भर चन्द्रमा पर जो सूर्य का प्रंकार्श है] | एक € रस 
द्द्व्मा की 
ः पथ्वी के... नवेरश्सि: ” अर्थात चन्द्रमा में प्रकाई पक न (वी ७५ ४ कल ह 
भी जीवों हर दर शरोर | न्तहोंने पं द 
भ्रपन वों का सम्बन्ध होने से जीव झ्र्तमी व है कि प्रीणा जाते पर । 
पहल रेथ्वीरस भी हे लेता है। दोनों रसों का मे है । (ृथ्वी छोड़क - 2 में जो चरद्रमा हे क्‍ 
|! लाजु न्द्र्मा | में ३ द् | 
रस काम चन्द्रमा ही है 25 अरे हु छोड़कर बैर्हिं' तहीं जा अर्थात्‌ गही, मे रे ये 
से0५, ते है वही चन्द्रमा ७४ । त्ल का बततां है * रे कक तिज के हो 
पर हें । जि ह महान्‌ आत्मा है | वह महान है ं और रश्द ख़्ण्ड प्रा ० से पांव तक प्रद्य द 
मेक हे ५६ खण्ड पितरों के ताम से अरे ट होता है वह प्राणी 3 ५ उसी मलुष्य के शरीर क्‍ 
पे था बिर जो एक चर उत्पन्न र्क गे बंतता क्‍ 
है में प्रथम | हे मिलकर जो एके थे से रस मठ न 
है उसे प 


मद ह 
है पिसार कब नाप्त होता है, पश्चात्‌ प्रत्येक अं ने हैं। रहे ० .. प्िश्चित रहेंता 
गधा बिक छोटा शरीर बनता है उसे हीं फ न हे अनुशर्य भी 
से श्र का भ्रद्ध से श्रनुख््‌ त होने के कारए १ 
» की शरीर भौतिक होता है । 


[ ३०१ | 
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जज जज चनवच्ू::: ीा++ ++ 


ऐसे भ्रूण लक्षावधि (लाखों की संख्या में) एकत्र होता है तो उसे ही द्रवरूप में शुक्र कहते हैं । 
स्त्री गर्भ में शुक्र के जानो पर कोई एक ही श्र॒ण पूर्णा बल पाकर औरों को खाता है, जिससे उसका 
शरीर क्रमश: बढ़कर जन्म लेने लायक हो जाता है । जन्म के उत्तर अन्न भोजन करने पर भौतिक शरीर 
बहुत विस्तृत हो जाता है उसमें वह महान्‌ श्रात्मा भी उसी के अनुसार विस्तृत होकर शरीर में व्याप्त 
हो जाता है | शरीर छूटने पर वह महान्‌ आत्मा चन्द्र मार्ग में जाता है । किन्तु जाती समय वह केवल 
२८ अंश को लेकर चन्द्रमा में जाता है, और ५६ अंश उसके ७ सन्तानों में सन्‍्तानित होकर पृथ्वी पर 
रह जाता है चन्द्रमा पर गये हुए या पृथ्वी पर रहे हुये दोनों अंशों में नित्य निरन्तर रढ़ सम्बन्ध बना 
रहता है । वह सम्बन्ध श्रद्धा सूत्र कहा जाता है। इसी श्रद्धा सूत्र के द्वारा सन्‍्तानों के किये हुए पिण्ड- 
दानों का चन्द्रमा में गये हुए पितर शात्माओं में प्राप्ति होती है इसलिये उन पिण्डदानों को श्राद्ध कहते 
हैं । अष्टम वंशधर में उत्पन्न होने पर यह श्रद्धा सूत्र टूट जाता है और वह ५६ अंश जो प्रथ्वी पर शेष 
रह गये थे वे सातों सन्‍्तानों के चन्द्रलोक में जाने से चन्द्रमा के द्वारा पितरों को मिल जाते हैं । इसलिये 
८४ अंश पूर्ण होने पर पृथ्वी की लाग मिट जाने से चन्द्रमा का महान्‌ आत्मा उसी सुषुम्गानाड़ी के द्वारा 


कि सूर्य ज्योति में सम्मिलित होकर लीन हो जाता है यहां महान्‌ आत्मा की उत्पत्ति और 
समा । ४775 





८] . 


+ > #«+ »_ 





जे उुमभ्णा 


[ ३०२ ] 
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नस लत, - नीम +०-+->- 


श्रव्यूढ़ सत्वों में प्राणी जिसे समर कहते हैं वे भी दो प्रकार के हैं । एक कोश या अनेक कोश 
व्यूड़ सत्वों के श्रनुसार जिनका शरीर दूसरे जीवों को शरीर में रखकर शरीर बनाते हैं वे अनेक कोश के 
हैं। किन्तु जिनमें एक ही कोश है उनके शरीर शुद्ध एक ही कोश से बने हुए होने के कारण वे ही सब 
जीवों में श्रादि जीव हैं, अथवा जीव संस्था के मुल जीव स्वरूप है। उनके शरीर का निर्माण. भअन्यान्य 
जीवों के शरीर की अपेक्षा विलक्षण है। उनका शरीर द्रवप्राय कुछ धातुओं से बनते हैं जिससे वे शरीर 
को प्रसारण झ्ाकुच्चन कर सकते हैं। शरीर के मध्य में एक घन और कठिन बिन्दु है वही इसका शिर 
है । वह बहुत सूक्ष्म है, उसके चारों ओर जो चिपटाकार शरीर है उसमें एक चक्र कहीं पर होता है वही 
-उसका चक्षु है बहुतों के शरीर में एक छोटा सा सुक्ष्म छिद्र होता है सम्पूर्ण शरीर में से पसेव के अनुसार 
केभी-कभी रस निकलकर उस छिद्र में जमा होता है, पीछे उसको त्याग कर देता है जब वह चलना 
चाहता है तो उसके चिपटद्वत शरीर ही कुछ लम्बे होकर एक ओर बढ़ जाता है, फिर उस स्थान में 
मस्तक बिन्दु सरक कर शरीर को गोल बना लेता है। इसी प्रकार बिना पाँव के भी वह इधर उप- 
चला करता है । जब उसकी तरुण अवस्था होती है तो सूक्ष्म मस्तक बिन्दु भी धीरे-धीरे अ्रधिक स्थूल 
होकर बीच में से टूटकर दो हो जाते हैं । कुछ दिन दोनों शिर शरीर में रहते हैं फिर एक से 4400 
क्रमशः हटकर उन दोनों शिर के बिन्दु को केन्द्रमात कर शरीर के दो भाग हो जाते हैं । उन दोनों के 


दोनों शिर फिर बढ़ते २ दो दो भाग होकर फिर अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस श्रकाः भयोनिज 
शरीर वाले ये जीव केवल शिर के दो दो भाग होने से एक से अनेक सैंकड़ों उत्पन्न होते रहते हैं, यही इन 
सरे जीव को 


का उत्पत्ति क्रम है। जिस समय इनको भोजन की इच्छा होती है तो किसी रस को या ई 
स्पर्श करते ही अपने शरीर को मोड़कर इस प्रकार उसको लपेट लेते हैं, कि जिससे उसके शरीर के दो 
चर्म भागों से पकड़ा जाकर थोड़ी देर में लग जाता है। और वह रस उसके शरीर में लीन हो जाता है। 
तत्पएचात्‌ फिर अपने मुड़े हुए शरीर को गोल बना लेता हे। इस प्रकार के सूमर प्रत्येक धातु में भिन्न रे 
. प्रकार के देखे गये हैं । इन सबका मस्तक भाग जो चिपटे शरीर के केन्द्र में रहता है जो एक ठोस बिल्दु 
रूप है वह श्रद्धा के आप से ही उत्पन्न होता है। इसी से उसमें मन्त का सन्निवेश है। उसी से इच्छा 
उत्पन्न करके इच्छानुसार प्राणों हारा उसके शरीर में भिन्न २ चेष्टायें होती रहती है । उनका यह महान 
आत्मा झौर मनुष्य का महान्‌ आत्मा एक नहीं भिन्न-भिन्न हैं । इसीलिये उनके शरीर में मेरा अहंकार नहीं 
है। और मेरे शरीर में उनका अ्रहंकार नहीं है । 
उपसंहार 
इस प्रकार अहंकार, आत्मा की वृत्ति, प्रकृति और आकृति ये चारों ही भाव भमहान्‌ से ही उत्पन्न 
होते हैं । इस महान्‌ से आकृति, प्रकृति, अहंकार ञ्रादि बनने में विज्ञानमय कैत्रज्ञ-आात्मा के योग की भी 
प्रावश्यकता होती है बिना विज्ञान के कोई भी महान्‌ इन चारों भावों में परिणत नहीं हो सकता । इसी 
लिये गीता में कहा है--- क्‍ “ 
सस योनिमहत्तबहा, तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहं । 
सम्भव: सर्वे भृतानामू, ततोभवति भारत ।॥ 


[ ३० रे ॥ 
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सता सर “7 78722: की. जल मा अमन मिशिशशिशिमिलिशिमििशिशिलमशिशिशिशिमनिकिकि किक 


स्वयोनिषु कोन्तेय, मृतंयः सम्भवन्तियाः । 
तासां ब्रह्म महदयोनि, रहंंवीजप्रदः पिता ।। इत्यादि-ः 


इस प्रकार यद्यपि महान्‌ श्रात्मा से मूर्तियाँ उत्पन्न होने में विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ्रात्मा के विज्ञार्त पु 
क्रा मिलाव अवश्य ही माना गया है | तथापि महान्‌ आरात्मा विकारी है और क्षेत्रज्ञग्रात्मा निर्विकार है ं 
जिस प्रकार मृत्तिका से इंट, या पात्र बनाने में पानी का मिलाना ग्रावश्यक है। बिना जल के मिंद रे 
लोच ओर मुलायम भी आ्रादि गुण नहीं आते उन गुणों को मिट्टी में उत्पन्न करके ईट, या पात्र न 
पर वह जल मृत्तिका से अलग हो जाता है, केवल मृत्तिका ही का वह पात्र बना रहता है । जल |; 


है अर रहीं 
भी महान्‌ में मिलकर नाना प्रकार के भावों को उत्पन्न करता है किन्तु वह विज्ञान विशुद्ध निर्विक 
महान्‌ विकारों से ग्रलग रहता है । 





भूतात्मा 


हा 
0. ० जिस प्रकार सुय के रस से क्षेत्रज्ञञ्रात्मा उत्पन्न होता है, जिस प्रकार चन्द्रमा के रे सै हि और 
| _£/ आत्मा उत्न्न होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के रस से भृत-प्रात्मा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार द्वुम 


गे < 
चन्द्रमा दोनों इस पृथ्वी पर भ्रपना रस बरसाते हुए इस पृथ्वी से नित्य संबन्ध रखते हैं, उ बी प्रक 
क्षेत्र और महान्‌ दोनों अपना रस अ्रर्थात्‌ प्रकाश देते हुए भूतात्मा से नित्य संवन्ध रखते हैँ । 
प्रकार चिदात्मा क्षेत्रज्ञआत्मा में प्रकट होता है, 


नम लग हे उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आ्रात्मा में भी महान में ५४ 
आत्मा भूतात्मा में प्रकट होता है। इन चार आत्मा-चिदात्मा 


5 अल पे / क्षेत्ज्ञ, महान्‌ और भूतात्मा की 
भबन्ध सूत्रात्मा से होता है ओर भूतात्मा में भी वेश्वानर, तंजस, प्राज्ञ ये जो तीन अ्रवान्तर भेंद॑ हैं 5 
कि ओ "* दसी सुवात्मा के द्वारा बना हुआ है। भिन्न-भिन्न अपने तन्‍त्र रखते हुए ' आा 
“2 ०22! हा "तर बनकर प्राणी का शरीर चेतन बनकर चेष्टा करता है। इस एक तल्त्र मे मी 
कया माहार ; हो दो अज्भी या प्रधान हैं इधर तीन अंग हैं अर्थात्‌ गौण आत्मा हैं । प्रशापर 
मिथ्यायोग होते के है, श्र्थात्‌ आहार और विहार का सुयोग न होकर, हीतयोग, ! दरीग 
ला कर * । “ जनसे कफ, वात, पित्त और शोरित इनकी विषमता हो जाती है ईसी | 
इन की मत े ह कक मम मोह, मद, मात्सये ये छः सूक्ष्म शरीर हे 2 * 
#यिरोग उत्पन्न होते हैं ये मानस रोग है जो उपदेशादि से शान्त हो सकते £ै 
भतात्मा परिचय 
जो मृत्युधर्मा है, उम्में अधिष्ठात्री 
देवताओं के समूह को 
टा 
श्रमृतरस पीर 53० इन दोनों के तेजोमय अअतरस जिनमें लोकत्रयातीत दिंव्यज्योर्ति ४" कक 
द 7 का रस) ये तीनों सम्मिलित होकर अन्नकोश के आ्रापोमय शेयर 


| पंच महाभूत का पिण्ड 


(2 
| गण हैं और जो ग्रमृत हैं, उन 


2७7. 
होकर जो उसका प्भिमती 
भ्तात्मा कहते हैं ।॥१॥ 


[ ३०४ ] 









क# ब्रह्मविज्ञान के 





- शिविननन नल लट नकली कि जी निज लक कस... 


न्वित ( युक्त) होते हैं। इस समन्वय (मिलांप) से उन प्रमृतरसों का 
* उसी को भूतात्मा कहते हैं ।॥।२।। 


स्थान जो मुत्युरस में रूप सिद्ध होता 


का से विज्ञान शक्ति की 
त्मा के तारतम्य है। जैसे प्राहार निद्रा, 


कुमि, कीट, पतज्ध पक्षी, पशु मनुष्य इत सब मे क्षेत्र 
तक में साधा* 


" हट भ्रंशों में अथ बराबरी द 
् न्‍्तर है । तथापि कितने ही अंशों में इत सबका साम ना 3) पक्षी; कीठ ईरमिं 


शप अं ; ;य गी वि 
हे चुन, उत्सर्ग आत्म रक्षा कितने ही धर्म, विद्वाव॒, या से होता तो विगत नाल द 


५. पाये जाते हैं । यदि इन वृत्तियों का सम्बन्ध ॥ देखते इसलिये चिदात्मा, 
ताथ इन अणुक में भी ढृद्धि पाई जाती, परन्उ ४ का प्राश्रय पाया जाता 
भ. भात्मा इन तीनों ही के अ्रतिरिक्त कोई ईरने कृत्ति 
जमा है ॥३॥ | | (५ 
मे * और अ्रगिति, | ! जा न्‍ 
“रमी, धातुप्रचय, स्नायुमण्डल ये तीनों आम पा ; वही कर्ता रूपी जीव-पझात्मा भूत 


भात्म की संस्था जिसमें है, ज्ञान, बल, ग्र्थ ये तीन 
: . कहलाता है ॥४॥ 


देवताओं 


आदि 

ं ये हुए पृथ्वी ह 

'वेचा मश्न भोजन करने से अन्न के द्वारा शरीर में प्रवेश हि कारण उत्पन्न 
ता) शोणित, अर स्थि, मज्जा आदि भूतों के विलक्षण रूप शत है वही भूतात्मा 

यें या चेष्टा के लिये कामनायें जिसके हीरा उत्यित द 

गेकर नोर्नीं 

क्षेत्रज्ञआत्मा, महानुझ्रात्मा के साथ सस्ता है ॥६॥ '* 

गत हैं श्र्थात्‌ शिक्षाजन्य सम्यता इत्यादि वे में वैश्वानर तीत रस से 


ग प्राज्ञ | २ 

त् बशवानर, वैजस और के थ्यी, मर वा कहते है। 
भी मुस्यत गैतात्मा के तीन भेंद हैं। वे में लि शहर है. खिल जप शोर है कि जिनकी अरिति/ 7 -संधर्षण से 
थे को के सच्चालन करने वाले इन तीवों में हा १ अतीत 00 गे अग्नि 


| त > पं ण 
गो का ही एक शब्द में विश्वानर& कहें जाते है ! है है यद्यपि हे तीत ने 5 
भोलि.. ...  'भे होता है उसे ही वेश्वानर कहते प कुछ भें गेट रा अग्नि अत पं 28 के 
| भोौ  भरिन होने से रूप या तांप आदि अग्ति तीन 5 यह ५ 
जप ँ मं यौगिक अग्नि उत्पन्न होता है, वह नष्ट हीतें जाता सकी मर 9 
हैं। ५... उनसे उत्पन्न हुआ यह यौगिक भेरित ५ रु लेजा हर 

ये३ प्पन्न हु न्न शत छत 


हि >> आअ तीत 
| जीता रहेंता है... पृथक न के संयोग 
रे भी इसे गो मत जी नि प रे 2 ग्रैग तष्ट ही मे शुक्र-शोर्णित रे 
रैसे ६... भौलिक तीनों अ्रग्नियों की से 5 
पेश ने गै कि मा 
ही उत्पत्ति इस प्रकार हींते 
कद ४! 
नर-संन्चालन करने वॉला, चलते 7 
मौलिकण्तात्विक, मूलरूप, तत्वरूप 
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दोनों का समन्वय करा कर शरीर का सज्ज्टत करने के लिये माता के हृदय से एक प्रकार का वायु 
उत्पन्न होता है। इस वायु के दो रूप हैं-एक विश्वकर्मा, दूसरा सूत्रात्मा । इनमें विश्वकर्मा वायु शिर से 
पाद तक प्रत्येक अज्भ प्रत्यज्भ का निर्माण करता है किन्तु निर्माण किये हुए अ्रद्धों को नियमानुसार जहाँ 
का तहाँ रखकर उनको अपने स्थान से हटने न देकर सबको पकड़े हुए केन्द्र में, श्र्थात्‌ हृदय में स्थिर 
हो जांता है | दीपक के अनुसार उसके दो स्वरूप होते हैं । एक मध्य में पिण्डरूप और दूसरा रश्मिरूप.। 
इनमें रश्मिरूप से यह वायु सर्वाज्ध शरीर में व्याप्त रहता है, किन्तु मध्य का पिण्डरूप केवल .हृदय में 
ही रहता है, उसी सूत्रात्मा वायु को शारीरिक परिभाषा में व्यान वायु कहते हैं। इसका गञ्रायतन एक 
प्रादेश ( १०॥ अद्भ ल ) है। । यह व्यान मुख्य प्राण है, और यही जीवन का अ्राधार है। इसी के उत्क्र- 
मण ( निकल जाना ) कल जाना ) से प्राण और अपान भी उत्पन्न ( जगह छोड़ना ) हो जाते हैं । इसी लिये श्रुति 
गत ।!: हे 


।॥ 


- न प्राणन नापानेन सत्यों जीवति कश््चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्सिन्नेता वुषाश्रिता॥। “5 


अर्थात्‌ प्राण से या अपान से कोई भी प्राणी नहीं जीता है, इन दोनों के अ्रतिरिक्त तीसरा कोई 
देवता है, जिसके ये दोनों श्राश्चित हैं, वही सब प्राणियों का जीवन आधार है। हृदय में विद्यमान यह 
व्यानवायु अन्तरिक्ष से प्राप्त होता है। इसी व्यान पर पृथ्वी से भ्रपानवायु और सूरय से प्राशवायु आकर 
सम्मिलित होते हैं | यह व्यानवायु सूर्य से श्राते हुए प्राणवायु का प्रतिष म्भन (रोकना) करके उलटों 
प्रतिक्षेपण (घकका देना) करता है । जिससे प्राणवायु उलटा ऊपर जाता हुआ उदान वायु कहलाता है। 
इसी प्रकार वह व्यानवायु नीचे पृथ्वी से आते हुए वायु को प्रतिष्टम्भन करके उलटा प्रतिक्षेपण करेंता 
है, जिससे उलटा नीचे को जाता हुआ वह अपानव भाग शरीर 


| कहलाता है। किन्तु जो उसका भाग शरीर में 

३8 अन्नादि का गा आदि का काम करता है वह समा दर गामवायु कहलाता है। इस प्रकार तीन लोक 

तीन रस मिलकर पाँच प्राण उत्पन्न करते हैं। इन्हीं पाँचों प्राणों के आधार पर प्राणियों की जीवन 
सत्ता निभर है । | 


जिस प्रकार एक शिलापर लोढ़ी से पेषण (पिसान ) करते हुए हाथ से लोढ़ी को आगे पीछे करते 

हैं, उसी प्रकार व्यान रूपी शिला पर प्राण और अपान दोनों वायु एक दिन रात में २१६०० बार आना 

] जाना करते हैं । यज्ञ की परिभाषा में सोमलता के कूटने। या पीसने की शिला को उपांशु सवन कहते हैं 
भ्रौर उस पर पीसने के समय लोढ़ी का बाहर जाना उपांशु है, और अपनी ओर आ॥राजाना श्रन्तर्याम है । 

इसी उपांशु अन्तर्याम क्रिया से प्राण, अपानवायु की उपमा दी गई है। व्यानरूपी उपांशुसवन पर प्राण 
|] और अ्पानवायु के उपांशु अन्तर्याप्त क्रिपा से जो २१६०० बार घर्षण होता है, उससे एक यौगिक अ्रग्नि 
| | उत्पन्न होती है, उसी को वेश्वानर श्रग्नि कहते हैं । यह वेश्वानर भ्रग्नि प्राण, अ्रपान और व्यान इन तीनों 

' मौलिक अग्गियों के मेल से या धषंण से उत्पन्न होती है, इसलिये यौगिक है । जब तक व्यानवायु हृदय में 

दृढ़ बद्ध होकर स्थिर रहता है, तब तक प्राण श्रौर भ्रपान का उपांशु श्रन्तर्याम क्रिया के बन्धन होने से 
वेश्वानर भी जाग्रत रहता है । व्यानवायु के उत्क्रमण होने पर उपांशु प्रन्तर्याम क्रिया भी बन्द हो जाती 


(403०5. 0 
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है 





है, इसी से वेश्वानर अग्नि भी शरीर में नहीं रहता । शरीर की गरमी नष्ट हो जाती है, शोरित प्रानी हो 
जाता है, इसी को मरना कहते हैं । - 

मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार वेश्वानर प्राण उत्पन्न होता है उसी प्रकार इस विशाल ब्रह्माण्ड 
में भी सूर्य, पृथ्वी और अन्तरिक्ष के तीनों प्राणों का परस्पर संघषंण होते रहने के कारण अन्तरिक्ष में 
यह वेश्वानरप्राण उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड की चिलोकी में शरीर के अनुसार सत्र व्याप्त रहता हैं, उसे 
ही विराट्‌ भगवान कहते हैं । यद्यपि शरीर के अनुसार उच्छवास, निःश्वास रूपी प्राण अ्रपान क्रिया नहीं 
दीखती, तथापि शरीर के अनुसार वह अ्रवश्य होगी । केवल बहुत विशाल होने के कारण हम ब्रह्माण्ड 
की सीमा को पार करके उसकी अवस्था को देख नहीं सकते । इसलिये न देखने से उसका न होत्ना सिद्ध 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार चेतन प्राणियों से न्‍्यून कक्षा के बक्षादि स्थावरों में भी हम उच्छुवास 
निःशवास नहीं देखते, किन्तु उनमें भी ये दोनों होते झवश्य हैं । अल्प मात्रा में होने के कारण उद्भट 
नहीं दीखते, किन्तु वैज्ञानिक परीक्षा से स्थावरों की श्वास क्रिया देखी जा सकती है। स्थावरों की अपेक्षा 
भी अत्यन्त अल्पमात्रा में होने के कारण धातु पदार्थों में भी बहुत कठितता से ये क्रिया:प्रत्यक्ष को जा 
सकती है । तीनों लोकों के मौलिक प्राणों का जीव, मूल, धातु इन तीत्ों तारतस्य से समन्वय होने के 
कारण यह सर्वत्र एक रूप से क्रिया नहीं भासती, किन्तु यदि उत्त सब में गरमी पाई जाती है तो गरमी 
का कारण उन तीनों प्राणों का संघरवंण अवश्य ही मानना पड़ेगा और संघर्षण की सत्त। में श्वास-निः्श्वास 
का होना भी अनिवायं है । इससे सिद्ध हुमा कि जगव्‌ के प्रत्येक भूतग्राम में उन भूतों की सत्ता स्खने-के हुआ कि जग | उन भूतों की सत्ता रखने-के- 
लिये वैश्वानर आत्मा श्रवश्य ही व्याप्त रहता है। इसलिये यह भ्रत्येक भूतों की आत्मा हक: जतासा वेंश्वानर आत्मा अश्रवश्य ही व्याप्त रहता है। इसलिये य | की आत्मा होकर -भूतात्मा 


कहलाता है । 3 : 





| है 


यह वेश्वानर उत्पन्त होकर अपना सन्तिवेश (टिकाव) दो प्रकार से करता है, एक आन्तर रूप से 


दूसरा बाह्यरूप से । जिस प्रकार सूय में एके वैश्वानर सूर्यर्षिण्ड के भीतर व्याप्त होकर सूर्य का स्वरूप चे प्रफिण्डि के भीतर व्याप्त होकर सूर्य का स्वरूप 
नियत करता हे किन्तु दूसरा वेश्वानर सूर्यपिण्ड से बाहर निकलकर हूर तक रश्मियों का ,मण्डल बनाता 
है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पिण्ड क्री व्यवस्था है । अर्थात्‌ एक भाग वेश्वानर का वस्तु के भ्ज्ज अत्यज्ध 
को पकड़कर वस्तु का स्वरूप नियत करता है और दूसरा वैश्वानर प्रत्येक वस्तु में बाहरी रश्मिमण्डल 
बनाता है इसी रश्मिमण्डल से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संसर्ग होकर धर्मो का संक्रमग ( परस्पर 
जाना ) हो जाता है । यद्यपि वह बहिमंण्डल सूये के अनुसार और वस्तुओं में.. नहीं दीखता है, तथापि 
शरीर पर रक्खे हुए आदर ( गीले ) वस्त्र के शीघ्र सूख जाने से शरीर की गरमी का बाहर सचार होना 
पाया जाता है। इन दोनों को प्रृथक्‌ समभने के लिये शरीर_प्रविष्ट अग्नि को वेश्वानर भ्रौर बहिगर शरीर प्रविष्ट भ्ग्ति को स्‍ तर और बहिंगत 
रश्मिमण्डल को सम्वत्सर के नाम से बोलते हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के शरीर में दो वश्वानर सिंद्ध 
होते हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त दो वैश्वानर अ । किन्तु इनके अतिरिक्त दो वेश्वानर और भी इस शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उपर्युक्त नियम के 
अनुसार सूर्य का बहिगत रश्मिमण्डल और धृथ्वी का बहिगत रश्मिमण्डल प्राणी के शरीर में प्रवेश करता 
है श्रौर वे शरीर के बैश्वानर से भिन्न रहकर इस शरीर को अपनी अपनी ओर खींचते रहते हैं जिससे 
पृथ्वी के आकर्षण से शरीर झाकाश में नहीं उठ सकता और सूर्य के आकषंण प्राणी के पांव दुक्षों के 


६ सडक! 
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श्रनुसार पृथ्वी में घुस नहीं जाता । इस प्रकार ये चार वैश्वानर चार शब्दों से कहे जाते हैं थे बे 
के नि पर मूवनपृति निज का वेश्वानर भुवनपति है। २- निज का संवत्सर भूतपति है। हें: पुध्टीका जाता 
कल लत कहलाता है ॥ ४-सूर्य का सम्ब्सर शरीर में भाया हुआ नारायण कहा शा 
है। सामवेदियों के लिए कौथुमी शाखा के गोभिलसूत्र में इन्हीं चारों अग्नियों के लिये भोजन हक तका 

_ आरम्भ में चार नैवेद्य देना विहित किया गया है। यद्यपि ये चारों भ्रग्ति वैश्वानर ही है, वथार्षि रु सब 
योनि और कर्म पृथक होने से प्ृथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहृत होते हैं शरीर के निज के वेश्वानर से शरीर सह 
प्रकार के धातु बनते रहते हैं और निज के सम्वत्सर भूतपति से दपंण में मुख दीखता है, या ईर्सरा थे हुए 
दूसरे भनुष्य को दूर से दीखता है, जल में प्रतिबिम्ब पड़ता है, फोटो खींचा जाता है, !थ्वी से कट यज्ञ 
भूपति से यह शरीर पृथ्वी से पकड़ा हुआ रहता है और सूर्य से आये हुए नारायण श्रग्नि से शरीर हते हैं 
क्रिया होती है, जिससे यह प्राणी नित्यप्रति बार बार अन्न खाया करता है, अज्भ प्रत्यज्ञ बह 


रि अर्ग्ति 
भ्रौर क्ृमि, कीट से लेकर मनुष्य तक क्रमिकधारा में शिर ऊँचा होता रहता है। और शिर की 


किन्ठ 
निकलते रहने पर भी यह शरीर अग्नि से खाली नहीं होता, यह सब नारायण अ्रग्नि का प्रभाव है 
इतना होने पर भी शरीर में 


राय 
हे मुख्य में मुख्य भ्रग्नि भुवनपति है भुवनपति है। उसकी सत्ता से भूतपति, भूषति झ्रौर नी 
शरीर में काम करते हैं। यह 


के विभक्त हो 
वश्वानर शरीर में एक प्रादेश ( १०॥। प्रंगुल ) के प्रमाण से विर्भर्ते “ 
शरीर में 


याप्त होता है, मनुष्य का शरीर नियम स्ले ८ प्रादेश का है, ब्रह्मरन्थ्र से कण्ठ तक, हें. 
कण्ठ तक, हृदय से नाभि तक और 


डक २ अक्षर मानने से ८ अक्षर की गायत्री मी 
“” ॥/ह गायत्री ही भ्रग्नि का निज छुन्द है इसलिए श्रग्ति ८ भाग में विभक्त होकर शरीर में (०४ ह 
है । दोनों भुजायें भी एक अंगुली से दूसरी भ्रंगुली तक ५ प्रादेश की सिद्ध होती है | कण्ठ से दो 
तक चार प्रादेश होता है इस प्रकार ए्‌ 


में में कक पर्दि 
पर ४ * पाद हाथों में और एक पाद दोनों पावों में और एऐंक 7 
से योनि तक वामपाएवं और दक्षिण 


पाएवें इन दोनों पाश्वों में त्रिपदी गायत्री: 
सै े ५ संद्ध होकर त्रिपदी 
वश्वानर अग्नि सर्वाद्भ शरीर में व्याप्त है । ज 





होता 


श्नेली 
हा 


२--तैजस आत्मा 
भूतात्मा जो वेश्वानर, तैजस 


ग बर्खरति 
चुका, अत हुसरा तेजस का निरूपण किया जाता है। तीन प्रकार का है, उनमें व 


ह्ठीं 


जिस प्रकार वेश्वानर आ्रात्मा तीः उत्पर्त होती ः 
प्रकार * आत्मा तीनों लोक के तीन रतों का विलक्षण संबन्ध पाकर उँ श्ञॉर्व 
उसी प्रकार तजसग्ात्मा भी सूये, का सगे, सार / विद वि हि 


गी होकर एक 
2227-55 यूत्‌ इन तीतों > *ग तीता तेजों का इर रीर में चयन है" ८ 
उत्पन्न होने के करण 9... - ता तेजों का इस शरीर में चयन हें 
होने से उत्पन्न होने के कारण ही यह प्राण हे ५ 


ञ् टीर 
६...“ जस कहलाता है तजस कहलाता है। ण के द्वारा इस शस 
श्रद्ध प्रत्यज्ध प्रतिक्षण बढ़ते-फैलते रहते हैं । 38200 





। 
| 
छा ० ८ यों 
% ३ १75 भुवनपतये नमः, २-३६ हताना पतयरे लम, ३-७७ भुपतये नमः, ४-४ नमो है 


हि 3 23.30 











हीफ तर, 
गीशरक 3 
राबि मे के पानी आादि द्रव्यों में प्रति" 
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->र्-ओ- _______ मा न 


इन तीनों तेजों बे 
तेजा के साथ 
साथ तीन-तीन परिवार देवता भी संयुक्त रहते हैं जैसे-- 
१-सूय क्‍ 
के 5. ञ्र ग्ति, पृथ्वी, अन्न, 
कि नक्षत्र, ग्राप्‌, दिक्‌, 
य्त्‌ 7 प्राण, द्यौ, ग्राकाश, 


परस्पर समन्यित होते हैं । इस 
या आझात्मविद्या भी कहते हैं । 
को अग्तिदेवता 


इस प्रक दि 
के 7र भिन्न- नं 
हा यह _३-ब भन्न परिवारों से मिश्रित होकर ही तीनों तेज १ 
गैग्य उपनिषद के इतना का हुआ होता है, इसे प्रग्तिविद्या : 
थे प्रपाठक में कहा गया है कि जावर्ले ऋषि के शिष्य उपकोशल 


ह- ३2 
यइस ग्रग्नि 
वद्य 
ते का उपदेश किया था । 
करता है; ग्र्थाव्‌ भीतर 


९ जो अ 
अन्न पोज है 
न किया जाता है| उसको यह तजप मा ही भ्रग्ति अ्रहण 
थीं से शरीर धारण किया 


| है 
जे | जि रि ६ 
6 ै यही लत न से शरीर के धातु उत्पन्न होते रहते हैं, भोर उत 
र्‌ में होते शत नल का पृथ्वी भाग है । इस प्रकार ग्रग्ति, पृथ्वी और ग्रन्न के कार्य तेजस के द्वारा 
हते हैं । किन्तु इन तीनों का टिंकीत सूर्य से होता है । 
संबन्ध से शरीर की चारों 


कप झ्रादि उर्ल्ते होते हैं । दि के 
( नरमी) भर हे भाग शरीर में उत्पन्न 


२३... 
श्र नक्षत्र से & 
गा प किक रन का 
रहते हैं । के ओर आप से शरीर का बढ़ना मुलायमी 
तु इन तीनों का टिकाव चन्द्रमा से होता है । 
गैर आाकार्श से 
हैं । और शरीर झ्ाकाश 
के संबन्ध मे दिव्यरस तातो प्रकार 
द्यौके मे तुसार 


पे ३--. है 

कहा 2 के. छिया, बेज्ठा होते हैं, अं 

काश इस हे भन्न-भिन्न श्राकाश उत्पन्न होते 

है ते हैं। रह प्राकाश उत्पन्न होते हैं म्ौर थो 

श्ने सबका टि सपूय, चन्द्रमा, विद्युत्‌ आ्रार्दि कितने ही रप्त 
काव शरीर में बीजली के द्वारा होती है । 

मं आते हैं, किन्तु ै 


झो. .. पेय 

श और चउ:« 

भय शनि उस अ्ऋमा के रस यद्यपि क्षेत्रज्ञत्रात्मां और महंगे प्रात्मा में भी 5 

कहते गे छोड़क दोनों में सूये और चन्द्र के रस मूलातुगत छूप से से होते है | प्र्थाव्‌ बूर्य 

भात्णा इ्सी हे इस शरीर में भरकर आओ हूप से काम हि 

हेमा), पेनता कार चन्द्रमा से भी अपना तित्य संबन्ध रखती हुआ 47 

भोर ता भर । किन्तु तैजस में ऐसा नहीं है परहां पर सर प्रौर वर्दी | 

भी ५. दोनों हे मूल को छोड़कर शरीर में आ्राता हैं । इसको समभे 

किसी... मे ये जाते हैं। किन्तु प्रक अच्छिन्षमूल ८ क्र 

| काल के कन्त प्रकाश ररकशिं ः हर 

्‌ मै गे सूर्य के दी सम्पूर्ण प्रकार्श मण्डल छुप जाता है कि ताप 

रे हो जाती है | ४ का, 

भी अधिक समय तक उत ईंट में बता रहता है) यही थिंनग का 

(5.3 20% | 
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में आया हुआ सूर्य और चन्द्र का रस छिन्नमूल होकर रहता है इसलिये क्षेत्रज्ञ और भहान्‌ के अश्रनुसार 
इनमें तीव्रता नहीं रहती । इन दोनों के साथ तीसरा विद्युत्‌ भी आकर तीनों शरीर के मन में प्रविष्ट 
होता हैं, इसलिये तीनों का मिला हुआ रूप, मानव आत्मा बनता है। तात्पयं यह है कि हृदय में जो _ 
विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ श्रात्मा है, वही मन कहलाता है, उसकी हि: क्षेत्रज् आत्मा है, वही मन कहलाता है, उसकी हिरिण्यवत्‌ कान्ति है श्रौर सूक्ष्म है । विज्ञानमय 


सन... 
आल की 


होने के कारण अपने विवेक श्र विचार शक्ति से प्रज्ञात्मा रूपी जीव आत्मा को प्रतिक्षण शासन करता_ 
है उसे ही मनु कहते हैं। उस मनु में आत्म समर्पण करने के कारण ये तीनों (सूर्य, चन्द्र, विद्युत) मिल- 
कर मानवश्रात्मा हो जाता है । किन्तु - इनमें विशेषता यह है कि सूर्य चन्द्ररस खनिजों में नहीं जाते इस- 
लिये वहाँ तंजस का पूर्ण रूप उत्पन्न नहीं होता । किन्तु विद्य त्‌ रस उनमें भी नहीं रुकता, यह सब पदार्थों 
में नित्य रूप से विद्यमान रहता है | यही कारण है कि जब प्राणी मर जाता है तब उसी की भूतग्रात्मा 
में से वेश्वानर, प्राज्ञ, ये दोनों वने रहकर लोकोन्‍न्तर में जाते हैं। किन्तु उनमें तजस के सूर्य, चन्द्ररस 
दोनों ही तत्क्षणात्‌ अपने-अपने प्रभव में चले जाते हैं, जिससे तेजस का वास्तव रूप नष्ट हो जाता है। 
इसलिये मरने के पश्चात्‌ जब तक वह पुनर्जन्म न ग्रहण करें तव तक उसका शरीर बढ़ने नहीं पाता । 
बच्चा, जवान, बूढ़ा जिस अवस्था में गया था उसी श्रवस्था में कर्म फल भोगता हुत्ना बना रहता है । 
यद्यपि उसके भी भोग शरीर है, किन्तु उनमें तेजस न होने के कारण घटने बढ़ने की क्रिया बन्द हो जाती ह 
है इतना होने पर भी तेजस का विद्यत भाग नष्ट नहीं होता, किन्तु वह केवल अपनी अवस्था में इन्द्र 
कहलाता है । प्रज्ञात्मा के साथ-साथ बराबर लोकान्तर में भी बना रहता है| वह सूर्य लोक से पार जाने 
पर वह विद्युत्‌ पुरुष इन्द्र वरुण आदि लोकों में जाने में जिस प्रकार सहायता करता है वह आगे आत्म- 
गति विद्या में विशेष रूप से कहा जायगा । 





': “३-+-प्रज्ञात्मा 
(१ योनि ओर २ आशय) 


लोकत्रथातीत चेतना (चिदात्मा) सूर्य रश्मियों में व्याप्त होता है, और उसी सूर्य-रश्मि से हमारा 
विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ आत्मा बनता है और सूये, चन्द्र, विद्युत्‌ इन तीनों के छिन्नमूल रसों से जो रूप बनकर 
हमारे शरीर में आत्मा बनता है, उस आरात्मा में क्षेत्रज्ष के संयोग होने पर उसके द्वारा चिदात्मा उस पर 
व्याप्त हो जाता है । जा कहने है। का के पर का के संयोग से जो रूप 
सिद्ध होता है उसे ही प्रज्ञा कहते हैं। वास्तव में यह प्रज्ञा चिदाभास कहलाता है। आज्नास प्रतिबिम्ब॒ 
को कहते हैं । सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ के रसों के समन्वय से जो जल के समान एक स्वच्छ द्रव्य उत्पन्न होता 
है, उस पर क्षेत्रज्ञ के द्वारा. जो चिदात्मा का प्रतिबिम्ब होता है वह चिदाभास है, और उसे ही प्रज्ञा 
कहते हैं श्रौर जिस रस पर चिदाभास हुआ है उस विशिष्ट का नाम प्राज्ञ आत्मा है । 

20400 0234/% 
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शारीरकभाष्य में शंकराचाय ने प्रज्ञान श्रात्मा को विज्ञानमय क्षेत्रज्ञआत्मा से भी ऊँची कक्षा का 
माना है । उत्तकी दृष्टि में विज्ञानभय आत्मा सगुण, सविकार और नाना धर्मों करके युक्त हैं । किन्तु 
प्रज्ञान आ्रात्मा निर्गुण, निविकार, निरविशेष, श्रव्याकृत विशुद्ध चेतना रूप हैं, वह धर्म, अधम, कार्य कारण 
सबसे परे हैं । तात्पयय यह है कि विज्ञानमय श्रात्मा ही जीव आत्मा है श्रौर वह जगत्‌ के भीतर है, किन्तु 
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प्रज्ञान श्रात्मा विशुद्ध चिदात्मा वह जगत्‌ से बाहरी तत्त्व है, परत्तु कौषितक उपनिषद्‌ में समस्त इन्द्रियों 
ह के मूल इन्द्र रूपी प्राण को प्रज्ञा कहा है और देह में बसता हुआ देह और इन्द्रियों के धारण करने वाला 
गौर मृत्यु के समय में देह से उत्क्रमण होने वाला कहा गया है। यहं कथन विशुद्ध .चिदांत्मा में बन 

नहीं सकता, उसके व्यापक होने से देह में पश्चात्‌ प्रवेश करना, और केवल जीवन परययन्‍त ही &रीरःकों 

धारण करना, और किसी समय शरीर को छोड़कर बाहर “निकल जाना, ये सब असंभव है । इससे 
सिद्ध है कि उपनिषद्‌ के मत में प्रज्ञान आत्मा ही वह जीव आत्मा है जिसका श्रावागमन होता है, वह 
प्रैज्ञात्मा कई रसों का बना हुआ एक ऐसा स्वच्छ पदार्थ है, कि जिस पर चिदाभास होता है ॥ चिदाभास 
विशिष्ट उस प्रज्ञा प्राण को ही हम प्राज्ञ आत्मा कह सकते हैं, वही जीव आत्मा है, और उसी का आवा- 
गमन होता है । जो दक्षिण नेत्र में ज्योति: स्वरूप लक्षित होता है, वही प्रज्ञात्मा है, वह सूर्य नहीं है) 

किन्तु सूर्य रूपी क्षेत्रज्ष आत्मा उस ज्योतिः स्वरूप से मिला हुआ अवश्य . रहता है । इसी कारण उप*« 
निषदों में विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ का भी दक्षिण नेन्न में होना कहा गया है। वास्तव में बात यह है कि चक्षु 
में दोनों ही श्रात्मा भासित होती हैं जाग्रत्‌ अवस्था में चक्षु से जो प्रकाश निकल कर इस विशाल जगत्‌ 
जगत्‌ का भान करता है वह ज्योति विज्ञानमय क्षेत्रज्ञात्मा है। किन्तु जब कृभी घोर अन्धकार में आँखे 
की. कोण को दबने पर भीतर की ओर प्रकाश का चक्र अकस्मात्‌ भासित हो जाता है, वह ज्योति प्राज्ञ 
श्रात्मा का है। चक्षु के इसी प्राज्ञ प्रकाश को “संयद्वाम” कहते हैं, वाम्भ और, भामती भी कहते हैं। 
यह प्राज्ञ वास्तव में विद्युत्‌ रूपी इन्द्र है, जिसमें चिदात्मा का प्रवेश होकर . चिदाभास हो रहा है | इस 
चिदाभांस के चिदात्मा और विद्युत्‌ ये दोनों इस प्रकार मिलकर एक हो रहे हैं जसे पाती में प्रतिबिम्ब 
के भीतर पानी प्ृथक्‌ नहीं दीखता, किन्तु पानी का विकार उसमें होता रहता है । उसी प्रकार इस चिदा- 
भांस. में विद्युत्‌ का भान पृथक्‌ नहीं होता, किन्तु विद्युत्‌ की चचलता से उस चेतना में क्षोम का विकार 
अवश्य होता रहता है । यह विकार चेतना का नहीं हैं, किन्तु विद्युत्‌ या इन्द्र आवागमन वाली हमारी 
श्रात्मा है। उस विद्य त्‌ का यहाँ बना रहना ही आयु कहलाता है । इस विद्युत्‌ रूपी प्रज्ञात्मामय चिदा- 
भास ने हमारे शरीर में लोम और नख को छोड़कर शेष सम्पूर्ण प्रदेशों में व्याप्त होकर इस शरीर को 
धारण कर रक्‍खा है और इस शरीर की सम्पूर्ण इन्द्रियों पर अपना प्रभुत्व रखता है। इस प्राज्ञ आत्मा 
की योनि चिदाभास है, और आशय इस विद्युत या इन्द्र है। 








२-प्रज्ञात्मा की प्रतिष्ठा 


| (प्रज्ञात्मा के टिकाव का जरिया) 


इस प्रज्ञात्मा की प्रतिष्ठा ज्योति है, जो कि सूयये, चन्द्र, अग्नि या ताराञ्ों से मिलती है । यही 
ज्योति इस प्रज्ञात्मा का श्र॒त्न है, जिसको पाकर यह प्रज्ञात्मा इस शरीर में निज स्वरूप से प्रतिष्ठित 
रहता है। य दि इन ज्योतियों में से एक भी ज्योति इसको न मिले तो यह प्रज्ञात्मा कुछ समय बाद क्षीण 
होते होते सर्वथा नष्ट हो जा सकता है । द द कर 028 7 क्‍ 
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चित्‌ का प्रतिबिम्ब 


इसी ज्योति में ही लोकत्रयातीत चिदात्मा संत्रान्त (प्रविष्ट) होकर प्रतिबि पर विदा ै 
वही चिदाभास प्राज्ञ कहलाता है | इन ज्योतियों के अतिरिक्त और किसी भी व | ।भोजजस्तज 
विम्बित नहीं होता । यही कारण है कि उस चिदात्मा के सवंत्र व्यापक होने पर 


नहीं दीखते । 


क्‍ ड्न 
पु | ग्रर्थाव्‌ 
इन पाँच ज्योतियों द्वारा बाहर के पदार्थों का हमारी आत्मा के साथ-संयोग होता है कै 


ज्योतियों के किरण बाहर के पदार्थों पर पड़ 
जाते हैं। फिर उस वस्तु से पलट कर उ 


बाहर की ज्योतियों के भीतर विद्यमान चिदात् 
ज्योति बाहर से उन वस्तुओं के रूप में श्राई 
वाली ज्योति हमारी प्रज्ञात्मा की ज्योति में मिलक 


न टू 
र हमारी क्षेत्रज्ञात्मा बन जाती है। यहें 
जान प्रत्यय कहलाता है । 


इस प्रत्यय के तीन भेद र 
तीन ज्योतियों से उत्पन्न 
होता है, उसका द्वार श्रोत इन्द्रिय है । और ३ 
के भीतर ही उत्पन्न होता है, और जिसका द्वार 
हैं। इन तीनों इन्द्रियों में श्रज्ञात्मा ही इन्द्रिय 
जो कुछ स्पर्श. करता हैं; 
मन इन्द्रिय के द्वारा ही 
न करें तो क्षेत्रज्ञात्मा नष्ट होकर 
श्रत्यय नहीं हो सकेगा । इन पाँचों 
महृषि याज्ञवल्क्य ने ऊपर के अनुस 


प्रज्ञात्मा भी 


इस शरीर में प्रधान 
पाँचो ही देवता अ्रधिद॑वत में 
ग्राश्चित रहते हैं । इन पांचों देवताओं के द्वारा 
विभागों को पद्च प्राण या पद इन्द्रिय कहते हैं 
वायु प्राण अर्थात्‌ श्वास रूप से ना 


और चन्द्रमा मन रूप से स्नायु और शोणित में 
का आ्राकाश के अनुसार स्थान होता 


कर के रूप 
कर प्रत्येक परमाणु के रूप में आकर उस वस्तु 


के 

बंच॑ते हैं | भा मस्तिष्क 
सी वस्तु के रूप में श्रांव तक पहुंचते हैं । आँख से 
केन्द्र तक व्यापक प्रज्ञात्मा में वह रूप अद्धित हो 


अकार भ्रज्ञात्मा में जो ज्ञान को मात्रा इन पाँचों 


थूल रीति से हो सकते हैं। १ रूप प्र 
होता है, इसका द्वार चक्षु इन्द्रिय हैं और 


गे ग 
कहलाता है, जिसका स्थान भेद से नाम भेद हें 
सूघता है इस का स्वाद लेता है, 


अज्ञात्मा में पहुंचकर क्षेत्रज्ञात्मा बन 


ज्योतियों का प्रज्ञार 
।र विशद रूप से वर्ण 


जस प्रकार सूय के आशभ्रि 


सिका में, सूर्य चक्षु 


हे / मे र्थात्‌ 


में भरा 


है. । हे 


लाता 
जाता है, यही उस वस्तु का ज्ञान कह बहीं उंते 


ज्योतियों के द्वारा आकर बढ़ती रहती हैं, 


त्मा 
त्मा के भाग का शनुग्रह है। अर्थात्‌ हमारी अ्र्ञाः 


वस्तु 
हुई ज्योतियों को ग्रहण कर लेती है और हक जाय 


त्यय जो सूर्य, ः क से उत्पर्त 
२ शब्द प्रत्यय जो नी से शरीर 
मानस प्रत्यय है जो कि क्षेत्रज्ञात्मा की ज्य न्द्रिय 


बुत गरीर मे में घला हआा मठ + 
परृण शरीर में व्याप्त शोशित में घुला हुआ या हैं 
रत 


ये सब मे 
या सोचता है, या ध्यान करता हैं 


ती है । जब कि ये पाँचों ज्योति हर. 

नष्ट हो जायेंगे । और कोई भी इन्द्रिय की ५) थे 
मा के साथ जो संबन्ध है, वह महाराज 

न किया है । 


३-प्राज्ञ का ग्रायतन 
ता से ५ देवताओं क 


ये 
॥ - 
हि े पैर वि, 

. अधिकार है-्रग्ति, वायु, सूर्य, च'द्रमा आपके 


> प्य त्रज्ञा( रथ 
त हैं, उसी प्रकार श्रध्यात्म में था 
नज्ञात्मा विभक्त हो जाता है | इस प्रकार # ।' श्री 
में ख में रहेंगे “ .ब्व 

। जिनमें अग्नि देवता वाक्‌ होकर मु 


ज रूप से ज्ेत्र में और दिग्‌ देवता श्रोतद, (४ दि & 


न में नि न्य त्ा. कं 
व्याप्त रहता है । इनमें मन इन्द्रिय अर छंवी ध्र्शां 
ताक प्राण, चक्षु, श्रोत्र ये चारों हों मते * 
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सनक ---+० 
ज्न--+5 


इससे ग्रलग रहकर “7 
तात्पय॑ यह है कि हृदय मे लेकर मस्तिष्क तक 
सिलसिलेवार जमे हुए हैं । 


श्राधार 
पर काम 5५. ० 
कत/्तरहे स्‍ के कई 
हैं । इन चारों में मन भी साथ रहता/ है । कित्तु पाए 


जप से 
$ भी सत्त ः न 
न आदि संकल्प विकल्प किया करता है। वी 


मत इन्द्र 
प्द्र्य का रूप है ि 
पहै के मध्य में बारों ध 
है जिसके मध्य में मुख, नाक, आँख, काम ये चारों इन्द्रियों सि 
सर्य संबन्धि भ्रधि देवत के पांचों देवता प्रतिक्षण संबंध 
प्राणों >वत के अपने- 


रस प्रकार अध्यात्म में 
रखते हुए + ला में परिणत पांचों देवताओं सेस्‌ 
प्रपने देवताओं क चक्र बनाते हैं। प्र्थात्‌ इन पाँचों णों के रस प्रतिक्षण अधिदेवत 
होतीर में जाते रहते हैं, भर अधिदेवत से देवता झ्नोंके रस प्रतिक्षण भ्राकर अध्यात्म 
ईच्द्रियाँ कोई दी हैं । जब तक बाहर वाले प्राणों से भीतर वाले प्राणों का संबन् 
हुँचाते हैं ह भी अपना काम नहीं कर सकती । बाहर 
पेह जीवित ' अड का ग्रथाँ को भीतर वाली प्रज्ञा ग्रहण क 
में जाता है, ० है कि बाहर के देवताओं से संबन्ध टूट जाने 
कप दा इसीसे भ्र्थों का ज्ञान उत्पन्न ने 
ही जाता है आत्मा में लीन हो जाते है 
" पाँच स्था ५.0) बस अकार ६६ प्रज्ञात्मा की ये पाँचों द्द्ियाँ पाँच आयता 
"जनों फेो कपल बठकर बाहर वाले देवताओं से संबन्ध 
न कहते हैं । 
७४-इन्द्रियों की देवतापन 
कारण पाँच नल में जितनी इन्द्रियाँ हैं। वें से एक ही भरे के स्वस्प 
या हैं और फिर हो गये हैं. ने पाँचों देवता सेंय झ्राकर है जिस प्रकार 
चित सब प्र इस क्षेत्रज्ञ से निकल कर सूर्य से मिलते रहते 
जन्तु ड मे आकाश के सूर्य की किरणों प्रतिक्षण तयी-तेयी आत 
स्थिर... सिलसि 
रहता पी हैं, उ ला न टूने के कारण आवे स्थिर ही 
किरण, । उसी , उसी प्रकार पानी के सूर्य मे 22 र भी 
» से चारों प्रकार हमारे शरीर के अन्दर केतश आट., 
| ओर चमकती रहती है, परे उसकी वे कि 


श्स जिस प्रक 

हैं नैज्ञभास्मा मे बाहर के सूर्य में ( आकार ) मर 

हु | में एक मुंख्य प्राण इन्द्र नामे का प्रशाम 

भरत वताग्रों से पां में पा ही उस मुख्य प्राण 
पांच रूप में परिणत हर प्रज्ञा है भर 


नामों पायु ये 
| पृ कि 
| पेय, चन्द्र, दिक्‌ इन पाँच देवता 


फेर की गाता है। . 
एा जाता है । 
ते 
) दीपक के सर्मीर्त 


लंड क्षेत्र 
ज्ञ- 
सह कारयिता (काम कराते वाला 
अ कर्ता न कारयिता 
'जि-कर्ता, चक्षु के समान | 
[300 । 
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बन ------_--------- 7 3  झझ>न्न्न्स्न्स्स्त्न् 


सूर्य आदि प्रत्येक पिण्ड से जहाँ तक रश्मियाँ जाती है, वहाँ तक उन रश्मियों के पांच न 
होकर इन पांच देवताओं का स्वरूप बनता है । उनके ५ विभाग इस प्रकार हैं कि यदि उन रश्मि 202 
जैरे भांगों में बांट दें तो आदि के ३ भागों को गआ्रात्मा या ब्रह्म कहा जायगा । उन तीनों के सोम ५ 
मिलाने से त्रिवृत्स्तोम होता है । (त्रिवृत्‌ & को कहते हैं ) और उसे ही श्रग्नि कहते हैं। १- लि हिट 
६ भाग मिलाने पंचदशस्तोम होता है, इसे ही वायु या इन्द्र देवता कहते हैं । २-पञ्चवदश पर ः हे 
मिलाने से एकविशस्तोम होता है, इसे ही आदित्य या सूर्य कहते हैं । ३-एकविश पर ६ भाग मिल 2 
त्रिणवस्तोम अर्थात्‌ सप्तविशस्तो म होता हैं; &और रु उसे ही चन्द्र कहते हैं । ४-त्रिगवस्तोम पर . 2: 
मिलाने से त्रयश्निस्तोम कहते हैं उसे ही दिकुूसोम कहते हैं । ५-ये ही पांच देवता हैं । ३३ का केर्दई हि 
. दशस्तोम है, वही प्रजापति देवता है । जो कि दोनों ओर सोलह २ भागों को ग्रहण किये हुए हे ५ ् 
4: आक़ांत रहता है। इसी कारण पांचों देवता जिस प्रकार मूलझ्ात्मा के अधीन रहते हैं उसी श्र 
मध्यप्रजापति के भी 


(3 रु 

£ः ५ हि ः अज ज्योर्तिं, 
ला अत हैं। इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, पथ्वी श्र्थात्‌ स्वयंज्योति, परज्योति या अर 
प्रा रूपज्योति कोई भी पिण्ड क्‍यों न 


क मण्डल 
बनाते हैं । जिनके पांच विभागों को 
कर क्षेत्रज्ञआात्मा बनता है, तो संभव 
बनावें और उपर्यक्त के अनुसार उ 


हो सभी में ३३ भागवाले प्राण तत्व सर्वदा निकलकर ए गर में भी 
ही पांच देवता कहते हैं । जबकि सूर्य का ही रस हमारे शस मण्डल 
हैं कि उससे भी ३३ भाग वाले प्राण विकसित होकर एग पक 
समें भी ५ देवता हों इन्हीं ५ देवताओं का थ्रोक एक रूप में £ वह 

अजापति कहलाता है। जो कि इस सर्वांग शरीर में नख और केश को छोड़कर सर्वत्र व्याप्त हैं ' वह 
भ्रजापति ५ देवताओं की ५ शक्तिवाला होने के कारण ५ इन्द्रियों का सा कर सकता है, भ्रौर 
“ग्रत अवस्था में नियत ५ स्थानों से अपना अन्न श्र्थात्‌ बाहर के भूतों का संस्कार ग्रहण किया कर 
और स्वप्त अवस्था में भीतर आये हुए संस्कारों को ही उलट पुलट किया करता है । किन्तु सुषुप्ति है#.. 
से अन्न श्रहरा करना बन्द हो जाता है, क्योंकि इनकी सब शक्तियां श्र्थात्‌ पांचों देवता मूली 
के ० अददिक हल ५ ताडु, सूर्य, इन तीनों का जिस प्रकार लग दम 
जिस प्रकार रात्रि के घो 320 लह * अंश शरीर के प्रत्येक भागों में भी बना हैँ श्र 

भ 7 हे बोर भ्रन्धकार में सूर्य, चन्द्र, अग्नि के प्रकाशों का ग्त्यन्त लोप होने पर भर 
में टिमटिमाते हुए ताराओं उस अर (5 जीव के उसी प्रेकीर्े 
शरीर के सर्वाज्ध में ज्ञान प्रकाश का अधिकां _  नकार में भी सवंत्र व्याप्त रहती है। 8. ती है 

: ः 22०४३ होने पूरे नी बहुत थोड़ा भ्रंश सर्वत्र व्याप्त रे / 
यही कारण है कि घोर नि हने पर भी दो हि का 2 छा का तीर्म है 
आज देते हैं तो उसी ताम वाला भा ५ , | दे चार भनुष्यों में से जिस मनुष्य क हम भी 
देखा गया है, कि गहरी नींद में स्ोता हग्ना मनु ५ ट शी #प्य सोते रहते हैं । किसी प्र र्क 
नह मनुष्य उत्तर भी देता है और सुई ५ पुष्य जब बराने लगता है तो उस समय पूछ भी 


मनष्य 
जाग सकता है डी से; पोती डालने से, श्राग तपाने से वह बेखबर 

इससे सिद्ध हुआ वि ८ ता 
रहता है, जिसके केम्पन से मुख्य आत्मा मं कुछ ज्ञान का भाग उस गाढ़ निद्र अप 


आरयतन इन्द्रियों में दौड़ आरा 
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स्‍््््स्स्स्से्ौेरसपरनन ] 
था जा सकता है। इससे सिद्ध हुशा कि वहंपाच | ५ 
५ “00 


आधात्त पहेँ 
गर में व्याप्त है, और वही प्रजापति आम 


बला बा पे व से सिर तक प्रत्येक अज्भ में कि 
नाम की भेरी गति एक रूप से बवि ध सिर तक संपूर्ण शरं 
त्मा है। 
५--प्राज्ञ का भिन्नरूप धारण करना 806: 
हि न ५ उत्पन्न करने में किसी इच्द्रिय को भी स्वातन्त्य तहीं हैं । कं ये इख्धियां ज्ञान को । 8 
दे अर्थात्‌ स्थान मात्र हैं, भिन्न २ काम कर्ता है, उन्हीं कामों को मि्न २ ज्ञान कहते है|. 
को उसी का भेद मानते हैं। मो 
तु वास्तव में यह सब अवूरी वस्ठ | 
उसको न प्राण ही कह _ 
न वाक्‌ है। प्रौर 


फेरने क 
तने ही ६: 
९ | त्रद्ट प्र ३. गे ॥| 
हान्‌ प्राण को ही मुख्य कहकर शेप संत इन्द्रियाँ का ४६ 
कर मानते हैं । प९* 


गई ८ 
वार ही े 
"ला क चहद जी लय 
गी | या चक्षु ही को मुख्य इन्द्रिय कहे 
फे 
[ण है उसे समय ने चकु 2 


उठ 
हम ये है। संयोर्स दण 
ही कह सकते हैं। क्योंकि जिस समय वह श्र 
2 जि एक ही ए वहन प्राण है न वाक्‌ है । तात्पर्य यह है कि ॒ (4 गई इस र्किसी एक तत्त्व के. 
शी कि का नव काम के भाव है रे परे है की तत्त्व को वा 
पैक्ष आ्रादि * भाणा, चक्षु आदि पांचों नामों से कहां जा ; ग्रात्मा ही 
हे * का नाम न देकर आत्मा इस पद से व्यवहार किया जाती ४ श्रोत्र मनत करते संरप 
प्र चन्षु, छुते शा द कर २ काम के करते 


वास जहर 
) कहा कं ते समय भआाणा नोलतें समय वाक्‌, देखत सम र ्ध काम 
ते जे थ्र व्‌ ये पांचों ही एक हट कब बला एक हे पर के गें हे त् : टट पा ट 
व ९.। अर्थात्‌ ये पांचों है 28 ही आत्मा तर प्राण, चंक्षु भादि 


नर ् जप 7 
४ ब- - न्न 
नाम से कहा जाता हैं, परन्तु वात में बह 





' भषि 
९, सरल ९ एक से एक भिन्न है, किस्तु आत्मा सेयेपा 
दी प्राण है, आत्मा ही चक्षु है, आत्मा ही ? ५ 
६--इन्द्रिय प्राणों का एस 30 000 प्रग्ति रूप. 
' रण री पाँचों ही मई रूप 


मे पाँचों भिन्न मिं 
चों देवता ई| बता ये दोनो 00० कम है ० 
7३ में क देवता ै ॥ ९ 
“पाप कं में एक प्रज्ञा और दूसरा पाँचों देव॑वरर्शी वेवता पांचों ही मई का 3: 
हा प्रज्न रस के भिन्न-भिन्न ज्ञान को प्रज्ञा ही कहता चाहें /  तोगा कि शा 800." 
५ के) ! चिदा ५ न य अवश्य कह 6 र्द्रियों से द 
१३ » पज्ञा के को के कारण चेतन है, पर हा गा औ उनमें प्रा ही का 
पुर ला अर होने पर भी जो ३ क्‍ शा फ नो 
ही _ पशेषता उसमें पाँच देवताओं 5 बता. कही हैं ।  दता भरे 
पाँच इसी लिये कौपीतक ने इच्द्रिय प्रारों की "एकमुस ।म होता है सुनते सर नर चारों 
रेकियों ... न लिना कोई भी मी का काम सषि गेढ के देवता मिलकर. जष चोरों. 
ने ही मे «बेन हो जाता है। अथवा यों है सकते सुरतेते के समय सुनते ही के लिये शी | पा 
| लिये प्रज्ञा की पुष्टि करतें हैं । बी हे 


[ ई ॥ ७ है है ५ ४ | हु 505 े 5026 । | द के. 
ं # ६2 / रु '> ..... _  ऋच"ए 
के ।( के रू ५ है ५ उम | ् 


पाक, प्र 
| भेजा में हक ाणा, चक्षु, थ्रोत्र और मन 
भिक्की हरे हुए रहते हैं। प्रज्ञा और ये १ 
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देवता प्रज्ञा की पुष्टि करते हैं । इसी प्रकार सब इन्द्रिय प्राण एक समय में एक ही कर्म करते हुये हे 
हप से प्रज्ञा में मिल जाते हैं। इसीलिये प्रज्ञा पांच ज्ञानों में बंटकर प्रत्येक ज्ञान में अधूरी नहीं * 
पाती । किन्तु प्रज्ञा की जितनी मात्रा क्षेत्रज्ञ विज्ञान में रहती है, उस पूर्णा प्रज्ञा मात्रा से एक एक ०५ 
की उत्पत्ति होती है। इसलिये ऐतरेय आ्रादि ऋषियों ने यह कहा है कि प्राणी खास लेते समर 


भहीं में # नें गेग 
नहीं सकता, और बोलने की दशा में श्वास नहीं ले सकता । क्योंकि श्वास लेने में सब प्राणों का उपर 


हु ३ मन्त्र 
क्‍ होने के कारण बोलने के लिये प्राण की मात्रा नही बचती इसी श्रभिप्रायः को लेकर वेद में एक * 

द कहा है कि-- 

एक: सुपर्ण: स समुद्साविवेश, स॒इदं विश्व भुवनं विचणष्टे । 

ते पाकेन सनसा5पश्यसन्तितम्त माता रेढि सउ रेहि समातरस्‌ ॥ऋ. सं- 5$ ९ 


इसी अभिप्राय से कौषितक आदि ऋषियों ने प्राणाग्निहोत्र कहा है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक कम 
आण के द्वारा प्रतिक्षण अग्निहोत्र करता रहता है । भ्रर्थात्‌ जब बोलता है तब वाक्‌ में प्राण (हवाई । नट। 
होमता है और जब श्वास लेता है नब प्राण में वाक्‌ को होमता है। तात्पर्य यह है कि देवत ओर रा 
होने पर भी प्रधान प्रज्ञा एक होने से एक समय एक ही काम होता है वही प्रज्ञा वाक्‌ की वार 37 
का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है और मन का मन है। ँ 


७-+इन्द्रियों में प्राण की मुख्यता 


नस 








इन्द्रियों में प्राण इन्द्रिय चारों से श्रेष्ठ है नें है । व 
नप्ठ है। मत इन्द्रिय शेष चार इन्द्रियों का आयततन * >श्र 
इन्द्रिय शेष चार इन्द्रियों की 5. चार इन्द्रियों की प्रतिष्ठा है। न मन व 775 रह आल श्र 


; ९। वाक्‌ इन्द्रिय शेष चार इन्द्रियों में वरिष्ठ हैं, ” मात 

इन्द्रिय शेष चार की सम्पत्ति + तार की सम्पत्ति है तात्पर्य यह है कट - शव चाट व 

जि तय यह है कि पाँच इन्द्रियों में प्रत्येक इन्द्रिय शेष चीं न हूँ। 
के वा ह आर सहकारी होता है। क्‍योंकि ये पाँचों ही इन्द्रियाँ कुछ न कुछ किया के थर्मे 

यापार करके ही पा गे उत्पादन करने में समर्थ होती है । यह क्रिय्रा करना प्राण के पे क्र 

टी अक्रिय है । यदि - पाँचों में ध्राण का सम्बन्ध हटा दि पाँचों में का सम्बन्ध हटा दिया जाये तो किसी भी इन जाय तो किसी भी 5 द्द्रियि सर्व 
लय 5 हित: >> नहीं हो सकता, इससे पाँचों ही इन्द्र प्राण के आश्चित हैं। इसलियें प्रा 

ईन्द्रियों से श्रेष्ठ कहते हैं ।।१॥ 


६ 
सी ह गे क्क ' 
5 5४ हा न सबका आयतन है। क्योंकि मन के सम्बन्ध बिना किसी इ्धिय से ८ मन 
8 के. ता । मन्त का स्थान हृदय से श्रारम्भ करके मस्तिष्क तक है, उसके अन्तर्गत हम । 
दर ४ तु श्रोत्र इन चारों का सत्रिवेश है अ्र्यात मन के' आधार पर शेष, नो हट 
है मत्त कक साथ प् ( <, ४] य्् | 
गया है ॥।२॥ कर इच्द्रियाँ काम करती हैं इसलिये मन चारों का प्रा 











शत 


88 ब्रह्मविज्ञान है? 


के ह शब्दों उससे दो ज्ञान उतन्न होते हैं, 
हैंने के लिये अवसर ही न मिलता । और श्रोत्र जो शब्दों को सुनता रा है किन्तु उससे अर्थ ज्ञान 


वखकल्द का झोर दूसरा उसके अर्थ का । इनमें निरर्थक शब्द ज्ञान 00020 तर ५ 
है, वह देखी हुई वस्तुओं से सम्बन्ध रखता है । इसलिये श्रोत्र शा की द 
९ भ्राण की क्रिया है वह भी इस खूप द्रव्य शरीर से सम्बन्ध रखत | 


भे "ठा है।। । हे 
३े।। 2660 कि 


| 
जो प्म इसी प्रकार वाक्‌ सब इन्द्रियों के काम को कह: आर हीं कह सकता, श्रोत्र के 
भते हैं, उस समझ को हीं च त्यादि इ 
हे, उस समझ नहीं कह सकता, _४ई हर , सुना इ 
को मन नहाँ कह क्रि मैंने समझा, देखा, सु या 


पुनने की भोत्र नहीं कह सकता, केवल वाक्‌ ही कहती हैं 0020 आह 
फा के का शान इस वाक को अपने पेट में लेकर स्वरूप हक मा ही सा बे बनता 
| के हे ( जोरदार है ) ओर गंगा भी छपरा या पश्यन्त प्‌ 
लिये उसके भी ज्ञान में वाक्‌ का प्रवेश है ॥ ४ मम 
" | की अभ्रत्मा, शरीर, # जल 
न्मेश्रोत्र ही भर 


है को म 
है इसी प्रकार श्रोत्र गन्तिम सीमा है | जिसे 2 कि 
ग हैं, उसमें र उसी प्रकार ३7 
'ग हैं, उसमें वित्त ही अन्तिम सीमा है । 300 है।। ५ || 
कहां गत, च्, वाक मना मे कि तात्पय यह है 


|, (+ 
गे वह वित्त है, उसीसे उसको धन सम्पत्ति के पा धरम 
मे यों क्रम है कि श्रोत, च्छ। ग्रहण करता है किन्तु चक्षु 


कि ५0... भाणों में मुख्यता के अनुरोध मात्र के ख्य 
कक की सपा चल की युल्यता है वयोकि शत केबल बात हब हक गौर भाव 
विष ! सेपशे, रूप इन गुणों को ग्रहण करने का सा हे टी ग्रहण के 

से १९... गा रूप द्वव्यों में अन्यान्य कितने ही 47 चक्ष॒रैन 

भुक्र कि ते पर लिखित श्रक्षरों को दल 3 पहुँचता 

के तीज... को नेत्र के समीप देखने से गे 5 

केवल हा अनु भव करता है। श्रोर किसी वस्तु # 2 गोला दर 
संस्था ... ही ग्रहरा किया जाता है| किसी “* | रत 
रैसलि षण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, # 

ताली कु, श्रोत्र की अपेक्षा प्रधान है | अब | प्त आंत्मी कोया हि 
ताज त्त्मा में ही ज्ञान उत्पन्न होता है किन्तु बाक्‌ | क्यों कि प्रथम मत 
की सकता, न या जा सकता हे । वाक्‌ की ग्रपेक्षा मत 


#वाक्‌ ४ प्रकार की है“ 
१--परा (मन में), 
*--पश्यन्ती (प्राण में), 


[| 
७ ०५ मध् )। मा | 
हवा में 


४---वेख री 


[ ३६५ ] 





शी अं 0 मन के शक यू | हक 3 पक, 


जज 


४ >-ये. आंडद ॥. जाला । मा क्री की | 
श्र ७5, 
$ है है ह 
फ 





/ 
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है जिसको यह वाक्‌ प्रकाश करती हैं जो विषय मन पर नहीं श्राता है, उसका अभिनय यह वाक्‌ नहीं 
कर सकती । इसलिये यह वाक मन की क्रतातु करा (मन की कृति को अनुकरणा करने वाली ) है। अर्थात्‌ 
मन के ग्रहरा किये हुए को ग्रहण करने वाली, इसलिये मन प्रधान है। मन की अपेक्षा प्राण प्रधान है। 
क्योंकि प्रांण यदि क्रिया न करें तो मन श्रादि सभी इन्द्रियों को काम बन्द हो जावें | यह देखा गया है 
कि बिना कान का बधिर, और बिना चक्षु का अन्धा, बिना वाक का मूक और विना मन का बच्चा या 
पागल जगत में जीवित रह सकता है, किन्तु प्राण के जाने से सब इन्द्रियाँ चली जाती हैं । इससे सिद्ध है कि 
सब इन्द्रियाँ प्राण बन्धन से बद्ध हैं इसी लिये वेदिक ऋषि गण पांचों इन्द्रियों को पन्च प्राण कहते हैं । 


८-प्रज्ञान का विज्ञान से सम्बन्ध 


प्राणियों का शरीर पदन्च भूतों का बना हुआ्ना है । उन भूतों के वने हुए शरीर के धातुओं में 
शोणित ही प्रधान है। उस शोरित में ४8 अज्िरा व्याप्त रहता है उसके आधार से वेश्वानर आत्मा 
रहती है, उसके आधार से तेजस आत्मा और उसके श्राधार से प्रज्ञान आत्मा रहती है । प्रज्ञान आत्मा से 
भृतमात्रा, प्रज्ञामात्रा और प्राण-मात्रा ये तीनों मात्रा संबन्ध रखती हैं । कोई भी ज्ञान इन तीनों मात्राश्रों 
के बिना स्वरूप नहीं रखता। प्रत्येक ज्ञान में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, और प्रत्येक वस्तुओं का आकार 
जो भासता है वह भूतमात्रा है। किन्तु उनके स्वरूप को दिखाने वाला भिन्न-भिन्न इन्द्रियों का भाग जिन 
से चक्षु का ज्ञान, श्रोत का ज्ञान इत्यादि भिन्न प्रकार के ज्ञानों का भेंद प्रतीत होता है वही ज्ञानमात्रा हे 
ओर जो इन ज्ञानों में ज्ञान होने की भिन्न-भिन्न क्रियायें प्रतीत होती हैं वह प्राणमात्रा है। कोषीतक 
ऋषि का मत है कि जिस प्रकार रथ के चक्र में श्रधि (भूत) अरे (ज्ञान) और अरा धुरी से (प्राण) बद्ध 
है, उसी प्रकार भूतमात्रा प्रज्ञामात्रा से और प्रज्ञामात्रा प्राणमात्रा से वद्ध है। प्राशमात्रा ही इन तीनों में 
प्रधान हे यह प्रज्ञा की प्राणमात्रायें क्षेत्रज्ञ के भीतर मुख्य प्राण से संबन्ध रखते हैं, और इस मुख्य प्राण 
में चिदात्मा की चेतना व्याप्त है । इसलिये वह विज्ञानमथ क्षेत्रज्ञात्मा है, और ये सब महान्‌ आत्मा के 
आधार से है। स्त्री पुरुष के अनुसार क्षेत्रज्ञ का महान्‌ के साथ घनिष्ठ संयोग संबन्ध है, जिससे ये सब 
श्रात्मा मिलक्रर एक आत्मा इस शरीर का धारण और सच्चालन करता हैं । 


६-प्राज्ञ की देह-भेद से भिन्नता 


उशधानर आर तेजस इन दोनों आरात्माशोों के साथ मिलकर रहता हुथ्रा प्राज्ञात्मा प्रत्येक शरीर में 


भिन्न-भिन्न होता है। वही शरीर का अभिमानी है, इसलिये शरीर कहलाता है । जो प्राज्ञात्मा जिस शरीर 
का अभिमानी है 


उस शरोार की इन्द्रियों से ज्ञानवन्‌ है, सुखी दुःखी है, और उस शरीर से किये हुए कर्मों 


री द्वारा पापी पुण्यात्मा है | वास्तव में शरीरावच्छिन्न यही प्राज्ञात्मा शरीर के भेद से भिन्न-भिन्न अनन्त 

क्षेत्र किम >- है _ >> ; तक नम 
हैं हर +के हैँ, वह अनन्त नहीं है, किन्तु उसका इस प्राज्ञात्मा से सम्बन्ध रहता है ओर प्राज्ञग्रात्मायें 
श्रनन्त हैं। इसलिये प्राज्ञ के सम्बन्ध से क्षेत्रज्ष आत्मा भी शरीर में बद्ध प्राय (प्रतिबिम्ब बद्धप्राय जलका) 


&5 अग्नि, यम, आदित्य इम तीनों मिले 


है हुए रूपों को अज्धिरा कहते हैं, और वायु, आप, 
सोम इन तीनों के मिले हुए रूप को भृगु कहते हैं । 


006: ला ५ 


#+*+- कर ४८0०8 252-2:5% 2648: फनी 
/ | िआ | आंच ििनणणण् मा आशा आना ा्‌ ८ >>... ीयत 
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होकर भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है । किन्तु यदि प्राज्ञ का सम्बन्ध छूट जाय तो उस क्षेत्रज्ञ का शरीरु- 
अभिमान भी छुट जाता है । इसीलिये इस शरीर के किये हुए पाप, पुण्य की या सुख, दुःख की वासत्ना 
इसमें नहीं होती । यह क्षेत्रज्ञ शुद्ध में प्राज्ञ से अलग होकर सूर्य में लीत हो जाता है । कित्तु प्राज्ञ आत्मा 
कुम्म जन्य संस्कारों के वशीभूत होकर छोटे बड़े अनन्त योतियों में श्रमणा किया करता है | महान्‌ योत्तिः 
में उसका महान्‌ शरीर क्षुद्र योनि में क्षुद्र शरीर पाता है। क्षुद्रयोत्ति में इन्द्रियाँ अल्प होती हैं, इसलिये 
ज्ञान भी अल्प होता है, और इन्द्रियों की शक्तियाँ भी अल्प होती हैं। इसी प्रकार महात्र योत्ति में ज्ञान्न 
या शक्ति में अपेक्षाकृत अभ्रधिकता होती है। क्रीमी-क्रीटों की अपेक्षा मनुष्यों में जिस प्रकार इच्धियाँ या 
इन्द्रियशक्ति श्रधिक है, उसी प्रकार मनुष्य की अपेक्षा भी देवयोनि में अधिक हैं । अर्थात्‌ मनुष्य में १३ 
या १४ इन्द्रियाँ हैं । किन्तु देव योनि में १७ अधिक इन्द्रियाँ हैं। अर्थात्‌ ८ तुष्टि (अणिमा, महिमा; 
लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व) और € निधियाँ हैं । 


इस प्रकार इन्द्रियों की न्‍्यूनाधिकता प्राज्ञ में योनि के भेद से होती है । प्रर्थात्‌ बड़ी योत्ति की 
प्राज्न आत्मा जब छोटी योनि में जाती है तो उसकी इन्द्रियाँ और इन्द्रियों की शक्ति पाप कर्मों के प्रभाव 
से कम हो जाती है और छोटी योनि की प्राज्ञ आत्मा यदि बड़ी योनि में जाती है तो पुण्य कर्म के प्रभाव 
से इन्द्रियाँ या इन्द्रिय शक्ति बढ़ जाती है। प्रत्येक प्राज्ञ में ज्ञान और कर्म के प्रभाव से उसकी प्रकृति पर 
परिवरतंन होता रहता है । उस प्रकृति में जैसा संस्कार वासना स्थिर हो जावे वह संस्कार या वासना 
उस प्राज्ञात्मा को उस छोटी-बड़ी योनि में जाने के लिये विवश कर देते हैं । यदि मनुष्य श्वान से अधिक 
प्रेम या अधिक सहवास करे तो सम्भव है कि मनुष्य की प्रकृति में श्वान की वासता अ्रधिकतर आवेश 
करे और उसके कारण उस मनुष्य को श्ववान योनि में जाना पडे । जबकि इस प्रकार प्रकृति में संस्कार 


का अ्रभाव पडता है तो उस आत्मा की प्रकृृति में ग्रधम संस्कार लाना ही पाप है और उत्तम संस्कार का 
वेश करना ही पुण्य हे । 


१०--प्रत्यय की वृद्धि से विज्ञान की वृद्धि 


इन्द्रिय जन्य ज्ञान को 'प्रत्यय” कहते हैं। इल प्रत्ययों का सम्बन्ध प्राज्ञ से है। ज्वों ज्यों प्रत्यय 
अधिक होता जाता है, त्पों त्यों प्राज्ञ आत्मा के है, त्पों त्यों प्राज्ञ आत्मा की बुद्धि प्रतीत प्रतीत होती है । परन्तु वास्तव में प्रज्ञात्र में 
बैठा हुआ विज्ञान आत्मा बढ़ता रहता है | सूर्य, चन्द्र, विद्यूत्‌ इन तीनों से बना हुआ तेजस, बढ़ता हुआ 
वैश्वानर को बढ़ाकर साथ ही एक एक अंग को बढ़ाता रहता है, जिससे शरीर बढ़ जाता है । शरीर के 
बढ़ने से प्राज्ञात्मा भी बढ़ा हुम्रा प्रतीत होता है । विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ आत्मा में मुख्य प्राण और प्राज्ञात्मा 
दोनों ही रहते हैं । मुख्य प्राण से कर्म इन्द्रियों का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, किन्तु प्राज्ञात्मा का सहकारिता 
सम्बन्ध है । क्योंकि बिना ज्ञान की सहायता के कोई भी कर्म इन्द्रिय अर पत्ती क्रिया तहीं करती । इसी 
प्रकार प्राज्ञात्मा से ज्ञान इन्द्रियों का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, किस्तु मुख्य प्राण क्रा सहकारिता सम्बन्ध है । 
क्योंकि बिना क्रिया किये कोई भी ज्ञान इन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । ज्ञान इन्द्रिय से जो बाहर 





का अ्रथ ग्रहण किया जाता है, उसमें भ्र्थ पर आये हुए सूर्य रश्मि जब अर्थ के परमाणु से संयोग करके 


उस परमाणु के परिमाण से इष्टि पर आता है, तो तेजस प्राण का सोसरस उसी परिमाण का वंसा ही 


[ ३१६ ] 
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मिलकर थ्रर्थ के श्राकार में श्राजाता है। वही चन्द्र रस घीरे धीरे तैजस ग्रात्मा के चन्द्र भाग में संचित 
होता रहता है वही संचित भाग विद्युत के द्वारा विज्ञान के सम्मुख जब जब आता है तो उसकी प्रत्य“ 
भिज्ञा' या स्मरण रूप ज्ञान हुआ करता है। श्र रूप में ग्राया हुआ चन्द्र रस विज्ञान से जब तैंईे 
भासता रहता है, तब तक उसको प्राज्ञात्मा कहते हैं । यचपि यह प्राज्ञात्मा स्वयं कुछ नहीं बढ़ता, तथापि 
उसके भासने का स्थान जो श्रर्थ के आ्राकार में ग्राया हुआ चन्द्र रस है वह अवश्य बढ़ता हैं । उसके 
बढ़ने से प्राज्ञात्मा का भी बढ़ना प्रतीत होता है । यही प्राज्ञात्मा का बन्धन के लिये शुक्राधान संस्कार है । 
यह संस्कार दृढ़ मूल हो जाता है, जबकि उसकी कामना की जाती है। कामना ही बन्धन के लिये रस्सी 
या गूंद का काम देती है । किन्तु यदि निष्काम ज्ञान होता है तो प्राज्ञात्मा में आया हुआ शुक्र दढ़मूल 
नहीं होता । इसलिये रढ़ संस्कार न होने से प्राज्ञात्मा बद्ध नहीं होता । बद्ध होने पर प्राज्ञात्मा उस शुक्र 
के अनुसार भिन्न भिन्न गति में जाता है | किन्तु यदि अ्रबद्ध होकर प्राज्ञात्मा बढ़ता रहे तो प्रज्ञान अन्त 


विज्ञान रूप होठा हुआ पृथक्‌ स्वहूव बनकर विज्ञान आत्मा में लीन होता रहता है। इससे विज्ञात ऑर्तिर्ती 
के साथ सूर्य में लीन होकर मुक्त हो जाता है । 


११--स्वग में नित्य जाना 


यह श्राज्ञात्मा, आनन्द, विज्ञान, मन, और अन्न इन पांचों से कदापि शन्य नहीं होता, प्री 
सभी कामनायें इसकी सत्य ही होती हैं। यह सत्य संकल्प ही यहां से जाता है । तात्पर्य यह है कि ली 
त्रयातीत चिदात्मा से आनन्द की मात्रा, सूर्ये से विज्ञान की मात्रा, चन्द्रमा से मन की मात्रा अनन्तरिक्ष के 
प्राण की मात्रा, और पृथ्वी से अन्न की मात्रा-प्राकर यह प्राज्ञ आत्मा पद्च कोश का बनता है । से 
बाहर अन्नमयकोश, उसके भीतर प्राणमयकोश, उसके भीतर मनोमयकोश, फिर भीतर विज्ञानमकी// 
उसके भीतर आनन्‍्दमयकोश और उसके भी भीतर हमारी प्राज्ञआत्मा है। इन पांचों कोशों के भीत ९ 
धाज्ञआत्मा पर भिन्न २ स्थान से ये पांचों धर्म झ्राकर संचित हुए है । परल्तु ये पांचों ही इस प्राज्ञ ग्राम 
में स्थिर नहीं रहते । प्रतिक्षण ये पांचों श्रपनी २ योनि पर जागा करते हैं, यह जाना इनका सत्यसंकर 
है । अर्थात्‌ शराज्ञ से एक ही स्थान में रहकर भी नियम से परिवर्तित (कह) होकर भिन्न २ स्थीरने | 
भिन्न २ मार्ग से गति करने में ये कदापि चूकते नहीं, अ्रवश्य ही अपने प्रभव स्थान पर पहुँचते हैं। 
इनके संकल्प की सत्यता है। इस प्रकार पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चन्द्रमा सूर्य और परोरजा इन पांचों * 
में जाना रे स्वग में नित्य जाना है। परन्तु इस जाने से यह अपनों नहीं करना चाहिये कि प्रा ज्ञआर्ट 
कं ०2 ५३५३५ हर । जिस प्रकार एक जलपूर्ण पात्र जिसमें चन्द्रमा का प्रति 
की एक कास ले जायें तो भी उस जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब दीखता ही रहेगा । 
विश्वास करो कि चन्द्रमा की वह रश्मि जिससे पहले प्रतिबिम्ब बना था प्रत्येक पद में बदलता जीं ; 


है। तथापि अविच्छिन्नगति से संयोग, वियोग होते रहने के कारण जल में प्रतिबिम्ब स्थिर सी ४ 
होता ६ ॥“ जी “यहां भ्राज्ञ में भी ये पांचों धर्म अविच्छिन्नगति से अत के जाते रहते हैं | 
कारण नित्य स्वगे जाने पर भी प्राज्ञप्नात्मा नित्य, पद्चकोश पय बना रहता है। जिस कारख ५ 
आ या उदर में अनुत से प्राज्ञ में इन पञ्च कोशों का व्यभिचार नहीं के प्रज्ञा के अर्थों का भें गई हीं 
पांचों रूपों से प्रतिक्षण होता रहता है । इसी से इन पांचों का स्वर्ग में नित्य जाना हमारे विज्ञोर्न मे 


320 . / 
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े च्प्सज््र्ट्पपयय कल सील जल 
द्यि “जा 


हाय | भाण आता हुआ और उदात 
के... 5 


।क्‍ 


५ 


भ्रता न ध् # ३ ७ ध दों ों ग क़ः 
तो ही | जैसे किसी होद में समान दो मार्गों से पानी आता जात रहें और वे दोनों मार्ग ४ 

क्‍ ही का जल. स्थिर प्रतीत होगा । उसी प्रकार ये पांचों धर्म स्व में जाते 

7 ही जव अपने २ प्रभव से मौलिक रूप आते हैं; तत वे सत्य है 48 पत्य हैं।: किल्‍्तु वे पांचों 
प्रा त्ड्क में जाते हैं तो उस समय भी मौलिक हूप होते के 0600 2 गा के कार अवृतः 
का में आ्राकर एकत्रित होकर मिश्रित रूप में होते हैं। 77 ज़्शप 2000 है। अर्थात्‌ इस 
का 3 ४0 # कं हि पक ि ५१ ये शब्द बाल ; ट् 

शब्द से > ६ ऐ। इसी बात की सूचता के लिये 'सतियंः शब्द का सत्य 7 के कार स्ित व मं 
है ४! सर पूर्ण रू पड (रा € किन्तु गन बिना स्वर के है 5 ५९९३ े गद्द चित 
है, इसोलिरे प है और “या पूर्ण रूप है । किन्तु ० यह हैं कि यहे सत्य) शब्द सूचित 
शर्ता ३. उसको 'ति' रूप में कहना प्रनत या मिथ्या हैं। पा, 2 थी और पश्चात्‌ भी पुर्रोहिप 
न न इस जगत की प्रत्येक वस्तु झ्रादि में पूर्णूप या .: मिथ्या हैं | की 
| प्य ही रहेगी । मध्य में जो कुछ यह जगत्‌ रूप दीशषता है ० |! 


मख्य ५ ७928४ 
४२--प्राज्ञ आत्मा की ७ ० कह बात गरार 


क्‌ हक कस शरीर की 
] झा गी ) इस शरीर में ग्रन्तरिक्ष से वाब शराब स्वाजञ पर गा शहर 008 कि ' 
है! किन होकर केन्द्र की शक्ति से भ्रधिक मात्रा में वहेँ गई ये, गोतियां बहा जाकर एव 
दरों हक (३५ इस शरीर में पांच हैं-बरह्म स्तर, कण्ठ, हैं. कण्ठ, ् ढ्य मे प्रधिक मात से वा३ । सा [ 

न केन्द्र हृदय ह है | _ इस हेतु सब केन्द्रों की अपेक्षा 69५9 % ४ में होता हुआ 4; दिए अर 






पैधिक 





मे थे 
हुए से है उसको व्यान कहते हैं । इस १ ॥0 नं हा पद ग 2 पा है । इसी अर 
वायु न्‍ऐ वायु को अ्रपने आ्राघात से उलदा द्यौलोक हर तीन वोकों के ध्वीसे भा 
सिद्ध ६ “पने आघात से पृथ्वी की ओर फैंक देता हैं । +----+ तीत्ों दिव्य * है न्‍ 0 गेग करते 
! उल्ठा जाता हैंआं 0 दीतो आम 

गें पृथ्वी कं कं ला ऊपर प्राण ओर 





4५ 
5 
जय 

3) 






ते में 
शो सता भौर पृथ्वी में उलटा जाता हुआ अ्रपान थे + बॉय है” के 30 ॥ छत हैं ॥0 ती। 
पषण > के का मध्यत्र्ती वायु व्यात है बम दूत पॉर्वि नेती है उसे. उस्ते' बैशाव, दल हैं। तरके 
रे तोन दि ता है उसी से एक नयी यौगिक अर्गित उत्पन्न के ४ प्राण बाग इसलियें उंते तीनों 
रथ को: चार व कहते हैं। इन तीनों लोकों के भन्न ९ तीः सख्चालर्ते रे रों के १रंस्पर 
धी निशय करनेवाला है । तीनों प्राणवा& तीनों विश कं हैं। 2 00 # 2 जो एक परकी 
पेशे. पर ्र्थात्‌ | ले को विश्वाई ० त हैं ब्रत्येक पि आत्मा पहली. 
त्‌ विश्व के चलाने वा न वाबाविर कह हैं। 35 कड/की | 
फे| हे शरीरा ि उत ८४: 2 है सके जिद १९८ ही प्रत्येक प्‌ ५+ है 07 
जा ही गन उत्पन्न होती है इसी-से- >रवागर प्रग्ति है. मम 
भात््मा रे मम होती है, वह उस विण्ड का क्‍ द द द्सी 
हे | | लकारण है 7 
मर आं०्डं कहे 


भकार र्‌ षेद्ध *+ ग् - 
् और रि ज हे जो त् २ / | हर छा 
: >₹ स्थिर हो जाता है | इसी वाउई 7 में स्वभावतः विशेष /  उछबी से आये हुए. 
कट पे पाच वायु: 


हुंगे भी स्थिर प्रतीत, होते हैं। 
जब परिवर्तित होकर-फिर 


के परम ही. पक हिंस्‍्प्य हू 
सगे5प १ देह मा उतबन होता 


शी (रेल) आज 5 
के पेश्ता । पह वश्वानरम्रग्ति हिरण्थरेता है प्रथा व्यार्ट्ति करती मराणुओों का १ 
है अग्नि अपने परिमाण के अ्रवुसार जे अर्थारदि 600 
र्थान्‌ अण्ड़े के आकार में सुबर्ण की 0 


[| (३४ ९ | 








! 


_है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म तब प्रकार एक ही ब्रह्मा स्त्री और पुरुष के स्वरूप में दो हो जाता है। ये दोनों ही नित्य संग्र्त 


। वे ४० धर्म ये हैं-१ 


हुए भी ये प्राण अवश्य रखते मं ; 85 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बाह ' अग्नि, सोम श्रादि पदार्थों को खाया करते हैं । 

न निकलता हो, इनमें भ्रन्न ग्रह 
प्रत्येक वस्तु में प्राण, अपान का 
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हैं। इस हक जज सके कारस जो एक प्रकार का प्राण वायु स्थिर 
300 है, उसे ही ब्रह्मा कहते हैं । वेश्वानर के हिरण्यमय पिण्ड में सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत ये तीनों ही 
तीन २ परिवारों के साथ 


व्याप्त होकर जो श्रण्ड के केन्द्र में अपनी शक्ति का आधान करते हैं वही शर्क्ति 

तीन तेजों से उत्पन्न होने के कारण तैजस कहलाता है । ब्रह्माण्ड रूपी अण्ड में जो हिरण्यगर्म कहा जाता 
है, वही प्राणियों के शरीर में तेजस कहलाता है और इसी को पौराणिक भाषा में ब्रह्मा कहते हैं ! यही 
ब्रह्मा हिरण्यगर्भ या तैजस रूप में प्रत्येक प्राणियों का दूसरा भूतगत्मा है। 
(ग) इस हिरण्यगर्म या तैजस रूपी ब्रह्मा में 

दो ्वडप धारण करते हैं। एक एक सूर्य प्रधान जिसमें चन्द्रसस गोण है, वह स्वरूप पुरुष प्रधान 
है और दूसरा चन्द्र 


५ र्‌ 
विद्युत्‌ के कारण सूर्यरस और चन्द्ररस विभक्त से 
जिसमें चन्द्ररस गौण है, वह स्वरूप पुरुष की मा 
दर या सोम प्रधान जिसमें सूर्यरस गौण ॥ण (सहकारी) रहता है, वह स्त्री का स्वभाव रखता 


रहते हैं, यहां तक कि प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक स्त्री के शरीर में ये दोनों स्वरूप मिलकर रहते हैं। दार्हिती 


| 
भाग पुरुष का है और वाम भाग स्त्री का है पुरुष भाग को इन्द्र कहते हैं श्रौर स्त्री भाग को विरा्ड 


किन्तु पुरुष के शरीर में इन्द्र प्र्थात्‌ पुरुष भाग प्रधान रहता; रहता हैं। इसी प्रकार स्त्री के शरीर में विरार्द 
अर्थात्‌ स्त्री आत्मा ही प्रधान रहती है। इसी प्रधानता 


के कारण जगत में स्त्री पुरुष कहकर दो हो, 
के जीव दिखाई पड़ते हैं। स्त्री या पुरुष इन दोनों में से अत्येक के शरीर में स्त्री आत्मा या पुरुष आल 
मिलकर एक तीसरा स्वरूप उत्पन्न करते हैं जिस को 


० न व रा 5 “विराट” ही कहते हैं। 'विराद' यह शब्द ए7 
छन्द का नाम है, जिसमें १० अक्षर अर्थात्‌ १० लगे विराट कहलाता हे त मिलकर कोई मिलकर ० हें 2 


4 छुन्द 
मलकर कोई स्वरूप बनता हो वह ॒विराद 
का होता है इसी लिये विराट कहलाता है। स्त्री आ्रात्मा य त् 


ख्प 
पुरुष श्रोत्मा दोनों मिलकर जो नया सो हैं 
उत्पन्न होता है वह स्वभाव से ही १० धर्मों का प्रहरा करने वाला होता है, इसी से इसे विराद कहते 
“ताण, २-देवता, ३-ऋतु, ४-दिक, 


- ग्रह 
२ ०-ऋषि | 4-छन्द, ६-स्तोम, 3-पृष्ठ, ८न्‍न्साम, €& 
जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गे ५ र नं कहिंयें 
ं इन दसो को धारण €ि गें अथवा य॑ 
कि इन दसों के व्यूह को ही वस्तु कहते हैं। सभी ब्तु/ इन ण॒ किये हुए न हं 


' दसों धर्मों से बनी हुई हैं । 


२-प्राण 
इनमें भी प्राण १० प्रकार में नें गेदी 
> ि में देखा जाता / कान, अ्रांख, प्राण ये तीन द्‌ 
ते से छः हो गये, 0४ नाभि, शिश्न और गुदा इन चारों के रा मे ४304२ हैं। इन से ग्रार्ट्मी 
ने र भ्रकार के अच्नों को ग्रहण १० प्राण होते 


करता है। किन्तु अचेतन शत पक 
हैं। जिससे वे तु इत्यादि इन १० प्राण भं 


का चेतन शरीर 


। + को बॉर्हि 
हर से अन्न को ग्रहण न करता हो या अपने शरीर के धर्मों की 
 ऊरना प्राण का काम है, 


ट् 
गेना भ्ौर निकलना अपान का काम है । हैं ) 
टीना सिद्ध है। ( दो प्राणों के सिद्ध होने से पांच प्राण सिद्ध होतें 


/ ३२२ ] 
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२-देवता 


ते हैं-प्रग्नि, वायु, सूर्य, चर और दिक्‌ | 


तिरिक्त पशु पांच प्रकार के प्रत्येक वस्तु में. ह।ए 
है वह अग्ति का ग्रंश है। और . 


वतन है ये सब वायु की ग्रंश है 
कालना विस है। परे की 


पी प्रकार प्रत्येक वस्तु में पांच जाति के देवता रहे 
है किक हद है भादित्य १२, चन्द्र ३, दिक्‌ ३ इनके भ्र 
गत्पैक वस्तु के ज॑ हा में जो एक प्रकार का बल अथवा वस्तु भार हक 2 ; 
भौर इन वस्त्र ५ _अज्ञ प्त्यज्ञ तियतरूप से जमाव है या जो उसमें परिवत 

उमा में जो ( भ्रन्न का ग्रहण ) प्रादान करना प्रौर मत का नि 


क्रिया 
होती ऊै उसक 
९ उसका कारण इन में सूय है । ी 7 
व्‌ ज 
ही यज्ञ कहते हैं | रे | 


से 
से जो चक्कर बनता हैउ 
गर्थाव्‌ प्राण मे भ्रन्न खाया जाता है। प्रन्न खाया 
जिसे ऊरके कहते हैं | उसी ऊर्क बेल पर ५ रा 
ब्ेतन सभी वस्तु में पाई जा 


भ्रेग्ति ८ 


अ्रन्न +--५ 
ख्‌ ” 5के, प्राण इनके परस्पर परिग्रह 
ते हैं उसके है 
। भर हैं उसको प्राण ही भीतर ले जाता है, 
न्नवे >> है 
के रस से एक प्रकार का बल होता हैं, 


ऐम अन्न 


और 
भाण से 

है। यह ; पे फिर अन्न खाया जाता है। यहें चर की क्रिया जईेँ। शीतल हैं | तके कारण 
ते मे शा का अंश है। ये तीनों ही देवता गरम हैं, किन्तु शेष दी हम का आवरर होकर भियने 
भिन्न ता उल न्नहों है न चि 7 स्थल १ हैं ं ३ में 
दब. पैश्ों कस नर होती है और जिनसे सूक्ष्म आत्मा कं के परमाणु हैं वे से इन्हे 
कम कक पल बन जाता है | जो कुछ इन बे स्थूल भूत भाग और तीत प्रकार के 

गेसेइ उत्पन्न हुए हैं। अर्थात्‌ दोनों हक 0. रा मे कहा गया है किट 

लये यह 


श्ने र्भ॑ 
तर सक्षम भाग बने हुए हे । इस 
मे बता हुआ है | 


भर्निषोसात्मक जगत' श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ ग्रग्ति ग्रौर प्तोम 
३-७ द होते रहते हैं। गक्ष 
पे में में समात हे > 
के षे : वस्तु में ऋतु का संयोग है। यानि ऋतनन है त दो मं सु कं बदते रहो 
ज फेग पा में ऋतु के समय सन्‍्तान उत्पन्न होता में 
भर औओों पे का के दिनों में आम का फल होता है. 208 रे 
पे भें ऋ हे । अर्थात्‌ जब ऋतुधर्म उनमें श्रातां है तब ४ 
रे निगे उधर्म के अभाव से उत्पत्ति नहीं होती । इस शस्तु की प्रपे 
के भिन्न २ / अलता]) होता रहता है | "६0 यद्यपि मं: 
पे रे जिनमें । किन्तु सर्व साधारण ऋतु ६ € प्र्क कल 
० जिनके .... "ते की मात्रा बढती जाती है तत्पश्चाद। 
ने पे शक ग्त्ति 

| गोती ६ नीज की मात्रा गिरती जाती है ** ्रयार 
। पेशी णो कि हु है, किन्तु पदार्थों में इनका 8 रा 
दिन. कं ७२ दिन की होठ है । हा 

१० ऋतु सिद्ध होते हैं, इतका पर 


[३९३ 





कु 
ब्लड 
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। ४-दिक्‌ 


: प्रत्येक वस्तु चारों ओर से दबा या घिरा हुआ प्रतीत होता है । श्रर्थात्‌ प्रत्येक वस्टं में अदा 
होती है जो कि सीमा से बाहर जिन धर्मों से उसकी मुठाई जुदा होती है उन्हीं धर्मों को दिक्‌ कहते हैं | ' 
यद्यपि मुटाई वाले वस्तु में श्रन्तिम पृष्ठ के परमाणु के अनुरोध से ये दिक्‌ अनन्त हो सकती हैं; तथा 
समभने में सोकय्य ( आसानी ) के लिये १० दिशा मानी जाती है | ४-प्रदिशा । ४-उपदिशा ॥ हित 
अध: ऊध्वें । इन दस दिशाग्रों से प्रत्येक वस्तु जिनमें मुटाई है भ्रवश्य ही घिरे हुए होते हैं । जिन ४ 
१० दिशा नहीं हैं उनमें मुटाई भी नहीं होती और वे पृथक कोई वस्त्‌ कहकर समभे नहीं जाते, इसर्लि 
वस्तु की दिशा भी साधारण धर्म है । हि 


| ग्रौर 


*-उिन्द 
) प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई परिमाण होता है यह परिमाण दो प्रकार का है सकी 


२-वयोनाध । जिन द्रव्यों से वस्तु बनी हुई होती है उसे 'बय' कहते हैं । वय की न्यूनाथिकतां या 
जाति से वस्तु के स्वरूप में भेद होता है। इसी प्रकार उस वस्तु के आ्ायतन को धवयोनाध कहते है 
भेद से भी वस्तु में भेद होता है जैसे कोई वस्तु गोल है या त्रिकोण था चौकोर है | इन्हीं दोनों पर की 
को छन्द कहते हैं । किन्तु इसमें 'वय” को वर्णंछन्द और “वयोनाध' को मात्रा छन्द कहते हैं । 
: अधिकतर वरंछन्‍्द का ही निदर्शन हैं। कोई वस्तु श्राम्तेय धर्मों से बता होता है उसे गायत्री दि 
हैं और ऐन्द्र ११ धर्म वाले को त्रिष्टुपूछन्द और आ्रादित्य धर्म वाले को जगती १२ छनन्‍्द इत्यार्दि द 


कहते हैं | तात्पयं यह है कि कोई भी वस् की ४ अद नी 
गे तु इन दोनों छन्द लिये. छन्द 
वस्तुप्रो का साधारण धर्म है। से रहित नहीं है इस 


६-स्तोम (प्राणराशि) 


2 में में ग्रां 
प्रत्येक वस्तु में प्राशमय देवों की राशि जिन संख्याओं में प्राय: सन्निविष्ट (जमी हुई) ० 


५४ पर न्द्रीं ० ः गे 082 । 
करती है उन्हीं प्राण राशियों को स्तोम कहते हैँ । यह स्तोम ४ प्रकार का होता है-- १: मिल री मं 
२-पृष्ठचस्तोम&8, ३-छन्दोमस्तोम, ४-अ्रवि जॉन “ज्यों 

| म, ४-अविवाक्यस्तोम । अ्रभिप्लवस्तोम ३ प्रकार का है। + (६ ) 


| देवता |, २-गोष्टोम [भूत], ३-पयुष्टोम [प्रात्मा] । पृष्ठयस्तोम ६ प्रकार का हैं“ वि ५ )। 
मा (१ ५) ) २-सप्तदश ( ५ ७) ५ ४-ए क विश ( २१ ) ६ प्र्ञत्रि णव ( २७ ) ६-त्रयर्लिशी ( ् ) / 
क्‍ उन्दोमस्तोम तीन प्रकार का है। १-चतुविश (२४) नव ्वा रिंग (४४) ३-पअरष्टचत्वा तिय 
अविवाक्यस्तोम एक ही प्रकार का हैं । पत्चविश (३५) इनम शा भिव्तवस्तो मे ते तातेपय भाग कीर्जर्यि 
से है। तीन ही प्रकार के प्राणों से जगत्‌ के सब पदार्थ बने हैं ली द शो की सम ष्ट 9. 
न के अति रिक्त इस त्रेलोक्य भर में कहीं कुछ नहीं है, इन्हीं तीनों के &/ 


यानी नमॉममामगगगोो. ह.23-ं-.3333.. 


।बर४.)] 














ता जा मना 





आय न २+ ला 


भ्रभिष्लोवस्तोम कहते हैं । इबके सन्निवेश (जमने) में प्राणों की 






संख्या प्रायः १० प्रकार की देखी गई।है! 5:89 ४५ 


हा 


और प्रजापति के सन्निवेश कीसीमा 






हम 5 को शा है, पवोि उसे तन मम हर पल कल नो बल मत." 
नियत होती है । आगे की तीन छन्दोमा इसलिये कहे जाते हैं कि उन जगतीछर्द से वुल्य की 





हुई है जैसे चतुविश गायत्रीछन्द से, चतुश्नत्वारिंश त्रिष्दुपदधनर है पा होता । इसलिये अविवाक्य है । 
होता है। शेप पत्चविश किसी वस्तु या छन्‍्द की संख्या से री परदमेक वस्तु का साधारण परम है। ॥। ८५ ; 
*स प्रकार १० स्तोम प्रत्येक वस्तु में नियत होते हैं इसलिये सती |; 








क...७- का विज + ब 
के हा न आल. । 3... नअनीककनअ नल नीकन दीन कल - 


०4 | 

बाक | 2220 । 

है मन, प्राण 7 व ऊ+ $ + ९५४ (५ 

5 गीता है। उसके २-सुक्ष्म अद्यय [2 





स्थानावरोधक होता 








; क छा पृष्ठ 
< 5 कायम करते हैं। १-अ्रन्तःपृष्ठ जो स्थुल, इश्य रे लेकर लग विकार बा लेकर भत्तिम बहिंः १०2 7 77 हैं 
५ गानप्रिमानी होता है। इस दूसरे पृष्ठ में वस्तु * «ये चओं गगोंव आओ, 
गयत रहते हैं, जिनके दि स्तोम कहते हैं। 2“ बौक का पद (छ/) जा 
.. रहते हैं, जिनको त्रिब्ृत्‌, पदच्चंदश, आर्दि पर्य वौकू की ६ ९. 


_+मााा 


कार' , 'वषट! को कद से वौकू होता है। 
वा है ! यह “वर्दी ग 7 वाक्‌ के उर्दः गले कह गर क मन, प्राण की उर्दए हे 
यह !३ पृ क्षु & है >ऊँ। लए पग्रो ! बनत ५ गे ' पके वषदारं मं 
निलिका ताले “2 के उदर में मत घोर औण न शी कल तब 
'पय उस वाक्‌ ज तह) 
जेये > कं था वषट्कार नह त56॥2 
जिओ के छः विभाग को वॉयट अस्तिम वहिं-[प् 
जात ऐैशा करते हैं। तथापि उन छः पृष्ठों मै और किसी में बड़ी मी को रथ 
तो । किसी किसी वस्तु में वह पृष्ठ छोटा होता | कि [[्वी के रह हते हैं। इसी 208 
ये उत्त सबका नाम भिन्न-भिन्न प्रकार की हे । गे | 
सेतु भेद से के लि के कार के हैं भौर उते । क्योंकि यह ४ हर (220 
बहि:पृष्ठ नाता भ्र » व हैरत गनोंप्राणोंकी ।. . || 
_.रथन्तर, २न्‍वरूं गोः इ्न्द्यौः ट्न्हीं ग निकलते हैं, रु हर । । हे 
थे [27 । 70 00047. वीनप्रा है जा! 
लंती है रु 
७2 मी जय 


"० 
ता ७-क- "3 जराक-कनन ऋिकन जत- जा» जी 
>> अत + - अंक -अा 
3... नमन नमो)... 


पु #-+- 
क+ की जी जन, 


कक 8 ८ मन्नत" पका 5- -त-++--अमककी... न 


गए फकगचोणगऋ रञ्ज्ज््ंॉ::2डस: 


। रथन्तर भी ३ प्रकार का होता है ' 
वाक प्राणों को से तनिका 
क्‌ प्राणों को अपने शरीर 


से रे 
पे को रथन्तरादि कहते हैं । इसी मो जपु55, रैवेत१० 
ही ' भिन्न भिन्न सीमाओं को क्रम से देह? कि प्रत्येक वस्े 
भेद हें । क्र को 5 रत दि देवताओं 
प्र 
॒ एक सीर्मे 22 में भ्र्ग्ति . ओो स्तोम कहते हे 
भें ययपि पृष्ठ शब्द साम का नाम है भ्रौर किस्तु उसे हल मे उत्त (पट! को स्त जो दि 
शक के गत है, मे गये है रॉ 


रस क्त्त हों 
8३ कै अनुरोध से जो खास खास सीमा उन्हीं बहिं[० 


 घ्रेभ (आखिरी) सीमा नियत होते हु 
यहाँ पर 'झ' से मत का और 3 से 
| ३६३* | 
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संज्ञा शब्द व्यवहार में आते हैं। यद्यपि यह पृष्ठ अनन्त हैं तथापि उनमें से कोई न कोई प्रत्येक वस्तु में 
अवश्य रहता है, इसलिये बहिः:पृष्ठ भी प्रत्येक वस्तु का साधारण धर्म है । 


८-साम 


प्रत्येक वस्तु का जीवन, देश और काल से परिच्छिन्न होता है । अर्थात्‌ किसी प्रदेश में रहकर 
चारों ओर जिस प्रकार अपनी सीमा बहि:पृष्ठ तक नियत करता है उसी प्रकार कालिक परिच्छेद में 
जन्म लेकर कुछ समय के पीछे उसका अभाव हो जाता है। इसी कारण से उसके जीव के अवसान को 
साम कहते हैं। जीवन काल से लेकर अवसान काल तक यदि उसकी अवस्था देखी जाय तो असंख्य होगी, 


किन्तु स्थूल रूपसे ७ अवस्था उस साम की भक्ति कही जाती है-- 


१-हिकार, २-प्रस्ताव, ३-आदि, ४-उद्‌्गीथ, ५-प्रतिहार, ६-उपद्रव, ७-निधन । किसी वस्तु 
के जन्म में जो वस्तु का सम्भार (सामान) एकत्र होने लगता है वह हिंकार है। जब उस सम्भार से 


वस्तु बनने का उद्योग किया जाता है वह प्रस्ताव है उसके ग्रनन्तर जब वस्तु का स्वरूप बन जाता है तो 


वह आदि है, उस वस्तु के जीवन कांल की प्रौढ़ अवस्था उदगीथ है, उसकी गिराव की दशा प्रतिहार है, 
उसके स्वरूप में विकृृत होना उपद्रव है” और उसके स्वरूप का नाश होना निधन है। इस प्रकार ७ 
श्रवस्था प्रायः होती हैं इन्ही सातों से सिक्त उस वस्तु का साम होता है । 


यदि इस साम को संक्षेप से देखें तो ५ अवयव भी कह सकते हैं--१-हिंकार, २-प्रस्ताव, ३- 
उद्गीथ, ४-प्रतिहार, ५-निधन, झौर भी संक्षेप से देखें तो तीन भ्रवयव हो सकते हैं--१ प्रस्ताव 
२-उद्गीथ, ३-प्रतिहार । इसमें उद्गीथ को मुख्य साम का अवयव कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप 
सत्ता वहीं पूर्णाता को प्राप्त होती है यह उस वस्तु की पूर्णामासी है, और हिद्धूर निधन ये दोनों अ्रमावास्या 
हैं । इसी उद्गीथ को श्रोंकार प्र्थात्‌ ओमूकार को ऋग्वेद आदि वेदों में जिस प्रकार प्रणव कहते हैं उसी 
भ्रकार सामवेद में उसे उदगीथ करते हैं । उद्गीथ में ही उस वस्तु की प्रतिष्ठा है उसी प्रकार ओंकार ही 


इस जगत्‌ की प्रतिष्ठा है। इस सामके उदगीथ आरादि श्रवयवों के बहुत से उदाहरण छन्दोग्य उपनिषद्‌ 


आदि में दिये हुए हैं वे सब कालिक उदाहरण हैं। किन्तु प्रत्येक वस्तु के देशिक परिच्छेद में भी उसी 
प्रकार तीन वा पाँच या सात या 


श्रसंख्य साम की भक्तियां हो सकती हैं। इसलिये यह साम भी पैदा 
होने वाली प्रत्येक परिच्छिन्न वस्तु का साधारण धर्म है । 


६--प्रह 
अत्येक वस्तु में अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन्ही पात्रों को ग्रह कहते हैं। वह अग्नि तीन प्रकार 
की होती हैं । १ “गाहँपत्यागर्ति जो पृथ्वी की अग्ति है, २-आहवनीयाग्नि जो सुर्य की अग्नि है, और ३- 
दक्षिणाग्नि जो अन्तरिक्ष की अग्नि है। इन तीनों में गाहँपत्य के संबन्ध से ग्राहवनीय उत्पन्न होता है, 
श्रौर उसी आाहवनीय में सोम की आहुति रूप यज्ञ होता रहता है, और वही यज्ञ हमारा जीवन है । 


5२६७४ 














ध्ज्ञ 
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इस आहवनीय में जो सोम यज्ञ होता है उसके लिये सोम भिन्नःभिन्न पाँचों में ग्रहण किया जाकर 


ऋ्रमसे अग्नि में हवन किया जाता है। वे सोम के रखने के पात्र शास्त्र में ४० गिनें गये ६ ने के पात्र शास्त्र में ४० गिनें गये हैं। किन्तु इन 


पात्रों से सोम का हवन भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न संख्याझ्रों में होता है। जिस प्रकार अग्नि में 
घत डालने को हवन करते हैं, उसी प्रकार अग्नि में सोम डालने को 'सवन' कहते हैं। यह सवन समय 
के भेद से ३-प्रकार का होता है । १-प्रातःसवन, २-मध्याह्ष (माध्यन्दिन) सवन, ३-सायंसवन । जिन (८2८ 
में प्रात:सवन में १७ ग्रह होते हैं, और मध्यान्ह में ६ ग्रह और सायंसवन में ६ ग्रह होते हैं। इन का क्रम 


इस प्रकार है--- 


४० ग्रह सोमरस के रखने के, सवन करने के पात्र 


प्रातः:सवन मध्याह्नसवन सायंसवन 
। 
१-उपांशु सवन “ग्रह व्यान १-शुक्र ग्रह १-आदित्य ग्रह 
२-उपांशु है प्राण २-मंथी न्‍ २-दघि ;)) 
३-अन्तर्याम श्ड उदान २३-आग्रयण 2 ३-सावित्र न 
४-ऐन्द्रवायव बे वाक्‌ 3<->मसरुत्वतीयश ४-वश्धदेव की 
५-मंत्रावरुण # ऋतु, दक्ष ५-उक्थ्य 8 ५-पालीवत॒ 
६-आखश्िन » -7अरमोम ६-मा हेन्द्र $ ६-हारियोजन॒ ,, 
७-शुक्र न चक्षु 
८-मंथी श्र चक्षु 
६-श्राग्रायण 23 आत्मा 
१०-उक्थ्य क्ः ग्राय 
११-वेश्धानर चर पूर्वप्राण 
१२-प्र व ्थ पश्चात्‌ प्राण 
१३-ऐढन्द्राग् हि 
पं तुश२यतय १३ ,; १९ मास 
च्ल्र५ 
१५-वेश्वदेव २६ ,, 
१६-पूतभृत्‌ू २७ ,, 
१७-अआहवनीय र८ ,, 
डक नर ध कल ६ न्त्ड० 





कब राम ष्् 
ल्‍अमम++उन-म- 33-33 3-3 ++33ननन+आ- नमक मननम-नन--- ० नन-<<++«लन ललललः 3 हक नाना अल जाकर उछाल काला तऋ.. के. -+>+ ८+०- ८ +श न 
शमकमकनककककलनम कक क्य्य्य्य्य््ख्स्य्य्््श्शर्ख््च्थथथययप्म्््फ्े 0८55८ न 3कन«-म-म-ममायान -नीाओनकमबन»बक+4- २. अनक- -अनन+- अमन. अमननानक न नाक ० -ज-+अननन--ननानान जननी 3 3 शफअल्‍िमा न" अअअनगाणणन- जाओ खनाा#> न 5 वा अंक 
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इस प्रकार ये ४० ग्रह जिनमें १७ आदि के अ्रथवा ऋतुग्रहों को १२ गिनने से आ्रादि के १८ ग्रह 
तो प्रातः सवन के हैं और पीछे ६ ग्रह मध्याह्लसवन के हैं और शेष ६ ग्रह सायसवन के हैं। तात्पयं यह है 
कि विशेषकर मनुष्य के शरीर में ४० पदार्थ ऐसे हैं जिनमें चन्द्रमा आदि से सोमरस संचित होता है ॥ 
ग्र्थात्‌ स्वभाव से ही श्राकाश से सोमरस को ग्रहण करके अपने भीतर भर लेते हैं, और फिर आहव- 
नीय कुण्ड में भ्र्थात्‌ हमारे विज्ञानमय और आञ्रात्मा में सबन श्रर्थात्‌ डालते रहते हैं । जिससे सोम रूपी: 
अन्न पाकर वह विज्ञानमय हमारी आत्मा प्रज्वलित रहती है । यदि इस प्रकार सोम की आहुति इसमें न 


होती तो यह विज्ञानमय-ग्रात्मा निरन्तर १०० वर्ष तक शरीर में विद्यमान नहीं रह सकती । 


यद्यपि मनुष्य के शरीर में ही इस प्रकार ४० ग्रह देखे जाते हैं । किन्तु श्रचेतन वस्तुओं में भी इन 
४० ग्रहों में से न्‍्यूनाधिक कितने ही ग्रह श्रवश्य पाये जाते हैं इसलिये ये ग्रह भी सब वस्तुओं के साधारण 
धर्म हैं । 
१०-ऋषि 


प्रत्येक वस्तु में जितने कार्य होते हैं, उनका कारण उस वस्तु में सबन्निविष्ट देवता और असुर हैं 
ये देवता और असुर भी यद्यपि प्राण है, तथा ये यौगिक रूप होने से काय॑ हैं । अर्थात्‌ ये सब भिन्न-भिन्न 
प्राणों से मिलकर इनका मौलिक रूप नष्ट होकर नये रूप धारण करने से देव और असुर ये नाम पड़ते 
हैं । इनके मौलिक प्राणों को 'पितर' कहते हैं, किन्तु ये पितर भी यौगिक प्राण हैं । इनके भी कोई मौलिक 
भिन्न-भिन्न प्राण हैं, जिनको ऋषि कहते हैं इसीलिये भगवान्‌ मनु कहते हैं । 


ऋषिभ्यः पितरो जाताः, पितृभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यशच जगत्‌ सर्वे चरंस्थापवनु पुर्वेशः ॥॥ 


ये ऋषिगण अयौगिक होने से ये सवंदा असंपृक्त (बेमिले हुये) शुद्ध रूप में रहने वाले भिन्न- 
भिन्न प्राण है, जगत्‌ के मूलरूप हैं । यद्यपि ये ऋषि अनन्त हैं तथापि उनमें से १० ऋषि विशेष उपयोगी 
माने जाते हैं। १ भूगु, २ अ्रड्धिरा, ३ अत्रि, ४ पुलस्त्य, ५ पुलह, रे क्रतु, मरिचि, ८ वशिष्ठ, € दक्ष, 


॥ १० कौशिक (विश्वामित्र) इन्हीं १० ऋषि प्राणों से जगत्‌ के संपूर्ण कार्य प्रातः उत्पन्न होते हैं । इसी लिये 


ये ऋषिगरण भी प्रत्येक वस्तु के साधारण धम हैं । 


इस प्रकार ये १० पदार्थ प्राण, देवता, ऋतु, छन्द, दिक्‌, सोम, पृष्ठ, साम, ग्रह, ऋषि, सभी 
वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं | अर्थात्‌ इन्हीं १० धर्मों के समुदाय को वस्तु कहते हैं । जिस वाक्‌ में १० 
अक्षर ही उसको विराट्‌ छन्द कहते हैं । जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ वाक्‌ से बने हुए वाक्‌ रूप हैं, और उनके 


प्रत्येक रूप में उपरोक्त १० अ्वयव होते हैं । इसलिये उनको भी विराट्‌ कहते हैं । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु 


दिव्या 
दर जात 


एक एक विराट है। श्रौर उन्न सब की समष्टि रूप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ज्नी एक वस्तु है और उसमें भी ये _ 
ही १० धर्म व्याप्त हैं इसलिये वह भी एक विराट है। 


(4३२६3 | 
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ब्रह्मा जो स्वभाव से ही दो शरीर घारण करता है उसमें एक प्राण रखने वाला घातुपुरुष और 
दूसरी मूर्ति भूतधात्नी स्त्री रूपा है। पुरुष स्वरूप सूर्य में या थौ में मुख्यतया रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त रहता है । इसी प्रकार स्त्री मूति वह भूतधात्री मुख्यतया प्रथ्वी में रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
'व्याप्त है। इसी प्रकार शरीर में भी पुरुष आत्मा नाभि से ऊपर और स्त्री आत्मा नाभि से नीचे 
मुख्यतया रहकर सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । एक प्राण प्रधान है, दूसरा भूत प्रधान है। इन दोनों को 
पौराणिक-परिभाषा में पुरुष को स्वयम्भू मनु और स्त्री को शतरूपा कहते हैं । इन्हीं दोनों तात्विक स्त्री 
पुरुषों के योग से मैथुनीसृष्टी अर्थात्‌ यौगिक सृष्टी प्रारम्भ होती है। इन दोनों के योग से जो द्वितीय 
पुरुष उत्पन्न हुआ उसे ही सनक कहते हैं । विराट का अर्थ १० भ्रवयव वाला है। उत दशों अवयवों के 
वर्णन ऊपर हो चुके हैं । इस विराट पुरुष को भी मनु कहते हैं । इस विराट्‌ मनु का भी उसी भूतधात्री 
शतरूपा के संयोग से वैराजमनु उत्पन्न होता है। उस वेराज मनु से १० ऋषिगण उत्पन्न होते हैं जोकि 
अ्यौगिक अ्रथांत्‌ मौलिक रूप में प्राण है । इन्हीं ऋषियों के परस्पर संयोग से ३ प्रथक्‌ और ४ पृथक्‌ 
पितर उत्पन्न होते हैं, उनमें ३ के नाम ये हैं-- १ सोमसत, २ वहिषत, ३े अग्निष्वात्ता भर ४ पितरों के | 
के नाम ये हैं--१ अ्रविभ्ुु कू, २ आज्यपा, रे सोमपा, ४ सुकाला-- 
इन्हीं सात पितरों के परस्पर संयोग से देवता और असुर उत्पन्न होते हैं, और उन देवता असुरों 
के संयोग से जगत्‌ के सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं ये सब प्राण पुरुष रूप हैं। प्रत्येक पुरुष के साथ भूतधात्री 
के संयोग से पतञ्च महाभूतों का संयोग होता रहता है, जिसके प्राणों का आधार यह शरीर बना करता 
है, यही सव्वेत्र सृष्टि का क्रम है । 











ब्रह्मा 5 हिरण्यगर्भ 
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इनमें ब्रह्मा से जो वराज आत्मा उत्पन्न हुआ उसे ही प्राज्ञ कहते हैं । इसमें १० ऋषि या अन्यान्य 
असंख्य ऋषियों का संग्रह रहता है । इसलिये जिन ऋषियों का उसमें समावेश हो गया है उनकी वृत्तियां 
प्राज्ञआत्मा में उत्पन्न होती है । किन्तु जिन ऋषियों का समावेश नहीं हुआ उनकी बृत्तियां भी न्‍्यूनाधिक 


: उत्पन्न होती है । ये द्वत्तियां यद्यपि ऋषि के भेंद से अनन्त हैं, तथापि निदर्शन ( बानगी ) के लिये १० 


ऋषियों की १० वृत्तियां इस प्रकार कही गई हैं--- 


१ मरीचि -- संभूतिच"उत्पादन शक्ति । 

२ भृगु -- ख्यातिन्यश । 

हे श्रद्धिरा -- स्मृति। 

४ अ्त्रि -- अनुसूया>गुणों को अवगुण करके कहना । 

४ पुलस्त्य-  --” प्रीति 

<  पुलह 0 वीमा/। 

७ क्रतु -- सतति्”उत्साह शक्ति । 

८ दक्ष 7 अनु रतक्तिस्तत्परता । ० « 

६ वसिष्ठ -- ऊर्जा"काम कैसा ही कठिन हो उस से पीछे न हटना । 
१० नारद -- कलह5पिशुनता, चुगली | द 
( कौशिक ) ( वृहती ) - बोलने का माद्दा । 


प्राज्ञआञत्मा की ७ अवस्था 


इस श्राज्ञआत्मा की ७ अवस्था होती है । १ जाग्रतू, २ स्वप्न, ३ सुषुप्ति, ४ मोह, ४ मूर्छा, ६ 
हत्छु, ७ मुक्ति। ये सातों अवस्था इस प्राज्ञआत्मा की उपाधि संयोग के, वश होती है । यह प्राज्ञञ्नात्मा 
इन्हीं सातों में से किसी न किसी अवस्था में रहता है | इनसे अ्रतिरिक्त यह प्राज्ञञआत्मा कभी नहीं रहता। 
इनका विचार इस प्रकार है--- 
१-जाग्रत 


जाग्रत्‌ अवस्था, जबकि यह प्राज्ञञ्नरात्मा इ* द्रयों के ढारा अथवा सूये, चन्द्र, अग्नि, वाक और 
आत्मा इन पांच ज्योतियों के द्वारा बाहर से श्रन्न प्रहणा करता है श्रोर उसी से उसका स्वरूप बनता हे 
तो उस भ्रवस्था को जाग्रत्‌ कहते हैं। यद्यपि यह श्राज्ञआत्मा विज्ञानमय क्षेत्रज्ञग्रात्मा से एक क्षण भी 
थ्यक्‌ नहीं रहता, तथापि जाग्रत्‌ अवस्था में विज्ञान को साथ लिये हुए यह इन्द्रियों के द्वार पर विद्यमान 


रहता है और वहां पर 2200 के द्वारा झ्राये हुए अन्नों को लेकर उनके संस्कारों को विज्ञान में पहुं-" 
चाता रहता है । इस क्रिया की दशा को ही जाग्रत्‌ अवस्था कहते है । 


२-स्वप्न 
ही हृदय में सन्निविष्ट रहता है । किन्तु उसका प्रकाश, प्रदीप 
व्याप्त रहता है उसी विज्ञान के साथ यह प्रज्ञानआत्मा भी विज्ञान 


/85 0) 0 


विज्ञानमय क्षेत्रज्ञआ्ात्मा प्राणी के 
प्रकाश के अनुसार सम्पूर्ण शरीर में 
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कीलों के साथ हृदय में बद्ध रहकर अपनी रश्मियों को सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रखता है। प्रज्ञान की 
रश्मियाँ विशेषकर शोणित में और इन्द्रियों में व्याप्त रहती है। जब कि सूये अस्त होता है। तब सूर्य 


रस से उत्पन्न हुए विज्ञानआत्मा से भी अन्न ग्रहण की कमी के कारण दुबंलता आकर कुछ थकान होती 


है, जिससे उसकी किरणों संकुचित होने लगती हैं। विज्ञान रश्मि के संकोच के कारण उस से बंधी हुई 
प्रज्ञानरश्मियां भी संकुचित होकर इन्द्रियों से और शोणित से हटकर बुकते हुए दीपक के अनुसार केवल 
हृदयमात्र में रह जाती है । उस समय विज्ञान और प्रज्ञान दोनों एक होकर विज्ञान का लय हो जाता है । 
किन्तु प्रज्ञान ने जाग्रत्‌ अवस्था में बाहर से अन्न ग्रहण करके जो कुछ संस्कार उत्पन्न किया था उस से 
अपना सम्बन्ध न छोड़कर विज्ञान में लीन होता है। उस समय चक्षु आदि इन्द्रियां भी इन्द्र नाम के मुख्य 
प्राण जो क्षेत्रज्ञत्रात्मा का स्वरूप है उसी के प्राणों से बने हुए होने के कारण इस समय विज्ञान की संकोच 
ग्रवस्था में बाहर नष्ट हो जाते हैं। उस समय इस शरीर में कही भी प्रकाश नत्त रहकर केवल हृदयमान् 
में प्रकाश रहता है । उद्त प्रकाश में यह प्राज्ञआात्मा अपने उपाजित संस्कारों में से वायु प्राणों के आघात । 
से जिन २ को ऊपर उठाकर प्रकाश के क्षेत्र में लाया करता है, वही स्वरूप विज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित 
होकर देखा करते हैं, उसी देखने को स्वप्नज्ञान कहते हैं । उस समय सब पांचों इन्द्रियों के प्राण संकुचित 
होकर हृदय में विद्यमान रहते हैं । इसलिये प्रज्ञान के लाये हुये संस्कारों में से शब्दों का सुनना, रूपों को 
देखना, सूंघना, चखना, सोचना, विचारना आदि सभी इन्द्रियों का काम उसी हृदय स्थान में होते रहते 
हैं । इन्द्रियों के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था में जिस प्रकार सूये, चन्द्र आदि ज्योतियों की अपेक्षा होती थी वे 
बाहर की ज्योति या अरब इन्द्रियों के द्वारबन्द होने से भीतर नहीं आ्राते । किन्तु पांचवीं विज्ञानमय आत्मा 
की ज्योति जो भीतर ही रहती है वह इस समय इन्द्रियों की सहायक होती है, श्रौर उसी ज्योति में स्वप्न 
के सब पदार्थ दीखते रहते हैं । 


विज्ञानमय क्षेत्रज्ञआ्रात्मा को 'रव' बहते हैं उसमें प्रज्ञान आत्मा का झाष्यय' अर्थात्‌ लय होने को 
'स्वाप्यय' कहते हैं । इसी स्वाप्यय शब्द से स्वाप और स्वप्न शब्द की उत्पत्ति हुई है | तात्पय यह है कि 
यह प्राज्ञआ्रात्मा जाग्रत्‌ अवस्था की सारी मात्राग्रों को साथ लेकर 'स्व' में ग्रर्थात्‌ विज्ञानग्रात्मा में 'अती त' 
प्र्थात्‌ लीन हो गया है| इसी श्रभिप्राय से 'स्वपिति' अर्थात्‌ सोता है ऐसा व्यवहार किया जाता है। 


स्वप्न दृष्टि में जो कुछ हम देखते हैं, वे सब वास्तव में कुछ भी नहीं हैं न रथ हैं, न गाड़ी हैं त 
घोड़े है, न सड़क है किन्तु केवल प्राज्ञात्मा ही उन सबका निर्माणकर्ता है वह अपने अंश को प्रवेश १.रके 
और भूतमात्राओं को लेकर उन सब स्वप्त के पदार्थों को बनाता है यहां तक कि जिस तत्त्व से जिस 
प्रकार अ्रन्यान्य पदार्थों की सृष्टि करता है उसी प्रकार स्वयं अपने स्वरूप की भी सृष्टि करता है स्वप्न के 
सभी पदार्थ वैज्ञानिक है भौतिक नहीं । इसी से आ्राग में जलने पर जलने के कष्ट का अनुभव होता है, 


किन्तु शरीर जलता नहीं । यदि प्रज्ञान आत्मा देखे सुने संस्कारों में अपने आप को प्रवेश न करता तो वे. 


सब पदार्थ विज्ञान के प्रकाश में ग्रा नहीं सकते । किन्तु प्रज्ञान विज्ञान से मिला हुआ है। इसलिये यह 
प्रज्ञान जिन जिन रूपों में बदलता रहता है वे सब रूप विज्ञान के प्रकाश में ञ्राते रहते हैं, यही स्वप्न 
दृष्टि का रहस्य है । 


[ ३३१ ] 
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इस स्वप्न दृष्टि में जिन जिन पदार्थों की सृष्टि होती है उनका रचने वाला जीव है या ईश्वर । 
इस प्रश्न के विचार में रामानुजस्वामी का मत है कि स्वप्न अ्रवस्था में जीव सर्वंथा अयोग्य और असमथ 
रहता है । उसकी इन्द्रियाँ और अन्यान्य शक्तियाँ भी कम हो जाती हैं, इसलिये यह स्वप्न सृष्टि केवल 
ईश्वर की ही हो सकती है। यदि यह सृष्टि जीव की. होती तो कोई भी स्वप्न देखने वाला जीव शत्रु के 
हाथ से न मारा जाता या हाथी से न डरता । स्वप्न में बहुत से अ्रनिष्ट ऐसे भी दीखते हैं कि जिनका 
अन्विष्ट परिणाम जाग्रतु में भी बना रहता है इस से स्पष्ट सिद्ध है कि जीव परवश है । ईश्वर की इच्छा 
से ज॑ंसी कुछ सृष्टि स्वप्न में उसके सामने आती है, उसको उसे भोगना पड़ता है, इत्यादि । 


इस मत को यदि स्थूलदृष्टि से देखें तो इसमें बहुत कुछ सत्यता प्रतीत होती है। किन्तु सूक्ष्म 
विचार करने से यह जीव की ही सृष्टि प्रतीत होती है, क्योंकि इस स्वप्न सृष्टि में तीन दोष हैं। १ विश्व- 
ख्लता, २ प्रत्ययभेद, रे बाघ । 


हम देखते हैं कि स्वप्न में कभी कभी पानी में ज्वाला उठती है, बिना पक्ष का मनुष्य आकाश में 
उड़ता हैं, और पुत्र कभी पिता का अभिमान करने लगता है इत्यादि बातें बेजोड़ तोड़ की कभी हो जाती 
हैं कोई भी बात श्द्धुलाबद्ध श्र्थात्‌ सिलसिलेवार बहुत समय तक स्वप्न में नहीं दीखती इसलिये स्वप्न- 
सृष्टि में विश्वद्धलता है। 


दूसरा प्रत्ययभेद है। जब कभी घोड़े पर चढ़ता है तो थोड़े ही समय पश्चात्‌ वह घोड़ा हाथी 
प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार एक वस्तु क्षण क्षण में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतीत होती रहती है । 

तीसरा दोष बाघ है (अस्ति को नास्ति कहना) श्रर्थात्‌ जानने पर वे सब स्वप्न के पदार्थ नष्ट 
हो जाते हैं और वे ये ही नहीं ऐसा दृढ़ विश्वास होने लगता है, यही उन सब पदार्थों का बाघ है 


ये तीनों ही दोष ईश्वरी सृष्टि के नियम के विरुद्ध हैं | परमेश्वर का कोई भी काम ऐसा नहीं हो 
सकता कि जिमरमें विश्वद्धलता हो सब कार्य नियमानुसार ही होते हैं । जिस पर्वत को झ्ाज हम जहां. 
देखते हैं सेकड़ों वर्ष पीछे भी वह वहीं दीखता है । तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की सृष्टि व्यवस्थानुकूल 
नियमबद्ध चिरस्थायी होती है । किन्तु स्वप्नसृष्टि ऐसी नहीं हैं । इससे सिद्ध है कि यह स्वप्नसुष्टि अल्प 
शक्ति, अल्पज्ञ, असम्पन्न इस जीव की ही निर्मित है न कि ईश्वर की । 


जो यह कहा जाता है कि यदि जीव ही सृष्टि करता है तो दुःखमय आदि अपनी अनिष्ट-सामग्री 
वह क्‍यों बनाता है, तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि जाग्रत अ्रवस्था में बहुत से कामों में जीव स्वतन्त्र 
है। इच्छा से भोजन करता है, इच्छा से विहार करता है, भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवहार करता है, 
किन्तु उन सब से सभी दशा में इष्ट ही चाहता है, अनिष्टपाने की न उसकी वासना हेन प्रयत्न है। 
तथापि उसके मिथ्या आहार विहार के कारण ही वह बहुधा दुःख, भय पाया करता है। यह क्‍यों ? 
इच्छाधीन भोजन होने पर भी जिस प्रकार भोजन दोष से रोग आदि नाना अनिष्ट पाता रहता है । 
उसी प्रकार स्वप्न में भी स्वतन्त्र होने पर भी अज्ञानता के कारण ऐसी सामग्रियां वह अपने आप बना 
लेता है जिससे पश्चात्‌ उसको भय हो जाता है । तात्पयं यह है कि चाहे जाग्र तु हो या स्वप्न अवस्था हो 


[: ३३२: ] 
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इस जीव के साथ एक अविद्या अवश्य लगी रहती है जिस प्रकार विद्या से ईश्वर की सृष्टि है, उसी प्रकार 
अविद्या से जीव की सृष्टि है । इसलिये बिना अविद्या के जीव का स्वरूप कदापि नहीं रह सकता । अ- 
विद्या के नाश होने पर जीव, जीवपने से निर्मुक्त होकर ईश्वर हो जाता है। इसलिये जीव की सहकारी 
यह अविद्या कितना हो प्रज्ञा दोष इस जीव से कराया करती है जिसके कारण यह जीव स्वयं अपने 
अनिष्ट के लिये सामग्री बनाया करता है । इसी कारण स्वप्त में भी उस प्राज्ञआ्नात्मा के साथ जो कमंवश 


कितने ही संस्कार पहले से आकर सच्चित रहते हैं उनके इष्ट या अनिष्ट होने के कारण शुभ या अशुभ . 


अवस्था इस प्राज्ञ जीव की स्वप्नकाल में परवश हुआ करती है इसमें प्राज्ञ जीव स्वयं दोषी है । श्रथवा 
उसके संस्कार के कारणा से है, किन्तु यह कहना बड़ी भूल है कि ये शुभ अशुभ स्वप्न की सृष्टि प्राज्ञ 
जीव के सामने ईश्थर उपस्थित करता है वयोंकि इसमें ईश्वर को दोषी करना पड़ता है। ईश्वर दयालु है, 
वह किसी जीव को भयद्धुर स्वप्त दिखाकर भय देवें या कोई अनिष्ट करे, यह सम्भव नहीं है। इस से 
सिद्ध है कि यह स्वप्न सृष्टि प्राज्ञ जीव की अपनी, अपनी ही अ्रविद्या से निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं 
इसलिये वेद में भी कहा है कि--- 

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो, रूपाणि देवः कुरुते बहुनि । 


उतेव र्नीभिः सह मोदसानो, जक्षदुते वापि भयानि पश्यन्‌ ॥॥ 
(बृहदारण्यक उपनिषद्‌) 


प्रएन यह है कि स्वप्नसृष्टि में जो प्राणी दीखते हैं उनमें इन्द्रियां हैं या नहीं क्योंकि इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ५ देवताओं से है, अर्थात्‌ १-अग्ति, २-वायु, ३-सुर्य, ४-चन्द्र और ५-दिक्‌ । ये ही पांचों क्रम 
से वाक्‌ प्राण, चक्षु, मन और श्रोत्र बनकर शरीर में स्थित हैं । 

इन देवताओं का इस स्थूल शरीर के साथ जैसा संबन्ध सम्भव है वसा सम्बन्ध उन प्राणियों के 
शरीर से उत्पन्न नहीं है क्योंकि वे शरीर कल्पित हैं। उनका किसी द्वारा से सम्भव भी बाहर के देवताग्रों 
से लगाव सम्भव नहीं ठहरता । इसलिये कह सकते हैं कि उनमें इन्द्रियां नहीं हैं । किन्तु हम देखते हैं कि 
वे सब प्राणी भी हँसते, रोते, कहने, सुनते, खाते, पीते हैं, बिना इन्द्रियां ये सब नहीं हो सकते और मेरे 
श्रनुसार उनकी इन्द्रियां सब ज्यों की त्यों दीखती भी हैं, इसलिये कह सकते हैं कि उनमें भी सब इन्द्रियां 
हैं। ऐसी स्थिति में निश्चय नहीं होता कि वे सब अनिन्द्रिय हैं या इन्द्रिययुक्त हैं | उत्तर में कहा जाता है 
कि वास्तव में जाग्रत्‌ पुरुषों के अ्रनुसार उनमें स्पष्ट इन्द्रियां नहीं है। किस्तु जिस प्रकार वज्ञानिक उनके 
शरीर हैं वे भौतिक नहीं हैं उसी प्रकार उनकी इन्द्रियां भी जाग्रत्‌ जीवों के अश्रनुसार देविक न होकर 
वैज्ञानिक हैं उन्हीं से उनके इन्द्रिय जन्य सब व्यवहार उत्पन्न हो गये हैं। इसमें एक प्रश्न यह भी है कि 
यह स्वप्न जगत्‌ सत्य हैं या मिथ्या, इसमें बहुत विद्वानों का विचार है कि स्वप्नसृष्टि केवल आभास 
मात्र है भ्र्थात्‌ केवल मेरी बुद्धि का दोष है परमाथ्थ में कोई वस्तु नहीं है। इसके कारण ४ हँ-देशाधिकत्व, 
बहुभिन्नकालत्व, अनिन्द्रियत्व, प्रतिबाध । 

अर्थात्‌ स्वप्नसुष्टि में जितने मनुष्य या अ्न्यान्य जीव जितने बड़े क्षेत्र में फले हुए दीखते हैं, जिन 
सड़कों से कोसों जाते हैं उतने क्षेत्र या उतने लम्बे मार्ग इस हृदय के दहराकाश में कदापि रह नहीं 
सकंते । इसलिये देशाधिकत्व में स्वप्न को मिथ्या कहते हैं । 


| ३२३३ ] 
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दूसरा कितने ही दद्ध मनुष्य अपने को या दूससे वृद्धको अ्रकस्मात्‌ स्वप्न में तरुण या बालक की 


अवस्था में देखलेते हैं जो कि झ्नसम्भव है। घोर ग्रन्धकार की अ्रधरात्रि में कदाचित्‌ स्वप्न देखता हुआ ' 
मध्याह्न दिन का अनुभव करता है, जोकि उस समय नहीं है ऐसे भिन्नकालत्व में भी स्वप्न मिथ्या ' 


ठहरता है । 


३-इसी प्रकार स्वप्नावस्था में सोनेवाले की सब इन्द्रियां शिथिल और मुद्रित (बन्द) हो जाती 
हैं ॥वे श्रपता काम नहीं करती तथापि अनिन्द्रियत्व बिना इन्द्रिय के सब काम देखना सुनना इत्यादि 
होते रहते हैं इसलिये स्वप्न मिथ्या है । 


कितने ही पदार्थ स्वप्न में दीखकर पुनः स्वप्नकाल में ही दीखते हैं । श्रर्थात्‌ दीखता हुआ हाथी 
कहीं देशान्तर में न जाकर दीखते दीखते ही नहीं दीखता है यह उसका प्रतिबाध है । और स्वप्न के 
उत्तर जाग्रति होने पर एक साथ सम्पूर्णों स्वप्त सृष्टि का सर्वथा अभाव हो जाता है यह दूसरा प्रतिबाध 
हैं। वज्ञानिकों का सिद्धान्त है-- 


नासतो विद्यते भावों; नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि हुष्ठोन्तस्त्वनयोस्वर्दाशभिः ।॥॥ 


अर्थात्‌ सत्‌ कभी अ्सत्‌ नहीं होता और अ्रसत्‌ कभी सत्‌ नहीं होता इस नियम के अनुसार यदि 
स्वप्न के पदार्थ सत्‌ होते तो जाग्रतिकाल में भी वे कदापि श्रसत्‌ नहीं हो सकते । जब कि हम उनको 
जाग्रति में असत्‌ देखते हैं तो उसी से यह निश्चित है कि स्वप्नकाल में भी वे असत्‌ थे और मिथ्या थे । 


दूसरा मत इसके विपरीत है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी विचार है, कि स्वप्न सृष्टि भूल 
भूलय्याँ नहीं, मिथ्या नहीं, वह जेसा दीखता है बसा ही पारमाथिक सत्य है । जब वह सृष्टि दीखती है 
तो उसको असत्‌ कहना ही भूल है, क्‍योंकि मिथ्या किसक्रों कहते हैं इसी का विचार करना प्रथम ग्रावश्यक 
है । यदि यह कहें कि वस्तु दो प्रकार की हैं-सत्तासिद्ध और भातिसिद्ध हो । वह भाति सिद्ध होयान हो 
तो भी सत्य कहा जाता है, किन्तु जो सत्तासिद्ध न होकर केवल भातिसिद्ध हैं वही मिथ्या है। यदि कोई 
मिथ्या का यही लक्षण मानता हो तो हम कहेंगे कि यह भूल है क्‍योंकि संख्या, परत्व ( दूरी ) अपरत्व 
अपरत्व (नजदीकी) ऊँचा, नीचा इत्यादि कितने ही भाव केवल भातिसिद्ध होने पर भी मिथ्या नहीं 
माने जाते । इसलिये मिथ्या का लक्षणा यदि वादी के कथनानुसार वे ही चार बातें मानी जावे जिनका 
निर्देश ऊपर हो चुका है तो वे भी मेरे बिचार से मिथ्या के लक्षण नहीं हो सकते । ये चारों ये हैं- 
देशाधिकत्व, बहुकालभिन्नत्व, श्रनिन्द्रियत्व और प्रतिबाध, इन चारों में दे 
नहीं हो सकता क्योंकि जागृत्‌ श्रवस्था में भी श्रत्यन्त सूक्ष्म कनीनिका प्रदे 
श्रग्न बिन्दु पर मनुष्य हाथी पवत और नगर, मैदान आ्रादि अधिक प्रदेश वाले पदार्थ बिना संकोच के शुद्ध 
श्रवस्था से प्रवेश करते हुए भासते हैं। यह एक प्रकृति कि माया संभव है कि इसी प्रकार हमारे हृदय के 
सूक्ष्माति सूक्ष्म दहराकाश में भी अधिक प्रदेश वाले पर्वत नगर आ्रादि पदार्थ अंसकोच से सुव्यवस्था से 
संनिविष्ट होते हों यह विचार श्रधिक वैज्ञानिक नहीं है कि हमारे समझ में न आने के कारण हम किसी 


शाधिकत्व मिथ्या का लक्षण 
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वस्तु को मिथ्या कह दें | इसलिये देशाकित्व होने पर भी दृष्टि के अनुसार हृदयक्षेत्र की स्वप्नसृष्टि भी 
- संभव है इसलिये मिथ्या नहीं हो सकती । इसी प्रकार 'बहुकालभिन्नत्व' भी मिथ्या का लक्षण नहीं है । 
इसके लिये हम एक आख्यायिका कहेंगे । 


एक समय नारद ने मगवान्‌ से कहा कि मुझको आप अपनी माया दिखलाइये । भगवान्‌ ने कहा 
कि तुम मेरे भक्त हो हम हमारे भक्तों को माया में फेंसाना नहीं चाहते । नारद ने अभिमान से कहा कि 
ग्रापकी माया कंसी भी हो मेरे ऊपर उसका कोई प्रमाव नहीं पड़ सकता । भगवान्‌ ने कहा कि ऐसा ही 
होना चाहिये | कुछ आमोद-प्रमोद के पश्चात्‌ नारद जी अपनी कुटी से कई शिष्य वर्गों के साथ गंगा 
स्नान करने को गये । तटपर वबस्त्रों को रखकर शिष्यों को तटपर खड़ाकर के आपने गंगा में उतर कर 
डुवकी लगाई । फिर बाहर सिर निकालते ही १६ वर्ष की स्त्री प्रतीत हुए श्रौर देखा कि उस देश का 
राजा अपने परिकर वर्गों के साथ गंगा स्नान के लिये तट पर उपस्थित है। राजाने कन्या को देखते ही 
श्रादमी भेज के वस्त्र पहराकर अपने महलों में दाखिल कराया उस से ४ पुत्र और कन्यायें उत्तपन्न हुई । 
ठीक ४० वर्ष खूब आनन्द से राज्य भवन का सुख किया पत्चात्‌ समय के फेर से स्वामी पुत्र और कन्यायें 
आ्रादि श्रचानक किसी संक्रामक रोग से रोगी होकर एक साथ मरंगये जिस से अत्यन्त दुःख़नी होकर 
श्रनेक परिचारिका स्त्रियों के साथ रोती हुई वह रानी शुद्धिस्तान के लिये उसी गज़ा तटपर पहुंची जहां 
राजाने उसे ग्रहरा किया था । गज्गा में डुबकी लगाकर सिर ऊँचा करते ही पूवंवत वही नारदजी हो गये 
और वस्त्र लिये उसी प्रकार शिष्य लोग खड़े थे । अत्यन्त श्राश्चय का विषय है कि ठीक-ठींक समय भी 
वही था जिस समय नारदजी ने पहले डुबकी लगाई थी । नारदजी को अत्यन्त विस्मय हुआ, भगवान्‌ की 
माया का प्रभाव समभकर अत्यन्त लज्जित होकर चुपचाप कुटी चले गये और मगवान्‌ के ध्यान में 
लवलीन होकर क्षमा मांगी । 


तात्पर्य यह है कि एक ही क्षण में ४० वर्ष से भी अधिक समय अन्तहित हो गया वह कोई स्वप्न 

नथा। नारदजी जाग्रत्‌ श्रवस्था में थे जिस प्रकार माया से उस एक क्षण में इतना ग्रधिक काल सम- 
तुलित हो गया उसी प्रकार स्वप्त में भी बहुभिन्नकाल होता सम्भव है कदाचित्‌ कोई कहे कि वह माया 
थी, मायाभिथ्या होती है, इसलिये स्वप्त के अनुसार वह ४० वर्ष भी मिथ्या है तो इस पर हम कहेंगे कि . 
माया जब काम कर रही है और उस काम का माया का साथ कार्य कारण भाव का निरूपण कहते हैं तो 
उसको मिथ्या कहना साहस मात्र है। असम्भव समझकर ही मिथ्या नहीं कह सकते क्योंकि यही विशेष- 
कर माया लक्षण है कि असम्भव को सम्भव कर दिखादे । जब उसकी यही शक्ति या प्रभाव है और ऐसा 
ही भ्रपना काम कर रही है तो उसे हम सव्वंदा मिथ्या नहीं कह सकते इसी से पुराने ग्राचार्यों ने माया के 
विषय में यह कहा है कि--- 

न सतीसा, ना सतीसा, नोभयात्मा, विरोधतः । 

एतहिलक्षणा, काचिद्वस्तु, भूतास्ति, सदा ॥ 


इसी प्रकार अइन्द्रियत्व भी मिथ्या लक्षण नहीं है । क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था के अनुसार स्वप्त सृष्टि 
के प्राणी भी प्रत्येक इन्द्रियों से काम करते हुए पाये जाते हैं तो ऐसी दशा में उन्तको आनिन्द्रिय कहना ही 
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अनुचित है । यदि उनका शरीर भौतिक है तो उनमें इन्द्रियां भी देविक ही होनी चाहिये । यदि उनका 
शरीर वंज्ञानिक माना जावे तो उनकी इन्द्रियां भी वेज्ञानिक होगी, दोनों प्रकार से उनमें इन्द्रियां सिद्ध 
होती है । यदि उनके प्रत्यक्ष होने से वे सत्य माने जा सकते हैं, तो उनकी इन्द्रियां भी सत्य हो शकती हैं 
तो ऐसी दशा में उन प्राणियों को अनिन्द्रिय कहकर अथवा स्वप्न देखनेवाले को अनिन्द्रिय कहकर स्वप्न- 
_ सृष्टि को मिथ्या कहना ही मिथ्या है और जो उनको प्रतिबाध (न होना) के कारण मिथ्या माना जाता 
है, तो वह भी मिथ्या है । प्रत्येक जायमान वस्तु में तीन भ्रवस्था होती है उत्पत्ति स्थिति, और नाश । 
उत्पत्ति के पहले या नाश के पश्चात्‌ उस वस्तु का श्रभाव है केवल मध्य दशा में उसकी स्थिति को देख- 
कर हम उसको सत्य कहते हैं। तो उसी प्रकार स्वप्न सृष्टि के प्राणी भी स्वप्न से पूर्व श्रथवा स्वप्न के 
_ पश्चात्‌ न होने पर भी केवल स्वप्न काल में उसकी स्थिति को देख कर उसे हम सत्य कह सकते हैं । 
जिसकी उत्पत्ति होती है उसका उत्तर काल में श्रवश्य ही नाश होता है वह नाश ही उसकी सत्ता का 
प्रतिबाध है । ऐसे प्रतिबाध के रहने पर भी कोई भी जगत्‌ की वस्तु मिथ्या नहीं मानी जाती तो स्वप्न क्‍ 
सृष्टि ही जाग्रति होने पर प्रतिबाघ के कारण मिथ्या कंसे मानी जाती है। वास्तव में यदि विचार कर 
देखा जाय तो यह जाग्रृत्‌ अवस्था की बाह्य सृष्टि जिस प्रकार सूर्य की ज्योति में भासती है, उसी प्रकार 
- स्वप्त की अन्तर सृष्टि भी सनोमय चन्द्रमा की ज्योति में भासती है। यह एक जो किसी का मत है 
वही सत्य प्रतीत होता है । सर्वंथा यह स्वप्न सृष्टि मिथ्या न होकर भातिसिद्ध और सत्तासिद्ध दोनों हैं, 
और इसलिये स्वप्त सृष्टि पारमार्थिक सत्य है । 


अ्रब एक प्रश्न यह भी होता है कि यह स्वप्न सृष्टि शरीर के भीतर है या शरीर के बाहर । 

यद्यपि यह कहा जा चुका है कि शरीर के भीतर हृदय के सुक्ष्म दहराकाश में यह स्वप्न सृष्टि होती है, 

तथापि इसमें संदेह है कि जब स्वप्न में दीखते हुए पदार्थों के प्रदेश बहुत विस्तीर्णा दीखते हैं तो- उनको 
सूक्ष्म. हृदय प्रदेश में न मानकर शरीर के बाहर ही क्‍यों न माना जाय । 


इस पर घहुतों का विचार है कि यदि यह स्वप्न शरीर के बाहर माना जाय तो इस स्वप्न को 
देखने वाली मेरी आत्मा को भी श्रवश्यमेव बाहर जाना पड़गा। किन्तु यह निश्चित है कि यदि आत्मा 
'शरीर को छोड़कर क्षणमर भी बाहर चला जाय तो यह शरीर तत्‌ क्षण अपवितन्र होकर मृतक के 
अनुसार सड़ने लगेगा और दुर्गन्धयुक्त होगा किन्तु ऐसा नहीं होता इससे सिद्ध है कि हमारी श्रात्मा 
स्वप्न अवस्था में भी शरीर के भीतर ही रहता है, और उसके कारण यह शरीर भी पवित्र रहता है । 
जिस प्रकार सीप में मिथ्या चांदी भ्रम से प्रतीत होती है, उसी प्रकार इस प्रज्ञात्मा में मिथ्या ही स्वप्त 
जगत्‌ श्रम से प्रतीत होता है । यही याज्ञवल्क्य श्रादि बड़े-बड़े महरषियों का सिद्धान्त है । 





किन्तु क्रितने ही पुराने विद्धानों का यह भी विचार है कि यह स्वप्नसृष्टि शरीर के भीतर न 
होकर शरीर के बाहर ही होती है । यह श्रात्मा के बाहर जाने पर जो शरीर की अयविश्नता का प्रश्न 
उठाया जाता में यह असज्त है (गलत है) कारण कि इस शरीर के भीतर भूतात्मा दो प्रकार का है--- 
१-अ्राज्ञआत्मा, ९-हसग्ात्मा | इनमें ध्राज्ञगआात्मा ऊपर चन्द्रमा से ग्राये हुये देवलोक, पितृलोक, स्वर्ग, नरक॑ 
आदि नाना लोकों में अ्मण करने वाला और चन्द्रमा पर महानुआत्मा से सम्मिलित होता हुआ प्रृथ्वीपर 
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स्‍त्री पुरुष के शुक्र, शोणित के बने हुए डिम्भ ( लोथड़ा ) में प्रवेश करके जन्म लेता है। इसलिये यह 


प्राज्ञआात्मा लोकान्तर चारी इस शरीर में आगन्तुक है । 


किन्तु इस प्राज्ञआत्मा के आते के पश्चात्‌ सू्यरस, वायुरस और विद्य्‌त इन तीनों के संयोग से इस 

भौतिक शरीर के सम्पूर्ण भूतानुशयों को ग्रहण करके उन्हीं अनुशयों से अपना शरीर बनाकर एक नवीन 
ग्रात्मा उत्पन्न होता है जिसे हंस आत्मा कहते हैं। यह हंस इस शरीर के रस से बनने के कारण इस 
शरीर का अमिमानि होकर भी इस शरीर को छोड़कर बाहर हजारों कोस चला जाता हैं और भिन्न-भिन्न 
स्थानों में रमता रहता है । किन्तु जिस प्रकार एक बड़े लम्बे सूत्र के एक छोर को हाथ से पकड़कर 
दूसरे छोर में बंधी हुई चिड़िया को आकाश में उड़ा दिया जाय वह पक्षी आकाश में इधर-उधर भ्रमता 
हुआ भी उस हाथ के सूत्र की पकड़ से पकड़े हुए के कारण पुनः हाथ पर आता रहता है । इसी प्रकार 
यह हंस श्रात्मा भी शरीर से बाहर दूर-दूर तक अ्रमता हुआ भी प्रतिक्षण इस शरीर का अनुसन्धान 
रखता है न कभी इस शरीर को भूलता है और न जीवन पप्यंन्‍्त इस शरीर से अलग होता है । इसी के 
सम्बन्ध में किसी ऋषि ने कहा है-- 

स्वप्नेन शारीरभमभिप्रहत्या सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । 

शुक्रमादाम पुनरेतिस्थानं, हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥॥१।! 

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं, बहिष्कुलायादमृतश्ररित्वा ! 


स ईयते$5सुतो यत्र काम, हिरण्सयः पुरुष एकहंसः ॥।२॥। 
( बु. उ, भर. ४ एलो. ११।१२ ) 


१-अर्थात्‌ इस शरीर का एक हंस पुरुष जो वास्तव में हिरण्मय है वह स्वप्न की दशा में शरीर 
श्रर्थात्‌ शरीर में ही रखने वाला प्राज्ञाआत्मा से सम्बन्ध तोड़कर उस से अलग हटकर सवंदा असुप्त याने 
जागता हुआ, सोते हुए श्रर्थात्‌ विज्ञानआत्मा में लवलीन होते हुए प्राज्ञआात्मा और पतञ्ददेवता इन सब की 
चौकसीं करता है | बाहर से जो कुछ शुक्र अर्थात्‌ बल या रस उसको मिलता है उसको लेकर जागृतु 
श्रवस्था में फिर अपने स्थान पर अर्थात्‌ शरीर के भीतर प्राज्ञआत्मा में चला श्राता है। 


२-यह हिरण्यमय हंस पुरुष इस अवर कुलाय की अर्थात्‌ हीन दशा में झ्राये हुए (बिस्तर पर पड़े 
हुए) शरीर की प्राण से रक्षा करता हुम्ना स्वयं अमृतरूप झर्थात्‌ निद्रारूपी मृत्यु दोष को न पाता हुआा 
कुलाय अर्थात्‌ अपने शरीर रूपी घोसले से बाहर इधर उधर विचरता हुआ, वह जहां चाहता है वहां 
जाता है । । 

तात्पर्य यह है कि यह प्राज्ञआत्मा शरीर के भीतर ही रहने वाला है किन्तु यह हंस आत्मा इस' 
शरीर को पकड़े हुए शरीर से बाहर दूर दूर भ्रमण करता है। वहां जो कुछ देखता सुनता है उसका रस 
लेकर फिर अपने स्थान शरीर के प्राज्ञञ्नात्मा में चला आता है इसी को स्वप्त कहते हैं | किस्तु सुषुष्ति 
दशा में दूर देशान्तर में न जाकर भी इस शरीर के बाहर रहकर इस सोते हुए प्राज्ञभात्मा की और उसके 
इस शरीर की चौकसी करता रहता है । 


[ ३३७. | 
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आत्मा तीन प्रकार का है-सहजात्मा, मानुषात्मा और देवात्मा | इनमें सहजात्मा तीन प्रकार 
की है । चिदात्मा, सूत्रात्मा, विज्ञानमय क्षेत्रज्ञञग्मात्मा । ये तीनों प्रत्येक शरीर में न्‍ प्रत्येक अवस्था में 
सहज स्वभाव से प्राप्त हो जाते हैं इसी लिये इनको सहजात्मा कहते हैं | अ्रव्यभिच रितरूप से शरीर में 
रहने पर भी ये तीनों शरीर के अभिमानी नहीं हैं । शरीर का कोई भी संस्कार इनमें संक्रान्त नहीं होता 
इसीलिये गीता में कहा है-- 


छः ला मं के २ शक मी स शशि जी. मिस आन तक 
क हु हि > 
का हर हूँ 


कुर्वन्नवेह कर्माणि, न करोति न लिप्यते ॥ 


श्र्थात्‌ शरीर में सब काम करता हुआ भी कुछ नहीं करता और न॒क्रियाजन्य संस्कारों से लिप्त 
होता है । 

इन से अतिरिक्त जो दूसरा मानुषयश्रात्मा है वह दो प्रकार का है-महानुआ्रात्मा और भूतात्मा इन 
दोनों में भूतात्मा फिर तीन प्रकार का है-वश्वानरश्रात्मा, तैजसआात्मा और प्राज्ञात्मा । ये तीनों प्रत्येक 
प्रत्येक भी भूतात्मा है और तीनों मिलकर के भी भूतात्मा हैं। ये तीनों भूतात्मा भी महानुग्रात्मा के साथ 
संमिलित ही होकर रहती हैं । यही सम्मिलित आत्मा शरीर में प्रवेश करने से जन्म होता है और इनके 
निकलने से मृत्यु होती है, यही नाना लोकों में जाता है, कर्म का मोग करता है, इसी आत्मा को मनुष्य 
कहते हैं, इसलिये इसे मानुषआत्मा कहते हैं | यही श्रात्मा मुख्य है। इसी गञ्रात्मा के लिये शास्त्र के सब 
विधि निषेध है | ये दो आत्मा-प्राज्ञ और महान्‌ तथा ऊपर के तीन-चिदात्मा, सूत्रात्मा, क्षेत्रज्ञञरात्मा यही 
पांचों आत्मा मुख्य हैं और प्रत्येक जीव में पाये जाते हैं | इन पांचों के अतिरिक्त दो आत्मा कृत्रिम हैं- 
इन दोनों को देव कहते हैं | इनमें दंव दो प्रकार का है याज्ञिक और हंस-इनमें याज्ञिक को सुपर्ण भो 
हते हैं, और हंस को गनन्‍्धर्व आत्मा भी कहते हैं। इनमें यज्ञ आत्मा यज्ञ करने से उत्पन्न किया जाता क्‍ 

है, वह आत्मा मानुष आत्मा पर ही उत्पन्न होता है, और उसी-पर अधिकार रखता है। जिस प्रकार 

: घोड़े का सवार अपनी इच्छा को घोड़े की इच्छा से मिलाकर चलने से जिधर ज॑सा सवार चाहता है 

उधर वसे ही घोड़ा जाता है| उसी प्रकार मानुध श्रात्मा पर याज्ञिक आत्मा सवार होकर एक जीव 

हो जाता है। और यज्ञ आत्मा स्वभाव से सूर्य के ओर जाता हुआ बलातुकार से प्राज्ञआात्मा को साथ 

ले जाता है। जिस से प्राज्ञ आत्मा अन्यान्य लोकों में न जाकरे सूर्य के सप्तलोकों में से 'सातवें नाकलोक 
में ही जाता है। इसी प्रकार इस मानुषआत्मा में से वायु के द्वारा यह वायव्य आत्मा उत्पन्न होता है, 
जिस को हंस या गन्धव आत्मा कहते हैं । 
जिस प्रकार विज्ञान आत्मा पर मानुष आत्मा प्र्थात्‌ महान्‌ सहित प्रज्ञानआ्रात्मा मिला हुप्ा 
रहता है, उस प्रकार उस प्रज्ञान आ्रात्मा के ऊपर यह हंस आत्मा भी सवार रहता है। प्रज्ञानआत्मा में 
#वानतया चन्द्रमा और पृथ्वी का रस है। उसी प्रकार इस हंस श्रात्मा में मध्यलोक अर्थात्‌ अ्रन्तरिक्ष से 
आया हुआ्ना व्यानवायु का रस है। इन तीनों रसों से मिले हुये होने के कारण सम्पूर्ण शरीर के भृतों में 
मत का संचार और वायु का संचार मिला हुग्ना होता रहता है । जिस समय हंस आत्मा शरीर से बाहर 
निकलता है, तो उस समय पृथ्वी रस और सोम रस से वायु रस के विच्छेद होने के कारण हमारे शरीर 
में अज्धों का अनुसंधान नहीं रहता । किन्तु इसी कारण शिरोभाग में रक्त की गति शिथिल हो जाती है 





[ ३३८ ] 
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| संज्ञा वह स्नायु में मूछेना होने से इन्द्रियों में ज्ञान का सम्बन्ध नहीं होता इसी को चिद्रा कहते है । 
इन्द्रियों के अवरोध ( रुकान ) से आत्मा के सहायक बाहर वाले ४ ज्योति प्राज्ञआ्जात्मा से सम्बन्ध त्हीं 
रखते, इसी से निद्रा अवस्था में ज्ञान नहीं होता । किन्तु यह हंसम्ात्मा जो प्राज्ञ से मिला हुआ था प्राज्ञ 
का अ्रनुशय लेकर बाहर आता हुआ जाग्रत्‌ के अनुसार ज्ञान रखता है । वह वायव्य जीव वायुम॒य होने 
पर भी भूतानुशय्र॒ से भौतिक शरीर बनाता है, और प्राज्ञ के अनुशय से ज्ञान रखता है । इस हंस के 
बाहर जाने पर भीतर वाला प्राज्ञ अन्धकार में भौतिक प्रकाश न होने के कारण भौतिक प्रदार्थ नहीं 
देखता । इसीलिये हृदयआकाश में विज्ञानमय आत्मा के प्रकाश में रहकर भी आतनर्द का ज्ञान रखता 
हुआ भी बाह्यज्ञान कुछ नहीं रखता, इस कारण उसकी अज्ञानता तहीं है, किन्तु जानते के विषय के 
अभाव के कारण से है । जिस प्रकार संमरुख घट न होने से घट का प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता, उसी प्रक्कार 
निद्रा के समय भौतिक ज्योतियों के न होने के कारण भौतिक ज्ञान नहीं होता । तात्पर्य यह है कि जो 
कुछ हम स्वप्न देखते हैं वह उस समय हंस आत्मा देखता है । और जिन वस्तुओं को वह देखता है वे 
गन्धर्व जगत्‌ के सच्चे पदार्थ हैं । जो जगत्‌ प्रथ्वी से ऊपर चन्द्रमा से त्तीचे इस अच्त रिक्ष में वायव्य जीवों 
से बना है उन प्राणियों की भी जन्म मृत्यु होती है। किन्तु उनका शरीर श्रपञ्चीक्ृत से बत्ता हुआ है, 
इसलिए सूर्य के प्रकाश में वे बहुधा नहीं देखे जाते । किन्तु ग्रष्टसिद्धि तवतुष्टि इस प्रकार १७ शक्तियां 
अंधिक होने के कारण वे कभी मनुष्य शरीर धारण करके सूर्य के प्रकाश में भी दीख आते हैं अथवा 
बहुधा दुर्बल प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके जाग्रत अवस्था में भी जीवों के साथ व्यवहार करते हैं 
किन्तु यह व्यवहार उनका विजातीय जगत्‌ होने के कारण विषम होता है। किस्तु स्वप्न में हसआत्मा का 
गन्धर्व होने के कारण उसके साथ उन गन्धव जीवों का व्यवहार सजातीय होने के कारण अनुकूल 
पड़ता है । 

जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में ये जाग्रत्‌ के सब पदार्थ भासते है, उसी प्रकार 
पदार्थ सूर्य के प्रकाश को स्पर्श न करते हुए चन्द्रमा के प्रकाश में ही भासते हैं । पहले के मरे हुए सभी 
जीवों के हंसआत्मा पितृलोक या देवलोक या अन्य किसी स्वर्ग नरक में कहीं न जाकर केवल पृथ्वी 
चन्द्रमा के बीच अ्रन्तरिक्ष में वायु धारा तक पर विचरते हुए गन्धर्व जीवों का जगत बनाते हैं उनका 
शरीर वायव्य होने के कारण परिवर्तनशील होता है। अर्थात्‌ मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि स्वरूपों में अपने स्वरूप को बड़ी शीघ्रता से बदल सकते हैं शोर वायु के कारण ही दूसरे के 
शरीर में भी प्रवेश कर सकता है बहुरुपिये के समान गन्धव के आवेश में प्राणी का स्वभाव स्वरूप आदि 
बदल जाते हैं । उसमें प्रथम स्वभाव का आवरंण हो जांता है । उस प्राणी की प्रत्येक इन्द्रिय उस शरीर 
के प्रथम हंस को छोड़कर इस आगन्तुक गन्धवोें की आाज्ञाकारी हो जाती है । 


किन्तु स्वप्न में परथक रहकर ये गन्धर्व बातचीत करते हैं । इन गन्धवे जीवों में भी कितने सज्जन 
महानुभाव या कितने दुजंन धूतं होते हैं । जाग्रत्‌ के आवेशकाल में अथवा स्वप्तकाल में कितने ही सज्जत 
गन्धर्वों की कही हुई सब बाते ज्यों की त्यों सत्य होती हैं । किन्तु दोनों ही समय में धूर्तों की कही हुई 
मिथ्या होती हैं । इन गन्धर्वों के कुल १८ भेद चरक, सुश्रुत झ्रादि वद्यक आचार्यो ने लिखा है उनमें 
सज्जन भूतों का या दुष्ट भूतों का लक्षण भी प्रथक्‌ पृथक्‌ दिखलाया है और सब बातें गन्धव जीवों में 


स्वप्त जगत्‌ के सब 
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जाग्रत्‌ के अनुसार ही होती है। किन्तु १७ इन्द्रियां अधिक होने के कारण बहुत सी बातों में विशेषता 
होती है। जंसा कि एक क्षणभर में स्वप्न के जीव बहुत दूर देश जा सकते हैं, ओर एक घड़ी के स्वप्न 
काल में कितने ही दिन रात बीत जाने का अनुभव होता है । यह सब बातें यद्यपि मिथ्या प्रतीत होती 
हैं, तथापि स्वप्त जगत्‌ की विलक्षण॒ता यदि मानी जावे तो जाग्रत्‌ के विरुद्द होने पर भी उनको हम सत्य 
मान सकते हैं । इसलिये ये स्वप्न के जगत्‌ सत्य हैं | इस प्रकार पूवंवत और इस मत में दो बातों का 
बहुत विशेष वंधम्यं (अनमोल ) है प्रथम मत में स्वप्न के पदार्थों को देखने का प्रकाश क्षेत्रज्ञात्मा का विज्ञान- 
मय प्रकाश है, और उस प्रकाश में दीखते हुए सब पदार्थ प्राज्ञआत्मा के कल्पित हैं और मिथ्या हैं । किन्तु 
इस द्वितीय मत के स्वप्न के पदार्थों को देखने के लिये विज्ञान का न होकर चन्द्रमा का प्रकाश है और 
उस प्रकाश में दीखते हुए(सब पदार्थ नित्य सिद्ध सवंदा विद्यमान रहते हैं और ज्यों के त्यों सत्य हैं । 


यद्यपि यह हंसअ्रात्मा माता पिता के शुक्र शोणित के भ्र्‌ण की चेतना से नया ही उत्पन्न होता 
है । तथापि वह हंस इतना प्रधान हो जाता है कि प्राज्ञ श्रादि सभी आत्मा और यह शरीर भी सूत्र के 
द्वारा उसी हंस में ग्रुथा हुआ रहता है | हंस के वायुमय होने के कारण वायुमय सूत्र से इस शरीर को 
पकड़े रहकर इस शरीर से बाहर बहुत दूर धावा करता है उस समय प्राज्ञआ्नात्मा अपनी सच्चालक वायु के 
न रहने के कारण निर्व्यापार (बेकार) होकर वश्वानर में गिरकर रह जाता है वह बाहर नहीं जा सकता 
किन्तु हंस के आने पर उसी हंस वायु के कारण उस प्राज्ञ आत्मा में हल-चल होने की चेष्टा हो जाती 
है । किन्तु किसी कारण से जब वह हंसआ्ात्मा वायुरूपी सूत्र को तोड़कर इस शरीर से बाहर निकलता 
है तो फिर उसको इस शरीर में प्रवेश करने का द्वार बन्द हो जाता है और वह इस शरीर से पृथक्‌ 
रहने लगता है । वह उस समय-प्रेत की दशा में होता है। इस प्रकार हंस के चले जाने पर शरीर के 
वश्वानर प्राज्ञ आदि सभी ञआात्मायें उत्क्रान्त (उछट जाना) हो जाते हैं। उन सबका बन्धन जिस सूत्र से 
था, उसके टूटने से प्राज्ञ श्रादि आत्मा भी शरीर में नहीं रह सकते उसी को मृत्यु कहते हैं । यही हंस- 
आत्मा जिसके आधार से शरीर में वेश्वानर, प्राज्ञ आदि सभी श्रात्मा बड़े सौकर्य ( सुभीते ) से रहते थे 
उसी हंसआत्मा के दूसरे किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश होने पर उस प्राणी के प्राज्ञ आदि सभी आत्मा- 
भ्रों को दबाकर आवरणा कर देता है, और उन पर अपना प्रभाव जमा लेता हे] 


३-सुषुष्ति 


पांच प्रकार की प्रज्ञा जिनको क्षोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्ला, प्राण कहते हैं, इन पांचों के साथ पांच 
प्रकार के प्राण और इनसे अतिरिक्त पांच प्रकार के कर्मेन्द्रिय रूपी पांच प्राण और पांचों प्रज्ञात्रों के 
विषयरूप पांच अर्थ जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध कहते हैं । इन पांचों श्रर्थों के सम्बन्ध से पांच 
प्रकार के भूत जिनको आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी कहते हैं। इस प्रकार इन २४ पदार्थों की समष्टि 
को प्राज्ञ कहते हैं, तथा जन्म समय से श्रारम्भ करके मरणा पर्यन्त जो क़छ यथार्थ ज्ञान, अज्ञान और 
ग्रन्यथा ज्ञान (यह ज्ञान व्यवहारिक है) होता है उसका संस्कार सच्चित होता रहता है उसी को काम 


+प्ररबिल्कुल, इतजगया हुआ्ना । प्रेत बिलकुल गया हुआ । 


0 3.5०. 
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कहते हैं । उन संस्कारों के उत्पन्न होने में अपेक्षा बुद्धि श्रर्थात्‌ इच्छा ही कारण होती है, इसलिये उन 
संस्कारों को काम कहते हैं इसी प्रकार जन्म से मृत्यु तक जो सुकर्म विकर्म और अकर्मों को प्राणी करते 
हैं उनका भी संस्कार उत्पन्न होकर संचित होता रहता है, जिनको शुक्र कहते हैं। काम और शुक्र ये 
दोनों जन्म जन्मान्तर में और मृत्यु के पश्चात्‌ लोकान्तर में भी आ्ात्मा के साथ-साथ रहते हैं इसलिये इन 
दोनों की समष्टि को भी मिलाने से प्राज्ञआत्मा का स्वरूप सिद्ध होता है। भ्र्थात्‌ विज्ञानआात्मा पर 
महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ योनिका आकार जो सोम रस का बना हुआ है मिला रहता है उस आकार के महान्‌ 
ग्रात्मा पर जो पद्चप्रज्ञा आदि २४ मात्रा समष्टि मिली रहती है उसे ही प्राज्ञआात्मा कहते हैं। किस्तु 
वह प्राज्आत्मा काम और शुक्र से कदापि शून्य नहीं रहता । इसीलिये ऋषियों का सिद्धान्त है कि-- 


“काससय एवायं पुरुष” इति-अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणमय और भूतमय होने पर भी वास्तव में इस 
प्राज्आात्मा को काममय ही कहना चाहिये । क्‍योंकि--- 


यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते, कामायेउस्य हृदिस्थिताः । 
अथमत्योंड्मुतों भवति, श्रत्र ब्रह्म समश्नुते ॥। 


श्रर्थात्‌ जबकि कभी कामनायें जो कि इसके हृदय में ठहरे थे सर्वंथा मिट जाते हैं, तो उस समय 
यह मरणधर्मा प्राज्ञआत्मा अमृत हो जाता है और उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ शुद्ध 
ब्रह्महूप होकर मुक्त हो जाता है | तो इससे सिद्ध हुआ कि काम और शुक्र के हट जाने से अन्यान्य उप- 
रोक्त २५ मात्राओं की समष्टि भी नहीं रहने पाती जिसके कारण प्राज्ञ का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है 
और उस प्राज्ञ का काम और शुक्र के नष्ट होने से ही प्राज्ञ आत्मा का जन्म लेने के लिए योनि का संबन्ध 
भी टूट जाता है इसी लिये महानूआत्मा का सम्बन्ध भी नहीं रहता तो ऐसी दशा में केवल शुद्ध विज्ञानमय 
प्रात्मा ही बचा रहता है इसी को कंवल्य ( अकेलापन ) मुक्ति कहते हैं । वह विज्ञानमय आत्मा सूर्य के 
रस से उत्पन्न होता है, इसलिये सभी प्रकार के 'कयाय (मेल) दूर होने पर वह विज्ञानमय आत्मा अपने 
प्रभव सूर्य में ही लीन हो जाता है इसी को सुयंभेदी (मिलने वाली) मुक्ति कहते हैं । 


इस प्राज्ञ आत्मा में से काम और शुक्र ये दोनों प्राज्ञ में रहकर भी प्रकृति के द्वारा सब काम करने ९ 
के कारण प्रकृति में ही अपना आशय बनाते हैं इसी से काम और शुक्र ये दोनों प्राज्ञ और महान्‌ इन 
दोनों आत्माञ्ं से सम्बन्ध रखते हैं । इनमें से यह प्रज्ञानआत्मा विज्ञान की ओर अधिक अनुशक्त रहता 
है क्योंकि प्राज्ञआ्रात्मा इन्द्रियों से सम्बन्ध रंखता है, और इन्द्रियां देवताओं से बना हैं श्लौर देवता विज्ञान- 
मय आ्रात्मा से निकलते हैं, इसलिए प्रज्ञान और विज्ञान का अन्तरज्ज सम्बन्ध है । महानुआत्मा का विज्ञान 
से सम्बन्ध रहने पर भी इन दोनों का संयोग मात्र है, समन्वय सम्बन्ध नहीं है । जिस प्रकार पात्ती से 
प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध है, उसी प्रकार विज्ञान का महान्‌ से सम्बन्ध है ! किन्तु जिस प्रकार पानी में 
लवण का सम्बन्ध है, उसी प्रकार विज्ञान में प्रज्ञान का सम्बन्ध है । यह विज्ञानमय आत्मा सूर्य से उत्पन्न 
है । इसी कारण से सूर्य के अस्त होने पर या सूर्य रस के प्रतिबन्धक तमोमय किसी दोष के आने पर 








[2१५९३ 
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शरीर के शोणित में से सूर्य का रस न्‍्यून हो जाता है, तो उस दशा में इस विज्ञानमय आत्मा की रश्मियाँ 
चारों ओर से संकुचित होकर केवल हृदय मात्र में आरा ठहरती हैं। उस समय हृदय ञ्राकाश में केवल 
प्रकाश रहता है । प्रज्ञानआत्मा उससे समन्वित होने के कारण वह भी हृदय मात्र में ग्रा ठहरता है 
इन्द्रियगोलकों में उसकी रश्मियां नहीं रहती, किन्तु हृदय में प्राज्ञ के साथ सब इन्द्रियां विद्यमान रहती 
हैं, काम ओर शुक्र भी रहते हैं, उसी अवस्था को स्वप्न कहते हैं । 


किन्तु संकुचित होते होते जबकि विज्ञानमय आत्मा हृदय-श्राकाश को भी छोड़ देता है, तो उस 
समय उसकी स्थिति पुरीतत नाड़ी में आ ठहरती है। यह पुरीतत नाड़ी हृदय से नीचे के भाग में होती 
है । हृदय से चारों १०० नाड़ियां निकलती हैं, आगे चलकर एक-एक में सौ-सौ नाड़ी होती हैं। फिर 
उनके प्रत्येक में से बहत्तर-बहत्तर हजार नाड़ियां निकलती हैं । ये इतनी सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्रों 
से भी कठिनता से दीखती हैं । उन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों के अग्रभाग से रोमावली निकलती हैं । इन नाड़ियों 
से सर्वाद्ध शरीर जाल के अनुसार गुथे हुए हैं । इन नाड़ियों में कितनी ही लाल, पीले, नीले आदि रज् 
की हैं, इन नाड़ियों को हितानाड़ी कहते हैं । इन हितानाड़ियों में जो नाड़ी हृदय के नीचे पेट की ओर 
गई हैं उनमें होकर यह विज्ञानमयशआत्मा प्रज्ञानमय श्रात्माओं को साथ लेकर पुरीतत नाड़ी में चला जाता 
है, किन्तु महानआरात्मा जो सर्वाज्भ शरीर में व्याप्त रहता है, जो इस शरीर का एक प्रकार का सांचा है, - 
वह संकुचित न होकर ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए महान्‌ के आशय में जमे हुए काम श्र 
शुक्र भी ज्यों के त्यों हृदयस्थान में ही रह जाते हैं । काम शुक्र के बिना ही प्राज्ञआत्मा को साथ लेकर 
विज्ञानआत्मा पुरीतत नाड़ी के भीतरी चर्म को भी स्पर्श न करता हुआ उस नाड़ी के शआाकाश में बेलाग 
स्थित रहता हैं, इसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं । इस अवस्था में काम, शुक्र न रहने के कारण यह 
विज्ञानग्रात्मां प्रज्ञान के साथ रहकर भी मुक्तिदशा के अनुसार सब संसार के मूृत्युरूप जञ्जाल से रहित 
हो जाता है। उस समय वह आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, न बाप है न बेटा है, न ग्रहस्थ है न॒सन्यासी 
है. न दीन है न धनाढ्थय है केवल स्वरूप में रहकर आननन्‍्दमय है । उसी आनन्द को हमारी प्राज्ञआत्मा 
अनुभव किया करती है, उस समय यह प्राज्ञग्नात्मा देखता सुनता हुझ्ना भी देखता सुनता नहीं है। अर्थात्‌ 
देखने सुनने आदि इन्द्रियों की शक्ति जाग्रत के अनुसार उसमें ज्यों की त्यों बनी हुई है किन्तु केवल विषय 
के समीप न होने के कारण किसी विषय का ज्ञान नहीं होता, यह उस आत्मा की परमाशान्ति कही 
जाती है 


दूसरा मत है कि यह विज्ञानग्रात्मा हृदय में ही रहकर सर्वाज्भ शरीर में श्रपनी रश्मि फंलाती 
है । किन्तु सर्वाज्भा शरीर से इसकी रश्मियां संकुचित भले ही हो जाय, किन्तु यह हृदय को कभी नहीं 
छोड़ती । हृदय के छोड़ने को ही मृत्यु कहते हैं । 


यह विज्ञानमय आत्मा सूर्य से उत्पन्न होती है, इसलिए हृदय को छोड़ने पर भी यह हृदय से ऊपर 
ही नाड़ियों में जा सकती है नीचे की ओर इसका जाना ठीक नहीं जचता । इसलिए मानना होगा कि 
मृत्यु के समय हृदय से उत्क्रान्त होकर (छोड़कर) ऊपर की नाड़ियों के ह्वारा यह सूर्य में चली जाती है. 
किन्तु जीवन के सुषुप्तिकाल में ऊपर नीचे कहीं न॒ जाकर केवल हृदय में ही संकुचित होकर रहती है । 


(२३४२. .] 
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स्वप्न से इसकी विशेषता यह है कि स्वप्नकाल में संपूर्ण हृदय के बाहरी परिवेष्ठन (भिल्ली ) तक व्याप्त 
होकर प्रकाश करती है । किन्तु सुषुप्तिकाल में हृदयाकाश के भीतर और भी' सूक्ष्म एक दहर पुण्डरीक 
नाम की ब्रह्मपुरी कहकर एक आकाश है उसमें चारों ओर के चर्मों का स्पर्श न करता हुआ निरालम्ब 
विश्राम करता है, उसको सुषुप्ति कहते हैं । जो कि श्रृति सुषुप्तिकाल में विज्ञानमय आत्मा का पुरीतत- 
नाड़ी में जाना कहती है उसके मतानुसार यह पुरीतत नाड़ी उदर में न होकर इसी हृदय के वेष्टन को 
ऊहते हैं । जो हृदय के भीतर बाहरी परदे में जाली के समान्त एक प्रकार की भिल्‍ली है उस भिल्‍ली के 
वारदिवारी के अन्दर उस दहराकाश में रहने में ही उस श्रुति का तात्पयं है इसलिए इस श्रूति का विरोध 
नहीं आता । शद्भधूराचार्य ने भी शारीरक भाष्य में इस पुरीतत शब्द का यहीं अर्थ माना है । 


इस विज्ञानआत्मा के साथ प्रज्ञानआत्मा का जो सम्बन्ध है उसमें भी दो मत हैं। पहले जो ऊपर 
कहा गया है कि सुपुप्तिकाल में काम, शुक्र को छोड़कर केवल इन्द्रियों को ही लेकर यह प्रज्ञानआत्मा 
उस विज्ञानआत्मा में अनुषक्त (चिपका हुआ) रहता है । उसकी कुछ भी रश्मि शरीर के मांस, त्वचा 
श्रादि में नहीं रहती । सोते हुए पुरुष का नाम लेकर पुकारने से जो वही पुरुष जाग उठता है वह इस 
आत्मा का काम है । यह हंसआत्मा सुनता है, सुनकर शरीर में प्रवेश करता है, और विज्ञान में बे हुए 
प्रज्ञान को खींचकर इन्द्रियों की ओर त्वचा तक ले आता है यही पहला मत है । किन्तु दूसरा मत यह है 
कि सुषुप्तिकाल में भी जाग्रत्‌ के अनुसार ही प्रज्ञानआत्मा की स्थिति रहती हैं । जाग्रत्‌ में जिस प्रकार 
विज्ञानआत्मा के साथ बंधा हुआ प्रज्ञानआत्मा सर्वाज्भू शरीर में अपनी रश्मि व्याप्त रखता है, उसी प्रकार 
सुषुप्ति में भी रखता है । केवल विशेषता यही है कि विज्ञानआत्मा संकुचित होकर हृदय मात्र में विश्वांत 
(बंठ जाता है) हो जाता है। उसकी रश्मि बाहर त्वचा तक न रहने से प्रज्ञान्आत्मा का व्यापार 
निष्फल हो जाता है। जिस प्रकार दीपक न रहने से घोर अन्धकार में देखती हुई आंख का व्यापार 
निष्फल हो जाता है उसी प्रकार विज्ञान का प्रकाश न रहने से देखता हुआ प्रज्ञान भी नहीं देखता । इस- 
लिए घोर निद्रा में कांटे चुभाये जायं, ठण्डा पानी डाला जाय, शरीर पर आग की चिनगारियां डाली 
जाय तो श्रवश्यमेव वह प्राणी जाग उठता है। उसका उठानेवाला त्वचा तक विद्यमान प्रज्ञानआत्मा ही 
है । यदि हंसात्मा पृथक न भी मानी जाय तो भी कांटे, जल, अग्नि से त्वचा में व्याप्त प्रज्ञान में जो क्षोभ 
उत्पन्न होता है, उसका प्रवाह हृदय तक पहुंचकर निरालम्ब आकाश में विद्यमान विज्ञानग्रात्मा को भी 
हृदय के चर्म से स्पर्श कराकर बाहर त्वचा तक फंला देता है जिससे वह प्राणी जाग उठता है । इस मत 
में हंसआात्मा को न मान करके भी काम चल सकता है इस मत में हंसआत्मा के न होने से स्वप्त जगतु 
की सृष्टि या उसका दर्शन भी शरीर से बाहर न होकर शरीर के भीतर हृदय में ही होता है । 


४-५-मोह औ्रोर मूर्छा 


शारीरकसूत्र में वेदव्यासजी ने मोह और मूर्छा अवस्था में अ्रध सम्पति कही है । जिसका तात्पये 
यह है कि आधा जाग्रत्‌ और आधी निद्रा क्योंकि मोह और मूर्खा की दशा में भूत और इन्द्रियों के रहते 
भी स्तम्भन (रुकावट) के कारणा निद्रा के अनुसार ही बोध नहीं होता । निद्रा नही है इसलिए उसे 
जाग्रत्‌ के राशश कहते हैं । किन्तु जाग्रत्‌ के अनुसार उसमें किसी प्रकार का ज्ञान देखा नहीं जाता इस* 
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लिए निद्रा के सदश कहते हैं । इस प्रकार ज्ञान का श्रभाव दो प्रकार से होता है, मोह से और मूर्छा से 
इन दोनों में विशेषता इस प्रकार है, कि जसे कोई तीरन्दाज तीर की बारीकी बताने में इतना एकाग्रचित्त 
हो जाय कि उसके सामने आते जाते जीवों का ज्ञान न हो । इसी प्रकार अत्यन्त शोक या अत्यन्त आनन्द 
की मात्रा आकस्मिक, अविचारित, सहसा आ पड़ने से हृदय पर इस प्रकार आघात पड़े कि उसकी चित्त 
बृत्ति एकदम ही रुक जाय तो उसे मोह कहते हैं । मोह में प्रज्ञा के जाग्रत्‌ रहने पर भी प्रज्ञा की गति का 
स्तम्भन है । न बुद्धि की बृत्ति होती है न किसी विषय का ज्ञान होता है, यहां तक कि अपनी आत्मा का 
भी .बोध नहीं होता । किन्तु प्रज्ञा नष्ट नहीं होती केवल प्रज्ञा की बृत्ति नष्ट होती है | किन्तु मूर्छा वह 
है कि जिसमें आत्मा के सामने अंधेरा छा जाता है मृत्यु के समान आत्मा के सामने घोर अन्धकार है । 
यहां केवल बुद्धि या प्रज्ञा की केवल बृत्ति ही नष्ट नहीं होती प्रत्युत प्रज्ञा का भी पूर्णा आवरण हो जाता 
है, प्रज्ञा रहते भी न रहने के बराबर है । मोह में प्रज्ञा के रहने से प्रकृति के नियम के अनुसार प्रथम से 
ही प्राण पर प्रज्ञा का जो अधिकार प्रेरणा करने की जन्मकाल में प्रवृत्ति हो चुकी थी उसका निरोध न 
होने के कारण शरीर का प्राण इस शरीर करने में जाग्रतु के अ्रनुसार ही समर्थ रहता है | इसी से मोह 
की दशा में बंठा, खड़ा जंसा भी हो वसा ही निश्चल रहकर भी शरीर को सम्हाले रहता है । किन्तु मूर्छा 
की दशा में उस प्राण पर आज्ञा करने वाले प्रज्ञात्मा पर ऐसा आवरण ग्राता है कि जिससे प्राण की 
क्रिया भी केवल मूलस्थान श्र्थात्‌ हृंदय में ही रह जाती है, शोणित चलता रहता है किन्तु और सब 
प्राण की क्रिया रुक जांती है जिससे श्वास भी श्रच्छे प्रकार नहीं श्राता । इस प्रकार प्राण के हरने पर 
भी शोरिगत के अतिरिक्त शरीर पर उसका अधिकार न रहने से शरीर गिर पड़ता है, इसी दशा को 
मूर्छा कहते हैं । यद्यपि इस मूरछा की दशा और सुषुप्ति की दशा में अज्ञानता बराबर है, श्रन्धकार बरा- 
बंर है तथापि यह मूर्छा सुषुप्ति नहीं है । क्योंकि सुषुप्तिकाल में यह ॒विज्ञानआत्मा और प्रज्ञानआात्मा 
निज प्रकाश में रहती है, आनन्द में मग्त रहती है । जगत्‌ के जितने प्रकार के दुःख हैं सब से उस समय 
छुटकारा पा जाता है, यहां तक कि थकान भी मिट जाती है किस्तु मूर्छा में इसके विपरीत स्थिति है, 
यहां दा प्रकाश भी नहीं रहता । घोर अन्धकार है और आनन्द की मात्रा बिल्कुल नहीं प्रत्युत सभी 
दुःखों की मात्रा में रहता है, ( डूब जाता ) है। उसमें थकान मिटने के बदले थक्रान की मात्रा अधिक 
होती है । सुषुप्ति में के सिका से श्वासोच्छुवास इस प्रकार शान्ति से निकलता है, कि जिससे सोनेवाले 
का सुख दूसरे मनुष्यों को भी जान पड़ता है। सुषुप्ति में शान्ति में प्रसन्नता है । किन्तु मूर्छा में श्वासो- 
च्छ्वास इस भका ९ बन्द रहता है क्रि उसकी दशा देखकर उप्तके दुःख का अनुभव दूसरों को भी होता 
है, उसके मरजाने का भय रहता है उसके मुख और नेत्र की चेष्टा भयद्धूर हो जाती है । 
* बे ९ के (० 3 नोंहीन ई अवस्था | नहीं है अर्थात्‌ प्रज्ञा की ७ अवस्था न होकर 
मूर्छा इन दोनों का स्वप्त और सुषुप्ति में अन्तर्भाव हो सकता है। 
यह ध्रानवात्मा वाहर की इन्द्रियों पर बैठकर पांचों प्रकार की ज्योतियों से संसर्ग करके जब कि बाहर 
के विषयों का भोग करता है, श्रर्थात्‌ उनके आकाश में श्राकर संस्कार ग्रहण करता है, वही जाप्रत्‌ 
अवस्था है । नल न इन्द्रियों का संसगं छोड़कर केवल स्वरूप मात्र में स्थिर होकर केवल आत्मा की 
ज्योतिमात्र के ससेंगे से केवल आनन्द का ही अनुभव करता है और किसी विषय का अनुभव नहीं करता. 
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उसे सुपुप्ति कहते हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था को स्वप्न कहते हैं । ग्रात्मा की यही तीन मुख्य 
अवस्थायें हैं । इन तीनों में से जाग्रत्‌ की अवस्था में वे तीनों अवस्थायं सम्मिलित हैं, अर्थात्‌ पञश्चज्योत्ति 

- के रहने से जाग्रत्‌ है । जाग्रत्‌ में भी जब प्राणी दूसरे से बात न कर अपने आप ही कुछ सोचता विचा- 
रता रहता है उस समय उसकी सारी क्षत्तियां स्वप्न की दशा है । किन्तु जब किसी आत्तत्द का अनुभव 
करता है तो क्षणभर दूसरे किसी भी विषय का अनुसंधान नहीं करता, यह जाग्रत्‌ में सुषुष्ति की दशा 
है । किन्तु स्वप्न की दशा मे केवल जाग्र त्‌ का लक्षण नष्ट हो जाता है। स्वप्न झौर सुषुष्ति दोनों का 
समावेश हो जाता है, क्‍योंकि स्वप्न में भी प्रज्ञानाआत्मा की सुषुप्ति के अनुसार संयोग रहता है । उस 
से जो कुछ आत्मा का आनन्द प्रज्ञान में हुआ करता है वह स्वप्न में सुषुप्ति है । 


इस प्रकार जाग्रत में ३ अवस्थाओं का और स्वप्न में २ अवस्थाञ्रों का समन्वय होता है । किस्तु 
सुषुप्ति में अवस्था का दवन्द्रभाव नष्ट होकर अद्व तभाव हो जाता है। इन तीन अवस्थाओं में स्वप्न के 
अनुसार मोह में भी प्रज्ञा अपने हृदय-स्थान में स्तब्ध रहती है। बाहर उसकी द्ञत्ति रुक जाती है, इस- 
लिये मोह को भी यदि जाग्रत्‌ अवस्था का स्वप्न कहैं तो अनुचित होगा । इसी श्रकार मूर्छा का भी 
जाग्रत्‌ अवस्था की सुषुप्ति में अन्तर्भाव कर सकते हैं। क्योंकि पित्त क्षोभ के कारण अथवा स्ताओ दोष 
के कारण अथवा मस्तिष्क के दोष से जो हृदय पर अन्धकार का धक्का लगता है वह सुषुप्ति और मूर्चा 
दोनों में बराबर है । इसलिये ३ अवस्था जीवनकाल में और मृत्यु, -मुक्ति-२ अवस्था उत्तर काल में इस 
प्रकार ५ ही अवस्था हैं । इन दोनों का वर्णान आगे किया जायगा । 


६-७- मृत्यु, मुक्ति 

श्रात्मा की १० अवस्था पुराने आचार्यों ने कही हैं--जाग्रतु, स्वप्न, सुषुष्ति, मोह, मूर्छो, जन्म, 
मृत्यु, सगुणमुक्ति, निर्गुणमुक्ति, लय | इन १० अवस्थांओरों में प्रथम ५ का वर्णान यहां किया है, अनविष्ट 
पांचों में से मृत्यु, मुक्ति आदि के विषय अधिक होने के कारण पृथक्‌ श्रकरण में दिखाये जायेंगे । यहां 
पर केवल थोड़ा सा आत्मा के सम्बन्ध में परिशिष्ट विषय निरूपण करके इस आत्मापरिक्छेद को 
समाप्त करेगे । 

आत्मा का परिशिष्ट भाग 
प्रज्ञान [ आत्मा का समन्वय प्रकरण है | 


यद्यपि आत्मा अनेक हैं, तथापि उनमें प्रज्ञात्मा ही सबसे अधिक उल्वण (उभरा हुआ ) है श्रुति 


भी कहती है-- 
“नून जना: सूर्येणप्रसूता:” जिनका जन्म है वे अवश्य सूयं से ही उत्पन्न हैं । और शौनक ऋषि 
ने बृहद्देवता ग्रंथ में कहा है-- 
भवद्‌ भ्रूत्ें भविष्यच्च जज्भम स्थावरं च यत्‌ 
अस्येके सुय्येसेवेकं, प्रभवं प्रयर्य बिदुः ॥ 





[ ३४४ ] 
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अर्थात्‌ जो कुछ मौजूद है, जो हो चुका है, और जो होने वाला है स्थावर या जज्भम जो जहां कुछ 
है इन सबका एक सूर्य ही प्रभव और प्रलय है । 


इसलिये यह पृथ्वी भी सूर्य से ही उत्पन्न हुई है और इस प्रथ्वी में जो घारणा शक्तिवाला 
श्रग्नि देवता है वह भी सूर्य का ही रूपान्तर है सौनिक ऋषि ने भी ऐसा ही कहा है-- 


“सुर्य प्रसता वग्नी तु टृष्टो पाथिवमध्यमों” 


श्र्थात्‌ पृथ्वी का अग्नि और अन्तरिक्ष का अग्नि ये दोनों भी सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं । 

तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार सूर्य की अग्नि के साथ अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्‌, चन्द्र ये पांच 
देवता हैं उसी प्रकार पृथ्वी का अग्नि में भी इन पांचों का मेल है । किन्तु ये पांचों जिसके आधार से 
मिले हैं वह शुद्ध सूयं का रस है। किन्तु इन देवों के मिलने के कारण उसके रूप में परिवर्तत होकर 
मृत्यु और श्रमृत के भेद से दो रूप हो गये हैं । मृत्यु रूप को पृथ्वी और अमृत रूप को अग्नि कहते हैं । 
यह अग्नि पृथ्वी के केन्द्र से निकलकर पृथ्वी के पृष्ठ पर नाना औषधि या सभी प्रणियों कै शरीरों को 
पृथ्वी से उठाकर बनाता है, और उनमें प्रवेश करता है इसी नियम के अनुसार यह अ्रग्नि पृथ्वी से 
निकलकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता हुआ प्रपद (पांव) के द्वारा धीरे-धीरे हृदय तक जाकर सूर्य से 


साक्षात्‌ आये हुये पांचों देवताओं से मिलता है। जिससे यह पृथ्वी की श्रग्नि में निगृढ़ पांचों देवताओं 
मात्रा्यें विकसित हो जाती हैं और सूर्य के खिंचाव के कारण 


उद्भूत होती हैं । जिनको वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन के ना 
पांचों ही इन्द्रियां जिसके आधार से मिलती हैं और जिसमें बृद्ध 
भीतर निगरढ़ है श्रौर वास्तव में वह सूये का ही रस है 
हुए सूय का रस या उसके पांचों देवता इनसे मिलकर 
हुए पदच्चदेवता युक्त प्राण को प्रज्ञात्मा कहते हैं । जो 


म से पांच इन्द्रियां कही जाती हैं। ये 
हैं वह पृथ्वी का प्राण इन पांचों के 

। इसलिये हृदय में श्राकर सूर्य से स क्षात्‌ आये 
कर धिलमिल हो जाते हैं । इसी पृथ्वी से आये 
कि सूर्य के रस रूप विज्ञानगआात्मा के साथ बद्ध रहती 
है। यह प्राज्ञआत्मा जो वास्तव में पृथ्वी का प्राण है, वही इस शरीर की आत्मा है । अर्थात्‌ इस शरीर 


रूपी रथ का वही रथी है और रथ के वाहन के लिये जिस प्रकार अश्व की श्रावश्यकता 


पर है वही काम यहां 
पर पांचो इन्द्रियां या विशेषकर मन, प्राणा, करते 


हैं। वाक्‌ बोलने के लिये प्राण गन्ध, श्वास के लिये, 
चक्षु दृष्टि या सत्यता के लिये, श्रोत्र श्रवण के लिये और मन संकल्प या विचार के लिये द्वार मात्र हैं । 
किन्तु इन पाचों के अतिरिक्त जो एक ही पांचों का अभिमान करता है, अर्थात्‌ मैंने कहा, 
सुना ओर उन पर विचार किया, इस प्रकार पांचों 
इन पांचों से भिन्न और पांचों की प्रेरक प्राज्ञग्रात 
करती है । 


सूधा, देखा, 
का अ्रपने में एक ही स्थान में अभिनय करती हे वही 
मा है और वही अ्रहमस्मि ( मैं हँ , ऐसा अ्रभिमान 


इस श्राज्ञआत्मा रूपी मुख्य प्राण के ऊपर सात प्राण 
श्रोत्र, कर्म और अग्नि | इनमें श्रोत्र तक ५ प्राण चेतन श 
जीवों के प्राज्ञ पर कर्म, ग्रग्नि ये दो ही आवरण हैं, कि 


| का आवरण है । मन, वाक्‌, प्राण, चक्षु, 
रीर में ही उद्भूत होते हैं। बक्षादि स्थावर 
न्तु प्रस्तरादि जड़ जीवों की आत्मा पर केवल 


226... | 


रण हृदय से सिर तक उठकर शिरोभाग में ही 
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अग्नि ही आवरण है। इस प्रकार निःसंग जीवों में एक आवरण ओर अन्तः संग जीवों में दो आवरण 
और संसग जीवों में ७ आवरण हैं । द 


इन सातों आवरण रूपी प्राणों की मात्रा छत्तीस हजार हैं। इन सब को ग्रहण करने वाली मुख्य 
प्राण की मात्रा भी ३६००० ही हैं । उनमें से एक-एक मात्रा सूर्योदय से सुर्यास्त तक जितना प्राण सूर्य से 
भ्राता है उसे अहः कहते हैं । प्रत्येक मात्रा इस प्रत्येक अहः प्राण का भोजन करती है । एक बार खाने के 
उपरान्त पक्‍व होने के कारण पुनः भोजन नहीं करती इसलिये प्राज्ञ प्राण के ३६००० मात्रायं बारी-बारी 
से सूर्य के अहः का सम्बन्ध करके १०० वर्ष में निःशेष हो जाती हैं, इसी में मनुष्य की झायु १०० वर्ष 
की नियत है । इसी प्रकार यह प्राज्ञ प्राण अपनी जीवन सत्ता को रखता हुआ उक्थ कहलाता है, प्रत्येक 
उक्थ से चारों ओर श्रर्क प्राण निकलकर अन्न का ग्रहण और संचय करता हैं । उन अन्नों को अशिति 
हते हैं । उकथ, श्रकं, अशिति इन तीनों का समन्वय आत्मा का स्वभाव है | जिस प्रकार आ्राकाश में सूयं 
का विम्ब एक उक्थ है, क्योंकि उससे चारों ओर रश्मियां उठती हैं ये रश्मियां चारों ओर फली हैं, अ्र्क 
कहलाती हैं । यह अर्क चारों ओर से सोम और आप को खींचकर अपने में लेलेते हैं यही उनकी अशिति 
या श्रन्न हैं । ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में प्राज्ञ प्राण एक उकथ है । उससे उठे हुए मन, श्राखा, वाक्‌ 
इत्यादि ७ श्रकक हैं, ये ही जगत्‌ के नाना विषयों को ग्रहण करके उस प्राज्ञात्मा में पहुँचाते हैं यही उत्तकी 
गअशिति है । इसका उकथ , अर्क, अशिति का सम्बन्ध होकर शरीर में रहना ही आयु है। इन्हीं सातों 
अ्रकों को ऐतरेय ऋषि ने अपने आरण्यक में ब्रह्मगिरि कहा है । इन सातों ब्रह्म (प्राणों) को रक्षा करत्ता 
ग्र्थात्‌ व्यर्थ व्यय करके नष्ट न करना ही ब्रह्मचर्य है। इस प्राज्ञ प्राण पर जो ७ प्राण हैं उनमें सातवां 
अग्नि प्राण दो प्रकार का है । अमृत और मृत्यु-इनमें मृत्यु अग्नि चित्य है, जिसका शुक्र, सज्जा, अस्थि, 
मेदा, मांस, शोरित, चर्म और लोम इस प्रकार चयन होकर शरीर का रूप बनता है, किन्तु अमृत अग्ति 
चितेनिवेय होकर लोम भिन्न सातों चयनों पर व्याप्त होकर पृथ्वी के प्राज्ञात्मा रस को या अन्यान्य 
श्रात्माओं को भी धारण करता है। इस प्रकार इस अग्नि प्राण के द्वारा यह श्रात्ञ झात्मा रूपी मुख्य 
प्राण सशरीर हो जाता है, परन्तु अपने स्वरूप से वह झशरीर है। इस प्रकार प्राज्ञात्मा की दो अवस्था 
होती है । सशरीर, अ्रशरीर इनमें सशरीर की दशा में यह प्राज्ञात्मा इंन्‍्द्रों के नियम से संयुक्त होता है । 
प्रिय श्रौर अप्रिय काम और शुक्र, विद्या और कम । किन्तु अशरीर दशा में केवल विद्या को रखकर वह क्‍ 
श्रात्मा निह॑न्द्र हो जाता है, क्योंकि उसके प्रिय और अप्रिय कुछ भी नहीं रहते । किन्तु सशरीर दशा में 
श्रात्मा इन दोनों से विनिमु क्त नहीं होता । इसी प्रक्रार काम रहने से नात्ता श्रकार की क्रिया करता है, ः 





जिससे नाना प्रकार के शुक्र उत्पन्न होते हैं और उन शुक्रों से फिर नाना श्रकार के काम उत्पन्न होते हैं । 
इस प्रकार के धारा प्रवाह में पड़कर आत्मा परतन्त्र हो जाता है । जब तक सब कामों या कामनाशों को 
न छोड़े तब तक शुक्र के अधीन होकर नाता लोको में आत्मा को परिभ्रमण करना पड़ता है | ये ही काम 
आर शुक्र दोनों कर्म के बीज रूप हैं। काम से कर्म और कर्म से शुक्र और शुक्र से फिर काम होते रहते 
हैं । इस प्रकार कर्म की धारा आत्मा में काम से उत्पन्न होती है। किन्तु विद्या की धारा आत्मा को 
स्वाभाविक धारा है । इसलिये जब कोई कर्म नहीं रहता तब भी विद्या विद्यमान रहती है। विद्या और 
कर्म ये दोनों आ्रात्मगति के लिये रथ चक्रवत्‌ हैं, क्योंकि कर्म के द्वारा श्रात्मा की संसार गति होती रहती 
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। है । वह संसार की ओर बढता जाता हैं--जन्मता है, मरता है, सनन्‍्तान उत्पन्न करता है और अपनी 
सांसारिक उन्नति करता है। परन्तु कर्म से आत्मा में कघाय पड़ता है और आत्मा कलुषित हो जाती है, 
यु किन्तु इसके विपरीत विद्या से आत्मा की ब्रह्म गति होती है । वह ब्रह्म की ओर बढ़ जाता हैं और परम 
शान्ति में आता है आत्मा में कषघाय दूर होकर आत्मा शुद्ध स्वरूप में आती है। यही श्रात्मा की दो 
द गतियां हैं जिनको संसार या मोक्ष कहते हैं । 


जबकि आत्मा तीनों दन्द्रों से निमु क्त होकर विद्या के प्रभाव से शुद्ध स्वरूप में आता है, उसी 
। समय आत्मा में श्रष्ट गुणों का उदय होता है। इसलिये वह जीव अष्ट ग्रुणी ईश्वर के समान हो जाता 
है, और यही सग्रुण मुक्ति है । इसी को रामानुज मानते हैं वे गुण ८ ये विपाप्मा, विमृत्यु, विजर, विशोक 
अविजिघधित्सा (न खाने की इच्छा ) अ्पिपासा, सत्यसंल्प, सत्यकाम । रामानुज के मत में इन ८ गुणों के 
आ्राने से जीव भी ईश्वर तुल्य हो जाता है। किन्तु फिर भी वह जीव जगत्‌ की रचना, रक्षा, संहार करने 
द की सामथ्य नहीं रखता इसलिये वह वास्तव में ईश्वर नहीं बनता केवल मुक्त आत्मा कहलाता है । ऐसे 
मुक्तात्मा असंख्य हो सकते हैं । किन्तु ईश्वर सदा एक है । 


इस मत के विरूद्ध दूसरा मत यह है कि जीव जब विद्या के अतिशय होने से सर्वथा विशुद्ध हो 
जाता है तो वह अपने प्रभाव ज्योति में जा मिलने से एक रूप हो जाता है जिस प्रकार पानी में बना हुआ 
प्रतिबिम्ब पानी को सत्ता से पृथक्‌ अपना स्वरूप धारण करता है । वह अल्प आयतन अल्प वीय॑ 
(शक्ति) रखता है किन्तु पानी की सत्ता नष्ट होने पर वह केवल सूर्य के सदश ही बनता है। प्रत्युत ज्योति 
में ज्योति मिल जाने से लय होकर सूर्य ही बन जाता है । ठीक उसी प्रकार काम, कर्म, शुक्र ये तीनों 
अविद्या के संयोग से यह्‌ जीव ईश्वर से पृथक्‌ वन कर अपना स्वरूप घारण करता है । किन्तु वह अविद्या 
की सत्ता नष्ट होने पर ज्योति में ज्योति मिल जाने से लय होकर यह जीव भी साक्षात्‌ ईश्वर हो जाता 
है । जसे पृथ्वी से वक्ष, पृथक स्वरूप धारण करके भी श्रन्त में वृक्ष के स्वरूप से मुक्त होकर पृथ्वी हो 
जाता है। उसी प्रकार ईश्वर से ये सब जीव पृथक स्वरूप धारण करके भी अन्त में जीव स्वरूप से निमुक्त 
होकर ईश्वर ही बन जाते हैं | क्योंकि यदि ईश्वर से पृथक्‌ जीव की सत्ता मानी जाये और ईश्वर की शक्ति क्‍ 
से उसकी शक्ति न्‍्यून मानी जाय तो उसको अपनी श्रात्मा की अल्प शक्ति पर अवश्य ही ग्लानि होगी 
इससे वह अशोक नहीं रह सकता, और उसने संसार की दशा में ईश्वर में मुक्त होने का संकल्प किया 
था । वह संकल्प उसका पूर्णो न होने से उस सायुज्य' मुक्ति दशा में भी वसा संकल्प होना निश्चित है, तो 
यदि वसा संकल्प रहते भी वह साक्षात्‌ ईश्वर नहीं हुआ तो उसका सत्य संकल्प होना मिथ्या ठहरेगा । 
इसलिये मुक्ति की दशा में भी संसार दशा के अनुसार जीव की ईश्वर से पृथक्‌ दशा मान कर द्वेत मानना 
सर्वेथा भूल है । सभी जीव ईश्वर से ही उत्पन्न होकर श्रन्त में ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं, और वह 
एक ही ईश्वर सदा विद्यमान रहता है, यही सिद्धान्त है । 


महान्‌ 


यह प्राज्ञात्मा क्ृमि से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव में एक ही रूप है । यद्यपि यह प्राज्ञात्मा प्रत्येक 
शरीर में शरीर भेंद से भिन्न है । शरीरावच्छिन्न है, और शरीरों के अनन्त होने से संख्या में भी अनन्त 
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| । तथापि यह आत्मा निज के स्वरूप में सत्र एक ही प्रकार का है। ६ ऊमियां और आदान ( लेन). 
विसर्ग (निकालना ) जाम्नत्‌ स्वप्नादि १० अबवस्थायें जंसे मनुष्य में हैं । उसी प्रकार कृमि आदि नीचे के. 
जीवों में और देवता आदि उत्कृष्ट जीवों में भी समान हैं। किन्तु फिर इन जीवों की प्रत्येक विक्तियों में... 
जो बहुत सी बातों में विशेषता प्रतीत होती है, उसका कारण क्या है ? | 2820 ५77 


बी: ०३ 


ह। 


उत्तर यह है कि इन जीवों में परस्पर जो भेद प्रतीत होता हैं वह दों ही प्रकार का है। एक तर ४; 
आ्राकृति का दूसरा प्रकृति का । आकृति का भेद दो प्रकार का है। एक सजाति भेद और दूपरा विजाति _ 5 , 
भेद । मनुष्य, मनुष्य में, छक्ष, छक्ष में परस्पर विजातीय भेद हैं। इनमें सजातीय भेदों का कारण देश, काल ५; शी 
ग्रादि पांचों का बेपम्य है, किन्तु विजातीय भेद और प्रकृति भेद होना अ्रवश्य ही एक प्रधान कारण सो ३ 
है । वह कारण महान्‌ आत्मा महान्‌ ही भिन्न-भिन्न जाति का है जिसे योनि कहते हैं। और इस _ ५ ए 
योनि संख्या की प्राचीन काल में ऋषियों नें 5४ लाख कीं गणना की है | यह ८४ लाख महान्‌ भिन्न-भिन्न 
आ्राकार में होने पर भी कर्मों के द्वारा परस्पर परिवंतनशील हैं । अर्थात्‌ हाथी घोड़ा हो सकता हैं भौर 
गैड़ा मनुष्य । इस प्रकार महान्‌ को आकृति भिन्न होने से ही जीवों में विजाति आकार दीखते हैं। किस्तु _ 
प्रकृति भेद का कारण केवल महान्‌ ही नहीं है, किन्तु महान्‌ और क्षेत्रज्ञ का सम्बन्ध भी कारण हैं । यह _ ऐ ? क्‍ 
महान आत्मा चन्द्रमा के रस से बना हुआ काच और जल के सदृश स्वच्छ होने पर भी स्वयं प्रकाश नहीं ._ 
है । जिस प्रक/र काच का गोला दीपक के सम्मुख रखने से उसका सामने का अधे भाग प्रकाशमान हो. 
जाता है । किन्तु उसके विरूद्ध दिशा में अर्ध भाग तमोमय रहता है। किन्तु प्रकाश और तम दोनों के. 
सन्धिस्थान में मन्द प्रकाश रहता है । इस प्रकार वह एक ही गोलक तीन रूप में परिणत हो जाता है । 772९ प्र 
प्रकाश, छाया और तम । इसी प्रकार यह स्वच्छ महान्‌ आत्मा भी स्वयं प्रकाशमान विज्ञान आत्मा के को] 
समीप रहकर तीन स्वरूप घारण करता है । विज्ञान विशिष्ट उसका भाग प्रकाशित होकर सत्तगुण कह _ 
लाता है और छाया भाग रजोगुगण और शेष अन्धकारमय भाग तमोगुण है। इस प्रकार सत्व, रज, तम्र _ ९2:7६ । 
नहीं तीनों गुणों को महान्‌ कहते हैं । किन्तु इनकी दो अवस्था होती हैं । एक तीतों गुणों कीसमता जो... 
इस महान्‌ का वास्तव रूप है उसको पुराने आचार्यों ने प्रकृति, प्रधान और अव्यक्त शब्दों से कहा है ः ४ 
किन्तु यह समता रूप जगत्‌ के आदि में या प्रलयकाल में कदाचित्‌ सम्भव होता है। किल्तु जगत्‌ की 
प्रवस्था में कभी क्षुव्ध होकर विषय अर्थात्‌ न्‍्यूनाधिक हों जाता है, और अन्योत्य, ( परस्पर ) अभिभवी 
(दबांना) आश्चय, जनन (पँदा करना) मिथुन छति का होता है, यही विषमता जगत का रूप हेंव॥ इस] | का 
विषम अ्रवस्था को ही महान्‌ कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में वे तीनों गुण व्यक्त अवस्था में मीन रा का 
सूक्ष्म की अपेक्षा महान्‌ हो जाते है । यही महान्‌ किसी समय अव्यक्त था वही भ्राज्ञात्मा के सुख, दुःख, । 
गैह नाम से त्रिविध भोगों की जो जहां कुछ सामग्री उत्पन्न होती है उत सबकी प्रकृति श्र्थात्‌ मूल कारण 2 
ये ही महान्‌ के ३ ग्रुणा हैं। इसलिये वे गुर भ्रकृति कहलाते हैं । जिस आत्मा में यह प्रकृति जिस मात्रा. 
में जैसी होती है वैसा ही भोग उस आत्मा को मिलता है, इसलिये लक्षण से वह प्रकृति शब्द स्वभाव का का 
वाचक हो गया है । ये ही तीन गुण आत्मा के स्वभाव हैं। “स्व” करके विज्ञान आत्मा से मिली हुई. कु 
प्रज्ञान आत्मा समझी जाती है। उसका “भाव” अर्थात्‌ अवस्था विशेष का होना ही “स्वभाव हक ध 
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स्वभाव या प्रकृति के अनुसार जो भाव प्रज्ञान में उद्वुद्ध होता है वसा ही भोग प्रज्ञान श्रात्मा में हो 
जाता है । उस भोग को प्रज्ञान आत्मा कदापि रोक नहीं सकता, उसके परतन्त्र है इसलिये गीता में 
लिखा है कि-- 


प्रकृत्या क्रियमारणानि, गुणः कर्माणि सर्वेशः । 
अहंकार विमृद़ात्मा, कर्ताइहमिति मन्यते ॥श्र. ३, श्लोक २७॥। 


यद्यपि इस प्रकार प्राज्ञात्मा परतन्त्र है, किन्तु उसको प्रेरणा करने वाली दूसरी आत्मा विज्ञानमय 
क्षेत्रज्ञ स्वतन्त्र है । वह प्रकृति को अवश्य दबा सकती है किन्तु मात्रा की आवश्यकता अवश्य है। प्रज्ञान 
की प्रकृति महान्‌ आ्रात्मा की मात्रा यदि विज्ञान आत्मा से अधिक है तो विज्ञान आत्मा के कहने पर भी 
प्रकृति दुनिवार होगी, विचार शरक्ति व्यर्य होगी । किन्तु विज्ञान की मात्रा यदि महान्‌ से अधिक है तो 
वह प्रकृति को दबा कर क्रम-क्रम से अपने स्वभाव का परिवंतन कर लेगा । प्राय: ऐसा भी देखने में 
आया है कि श्रपनी विज्ञान आत्मा की विशेषता (लियाकत) विशेष बल न रहने पर भी दूसरे किसी 
महापुरुष की प्रबल विज्ञान श्रात्मा एकाएक क्षणभर में किसी दुबंल मनुष्य की प्रकृति का परिवतंन कर 
देती है । इसी विज्ञान आत्मा के प्रभाव से प्रकृति परिवर्तन होते-होते दुराचार करते हुए आ्रात्मा उन्नति 
पथ पर अग्रसर होता है । और कई जन्म के अ्रनन्तर सर्बंथा विशुद्ध होकर मुक्ति पा जाता है। जैसा कि 
गीता में लिखा है-- 


अनेक जन्म संसिद्ध, स्ततोयाति परांगतिम्‌ । 
बहुनां जन्मनामन्ते, ज्ञानवान्‌ मां प्रप्यते ॥॥१॥॥ 


महान्‌ आत्मा के सत्व, रज, तम ये तीनों गुणा जगत्‌ के सभी भावों के मुख्य कारण हैं। सभी 
श्रात्माग्रों की सभी दृत्तिथां इन्हीं तीनों गुणों के कारण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं । गुणा यद्यपि तीन 
ही हैं, तथापि उनसे उत्पन्न होते हुए भाव अनन्त प्रकार के हैं। उन सबमें सत्वगुण से उत्पन्न होते हुए 
जितने भाव या वृत्तियां हैं वे सब विज्ञान श्रात्मा के अनुकूल है, पोषक हैं; किन्तु रजो गुण से उत्पन्न होते 
हुए भाव और द्वत्तियां विज्ञान के प्रतिकूल हैं, विक्षेपक हैं । किन्तु तीसरे तमोगरुण से उत्पन्न हुए भाव और 
वृत्तियां विज्ञान के आवरण (ढकनेवाले) होते हैं । विज्ञान में सत्वगुण से शान्ति, रजोगुण से क्षोभ, 
तमोगुरा से स्थम्भन हुआ करते हैं। जिनके कारण विज्ञान में न्‍्यूनातिरेक ( कमोबेश ) विशेषता होती 
रहती है । अर्थात्‌ सत्वगुण की अधिकता से विज्ञान बढ़ता है, रजोगुण की अ्रधिकता से विज्ञान में हल चल 
उत्पन्न होकर विज्ञान की कमी न होने पर भी विज्ञान की शक्ति कम हो जाती है, तमोगुण की अधिकता 
से विज्ञान के बहुत अंश आदत होकर कम हो जाते हैं । इसलिये विज्ञान की बृद्धि के लिये तम और रज 
की बृत्तियों को घटाकर के सत्व की बृत्ति बढ़ानी चाहिये । इस प्रकार महान के द्वारा विज्ञान की विशे- 
पता जेसे होती है, उसी प्रकार विज्ञान के द्वारा महान्‌ में भी विशेषता होती रहती है। केवल इन दोनों 
में मात्रा और बल की अ्रधिकता में ही निर्भर है। इस प्रकार ज॑से प्रकृति के द्वारा विज्ञान में विशेषता 
उत्पन्न होती है, वेसे ही आकृति के द्वारा भी विज्ञान में विशेषता पाई जाती है। इसलिये क्ृमि, कीट 
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ग्रादि जीवों के शरीरायतान कम होने से विज्ञान की मात्रा कम होती है, किन्तु मनुष्य में अपेक्षाकृत 
बहुत होती है । हाथी का शरीर आयतन अ्रधिक होने पर भी बुद्धिनाशक मेद (चर्बी) और श्लेष्मा आदि 
दोषों की अधिकता के कारण विज्ञान की मात्रा कम है । इसलिये उसका सिर मनुष्य के समान ऊेचा न 
होकर पशु के समान तिरछा है, दो पाँव पर खड़ा न होकर चार पाँव पर खड़ा है। यही प्रमाण है कि 
पशु योनि के महान्‌ की अपेक्षा मनुष्य योनि की महान्‌ स्वभाव से ही अ्रधिक विज्ञान रखते हैं। 


इनके अतिरिक्त विज्ञान की मात्रा अधिक होने पर भी महान्‌ के रजोगुरण से उत्पन्न काम और 
शुक्र की घारा यदि बढ़ जावे तो जिस प्रकार 'उल्व' (मिल्ली) से गर्म और मल से दर्पण और घूम से 
दीपज्योति आद्वत होकर अपनी शक्ति का अपकषं कर लेते हैं, उसी प्रकार उस काम से विज्ञान भी अप- 
कर्ष पा जाता है । काम, क्रोध. लोभ, मोह, मद, मात्सय आदि किसी भी बृत्ति की अधिकता होने पर 
उसके आक्रमरा से बड़े-बड़े महानुभाव विद्धानों की प्रबल विज्ञान की विचार शक्ति पर परदा पड़ जाता 
है । जिससे विचार न कर वे भी कितने ही अनाचार कर बतते हैं । 


इनके अतिरिक्त सत्संगति, कुसंगति, सुशिक्षा, कुशिक्षा का भी प्रबल प्रभाव विज्ञान पर पड़ता है 
इसलिये जो प्राज्ञात्मा जीव अपनी आत्मिक उन्नति के लिये अपने विज्ञान की उन्नति: चाहे तो उसको 
चाहिये कि अपनी प्रकृति में सत्त्वगुणों के भावों की बृद्धि करने का अभ्यास करे, और सुशिक्षा लाभ करे, 
सत्‌संगति करे, इन सबसे प्राकृतिक नियमानुसार अपने आप ही विज्ञान शक्ति धीरे धीरे बढ़कर प्रकृति के 
रजोग्रुणा, तमोगुण, के प्रभाव को दबाकर अत्यन्त कल्याण गुण प्राप्ति का कारण होगा और सत्वग्रुण की 
वृद्धि से धीरे धीरे प्रज्ञान आत्मा विशुद्ध होता हुआ अन्त में विज्ञानमय हो जायगा । यही प्रज्ञान जीव- 
आत्मा की मुक्ति है, यही उसको परम लाभ है, यही परम पद्‌ और पराशात्ति है और परमानन्द है। 


आात्मशास्त्र समन्वय 


आत्मा के निरूपणा में जितने शास्त्र प्रचलित हैं वे आचाय पृथक होने के कारण भिन्न-भिन्न भले 
ही प्रतीत होते हो परन्तु वास्तव में वे सब शास्त्र किसी एक ही आत्म सत्र के भिन्न-भिन्न 2 हैं । 
सब प्रकरणों के समन्वय से किसी एक ही आत्मा का अथवा उस एक आत्मा के भिन्न भिन्न स्वड्पों का 
निरूपण समभना चाहिये । 


दर्शनों में प्रायः तीन शास्त्र मुख्य हैं । वेशेषिक, प्राधानिक और शारीरक । इनमें वशेषिक शास्त्र 
केवल भूतात्मा का निरूपणा करता है और प्राधानिक प्रर्थात्‌ सांख्य शास्त्र क्षेत्रज्ञात्मा का निरूपण करके 
महान्‌ आत्मा को उस क्षेत्रज्ञ की प्रकृति कहकर निरूपण करता है। तात्पय यह है कि स्स्यशास्त्र में 
प्रकृति पुरुष नाम से जिन दो तत्वों का निरूपण है, उनमें पुरुष तो क्षेत्रज्ञ है और प्रकृति 3 है । ओर 
भ्रीर तीसरा शारीरक जिस आत्मा का निरूपण करता है, वह ऊपर की तीनों आत्माग्रों से पृथक्‌ परो- 
रजा चिदात्मा है । इस प्रकार तीनों शास्त्र सत्य हैं, किन्तु आत्मा का एक स्वरूप उनका विषय है । 








किन्तु नवीन नैयायिक जीव ईश्वर दो भिन्न मानकर दो आत्मा कहते हैं। किन्तु उनका ईश्वर 
आत्मा एक क्षेत्रज्ञ है, अथवा ब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता शरीर से बाहर की श्रात्मा है, जो विचारणीय है । 
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यद्यपि ऊपर के तीनों शास्त्र जिन-जिन आत्माओं का जिस प्रकार निरूपण करते है, वह उन्हीं २ आत्मा- 

ओं के सम्बन्ध में सत्य ही प्रतीत होते हैं । किन्तु एक आत्मा को मान कर दूसरे का खंडन करना साहस 

है । अर्थात क्षेत्रज्ष और महान्‌ को मानता हुआ सांख्य यदि भूतात्मा चिदात्मा को व्यर्थ कहता हो तो यह 

अनुचित है, और भूतात्मा को मानता हुआ वशेषिक यदि क्षेत्रज्ञ, चिदात्मा, महान्‌ इन तीनों को व्यर्थ 

| कहे, तो अनुचित है | इसी प्रकार शारीरक श्रर्थात्‌ वेदान्त शास्त्र भी केवल चिदात्मा ही को मानता हुआा 

यदि क्षेत्रज्ञ, महान्‌, भूतात्मा इन तीनों की उपेक्षा करें तो वह भी अनुचित है । तात्पय यह है कि चिदात्मा 

: सृत्रात्मा, क्षेत्रज्ञ, महान्‌, भूतात्मा ये पाँचों ही ग्रात्मा हमारे शरीर में भिन्न-भिन्न तन्‍्त्रों की प्रकृति करके 

क्‍ शरीर की स्थिति नियत करते हैं। उतमें किसी एक ही श्रात्मा पर निर्मर करके अन्यान्य आत्माओं का 
' तिरस्कार करना विचार सम्मत नहीं है 


* समन्वय 

जगत में प्रत्येक पदार्थ को देखने से यह सिद्ध हो चुका है कि जो जहाँ कुछ पदार्थ दीखता है वह 
सब पाच् भौतिक है| ग्रर्थात्‌ पाँच भूतों से बना है। वाक्‌ श्रर्थात्‌ आकाश से पंदा होने के कारण इन 
पाँचों भूतों को वाक भी कहते हैं । प्रत्येक वाक्‌ के भीतर प्राण रहता है, और प्राण के भीतर मन रहता 
है । इस प्रकार मन, प्राण, वाक इन तीनों की जो समष्टि वह मन के भीतर विद्यमान एक अन्तर्यामी 
चिदात्मा के आश्रय से है। इसलिये कोई चित्त को अ्रथवा कोई मन, प्राण, को प्रधान आत्मा भले ही 
मानता हो किन्तु जबकि ये सब आत्मा वाक्‌ ग्र्थात्‌ भूत में ही मिलते हैं । भूत में उनकी सबकी समष्टि 
है तो इस एक भूत को ग्रहण करने से इसके अन्तर्गत वे सभी आात्मायें ग्रहीत हो जाते हैं । कोई भी 
आत्मा पृथक्‌ अवशिष्ट नहीं रहता इसलिये एक भूतात्मा ही को मानना उचित है । इस प्रकार के विचार 
से कणाद भगवान्‌ यदि केवल भूतात्मा ही को मुख्य आत्मा मानकर सन्तुष्ट हो गये हो और किसी आत्मा 
को इस भृतात्मा से पृथक न देखकर उनका निरूपण न किया हो तो यह उनका विचार सर्वथा उचित 
और सत्य ही प्रतीत होता है । 


इसी प्रकार सांख्यशास्त्रों में भी विचार करने से विरोधाभाव प्रतीत होता है, क्योंकि जिस प्रकार 
क्षेत्रज्ष के प्रकाश से महान्‌ की तीन अभ्रवस्था होकर तीन गुणा कहे जाते हैं, और वही महान्‌ क्षेत्रज्ञ पुरुष 
को प्रकृति माना जाता है। उसी प्रकार मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनों की समष्टि को यदि सांख्य का महान्‌ 
मात्त लिया जाय तो वह समष्टि मन अंश में प्रकाशमय होने के कारण सत्व है। प्राण अंश में क्रिया 
प्रधात होने के कारण रज है । वाक्‌ अंश में ज्ञान क्रिया भिन्न अ्रथ स्वरूप होने के कारण तम है । इस 
गुणसूत्र समष्टि को यदि चिदात्मा पुरुष की प्रकृति मानी जावें तो भगवान्‌ कपिल के माने हुए प्रकृति 
पुरुष इन्हीं दो तत्वों में चिदात्मा, क्षेत्रज्ञ, महान्‌, भूतात्मा इन चारों आ्रात्माओं का संग्रह हो जाता है । 
यदि इसी अ्रभिप्राय से भगवान्‌ कपिल ने दो ही तत्व मातकर सनन्‍्तोष किया हो और इन दोनों से पृथक 
कोई आत्मा न मानते हो तो यह उनका विचार सर्वथा उचित है और सत्य 


अब तीपक्षरे शारीरक ग्र्थात्‌ वेदान्तशास्त्र ने ब्रह्म और माया ये दो तत्व मानकर ब्रह्म को नित्य 
सदरूप और माया को भ्रनिवंचनीय या असद्रूप मानकर शअ्रद्वत माना है। उसमें चिदात्मा ही एक मुख्य 
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ब्रह्म है, और उसी की माया द्वारा मन, प्राण, वाक ऐसे ३ भेद अ्रथवा क्षेत्रज्ञ, महान्‌ भूतात्मा ऐसे ३ 
भेद उत्पन्न होने से इन तीनों को माया मय माना जावे, और इन भेदों को अनिवंचनीय मिथ्या समभकर 
शुद्ध एक चिदात्मा को ही माना हो तो यह भगवान्‌ बादरायण का विचार सवंथा उचित ओर सत्य है । 
इस प्रकार विचार दृष्टि से देखने पर वेशेषिक, प्राधानिक, शारीरक इन तीनों दर्शनों में विरोधाभाव होने 
से समन्वय प्रतीत होता है, और तीनों मतों के अनुसार एक ही अव्याकृत आत्मा सिद्ध होता है, जिसके 
चिदात्मा, क्षेत्रज्ञ श्रात्मा, महान्‌ आत्मा, भूतात्मा इस प्रकार ४ व्याकरण हैं । 


इन तीन दर्शनों के अतिरिक्त आजकल के नवीन विद्वन्मण्डली में और भी तीन दर्शनों की प्रसिद्ध 
पाई जाती है । न्याय, योग, मीमांसा । किन्तु इन तीनों को दशेनशास्त्र मानना उनका केवल साहस है। 
क्योंकि दर्शन उस शास्त्र को कहते हैं जो कि सामान्य रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ का एक क्रम से निरूपण 
करे । जिसके नियम त्रेलोक्य के पदार्थों पर और उसके बाहर भी सत्र ही एक रूप से लागू हो। किस्तु 
यदि जगत्‌ के किसी विशेष स्कन्ध पर विशेष रूप से निरूपण किया जाय, जेसा वनस्पति विज्ञान, शरीर- 
विज्ञान, भूगर्म विज्ञान, दकार्गल विज्ञान तो वह एकदेशी विज्ञान होने के कारण सावंदेशिक विज्ञान रूप- 
दर्शन होने के योग्य नहीं है । यह न्यायशास्त्र जिसको तकें का न्याय कहते हैं, वह तक श्रर्थात्‌ अनजान 
विषय में कई कारणों से उसका यथार्थंता निश्चय करने के लिये जो ऊहा ( बुद्धि का ले जाना ) उसके 
न्याय को अर्थात्‌ मार्ग को तकेन्‍्याय कहते हैं । इस कारण वह तकंन्याय केवल कथाशास्त्र (वाद, गल्प,- 
वितण्डा) है । यह न्याय जगत्‌ का निरूपण न होकर जगत्‌ का एक देशी कथा का निरूपण है, इसलिये 
उसको दर्शन कहना अनुचित है । इसी प्रकार पूर्व मीमांसा भी वाक्यार्थ निरूपण है, अर्थात्‌ एक वाक्य 
का दूसरे वाक्य के साथ कया सम्बन्ध है और वाक्यों का किस प्रकार के अथ होने में सामथ्य है, इसके 
न्याय को ही मीमांसा कहते हैं, और यह भी एकदेशी होने के कारण दर्शन नहीं है । 





प्रत्येक मनुष्य की प्रद्नत्ति में तीन कक्षायें होती है । दर्शन, विज्ञान, चरित्र प्रत्येक मनुष्य किसी 

विषय की ओर प्रथम अपनी दृष्टि डालता है, उस दृष्टि का कोई ढंग होता है उसी ढंग या दृष्टि के 

प्रकार को दर्शन कहते हैं । किन्तु देखते-देखते परीक्षा के द्वारा जो विषय निर्धारित होकर ज्ञात में स्थिर 

हो जाता है, श्रर्थात्‌ देखने के विषय का एक स्वरूप स्थिर हो जाता है वह उस विषय का विज्ञान है । 

दर्शनकाल में ज्ञान के लिये प्रयत्न था, विज्ञान होने पर वह्‌ यत्न रुक जाता है। किस्तु उस ज्ञान से जो 

मनुष्य अपना कुछ उपयोग सिद्ध करता है, अर्थात्‌ उस ज्ञान के द्वारा जो जैसा बर्ताव करता है वही 

उसका चरित्र है। परमेश्वर न दीखने पर भी है कि नहीं इसका निश्चय करने के लिये जो ग्रुरवाक्य 

सुना जाय, शास्त्रों के वचन देखे जांय या स्वयं कुछ अनुमान किया जाय, विद्वानों से वादानुवाद किया 
जाय, इत्यादि-इत्यादि विचार करना दर्शन का विषय है । 


किन्तु ईश्वर है ऐसा विश्वास हो जाना विज्ञान और ईश्वर के होने के विश्वास पर उससे प्राथना 
करना, जप करना और उसके प्राप्ति करने का काम करना ही चारित्र्य है। इस नियम के ग्रनुसार दशन 
विज्ञान का पूर्वाज्ध है और उपाय है किन्तु चारित्र्य उस विज्ञान का उतराज्ध है श्रौर फल है । तात्पय यह 
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न का नी न मी निकनीन कण मी मी ओम चल 
जज नूतन नलचता िि त ओ न तन ना चना 


है कि यह चारित्र्य भाग दर्शन न होकर दर्शन के फल विज्ञान का भी फल है, इसी कारण इन तीनों को 
यदि एक ही शास्त्र के ३ विभाग माने जायं तो अनुचित नहीं । इसी कारण से सांख्य और योग इन 
दोनों शास्त्रों को एक ही शास्त्र समभकर दोनों का एक ही नाम सांख्य प्रवचन कहा है। गीता में भी 
कहा है :-- 

सांख्य योगो पृथगूबालाः, प्रवदन्ति न पण्डिताः:। (५,४) 


एक सांख्यं व योगं च, यः पश्यति स पद्यति ॥। (५,५) 


तात्पयं यह है कि इसी सांख्य दर्शन का अथवा उसके विज्ञान का चारित्र्य भाग ही योग है | यह 
न तो दर्शन भाग है श्रौर न यह सांख्यशास्त्र से भिन्न शास्त्र है। 


वास्तव में दर्शन का विषय यह है कि इस विशाल जगत्‌ को देखकर प्रत्येक मनुष्य के विचार में 
प्रायः स्वभाव से ही यह शंक्रा उठा करती है। यह जगत्‌ कब से हुआ, कंसे हुआ, किसी ने बनाया या 
अपने आप ही हो गया । यदि आप ही हुआ्ला तो नियमानुकूल विज्ञान सिद्ध सब काम कंसे हुए हैं, अ्रस्त- 
व्यस्त (उलट-पुलट ) क्‍यों नहीं होता । और यदि इसका कोई नियन्ता पूर्णा ज्ञानवानू इसका श्रध्यक्ष माना 
जाय तो वह कहाँ है, जगत्‌ के भीतर या बाहर । जगत्‌ के भीतर रहने पर जगत्‌ पहले ही सिद्ध होता है 
ईश्वर से जगत्‌ की रचना असम्भव होगी । थदि वह जगत्‌ से बाहर है तो भी असम्भव है, क्योंकि 
जगत्‌ देश और काल दोनों से अनादि अ्रनन्त दीखता है। इसलिये जगत्‌ से वाहर कोई स्थान ही सम्भव 
नहीं है, ओर वहाँ ईश्वर का रहना भी संभव नहीं है; इत्य।दि इत्यादि इस जगत्‌ के विषय में शतश: 
प्रश्न उपस्थित होते हैं । इन्हीं प्रश्नों पर विचार करके इनका समुचित समाधान करना ही दर्शनशास्त्र का क्‍ 
विषय है । इस प्रकार के दर्शन यद्यपि अनन्त हैं तथापि उनमें से छः बहुत प्रसिद्ध हैं :-लौकायतिक १, 
वनाशिक २, स्याद्वादिक ३, वेशेषिक ४, प्राधानिक ५, शारीरक ६। 


इनमें प्रथम तीन जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर को "नास्ति” कहते हैं, इसलिये तीनों नास्तिक दर्शन हैं। 
शेष तीनों इस जगत्‌ के बनाने वाले एक ईश्वर को अघ्ति कहते हैं, इसलिये ये तीनों आस्तिक कहे जाते 
हैं। इस प्रकार दर्शन के दो भाग है | यह विभाग जगत्‌ के कर्त्ता के अनुरोध से है। किन्तु जगत्‌ के 
उपादान द्रव्य के अ्रनुरोध से इन दर्शनों के तीन विभाग है । १ कर्मंदर्णन, २ ब्रह्म दर्शन और ३ उभयदर्शन 
तात्पय यह है कि इस जगत्‌ की रचना में दो भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक प्रत्येक पदार्थ में फरिवर्तन 
ओर दूसरा अनादिकाल से जगत्‌ का एक ही प्रकार से स्थिर रहना इन्हीं दोनों बातों से दो तत्व सिद्ध 
होते ! है । एक परिवर्तनशील क्षर्िक, विनश्वर श्रौर दूसरा सर्वदा, एक रस, शाश्वतिक अ्विनाशी । इन 
दोनों तत्वों में प्रथम को कर्म और द्वितीय को ब्रह्म कहते है। इन दोनों में ब्रह्म को न मानकर विनश्वर 
तत्व से ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति देखना “कर्म दर्शन” है उसे ही वैनाशिक कहते हैं। माध्यमिक, 
सौत्रान्तिक, वेज्ञानिक, वेभाषिक आदि कितने ही अवान्तर भेद नास्तिक दर्शनों के है, वे सब वेनाशिक 
की शाखा हैं | इन सबके विरुद्व जो दर्शन इन परिवर्तनशील क्षणिक विनश्वर पदार्थों के भीतर निगृद़ 
रूप से एक अविनाशी ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानता है, वही आस्तिकदर्शन ज्ञ्त वैशेषिक 
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है 
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ग्रादि सर्व इसी विभाग में हैं । वे दोनों ब्रह्म और कमं-दर्शन अद्धंत पक्ष में हैं। किन्तु कितने ही ग्रन्य 
दर्शन ब्रह्म और कर्म अर्थात्‌ अविनाशी और विनश्वर दोनों तत्वों के मेल से जगत्‌ की सृष्टि मानते हैं । 
वे भक्ति दर्शन वा उपासना दर्शन कहे जाते हैं वे सब द्धंत पक्ष के हैं। इनके मत में परिवर्ततशील 
विनश्वर पदार्थों में नित्य विद्यमान एक सच्चिदानन्द सदा एक रस अविनाशी आत्मा भी है, वही मेरी 
आत्मा है । इसी लिये हम उन नास्तिकों के अनुसार असद्रूप न होकर सदा सद्रप नित्य परमाननद हैं । 
इसी अ्रभिप्राय को लेकर एक महर्षि कहते हैं । 


असजचेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मति वेदचेत । 
अस्ति ब्रह्मेतिचेद्वेद सनन्‍्तसेन ततोविदुः ॥। 


अर्थात्‌ वह स्वयं असत्‌ अपने को बनाता है, जो कि ब्रह्म को असत्‌ मानता हुआ आत्मा को असत्‌ 
मानता है । किन्तु जो ब्रह्म को अस्ति कहता हुआ आत्मा की सत्ता मानता है उसकी आ्रात्मा सदा के लिये 
नित्य अविनाशी और स्थिर है। इसीलिये ब्रह्म मानने वाले पुरुष को सन्त श्रर्थात्‌ सदा रहने वाला 
कहते है । 
आत्मसार समुच्चय 


ध् 


इस प्रकार इस आत्म प्रकरण में कुल ७ आत्मायें दिखाई गई हैं । १-- चिदात्मा, २--सूत्रात्मा 
३-क्षेत्रज्ञआआञात्मा, ४--महानात्मा, ५--भ्ूतात्मा, ६-हंसआात्मा, ७-देवआत्मा। इन सातों में 
देवात्मा कृत्रिम है जो कि यज्ञ करने से क्षेत्रज्ञात्मा में ही विशेष रूप से उत्पन्न होता है, और यह भी 
क्षेत्ज्ञात्मा का ही रूपान्तर है। किन्तु यह देवात्मा सभी प्राणियों में नहीं पाया जाता केवल याज्ञिक 
मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। और इस आत्मा के उत्पन्न होने पर वह पुरुष मनुष्य न कहा जाकर द्व 
कहलाता है । प्राचीन समय में भूमि स्वर के नाम से जो उत्तराखण्ड में स्व स्थान नियत था वहाँ के 
बसने वाले सभी पुरुष प्रायः इस देवआत्मा के प्रबल होने से 'भूमिदेव” कहे जाते थे । ऐसे देवों की आत्मा 
देहावसान के उत्तर नियम से सूर्यमण्डल के देव लोक में ही जाती थी । वह आत्मा पितृलोक में अन्य 
मनुष्य के अनुसार नहीं जाती थी । यह आत्मा तीन प्रकार की है परब्रह्मपथ, भ्रपरब्रह्मपथ, देवपथ । 
परब्रह्मपथ की श्रात्मा निराकार ब्रह्म में लीन होकर अपने परिच्छिन्न स्वरूप से निमु क्त हो जाती है । 
झौर भूमा होकर झ्रानन्‍्दघन बन जाती है, और दूसरे अपरब्रह्मपथ की दंवात्मा अपने परिच्छिन्न स्वरूप 
से निर्मुक्त न होकर भी संसार यात्रा से निर्मुक्त हो जाती है, और साकारब्रह्म में सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य, सायुज्य के भेद से प्रपन्‍न हो जाता है। इन दोनों गतियों को अपवर्ग मोक्ष कहते हैं। इस गति 


में जाने वाली श्रात्मा का पृथ्वी में आवागमन नहीं होता, किन्तु तीसरी दंवात्मा देवपथी होने से देवलोक _ 


में जाती है और वहाँ स्वर्ग का आनन्द भोग करके किख्ित्‌ अ्रवशिष्ट कर्म को लेकर फिर पृथ्वी में जत्म 
लेती है । इस प्रकार देवआात्मा के तीन भेद सिद्ध होते हैं । 


इसी प्रकार हंस आत्मा भी भूतात्मा का ही रूपांतर है। और वह इस जन्म में ही नयी उत्पन्न 
होकर देहावसान के पश्चात्‌ इस स्थूलशरीर से सम्बन्ध छोड़कर गन्धवंयोत्रि में प्रविष्ट होकर' पृथ्वी और 


[00३४४] 


+ 7 कफ 
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चन्द्र के मध्याकाश में गन्धर्वलोक में मनुष्यों के अनुसार ही सुख दुःख भोगती हुई श्रपना जीवन निर्वाह 
करती है । इस आत्मा में मनुष्यों के ११ इन्द्रियों के अतिरिक्त १७ इन्द्रियां अधिक होती है, जिनके द्वारा 
योगियों के सब धर्म उसमें स्वभाव से ही विद्यमान रहते हैं । यह आ्रात्मा सात्विक, राजस, तामस हे ४ 
से तीन प्रकार के हैं। सात्विकों को देवता, राजसों को गन्धर्व श्रौर तामसों को भूत कहते हैं के कन्छु 
साधारण बोलचाल की भाषा में इन तीनों को तीनों शब्दों से प्रायः व्यवहार करते हैं। इसीलिये इन 
तीनों भेदों के अ्वान्तर भेदों को लेकर १८ भेद भ्रायुवेंद के चरक, सुश्रुत, वाग्‌भट्ट ग्रंथों के भूतोपशम- 


है च रे ३ हे न 
नीयाध्याय में विशेष रूप से निरूपण किया है । इस प्रकार ये दोनों ग्रात्मायें क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा के हें 
रूपान्तर होने से गौणगत्मा है। 


इन दोनों के अ्रतिरिक्त पाँच आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में सामान्य रूप से पाई जाती हे 
जिनमें भी चिदात्मा और सूत्रात्मा ये दोनों शरीर का अभिमान न रखने से देही, शरीरी, शारीरक नें 
कहलाते और शेष तीनों शरीर भेद से भिन्न होने के कारण शरीराभिमानी या शरीरी कहलाते हैँ 4 
६ सांख्य क्षेत्रज्ष को अनेक और वेदान्त इसको एक ही समभता है ) इन पाँचों में प्रथम चिदात्मा उस 5 
महासूयय उत्पन्न होता है। जिस महासूर्य के चारों श्रोर यह हमारा सूर्य परिक्रमा करता है भ्ौर न 
ब्रह्मा या श्रभिजित्‌ का तारा कहते हैं, उस चिदात्मा के तीन भेद हैं। आभु, श्रम्व और सहल्न-ई” 
आमु उस आधार को कहते हैं जो ग्रखण्ड रूप से सम्पुर्ण जगत्‌ में व्यापक है और प्रशान्त है । श्रौर 0 
3दातल पर इस सम्पूर्ण जगत्‌ की चिति अर्थात्‌ चुनाव हो रहा है इसलिये उसको चिदात्मा कहते हैं, # 

ह सत्र विभु अर्थात्‌ व्यापक है इसलिये आमु ( चारों ओर ) कहते हैं श्रौर यह ज्ञान स्वरूप है | न 
चित्र या ज्ञान में सवंत्र पक श्रकार का बल व्याप्त है, जो जल, श्रग्ति, वायु के अनुसार खण्ड २ की 
उन्हीं बल खण्डों के न्‍्यूनाधिक परिमाण से चयन होने पर प्रथम गुणों की उत्पत्ति और फिर ग्रुण 
चयन से भिन्न-भिन्न द्रव्यों की उत्पत्ति हुआ करती है । जो जहां हम कुछ देखते हैं वह सब कुछ 028: 
भिन्न बलों का ढेर है। जिन बलों के मेल से वस्तु बनती है उससे श्रधिक बल आधीन करने पर उस मर 
को हृदयग्रन्थि उधड़ जाती हे ओर वह वस्तु नष्ट हो सकती है, इन्ही बलों को श्रभ्व कहते हैं | रा 
५ कर भी बाँचनेवला, श्रात्मा को परतस्त्र करनेवाला एक महा-भयानक तत्व है। इन्हीं अ्र* , 
भिन्न-भिन्न मात्रा में चिति अर्थात्‌ चुनाव होने से भिन्न-भिन्न वस्तु के स्वरूप बनते हैं, इसलिये अम्ये क 
भी चिदात्मा कहते हैं । इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा सहस्र है जो कि प्रत्येक वस्तु में पिण्ड और 8५0 
से करता है. जंसा कि सुर्ये का विम्ब या दीपक की लौ एक पिण्ड है उसके चारों श्रीर 
4 आकर तो वीखता है उसे ही सहस्र कहते हैं । यह सहस्र प्रकाशवान पदार्थ में ही नहीं होते धर नें 
अप्रकाश आदि सभी पदां में समान रूप से अपना किरण मण्डल बनाते हैं. वे सब सहख हैं| 3 
उस पिण्ड से किरण मण्डल की परिधि तंक पिण्ड दे है है कप को भी चिदार्त्मी 
कहते हैं । हमारे शरीर के हृदय में जो ति हप १8५ रा 0 0, तियें परदे, ते त्मों को 
की एड सेशरश 0 आ लक पटाबार 2] रखता हुआ हमारी क्षेत्रज्ञात्म पट 

बाहर के पदार्थों तक जो आत्मरश्मि निकलकर अपन 


न बी डलं 
बनाता न उस त॑। विद्वानों रे विज्ञान कहा हे | हमारे विज्ञान या बुद्धि हमारी ग्रात्मा का रश्मि | 


' 554 
है, जो घट-पट आदि बाहर के विषयों पर जाकर उनका प्रकाश करता है। इसलिये उस आत्मा केस 
00396. -] 





७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ >> 


को कल रे ४; 
विज्ञान कहने से विज्ञान, चेतना, चैतन्यचित्‌, 
ही तीन चिदात्मा के स्वरूप हैं इन तीन रूपों में चिदात्मा सम्पूण 


८ 


से भिन्न है 
रखते 


श्स मटर 
ला 


ए॥ 


पे 


से और - 

र अमृत को मृत्य से जोड़ता है। तात्पय यह है कि 
तत्वों के मृत्यु से जोड़ता है ग 
पक 


है ब्रह्मविज्ञान 
____ _ न सनस्ससस सर 





दूसरा सूत्रात्मा है जो कि एक को दूसरे से जोड़ता 


हैं, उन सब आत्माओं पर अपना प्रभाव रखता है । 
के हो जाती है । जिस प्रकार चिदात्मा ईश्वर रूपी 


ते भर महान्‌ चन्द्र से झ्राते हैं, उस प्रकार यह सूत्रात्मा 


ण्ड 
न विशाल झ्ाकाश में सर्वत्र व्यापक होकर एक है है । 
और वायु स्वत 


श्रद्धा इनमें सत्य वह 


२8] यों कहिये कि यह अन्‍्तरिक्ष से भ्राता हैं, 
पर भी मुख्यतया ३ प्रकार का है सत्य, योजक, 


परमुच्चय रूप हैं। जिन भूतों को हमे देखते 
भिमानी रूप से अमृत देवता रहती हे 
। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में कुछ न 5 ' ३ 


पर 
पर सम्बन्ध भी इसी सूत्रात्मा के कारए 


कमर घ्‌ जे रे नें व कहते 
पीला + कराने वाले दोनों सूत्रात्माश्र को सर्त्य 


न स आर मृत्यु को मृत्यु से जोड़ने वाला पोजक 


फी 


षन्धज 3. न क्र 
फे थो गे है अथवा प्रत्येक वस्तु मं त्येक पे 


से 
पे 


कै 
भण्ड है 
जैसी भर... र रहते हुए पुत्रों की आर 


सूत्रात्मा 
के जप < ज प्राण 

अम्नत्तों का परस्पर एक सूत्र मं बा 

तो से योजक (जोड़नेवाला) सूत्रात्मा ४/ 


जैक सृ्नात्मा है । 


3 3. नित्य 
वन्ध तीसरा सृत्रात्मा अवयवों का प्रवयवी से 


'धत्त > मे पि 
होते ५ ... “दटी के ढेले पर पुग्तो कि द्वारा 
९ उसे श्रद्धान कहते हैं। इस ही 2 


त्ृ + फै. 0 | रू 
भत्ता ३. के द्वारा पुत्रों के दिये हुए न भेंद 


र्क्ति पहुँच जाता है । इस प्रकार सूत्रात्मा | 
पी. 
के 


विशाल 


तीन आत्मा श जाते हैं, थ 
तीन त्मा शरीरी माने 


५) के 
शा है । जव क्षेत्रज्ञ सूर्य से श्राता है उस व्वत्ति है । 


' आयु से इन्द्र और गौ से विराद की 
[ ३५५७ ] 


है, श्रौर चिदात्मा, क्षेत्रज्ञआत्मा आदि सभी भला 


सूय सेया जिस प्रकार 


जसके के ८ 
गे से जो ब् 
फोर ५ रा, वायु, इन्द्र रूप हैं । इन तीनों अत 4२ कर जाती है उरें शर्क्तियों 


फा है । द््स प्रकार अ्रमृत, 


रमाणुओं 


कार के हैं। जैसा कि विज्ञान, 554 64 तीत 





2 > 
3 


प्रकार ये 


_____ __ 
संवित्‌ भादि शब्दों से व्यवहार करते हैं । ईे प्र 


जगत्‌ में व्यापक है | 


। भिन्न-भिन्न स्वतल्लासस्ता 


इस सूत्रात्मा के द्वारा एक आत्मा दूसरी आात्मा 


है यह तत्व सत्र 


जैसा चिदात्मा १0० 


न्द्र्त्या स ्‌ 
पण हैं. इंगित दी 
दे द्ध मण्डल मे 22 बता रहता है! 8 
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६8 ब्रह्मविज्ञान कै 

ञ्राकाश के सूय में ज्योति श्रादि तीन तत्वों के अ्रनुसार शरीर के सूर्य में विज्ञान, इन्द्र और विराट 
ये तीन तत्व होते हैं । इनमें भी ज्योति मनोमय है | आयु प्राणमय है ओर गो वाइमय है । इसी प्रकार 
महान्‌ आत्मा जो चन्द्रमा से श्राता है वह भी तीन प्रकार के हैं । आाक्ृति, प्रकृति और अ्रहंकृति । तात्पय॑ 
यह है कि आत्मा के आवरण स्वरूप यह शरीर तीन प्रकार के हैं । स्थूल, सूक्ष और कारण | इनमें 
स्थूलशरीर को ही ग्राकृत कहते हैं, यह सबके बाहर है और स्पष्ट दीखता है, इसी स्थूल साँचे को योनि 
स्वरूप महान्‌ कहते हैं। किन्तु इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसे ही प्रकृति कहते हैं वह गुण स्वरूप 
महान्‌ है श्लौर उसके भी अन्तर्गत कारणशरीर है, उसे ही श्रहंक्रत कहते हैं, वह श्रविद्या स्वरूप है, महान्‌ 
हैं । ये तीनों ही महान्‌ तीनों शरीरों के तीन साँचे हैं जो कि कर्म सूत्र द्वारा भूतात्मा मिले रहते हैं । 
श्रब तीसरी भूतात्मा जोकि पृथ्वी के रस से उत्पन्न होता है, वह भी तीन प्रकार के हैं-वश्वानर, तेजस, 
प्राज्ञ इनमें कहीं केवल वेश्वानर ही रहता है जिन्हें श्रसंज्ञ जीव कहते हैं जसा प्रस्तर-पत्थर आदि और 
कहीं पर वेश्वानर, तेजस ये दो आत्मा होती हैं, उनको अ्रन्त:संज्ञक कहते हैं । जसे व॒क्षादि और कहीं 
वेश्वानर, त॑जस, प्राज्ञ ये तीनों आत्मा होते हैं उनको ससंज्ञ जीव कहते हैं-जसे मनुष्य आरादि । इनमें वेश्वा- 
नर सबसे अधिक व्यापक है, उससे कम तंजस और उससे भी कम प्राज्ञ का उद्बोध है । 


इस प्रकार चिदात्मा, सूत्रात्मा, क्षेत्रज्ञ, महान्‌, भूतात्मा, देवश्ात्मा, हंसआ्ात्मा इन सातों आत्माग्रों 
के तीन तीन भेद होने से कुल २१ आत्मा सिद्ध होते हैं। इन सबका अधिष्ठान स्वरूप यह शरीर बाई- 
सवीं आत्मा है । इन्हीं बाईस आत्माओं की गतिविद्या आगे के प्रकरण में दिखाई जावेंगी । 


+-+ 83 2 
ग्रात्मागति परिच्छेद 


इस आत्मागति परिच्छेद में ८ प्रकरण हैं---१-गतिस्वरूप, २-गति- 
प्रभद, ३-गतिनिमित्त, *४-प्रेत्यस्थिति, ५-गतिमार्ग, ६-गन्तव्यलोक या स्थान, 
७-भोग ओर ८-श्रथंवाद । 
१-गतिस्वरूप 


आ्रात्मा दो प्रकार का है, १ अखण्ड और २ यौगिक । 


विदा जमा >>__++«-««म«मममम... अमम>ममन्‍मममममम«+मममम+ भरा >नन-नऊ-ममननाभनममक. 


&8बिलकुल चले जाने पर आ्रात्मा की दशा अर्थात्‌ शरीर से बाहर निकलने पर आत्मा की दशा । 


॥ ४8५४८ ८] 
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इनमें अखण्ड आत्मा दिक्‌, देश, काल से४६७ झग्ननवच्छिन्न होने के कारण गति नहीं रखता । गति 
परिच्छिन्न की ही होती है । एक देश को छोड़कर दूसरे देश का ग्रहण करना ही गति है । इसलिये जो 
तत्व स्वदेश में एक रस व्याप्त है उसकी गति कहना असंभव है। इससे जो झ्ात्मा सब आत्माओं में 
मुख्य है उसके लिये यह गतिविद्या सम्बन्ध नहीं रखती । किन्तु दूसरी जो यौगिक आत्मा है जिनके अनेक 
भेद गत प्रकररणा में कहे जा चुके हैं उन्हीं के सम्बन्ध से यहाँ पर गतिविद्या दिखाई जाती है । 


यहाँ यह जानना चाहिये कि इन यौगिक आत्माओ्ों में मौलिक या यौगिक जिन तत्वों के योग से 
यौगिक आत्मसृष्टि हुई है वे सब तत्व जो कि यौगिक आत्मा के अंशरूप हैं, भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर 
एकत्र सम्मिलित होकर यौगिक आत्माओं का रूप बनाते हैं । वे नव अंश जिन जिन स्थानों से आते हैं 
उन स्थानों को उन अंशों का प्रभव या योनि कहते हैं। इन यौगिक श्ात्माओं में से जब ये भिन्न-भिन्न 
झंश किसी कारण से पृथक्‌ होते हैं तो वे अंश ततक्षण प्रकृति नियमानुसार अपनी योनि में जा मिलते 
हैं । इस प्रकार किसी यौगिक आत्मा के भिन्न-भिन्न अंशों का भिन्न-भिन्न अपनी योनि में जाता ही आत्म- 
गति है, और यही गति इस शञ्रात्मगति परिच्छेद में दिखाई जायगी । 


२-गतिप्रभेद 


आ्रात्माओं की गति सब मिलाकर यद्यपि अनेक प्रकार की होती है । किन्तु उनमें से केवल सब 
से प्रथम, सबसे प्रधान भूतात्मा की ही गति यहाँ दिखाई जाती है। भूतात्मा की गति सब मिलाकर १० 
प्रकार की हैं । १-संसारगति, २-अतिमुक्ति, ३-अतिमृत्यु, ४-पञ्चत्व, ५-ब्राह्मी, ६-देवी, ७-पंत्री, 
८-तारकी, €-अगति, १०-समवलय । इन दशों में से कोई न कोई गति भूतात्मा की अ्रवश्य होती है । 
यद्यपि क्षेत्रज्ञआ्मात्मा, महाचुग्रात्मा, देवआत्मा, हंसझ्नात्मा इन चारों के लिये ये १० गति नहीं कही गई 
हैं । किन्तु हंसआत्मा भी भूतात्मा का रूपान्तर होने के कारण गतिमान्‌ अवश्य है। किन्तु उसका एक 
ही लोक (गन्धवंलोक ) नियत होने के कारण एक ही गति नियत है। इसी प्रकार दवात्मा की भी एक 
ही गति नियत है । क्षेत्ज्ष और महानआात्मा इन दोनों की निज स्वरूप से य्थपि एक ही गति है, किन्तु 
भूतात्मा के साथ रहने से उन दोनों की अन्यान्यगति भी कितनी ही हो सकती हैं जिनका विशेष वर्णन 
आगे होगा और चिदात्मा सूत्रात्मा की गति नहीं है । 


9-संसारगति 


भूतात्मा की सब गति मिलकर दो प्रकारकी हैं। १-संसारगति और २ संपरायगति। इस 
भूतात्मा के यात्रा संचार के लिये तीन ही लोक नियत हैं। १ मनुष्य लोक, २ देवलोक, रे पितृलोक । 
इनसे अ्रतिरिक्त ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई हुई आत्मा स्थिर हो जाती है, फिर वहां से चलकर लोका- 
न्तर में नहीं जाती, श्रौर उसका इस पृथ्वी में पुनरावतंन होता है । इसलिए वे सब इस आ्रात्मा के संचार 
योग्य लोक नहीं है । जब तक आत्मा की मुक्ति न हो तब तक यह आत्मा मनुष्य लोक-मअ्रादि तीनों लोकों 


मामा... सिमममममम--ँगँग]गमैेिग.मै क्रम. गोोभोोभूा.'..".. 


&8ग्रनचू्न्रिन॑-श्रवच्छिन्न । 


[ ३४६ ] 





॥ .% ५ 3 आओ 
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में कहीं न कहीं श्रवश्य रहती है । उन तीनों में से देवलोक, पितृलोक के जिस प्रकार बहुत से भेद हैं, 
उसी प्रकार इस मनुष्यलोक में भी ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब-पर्यन्त बहुतसी योनियां हैं समास और व्यास, 
१४ भूतसर्ग अथवा ८४ लाख योनि जिनमें यह जीवात्मा जनमकर, मरकर एक योनि में भ्रमण करता 
रहता है यही योनि “परिवर्तन” मनुष्यलोक में इस जीवात्मा की संसारगति हैं । संसार का अर्थ संसरण 
श्र्थात्‌ जन्म मृत्यु के द्वारा एक योनि से दूसरी योनि में नियति (नियम) के साथ सरकना ही संसार है । 


जिन-जिन कर्मों के द्वारा जिन-जिन योनियों में जिस-जिस प्रकार यह अ्रात्मा संसार गति पाता है, 
वह संसार गति की कमंगति मनुस्मृति १२ अध्याय में विशद्रूप से दिखाई गई है । इस संसार गति के 
अ्रतिरिक्त भूतात्मा की जितनी गतियां हैं उन सब को # सम्परायगति कहते हैं । 


( नित्यगति ) 


सम्परायगति सब मिलकर दो प्रकार की है। नित्यगति और कालगति । नित्यगति को संसृति 
आर कालगति को देहान्त कहते हैं | तात्पर्य यह है कि इस प्राणी का शरीर भिन्न-भिन्न नाना पदार्थों के 
एकन्न मिलने से या उनके परस्पर बन्धन से उत्पन्न होता है । इस बन्धन को हृद्ग्रन्थि बन्धन कहते हैं । 
इसी हृदग्रन्थि के उघड़ने से या इस बन्धन के खुलने से श्रात्मा की मुक्ति कही जाती है | परन्तु स्मरण 
रहे कि इस हृदग्रन्थि की गांठ में जो तत्त्व गठे हुए हैं, और जिनका बन्धन है वे सब तत्त्व प्रतिक्षण ग्रन्थि 
से उघड़कर बन्धन से मुक्त होकर अपनी अपनी योनि में जाते रहते हैं और उनकी जगह दूसरे तत्व आ- 
आ कर उनके ब-धन या ग्रन्थि स्थान को पूर्ण करते हैं । जिस प्रकार दीपक की लौ में अद्धिरा की धारा 
तेल से आकर सूर्य से आते हुए आदित्य प्राण के साथ ग्रन्थि में बद्ध होता है उसी ग्रन्थिबन्धन से प्रकाश 
का स्वरूप लो' के रूप में उत्पन्न होता है। परन्तु जिन का बन्धन होता है वे प्रतिक्षण निकलते रहते हैं, 
किन्तु उनका स्थान दूसरे श्रद्धिरा श्र आदित्यप्राण पूरा करते रहते हैं । काच या पानी में सूर्य का बिम्ब 
जिन-जिन रश्मियों से उत्पन्न होता है, वे रश्मियां प्रतिक्षण बदलती रहती हैं किन्तु उनका स्थान दूसरी 
रश्मियों से पूर्ण होते रहने के कारण प्रतिबिम्ब स्थिर दीखता है । किसी नदी के किसी तीथ पर या 
उसके पाट पर जिन जलों को इस समय देखते हैं वे जल दूसरे ही क्षण में नहीं रहते । किन्तु उनका स्थान 
जलों से पूरा रहने के कारण सहख्रों वर्षों से उस तीर्थ में उस धारा की स्थिति मानी जाती है । तात्पयो 
यह जिस प्रकार राजा बदलता है, पहरायती बदलता है, किन्तु गद्दी या पहरे का नियम नहीं बदलता 
उसी प्रकार इस शरीर में भी शरीर के बनाने वाले भूत और देवता अपने-अपने ग्रंथिवन्धन से निर्मक्त 
होकर प्रतिक्षण गति करते रहते हैं । किन्तु दूसरे भूत और देवताओं से स्थान की पति होने के कारण 
शरीर की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई दीखती है। तात्पयं यह है कि बंधे हुए पदार्थ प्रतिक्षण छूटते 
रहते हैं । किन्तु ग्रन्थि या बन्धन नहीं छूटता, बस इसी कारण दो गति सिद्ध होती हैं । यदि ग्रन्थि या 
बन्धन छूट जाय तो उसे कालगति या देहान्त कहेंगे । किन्तु ग्रन्थि या बन्धन न छुटकर बंधे हुए तत्व 
ग्रन्थि से छूटते हैं तो उसी गति को नित्यगति या संसृप्ति कहते हैं । 


रे मनुष्प्रलोक से अन्य लोकों में जाना । 


[ ३६० ] 
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२-अतिसुक्ति - भूतगति 


यह नित्यगति दो प्रकार की है। भूतगति और देवगति | क्योंकि प्रत्येक प्राणी झ्रात्मा और 
शरीर इन दोनों के संयोग से बना हुआ है । इनमें आत्मा पांच देवताओं से और शरीर पांच भूतों से 
बना हुआ है । इस आत्मा और शरीर का जब तक परस्पर घनिष्ठ संबन्ध बना रहता है, तभी तक प्राणी 
का जीवन है । इन दोनों में प्रतिक्षण नित्यगति हुआ करती है, जिसके कारण शरीर से पत्रभूत, आत्मा 
के देवताओं से पृथक होकर निकलते रहते हैं । और वे वायु में जाकर क्रम से पांचों भूत पृथ्वी के पांचों 
भूतों में मिलते रहते हैं । इसी प्रकार आत्मा के पांचों देवता भी शरीर के पांचों भूतों से प्रथन्‌ होकर 
आकाश के पांचों देवताओं में सम्मिलित होते रहते हैं । किन्तु इस नित्यगति में विशेषता यह होती है 
कि शरीर के घातु पच्चभूतमय होने पर भी शरीर में उनके स्वरूप आध्यात्मिक हो जाते हैं, जो कि 
लोम, त्वचा, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सब देवता से सम्बन्ध छोड़ने पर अपने आध्यात्मिक 
स्वरूपों से च्युत होकर पृथ्वी के पत्चभूतों के स्वरूप में आ जाते हैं । इस प्रकार शारीरक धातुओं का 
देवताओं से सम्बन्ध छूटकर पृथ्वी वाले भूतों के स्वरूप में ग्रा जाने को अतिमुक्ति कहते हैं । 


( ३-अतिमृत्यु--देवगति ) 


देवता और भूत इन दोनों के संयोग से जसे भूतों का आध्यात्मिक रूप भिन्न होता है, उसी प्रकार 
पञश्चदेवताओं का भी यह आध्यात्मिक रूप भिन्न हो जाता है। वह अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्‌, चन्द्र इन 
पाँचों देवताओं का आध्यात्मिक रूप क्रम से इस प्रकार है| वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत और मन जब ये 
पाँचों इन्द्रियां नित्य गति के कारण शरीर के- भूतों से परथक होते हैं, तो उनका उस समय यह आध्या- 
त्मिक रूप का भी सद्भठन निद्धत्त हो जाता है और वाक्‌ अग्नि के रूप में आ जाता है ५ इसी प्रकार 
प्राण आदि भी वायु आदि देवताओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं । इस श्रकार इन्द्रियों के देवता रूप 
में परिवर्तन होने को ही ४४ “अतिमृत्युगति'”” कऋहते हैं । मृत्युरूपी भूत के बन्धन से अमृत रूपी देवताओरों 
का अतिक्रान्त (छुटकारा) होना ही अतिमृत्यु कहलाता है । 


(४-पंचत्व - भूतगति ) 


पूर्व में संपरायगति के नित्यगति और कालगति इस प्रकार दो भेद कहे गये थे । जिनमें नित्यगति 
के दो भेद जिस प्रक्रार ऊपर दिखायें गये हैं उसी प्रकार कालगति के भी दो भेद हैं भूतगति और प्राण- 
गति । पच्चभूतों का बना हुआ शरीर और पद्चप्रा णों से बनी हुई झ्रात्मा इतत दोनों का परस्पर जो सूत्रा- 
त्मा के द्वारा संबन्ध है वह सूत्रात्मा के शिथिल होने से टूटकर जब पृथक्-ढुधरः दोनों हो जाते हैं तो इस 
शरीर के पांचों भूत इस पृथ्वी के पांचों भूतों में जुदे २ मिलकर लीन हो जाते हैं । अर्थात्‌ एक शरीर पांच 
जगह वट जाता है । इसी एक के पांच होते को 'पञ्चत्वः कहते हैं । पःचत्व होने की युरानी बुद्धि श्रव 
नहीं रहती, इसलिये इस पत्चत्व को देहान्त भी कहते है । 


#-नतततततात “लममम«ंम_ा-+न«+6.3 सामना»... डमममममममममममक 


#अ्तिज"परेजाना 
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(प्राणगति-उत्क्रान्ति के ४ भेद हें) 


अब दूसरी प्राणगति को उतुक्रान्ति कहते हैं। जिस प्रकार पदन्चत्व में पांचों भूतों का शरीर 
आत्मा से पृथक हो जाता है, उसी प्रकार पाँचों देवों की आत्मा भी शरीर से पृथक्‌ हो जाती है। किन्तु 
यह विशेष है कि शरीर के पाँचों भूत अलग होकर पाँच जगह बट जाते हैं | परन्तु आत्मा के पाँचों 
देवता श्रलग होकर भी अपने प्रभव के रूप में पाँच जगह नहीं बटते ! हमारी इस भृतात्मा में काम कर्म, 
शुक्र आदि अविद्या के द्वारा जो पाँचों देवताओं की हृदग्रन्थि बन्धन हो रहा है वह मुक्ति के पहले अविद्या 
का निवृत्ति न होने से टूटने नहीं पाता, इसलिये वह पाँचों देवताओं की बनी हुई आ्रात्मा शरीर से पृथक 
होकर भी पूर्ववत्‌ परस्पर जुडे हुए रूप में कर्मगति से कही की कही परिभ्रमण करती रहती है। वह 
पृथ्वी को छोडकर ऊपर को देवलोक या पितृलोक में जाती है, इसलिये उस जाने को प्राण की उत्क्रान्ति 
गति कहते हैं । 

यह उत्क्रान्तिगति दो मार्गों में होती है । देवयाण, पितृयाण । किन्तु देवगण के दो शाखाएं हैं । 
१-ब्रह्म पथ, २-देवपथ । ब्रह्मपथ में जाने से मुक्ति होती है और देवपथ में जाने से देवत स्वर होता है । 
इसी प्रकार पितृयाण की भी २ शाखाएं हैं ३-पितृपषथ और ४-नरकपथ । इनमें पितृपथ से पितृस्वर्ग को 
जाता है और नरकपथ से नरक को । इसी भेद के कारण उत्क्रान्ति ४ प्रकार की होती हैं । 


(५-ब्रह्मगगति, ६-देवीगति, ७-पैत्रीगति, ८-नारकीगति, &-अगति ) 


श्रव यहाँ यह्‌ विषय जानना आवश्यक है कि आत्मा में विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस 
गति से अधिक संबन्ध है | विशेषतः इस आत्मा में जितना कर्म का कषाय बढ़ता जाता है, उतनी ही 
आत्माकषाय के परतन्त्र होकर उसी के अनुसार न्यूनाधिक ऊपर नीचे गति पाता है । किन्तु विद्या या 
ज्ञान की वृद्धि से वह कषाय निदव्ृत होकर आत्मा को विशुद्ध बनाता है, तो उस समय ग्रात्मा का निज 
स्वरूप जो विद्या है वह प्रबल होकर आत्मा व्यापक बन जाती है, जिससे आत्मा का गति क्रम भी जाता 
रहता है । तात्पर्य यह है कि श्रात्मा में विद्या और कम इन दोनों का न्यूनाधिक से समुच्चय रहता है 
तब तक आत्मा की गति होती है। जिसमें विद्या की अ्रधिकता से ऊध्व॑ंगति या स्वरगंगति और कर्म की 
अधिकता से अ्धोगति या नरकगति होती है। किन्तु दोनों दशा में आ्रात्मा विद्या और कर्म से युक्त रहता 
है । किन्तु यदि इस प्राणी के इन्द्रिय युक्त चेतन संसार में जन्म होने की क्षुद्रतम (बहुत छोटी) निदक्ृष्ट 
कर्मों की इतनी प्रबलता हो जावें कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्यून भागात होता हो ग्रथवा 
नष्ट हो गया हो तो इन दोनों दशाग्रों में आत्मा अत्यन्त दुबल और कम के कषाय का भार अत्यन्त 
प्रबल हो जाने से भी ञ्रात्मा की ऊध्बंगति या अ्धोगति दोनों बन्ध हो जाती हैं । इन दोनों में विचा का 
श्राभास रहने को दशा में नीचे के वे क्षुद्र जीव उत्पन्न होते हैं, जिनमें अ्रस्थि नहीं होती जेस्ते दंश (डाँस) 
मशक (मच्छर) यूका (जू) लिक्षा (लीख) मत्कुण (उटकण ) आदि और दूसरे जिनमें विद्या का कुछ 
भी आभास नहीं है । कर्म के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरण रहता है वह सोती हुई आ्रात्मा औषधि 
फल देने पर मर जाता है वनस्पति आदि इन दोनों प्रकार के जीवों की अगति होती है । अर्थात्‌ ये जीव 
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इसी प्रथ्वी में जन्मते; मरते, योनि बदलते रहते हैं। किन्तु पृथ्वी को छोड़कर ऊपर को सबसे समीप 
चन्द्रमा में भी नहीं जाते और न कही नीचे के लोकों में जाते हैं । यदि ये गति वाले जीव भी दवयोग 
से ऐसा सुयोग प्राप्त करें कि धीरे-धीरे ऊँचे वृक्ष गुलर इत्यादि उत्पन्न होकर कुछ-कुछ अंशों से कृमि, 
कीट बन जाय और फिर उसी सुयोग कर्म से अस्थि वाले जीव की दशा झा जाय तो फिर गति के मार्ग 
में ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाता है। किन्तु जब तक ब्क्ष की या भ्रनस्थि की दशा रहती है तब 
तक उनकी गति को अगति ही कहते हैं । 
(१ ०-समवलय ) 


पहले कहा जा चुका है कि विद्या और कर्म ये दोनों आ्रात्म धर्म झ्रात्म गति के कारण है । विद्या 
झ्ौर कर्म ये दोनों परस्पर के तारतम्य से आत्मा में रहते हैं। कभी विद्या बढ़ जाती और कभी कर्म बढ़ 
जाता है । दोनों ही दोनों के परम विरोधी प्रबल शत्रु हैं, तथापि ये दोनों प्रायः अ्व्यभिचार से सहचरित 
ही आत्मा में रहते हैं, इतना विशेष है कि विद्या आत्मा का स्वरूप है, किन्तु कर्म उसमें आगन्तुक है । 
विद्या की विरोधी श्रविद्या जो कि अनिवंचनीय रूप से झआरात्मा में अ्कस्मात्‌ उत्पन्न होती है और जो श्रात्मा 
से भिन्नाभिन्न हैं उसी के द्वारा आत्मा में क्लेश, कर्म, विपाक, आशय उत्पन्न हो जाते हैं । यही सब उस 
श्रविद्या का मुख्य स्वरूप हैं । इसलिये विद्या इन का विरोध करती है। जितनी ही विद्या बढ़ती है उतना 
ही कर्म का बल घटता रहता है । यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराकष्ठा को पहुंच जाय तो सब कर्म 
नि: शेष विलुप्त हो जाते हैं, और आत्म विशुद्ध हो जाता है। किन्तु इसके विपरीत कम कितना भी 
बढ़जाय विद्या का नाश नहीं होता । केवल कर्म जन्य, कषाय से उसका भझ्रावरण होता है । आवरण की 
मात्रा बढ़ते-बढ़ते संभव हो जाता है कि विद्या पूर्ण आवत्त होकर विलुप्त प्रायः हो जाय ऐसी श्रवस्था में 
यद्यपि उसमें किसी प्रकार का ज्ञान अ्रणुमात्र भी नहीं होता तथापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय. अवश्य 
रहता है । ज्ञान का विषय होकर विद्या से विषय संबन्ध अवश्य रहता है, किन्तु उसमें स्वयं बुद्धि न होने 
से विद्या काल लोप कह सकते हैं । इस प्रकार इस आत्मा की तीन अवस्था सिद्ध होती हैं । एक वह जिस 
में कर्म हीं कर्म है, कर्म के आवररा से विद्या लुप्तवत्‌ हो गई है दूघरी अवस्था वह है, जिसमें विद्या और 
कर्म दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते हैं। और तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वेथा लुप्त होकर 
विशुद्ध विद्या रूप आत्मा रहता जाता है। इन तीनों में दूसरी जो मध्यम अवस्था है, जिसमें विद्या और 
कर्म इन दोनों का समुच्चय है केवल उसी अवस्था में आत्मा की गति होती है । जिसमें भी विद्या की 
भ्रधिकता से उध्वेगति या स्वरगंगति होती है और कर्म की अधिकता से भ्रधोगति या नरकगति होती है । 
इस मध्यम अवस्था को छोड़कर शेष दोनों प्रान्त ( छोर ) में आत्म गति शून्य हो जाती है। कर्म कौ 
ग्रधिकता में कषाय के भार से आत्मा इतनी भारी हो जाती है कि उसमें स्तम्भन (ठहराव जसे पत्थर ) 
होने से गति रहित हो जाती है, उसको भी उपरोक्त अनुसार अग॒ति ही कहते हैं । किन्तु दूसरी छोर में 
जब कर्म का सर्वेथा लोप होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है तो उस व्यापक झात्मा को सीमा बद्ध परिच्छिन्न 
बनाने वाला कर्म नण्ट हो जाता है। इसलिये घड़ा फूटने से घटाकाश के अनुसार कर्म आवरण के क्षय 
होने से जीवात्मा भी अ्रपने स्वरूप में लय होकर व्यापक हो जाता है । व्यापक की गति होना असंभव है, 
इसलिये उसकी गति नहीं होती । इसी अ्रभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिये वेद कहता है-- 
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न तस्य प्राणाः उत्क्ामन्ति, अत्रेव समवली यन्‍्ते 


ग्रर्थात्‌ उस आत्मा का उत्क्रमण नहीं होता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इस 
प्रकार स्वर्ग या नकक॑ किसी भी लोक में ऊपर या नीचे कहीं नजाकर जो परिच्छिन्न क्षुद्र यह जीवात्मा 


अपने ही स्थान में स्वंजगत्‌ व्यापकता को पा जाता है, उसी को समवलय गति कहते हैं । (सम-"अ्रच्छी 
तरह ) अववहाँ का वहाँ, लय८-- (लीन होना) । 


ग्रभी यह कहा गयां है कि कर्म से विद्या नष्ट नहीं होती, किन्तु विद्या से कर्म आत्यन्तिक नष्ट 
हो जाता है, किन्तु यह एक मत है । इसके विरुद्ध दूसरा मत यह है, कि जिस प्रकार कर्म से विद्या नष्ट 
नहीं होती, उसी प्रकार विद्या से कर्म भी नष्ट नहीं होता । विद्या और कर्म ये दोनों आत्मा के नित्य धर्म 
हैं, इन दोनों से श्रात्मा कदापि शून्य नहीं होता । इन दोनों का परस्पर सहचार भी नित्य है। एक के 
बिना दूसरा कदापि नहीं रह सकता, तो ऐसी स्थिति में ञ्रात्मा की मुक्ति कंसे होती है ? यह प्रश्न है । 
इसके उत्तर के लिये दूसरे मत का स्वरूप विशद रूप से दिखाया जाता है इस मत में आत्मा दो भाग से 
बना है, जिसका एक भाग अमृत और दूसरा मृत्यु है। अमृत को विद्या और मृत्यु को श्रविद्या कहते हैं । 
विद्या और अ्रविद्या दोनों मिलकर एक आत्मा का स्वरूप सिद्ध होता है | इन में विद्या जिस प्रकार ज्ञान 
स्वरूप है, उसी प्रकार अविद्या भी ज्ञान स्वरूप है | विशेषता यह है कि विद्या अविनाशी, श्रखण्ड व्यापक, 
अनवच्छिन्न एक तत्व है । किन्तु अविद्या विनश्वर, सखण्ड, देशिक, परिच्छिन्न तत्व है संसार में एकत्व 
अनेकत्व ये दोनों भाव प्रत्येक वस्तु में देखे जाते हैं, क्योंकि १०० वर्ष की आरायु में, बाल्य, युवा, जरा आदि 
अवस्थागं के द्वारा अनेक भेद रहने पर भी वह एक ही मनुष्य माना जाता है । 


३-गतिनिमित्त 
(४-ज्ञानरूपी विद्या-अ्रविद्या ) 


इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में एक विद्या के संबन्ध से एकत्व और अ्रविद्या की अनेकता से अनेकत्व 
सवंत्र देखे जाते हैं इन दोनों में परिच्छिन्न अ्रविद्या के संयोग से अपरिच्छिन्न विद्या में भी परिच्छेद हो 
जाता है । अखण्ड विद्या भी खण्ड-खण्ड हो जाती है उन प्रत्येक खण्डों को मन कहते हैं । विद्या पर यह 
अविद्या का पहला प्रभाव है, जिस से अपरिच्छिन्न भी परिच्छिन्न हो जाता है । फिर इस मन पर अविद्या 
का श्राघात होता है, जिसके द्वारा प्रकाशवान्‌ मन श्रप्रकाश हो जाता है प्रकाश की अवस्था में जो मन 
शान्‍्त था वह अ्रब अ्रप्रकाश को दशा में ग्रशान्त श्रर्थात्‌ क्षुब्ध हो जाता है। इसी प्रकार भिन्न स्वभाव 
होने के कारण वह मन न कहला कर प्राण कहलाता है । इस प्राण पर तीसरी बार अविद्या का आ्राघात 
पड़ने पर दो प्राण अ्रथवा अनेक प्राण परस्पर मिलकर एक दूसरे को मार कर एक नया मृतक तत्व बन 
जाता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राण कु्ंद्रप था (करती हुई हालत) प्रतिक्षण चेष्टा करता था वैसा अ्रब 
न-कर सर्वथा अ्रकमंण्य, निश्चेष्ट हो गया इस दशा को वाक्‌ कहते हैं । श्रर्थात्‌ जो व्यापक आत्मा थी वह 
खण्ड-खण्ड होकर प्रथम मन, फिर प्राण और भअ्रन्‍न्त में वाक्‌ हो गयी । अविद्या के प्र भाव से एक ही 
विद्या के मन, प्राण, वाक्‌ के तीन रूप हो गये । अ्रब इन तीनों के प्रभाव से अविद्या के भी तीन रूप हो 
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| हैं। जिस अविद्या पर मन का संसर्ग हुआ वह काम कहलाता है और प्राण के संसर्ग से वही अविद्या : 
कर्म कहा जाता है | और वाक्‌ के संसर्ग से वही अविद्या शुक्र या क्लेश कहलाता है । जब कि विद्या प्रोर 
अविद्या ये दोनों एक ही आत्मा के दो भाग हैं तब विद्या के तीनों भेद मन, प्राण,वाक्‌ और अविद्या के 
तीनों भेद काम, कर्म, शुक्र ये छञ्मों धर्म आत्मा के स्वरूप से प्रथक नहीं हो सकते । इसलिये मुक्ति की 
दशा में यह कहना कि विद्या के प्रभाव से काम, कर्म, क्लेश तीनों आत्मा में से सर्वथा छूट जाते हैं यह 
भूल है, मिथ्या है । तो ऐसी दशा में जिस प्रकार संसार में जीव आत्मा छः धर्म वाला है तो मुक्ति दशा 
में भी वेसा ही रहेगा तो फिर मुक्ति किसे कहना चाहिये, इसका उत्तर इस प्रकार है । 


२-कर्मरूपी विद्या, अ्रविद्या 


विद्या और अविद्या जो आत्मा के दो भाग कहे गये हैं उनमें व्यापक होने से श्रविद्या छोटी बड़ी 
कम ज्यादा हो सकती है । उसी के प्रभाव से विद्या भी छोटी बड़ी कम ज्यादा हो जाया करती है । कम 
अ्रविद्या होने से आवरण थोड़ा होता है, इसलिये विद्या भाग अधिक और अविद्या कम ऐसी दशा में आत्मा 
को ईश्वर या परमात्मा कहते हैं । किन्तु यदि अविद्या का प्रभाव अधिक हो तो आवरण अधिक होने से 
विद्या के छोटे २ खण्ड हो जाते हैं उनमें विद्या की अपेक्षा अविद्या अधिक होने से उस दशा में आत्मा को 
जीवात्मा कहते हैं । जीवआ्ात्मा में सुष्टि की इच्छा की अ्रपेक्षा भोग की इच्छा झधिक होती है क्योंकि 
श्रपूर्ण होने से वह आत्मा पूर्णाता के लिये जो अपने में बाहर से सामग्री लेने की इच्छा करता है वही भोग 
का इच्छा है | किन्तु ईश्वर या परमात्मा में जीव की अपेक्षा पूर्णाता अधिक हैं, इसलिये भोग को इच्छा 
कम होकर उदारता से अपनी शक्ति का फैलाव करके नई २ वस्तु की सृष्टि की ईच्छा अधिक होती है । 
जीव में श्रविद्या और ईश्वर में विद्या अधिक होती है, इसलिये झविद्या के सम्बन्ध से जो काम, कर्म, शुक्र 
या क्लेश बताये गये थे वे जीव में ही समभने चाहिये किन्तु रचने वाले ईश्वर में विद्या अधिक होने से 
सृष्टि के अनुकूल तीन भाव उत्पन्न होते हैं । इच्छा, तप और श्रम ये तीनों भी मन, श्राण और वाक्‌ इन्हीं 
तीनों से सम्बन्ध रखते हैं । आत्मा के वाक्‌ भाग में मन के प्रभाव से इच्छा और उसी वाक्‌ में प्राण के 
प्रभाव को तप, और इच्छा और तप के सम्बन्ध से वाक्‌ की शान्ति-भज्ज होकर नये रूप धारण के लिये 
जो क्षोभ है उसे ही श्रम कहते हैं । इच्छा, तप, श्रम इन तीनों के बिना कोई भी सृष्टि नहीं होती । 
वाक्‌ खण्ड रूप होने से अनन्त मात्रा में होतो है। प्रत्येक मात्रा में आत्मा के मन के संयोग से इच्छा 
उत्पन्न होती है, उसको अशनाया कहते हैं । श्र्थात्‌ एक एक वाक्‌ का परमाणु अन्यान््य सब॒ पत्सा३ को 
अपने उदर में लेने के लिये अपनी और आकर्षण करता है। यही झ्राकषंण शक्ति वाक्‌ के प्रत्येक परमाणु 
में ग्रशनाया कहा जाता है इस की इच्छा के कारण प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं पर आक़मरण करके 
जो परस्पर का संघर्षण पैदा करता है, उस से सब परमाणु गर्म हो जाते हैं इसी अवस्था को तप कहते 
है । इसी तप से जो उन में परिपाक होने लगती है, वह जब तक प्रथम रूप को छोड़कर वेकारिक नये 
रूप की पूर्ण रूप से धारण करले तब तक बीच की श्रवस्था के क्षोभ को ही श्रम कहते हैं । इसी परि- 
पाटी ( तरीके ) से ईश्वर अपने वाक्‌ से अ्रनन्तानन्त प्रकार की सृष्टियां करता रहता है, जिनमें वाक्‌ 
समवायि कारण है, प्राण श्रसममवायि कारण है श्रौर मन निमित्त कारण है । इन सृष्टियों में अभूतपुवे 
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(पहले) नहीं था नया कोई अर्थ नहीं उत्पन्न होता केवल वाक्‌ के खण्डों का जो परस्पर संसर्ग, ( एक 
होना ) होता है वही नया रूप धारण कर लेता है। इसीलिये नई वस्तु की रचना को संसर्ग या संसृष्टि 
कहने के अभिप्राय से सर्ग या सृष्टि कहा करते हैं । 


यह संसर्ग दो प्रकार का है। एक संयोगरूप जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती भर यह संयोग 
वाक के प्रत्येक परमाणु का नित्य ही बना रहता है। क्‍योंकि वाक्‌ के सब परमाणु एक ही आत्मा में 
एकत्र मिलकर ही सदा रहते हैं । किन्तु दूसरा संसर्ग दो तत्त्वों का एक विलक्षण संयोग है जिसमें दोनों 
तत्त्वों के प्राचीन रूप नष्ट एक नया रूप ञ्रा जाता है । इस संसर्ग को हम चिति या चयन शब्द से व्यव- 
हार करते हैं । जब वाक्‌ के एक परमाणु के स्थान में ही दूसरा परमाणु रख दिया जाय तो वह परमाणु 
पर परमाणु की चिति कही जायगी | एक ही स्थान पर दो परमाणु का रहना श्रसंभव होता है, किन्तु 
बल दोनों परमाणुओं की एक परमांणु के स्थान में रखना चाहता है। इसीलिये पुराने दोनों रूप नष्ट हो 
कर नया एक ही ऐसा परमाणु बन जाता है जो उस संकुचित परमाणु स्थान में बंठ सकें यही चितिया 
चयन संपूर्ण नई वस्तुओं की उत्पत्तियों का श्रर्थात्‌ तात्विक सृष्टियों का मूल कारण है | शब्द, वायु, तेज, 
जल, पृथ्वी इन पांचों तत्वों की सृष्टियां ऐसी प्रकार की चितियों से हुई है और इस प्रकार के तत्वों से 
जब कि वर्घमान्‌ अर्थात्‌ बढ़ने वाली चिति की जाती है, तो उससे यौगिक सृष्टियां होती हैं जंसे वृक्ष, 
वस्त्र आदि । हम सृष्टि के पदार्थों को अनन्तरूप में देखते हैं इसलिये श्रवश्य ही ये चितियां भी अनन्त 
प्रकार की कही जा सकती हैं किन्तु उनमें से यहां केवल तीन ही ऐसी चितियां कही जायँगी जिनसे जीव 
की सृष्टि हुई है और जिनसे जीव आ्रात्मा की गतियों का सम्बन्ध है वे तीन चिति ये हैं। जीव चिति, देव 
चिति, भूत चिति । 

पहले ज्ञान के रूप में विद्या और अविद्या कही गई है, जिनमें विद्या विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, 
निरविकल्पक है वह किसी भी विषयों को ग्रहण नहीं करता इसलिये निविषयक है श्रौर वास्तव में वही ब्रह्म- 
स्वरूप है । उसके साथ की अविद्या भी ज्ञान स्वरूप है, किन्तु विशेष यह है कि विद्या श्रखण्ड है ओऔर यह 
अविद्या सखण्ड है । विद्या शुद्ध है, श्रविद्या मलिन है-विद्या निःसंग, निर्लेप और एक रस एक रूप है । 
किन्तु अविद्या संगवाला, भिन्नरस नाना रूप हैं । किन्तु श्रब हम यह उस विद्या अविद्या का वर्णन करेंगे 
जो कर्म रूप हैं । आत्मा के मन, प्राण, वारू में मन और वाक दोनों निष्क्रिय हैं, प्राण के ही द्वारा उनमें 
क्रिया होती है । यदि प्राण मन के पेट में जाता है तो कुवंद्र प वाक ही अविद्या कहलाती है । 

इन दोनों विद्या और अ्रविद्या में अ्विद्या तीन प्रकार की होती है, काम, कर्म और शुक्र या क्लेश 
इन तीनों अ्रविद्या धर्मों का श्रारम्भण, (उत्पादन) बन्धन और स्थिति इसी कर्म रूपी अ्रविद्या के द्वारा 
जीव आत्मा में ये तीनों धर्म आारब्ध (पंदा होना) होते रहते हैं। श्रौर उनका आत्मा का सांथ सम्बन्ध 
होता रहता है और जब तक मोक्ष न हो तब तक जीव गआ रात्मा में उन काम, कर्म शुक्रों की स्थिति का 


सिलसिला बना रहता है। किन्तु साथ हो दूसरी विद्या इन तीनों का निरोध ( रोकना ) उदबन्धन- 


(उघड़ना ) श्रौर क्षय करती रहती है जिनके कारण जीव आत्मा में काम, कर्म, क्लेशों की प्रव्नत्ति, निवृत्ति 
दोनों साथ ही निरन्तर होते रहते हैं। अविद्या की अधिकता से जीव आ्रात्मा अधिकतर फंसता रहता हैं । 
किन्तु विद्या की अश्रधिकता से धीरे-धीरे उन तीनों से मुक्त भी हो जाता है। इस प्रकार प्रवृत्ति और 
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निब्रत्ति इस प्रकार जठिल (फेंदे हुये) हैं, कि उन दोनों में कब, कौत, कितनी होगी यह नियम पूर्वक नही 
कहा जा सकता । किन्तु ये दोनों जीव आत्मा में तारतम्य से रहते अवश्य हैं । इन्हीं काम, कम, शुक्रों के 
द्वारा जीव आत्मा में पट्‌ उमियां (जन्म मृत्यु, आदान, विसर्ग, सुख, दुःख ) पंदा होते हैं। इस प्रकार ६ 
उमियां को पंदा करने वाले काम, कर्म, क्लेश ये तीनों जीव आत्मा में जिन विद्या अविद्या के द्वारा उत्पन्न 
हो-हो कर विनष्ट होते रहते हैं, वही दोनों इस आत्मा में बीज चिति हैं। इसके अतिरिक्त इस आत्मा में 
गायत्री रूप से देव चिति होती है । अर्थात्‌ चित्‌ ईश्वर, ब्रह्म, सूर्य, चन्द्र पृथ्वी इत्त ६ अक्षरों का वाक्‌, 
पिण्ड, शरीर, हृदय इन चार पादों से गायत्री का रूप सिद्ध होता है। जैसे पृथ्वी का रथन्तर साम है, 
चन्द्रमा का राजन साम है, सूर्य का बहत्‌ साम है, इस साम मण्डलों को ही वाक्‌ कहते हैं । किन्तु पृथ्वी, 
चन्द्र, सूर्य आदि गोलों को पिण्ड कहते हैं और हमारा शरीर उन छुओं वाक्‌ या पिण्डों, से परथक्‌-पृथक्‌ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हैं। शरीर के द्वारा फिर हृदय में उन छओं का सम्बन्ध होता रहता है। ये सब 
साम मण्डल अपने-अपने बिम्ब मण्डलों के अर्थात्‌ पृथ्वी, चन्द्र, सुये आ्रादि पिण्डों के छाया मण्डल हैं । इस 
प्रकार हृदय में ६ देवताओं का सवंदा संचय होना ही देव चिति कहलाती है । इसके उपरान्त शुक्र, 
मज्जा, अ्रस्थि, मेदा, मांस, रक्त, रस, त्वचा और लोम इस प्रकार भूत चिति होकर आत्मा ने शरीर धारण 
करलिया है । यह शरीर स्थूल है, इसके भीतर देव चिति सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर बीज चिति कारण 
शरीर है इन तीनों आवरणों से परिवेष्टित (घिरा हुआ) भीतर ही भीतर को जीव की आत्मा है इनमें 
बीज चिति के कारण ही जीव आत्मा की सृष्टि होती है। अर्थात्‌ स्वरूप बनता है और उसमें देव चिति 
से उन छञ्मों देवताओं के पास इस आत्मा का चला जाना ही गति है यदि आत्मा में देव चिति न होती 
तो इस आत्मा की किसी भी देव ता के लोक में गति नहीं हो सकती । इसलिये देव चिति ही जीव आत्मा 
की गति का निमित्त है । 


ज्ञानस्वरूप विद्या और अविद्या ये दोनों ही इस मत में नित्य माने जाते हैं । श्र्थात्‌ विद्या के 
ग्रनुसार अविद्या का भी नाश कदापि नहीं होता, ये दोनों ही सदा मिले रहते हैं और इत्त दोनों के मिले 
रूप को ही ब्रह्म कहते हैं । किन्तु विशेषता यह है कि विद्या और अविद्या इन दोनों भागों का संसर्ग सदा 
बने रहने पर भी उस संसर्ग की स्थिति दो प्रकार की होती रहती है। सहचर संस और चिति संसग, 
सहचर संसगें में अविद्या के स्वरूप काम, कर्म, शुक्र, क्लेश, आदि (ऊर्म) ये सब एक साथ (ले रहने से 
विद्या भाग में भी कहे जा सकते हैं । किन्तु उनका प्रभाव किचित्‌ भी विद्या पर नहीं पड़ता । तात्पय यह 
है कि विद्या और अविद्या इन दोनों के संसर्ग में जो नन्‍्यूनाधिकता होती रहती है, उसमें कोई एक सीमा 
ऐसी निथत है कि उस सीमा से न्‍्यून अविद्या रहने पर उसका प्रभाव विद्या पर नहीं पड़ता, किन्तु उस 
नियत सीमा से अधिक अ्रविद्या की मात्रा होने से उस अविद्या के स्वरूप काम, कर्म, शुक्र या क्लेश में एक 
प्रकार का बीज भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उन तीनों की विद्या रूपी आत्मा के साथ बन्धन 
और स्थिति का सिलसिला उत्पन्न हो जाता है । उस अवस्था में अ्रविद्या के विद्या के साथ संसर्य को चिति 
संसर्ग कहते हैं, जिससे जीव आत्मा की सृष्टि होकर उसमें क्लेश भोग का सिलसिला अधिक समय के लिये 
जारी हो जाता है, और इसी को बीज चिति कहते हैं। इसी बीज से देव और भूत का चिति संस भी 
उत्पन्न हो जाता है और इस त्रिचित्या चिति से विद्या रूपी ग्रात्मा अपना स्वरूप, अपती स्वतन्त्रता नष्ट 


[ ३६७ ] 
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करके शअ्रल्पज्ञ और ज्््ल् हो जाता है। इस अ्रवस्था में यदि विद्या ओर विज्ञान का अभ्यास कह 
उसकी बृद्धि की जाय तो वह विद्या आत्मा के स्वरूप को बढ़ाती हुई उपयुक्त नियत सीमा को पा कर न 
उस श्रविद्या में उत्पन्न हुए बीजाभाव को नष्ट कर देता है । जिससे विद्या में अविद्या का संसगे ज्य 
का त्यों बने रहने पर भी उसका बीज भाव नष्ट होने से काम, कर्म, क्लेशों की चिति नहीं ह। ती, और न 
देव चिति, भूत चिति होती है, जिससे विद्या रूपी आ्रात्मा अविद्या के साथ रहते हुए भी नित्य थुड, बुद्ध, 


क्ः 


मुक्त स्वभाव या निरञ्जन बना रहता है इसी को मुक्ति अ्रवस्था कहते हैं । कहने का तात्पय यह है 


में री बल: का ला ध्ट हो जाता है 
इस मुक्ति की अवस्था में भी अविद्या का नाश नहीं होता, केवल भ्रविद्या का बीज भाव नष्ट ही जे 


या " म॑ नहीं हि + में स्पष्ट 
जिससे षट्‌ ऊरमियां और संसार आत्मा में नहीं होने पाता । यही बात स्मृतिकारों ने पुराणखां में 
लिखी है -- 


बीजान्यग्न्युप दर्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धस्तथाक्लेशर्नात्मा सम्पद्यते पुनः ॥१॥। 


यथधांसि समिद्धोउग्निर्भस्मसात कुरुतेडजु न । 
ज्ञानाग्ति: सर्वेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥॥२॥। 


यदा सर्वे प्रभुच्यन्ते कामा येधस्थ हृदिस्थिताः । 
अथ मर्त्योड्यृुतो भवति श्रत्न ब्रह्म समश्नुते ॥॥३॥। 


काम 


श्रात्मा की गति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि आत्मा की गति क्‍यों होती ैः। की 
आ्रात्मा अपनी इच्छा से फिरना डोलना चाहती है श्रथवा प्रवश, गति क्रिया उत्पन्न होती हैं ! हे 
उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि आत्मा अपनी इच्छा से गति करती तो उसकी अरधो गति या * 
गति न होती । जैसे परवश वह नरक के लिये यात्रा करती है तो संभव है कि उध्वंगति या ५2५ 
आदि के भी उसमें परतन्त्रता से ही उत्पन्न होती हैं , तो ऐसी दशा में यह प्रश्न उठता हे 2 
आत्मा में किस का पारतन्त्र्य है। आत्मा * रे 3 शभ्रथवां श्री7। 
भिन्न किसी पदार्थ की नोदना (प्रेरणा) से ८7:५३/४५०५॥ ४ ६7% ५ की हे ि ४ मानती पड़ेगी 
ती हैं तो इसके उत्तर में नोदना से ही गति जि में 


ें ल चर ि | 
क्योंकि आत्मा के स्वाभाविक धर्म से गति हीना विचार सिद्ध नहीं होता क्योंकि आ्रात्मा पति ह झा 
चिदात्मा, सूत्रात्मा इन दोनों में 


मे भें में श्र ॥। 

सूर्य में और व्यापक होने के कारण गति नहीं । शेष तीन आत्मा में क्षेत्रश वियीं 
महान्‌ आत्मा चन्द्रमा में इस प्रकार ग्पने प्रभव में गई है ही वैदिक 

का सिद्धार प्रभव में गति करते हैं । ऐसा हैं ते किये 


त है। तो ऐसी दशा में उन दोनों आत्माओ्रों की लोकगति नहीं गी ।श्र्थाव अत 
बम मगन पल गन हक की कर के लोकगति नहीं हो सकत॑ प00/022 


भर 
जीप रे भ्रनियम से यातायात (प्राना जाता) करती हे < उर्सके 
हांता, से पष एक भृतात्मा की ही लोकगति मानी जाती है उसके लिये भी क्षेत्रज्ञ महान के अनुसा धवन 
प्रभव में ही नियम से गति हो सकती है। क्यों से 35: 


के जिस प्रकार क्षेत्रज्ञ सूर्य से, महान चन्द्रमा 


| ३६८ ] 
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गी है। तो संभव है कि पूर्वक्ति नियमानुसार वह 
उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ 


कर पृथ्वी में रहती है 
पृथ्वी को छोड़कर भिर्ते भिन्न लोकों में जाने की स्वे- 


बज... 


तताहै जी 
हि _>सा कार भूतग्रात्मा पृथ्वी से उलन्न हो 
भी वी: का ध दशा में जिस प्रकार प्रथ्वी से ब& 
भाव कैसे रख चर हा ; पृथ्वी में ही रहेगी । वह (४ 
दीगति मानी कती है । यदि उसमें स्वाभाविक : 
भे्न लोकों में ४० हे है वि स्व यदि मी इस पा 5 
त्ती ना स्वीकार करते है ते दे जसके कारण १7 
जाल दि यह प्रश्न उठता है कि वहं नोंदना ई' ग्रात्मा ही है कि जिसे जा 
उत्तर यही कक प्रभव पृथ्वी लोक को छोड़कः 
विद्या भाग में | जाता है, कि विंयां भौणेों भव हट रह 
रही तीनों रू प्रथम मन, प्राण, वार्क्‌ ईन तीनों रूपों की ४ तह | मत से काम, भोण से कर्म ओर 
कि से क्लेश पों को लेकर अविद्या में भी ते ५ 2 उछत्न बनकर गति जाती हैं । ३ 
श, अविद्या के इन्ही तीनों है! की झात्मी 7 ्ठा के हारा ही प्राणी कं कर्म 


तीनों 
मे 
ी अमड काम ही मुख्य कारण हैं, क्योंकि की & वही वतन हर 
श॒ बन जाता है । जिस क्लेश कों हिर परगर्भे, पृतं हे का और भ्क्का कारण 
/ ठप, अभिनिवेश नाम से ४ प्रकार को कह शत सवश होकर गे ही द 
देता के जब तक प्राणी के हृदय में कार्म रहत टी ही नोदतां (प्रेरणा < 
ाधात नानालोकों में भ्रमण करता हैं सर 
) है, यह सिद्ध हुआ । ५ विदा और विद्या सर 
| ्रश गेती है भोर 
५! है ४ ष्टि हिर्ति 
पैसे यहां यह प्रश्न होता है कि “है का रचित (संसर्ग) होती है. ४ हपी ब्रात्मी 
" तो सदा रहते ही हैं, किन्तु दोनों की हे टी गई है। * > 2 पर भतार 
मे ५ गना दा 
सभा. में से पहली आत्मा है । वि चिदात्मा/ * व्मा गति मे ५ इत्यादि पैदा 
है । कि रण . न द 
विद्या होते 


इन 
जिस आह में चिदात्मा ही विदा रूपी ॥$ है जिसे बच्चा सकी 
70४07: तक 5 न्‍ 
जिस & | फिर काम, कर्म, वलेश के द्वारा गर्ति 28 का संर्सगे 7 | है ते | और विधा सह 


व्या 

को चि जब तर्क 
तहीन मे दात्मा कहते हैं, 3 ८ छपी चिदात्मी नी ही 
कम नी /ई है (किट १ वही विधा लगी ति (सगे). ठत अरविया तारताम 
पृ टी गे २ 
0 भें तो सदा रहती हैं किन्तु द्न दो न 8 है ताक! गी वह कार्म ही 
बज गात्मा ः (मैली 20% 

र्‌ सखण्ड हो जाती है, अं द्यार्शे 
पह क्षे में भरा जांती ८ या वॉर्ली ते 
कस त्ज्ञ महान या भूतात्मा ग्रावर भ्ग 
जिश » कर्म बलेशों की अधिकता हो जाते हा यह भतार 
क्की 


मात्रा अधिक होती है और उर्से 
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चिदात्मा रूपी विद्या ही अश्रविद्या की अधिकता से भूतात्मा नाम धारण करके गति योग्य बन जाती है । 
अब यहां यह प्रश्न होता है कि श्रविद्या के तारतम्य से क्षेत्रज्ञ, महान, भूतात्मा आदि नाना रूप उत्पन्न 
होते हैं उन सबों में काम, कर्म, क्लेश बराबर हैं या न्‍्यूनाधिक ? यदि बराबर होते तो सब एक रूप 
समान धर्मा बन जाते । किन्तु यदि हम उनमें भेद देखते हैं तो अवश्य ही उन तीनों में अ्विद्या के चिति 
संसगग की न्‍्यूनाधिकता माननी होगी तो ऐसी अ्रवस्था में काम, कर्म, शुक्र कितनी मात्रा की अविद्या से 
किस आत्मा में कितने उत्पन्न होते हैं इस प्रश्न पर विचार या परीक्षा करने से यह सिद्धान्त हुआ है कि 
काम श्र कर्म दो प्रकार के हैं । एक सृष्टि का काम और सृष्टि का कर्म और दूसरा भोग का कर्म । 
इन दोनों में सृष्टि सम्बन्धी काम और कर्म तो चिदात्मा से लेकर भौतिक सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
उसके आयतनानुसार बराबर है। प्रत्येक वस्तु सृष्टि की इच्छा रखती है और सृष्टि के लिये कुछ न 
कुछ कर्म करती रहती है । किन्तु इंन कर्मों से जो अतिशय संस्कार उत्पन्न होता है वह बन्धन, बन्धन 
रूप न होने के कारण शुक्र होने पर भी क्लेश नहीं है । इसी कारण सृध्टि करता हुआ ईश्वर जेसे जन्म, 
मृत्यु के बन्धन में नहीं ग्राता, उसी प्रकार संसार के अन्यान्य आत्मा या पदार्थ कुछ न कुछ सृष्टि करते 
हुए रहने पर भी उसके द्वारा बन्धन में नहीं ञ्राते । किन्तु दूसरे काम और कम जो भोग सम्बन्धी हैं, 
उससे जो संस्कार उत्पन्न होता है वह बन्धन होने के कारण क्लेश कहलाता है और वह वीजरूप होकर 
आत्मा की भोग सामग्री उत्पन्न करता रहता है। इन दोनों प्रकार के काम और कर्मों में से भोग सम्बन्धी 
काम, कम, चिदात्मा, सूत्रात्मा और क्षेत्रज्ञआत्मा इन तीनों में न होकर केवल महान्‌ आत्मा में देखा गया 
है | भूतात्मा में प्रज्ञा होने पर भी तीनों गुणों के न होने से भोगने का काम नहीं हो सकता क्योंकि भोग 
सामग्री में प्रीति अप्रीति और विषाद होना आवश्यक है | इन तीनों के न होने से कोई भी वस्तु भोग के 
योग्य नहीं हो सकती । सुख दुःख मोह साक्षात्कार को ही भोग कहते हैं। सो प्रीति अ्रप्रीति विषाद के 
बिना हो नहीं सकते । किन्तु ये तीनों (प्रीति, अ्रप्नरीति, विषाद) सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से ही 
उत्पन्न होते हैं और ये तीनों गुण महानुभ्रात्मा के लक्षण हैं जिसे प्रकृति कहते हैं। इसलिये भृतात्मा में 
भी काम, कम, जो भोग की सामग्री है नहीं हो सकते | ऐसी दशा में फिर यह प्रश्न उठता है कि काम, 
कर्म महान्‌ आत्मा में है, किन्तु गति भूतात्मा की कही जाती है जब कि इस भूतात्मा में भोगने का काम 
नहीं है तो काम की नोदना से भोग के लिये भूतात्मा की नानालोक में गति कंसे संभव हुई, इसका उत्तर 
इस प्रकार है । 


यह महानुआ्रात्मा चन्द्रमा के रस से उत्पन्न होता है। इस चन्द्रमा का सूर्य और पृथ्वी दोनों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है चन्द्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य से ही ञ्राता है। सूय के प्रकाश का ही रूपान्तर है; 
इसलिये सूर्य से उसका सम्बन्ध अ्रधिक है । किन्तु यह चन्द्रमा सूर्य से बहुत दूर रहकर इस पृथ्वी के 
बहुत सन्निहित (निकट) है और सूय॑ से जो सुषुम्णा नाड़ी इस भृथ्वी पर श्राती है उसी के अन्तगंत यह 
चन्द्रमा सदा रहता है । इसलिये उस सुषुम्णा नाड़ी के द्धारा इस चन्द्रमा और पृथ्वी का बहुत सन्निकट 
सम्बन्ध है । इन्ही दोनों सम्बन्धों के कारण सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी इन तीनों के रस परस्पर में इतना मिलकर 
इस शरीर में श्राते हैं, कि उन तीनों के रस से भिन्न-भिन्न तीन आत्मा बनने पर भी तीनों के रस से 
भिन्न-भिन्न तीन आत्मा बनने पर भी तीनों एक्र ही हृदयाकाश में सम्मिलित रूप में एक ही आत्मा बने 
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| हैं । यही कारण है कि हम इन तीनों झात्माझों का भिन्न-भिन्न होना अनुभव नहीं करते। प्रत्युत 
: तीनों आात्माओं के भिन्न-भिन्न धर्मों को एक ही अपनी आत्मा में होना अनुभव करते हैं। साँख्य के 
ग्राचार्य भगवान्‌ कपिलदेव ने भूतात्मा को न मानकर सब धर्मों को दो ही आत्मा में निर्भर करके क्षेत्रज्ञ 
को पुरुष और महान्‌ को उसकी प्रकृति माना है। श्रर्थात्‌ तीनों गुणों के द्वारा महान्‌ रूपी भ्रक्ृति में 
जितने विकार उत्पन्न होते हैं वे सब अत्यन्त स्वच्छ ज्ञान स्वरूप क्षेत्रज्ञ पुरुष में प्रतिबिम्बित होते हैं इसी 
इसी को साक्षात्कार कहते हैं, और यही क्षे त्रज्ञ आत्मा का भोग कहलाता है । इसी महान्‌ प्रकृति के द्वारा 
उत्पन्न हुए लिज्ञ शरीर में बद्ध होकर क्षेत्रज्ञात्मा की नाना लोकों में गति होती है झ्नौर वहां भी उसी 
महान्‌ प्रकृति के द्वारा सुख दुःख साक्षात्कार रूपी भोग क्षेत्रज्ञ आत्मा में हुआ करता है। इस प्रकार 
सांख्य के मत से प्रकृति पुरुषभाव भी महान्‌ और क्षेत्रज्ञ के सम्मिलित रूप के कारण से ही होता है । 5 
किन्तु जो वेशेधिक आदि आचार्यों ने जीव आत्मा का स्वरूप वर्णान किया है उसमें क्षेत्रज, महान्‌, भूत- 
आ्रात्मा के भेद न करके एक ही आत्मा मानी है और उसमें बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छ, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, 
प्रधर्म ये श्राठ वेशेषिक गुरा माने हैं । इसके अनुसार महान्‌ या क्षेत्रज्ञ के सब धर्म इस भृतात्मा में मान 
लिये गये हैं, और उसी भूतात्मारूपी जीवात्मा की धर्म अधर्म के ग्नुसार ताना लोकों में गति कही गई 
है | तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे मत भेद होने का मुख्य कारण यही है, कि ये तीनों भ्रात्मा ( क्षेत्रज्ञ, 
महान्‌, भूतात्मा ) सर्वंथा सम्मिलित होकर एक ही रूप में सदा रहते हैं ॥ यही कारण है कि काम, कर्म 
भर क्लेश ये तीनों महान्‌ में होकर भी उनका प्रभाव भृतात्मा में पड़ता है । 


महान्‌ आत्मा का प्रभाव भृतात्मा में दो प्रकार से होता है । प्रथम तो यह भूतात्मा पृथ्वी के उस 
रस से बना है जिसमें चिदात्मा, सूर्य और चन्द्र ग्रादि अनेक रस सम्मिलित हैं। सूर्य, चन्द्र से जो रस 
पृथ्वी के केन्द्र में जाते हैं, उनके साथ प्रथ्वी का रस घुलकर बाहर आता है और उससे मेरी आत्मा 
बनती है । उसमें जो चन्द्रमा का रस है वह भी एक प्रकार महान्‌ का भाग है उसमें भी सत्व, रज तम 
इन तीन गुरों के अंश हैं, जिनके कारण राग, द्वेष, सोह भूतात्मा में भी प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते 
हैं । इन तीनों से भरूतात्मा का वियोग नहीं होता किन्तु ये उस भ्रृतात्मा में बीजरूप से ही विद्यमान्‌ रहते 
हैं । इनका उद्बोध या विशेष प्रभाव दूसरे महान्‌ के संसग से ही होता है । यह दूसरा महान्‌ वह चन्छमा 
का रस है, कि जो माता-पिता के शुक्र शोरियत के मिलने पर उसमें सीधा चन्द्रमा से आता है । इस 
महान्‌ के सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से जितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनसे महान्‌ में सम्मिलित यह 
भूतात्मा पूर्ण आद्वत हो जाता (घिरजाता) है। जिससे यह भूतात्मा ही ग्रुरात्रय विशिष्ट हो जाता है 
इसी अभिप्राय से भगवान्‌ ने गीता में कहा है-- 


धसेना ब्रियते वह्लियंथा दर्शो सलेन च । 


यथोल्वेनावुतोगभंस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥। 
श्र्थात्‌ जैसे ध्रूम से अग्नि व्याप्त रहती है, जैसे दपंण नाक की भाष से मलिन हो जाता है, झोर 
जैसे उल्ब (ओनालन-जर) से बच्चा पेट में घिरा रहता है उसी प्रकार अज्ञान से घिरा हुआा ज्ञान मलित 
हो जाता है । | 
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आवृत ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनोनित्य वेरिणा । 
कामरूपेण. कोन्तेय दुष्प्रुणाण नलेन च ॥। 





हि के । धिद्या का 

यह काम, कर्म, भर शुक्र अविद्या से उत्पन्न हुए हैं, इसलिये ये सब अविद्या स्वरूप हैं बल हो 

विरोध करना अविद्या का स्वभाव है, इसलिये काम से श्राक्रांत ( घिरा हुझ्लां ) आत्मा अआवि शा 

जाता है और खण्डवत्‌ होने से जो अपूर्णता उसमें श्राती है उसी से चारों शोर शब्यता वोह! कर 

उस अपूर्णाता या शून्यता को भरकर पूर्ण या व्याप्त होने के लिये आत्मा उसी प्रकार हक लीन. 

हो जाता है | जैसे केवल सहस्र मुद्रावाले दरिद्री के पास सब चोरी हो जाने से उसको यह श्र के वॉर्ली 

दीखती है श्रौर उद्विग्न हो जाता है। यही उद्विग्नता श्रविद्या के कारण जगत्‌ के प्रत्येक जीव न कं 
पाई जाती है । क्योंकि प्रत्येक आत्मा जन्मकाल से लेकर यावत्‌ जीवन अपनी उन्नति के लिए भरत 


ञे कक त् इ्च्छ को काम कहें 
करता रहता है और सदा अपनी सम्पत्ति को कम समभता है इसी आत्मोन्नति की इच्छा 


&: ५ उाणआम के 
हैं। जो कि विद्या रूपी श्रात्मा पर अविद्या का प्रबल श्राक्रमण ( श्रावरण ) स्वरूप हैं। - हाजी 
विरोधी तृप्ति है, और तृप्ति ज्ञान का मात्रा विशेष है। ज्ञान तृप्त पुरुष होने पर काम का ५ जाम 
होता है, इसी तृप्ति के लिये विद्याभ्यास करके आत्मा में ज्ञान की वृद्धि करना प्रत्येक जीव का रेत 
कत्तव्य है । इस तृप्ति बढ़ाने के दो उपाय हैं। एक तो निष्काम होकर सगुण विद्या की उपासना ही 
और दूसरा निष्काम होकर निर्गुण विद्या का उपा्जन करना । पहले को भक्तिमार्ग और दूसरे को ज्ञे द्वालोक 
कहते हैं। भक्तिमार्ग से अर्थात्‌ सग्ुण श्रात्मज्ञान से श्रात्मा स्वगंलोक अ्रथवा साकार या सग्रुण का को 
जाकर प्राकाम्य ( इच्छा सिद्धि ) पाकर अनन्त सुख भोग भोगता है और जन्म मृत्यु के बन्धन - का 
से मुक्त समझा जाता है। किन्तु दूसरे ज्ञानमार्ग से मिराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है और का न 
स्वयं ब्रह्म होकर मुक्त हो जाता है इसी को परागति कहते हैं, और ये दोनों ही मार्ग उत्तम है । 
निष्काम होने से इन मार्गों से उत्तमगति प्राप्त होती है श्रन्यथा नहीं, यही बात श्रुति भी कहती हूं _ 


कासान्‌ यः कासबते सनन्‍्यमानः, सकासभिर्जायते यत्र तन्न । 
पर्याप्त कासस्य कृतात्मनस्तु, इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कासाः ।। 
ज्ञात्वादेव॑ सर्वेपाशापहानि:, क्षीणे: क्‍लेशजंन्म सृत्युप्रहारिषः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतोय॑ देहमभेदे, विश्वेश्वयं केवल झ्ाप्तकामः ।। 
ये य॑ लोक॑ मनसा संविभाति, 

ते त॑ लोक॑ जायते तांश्वकामान 
सर्वदेतत्परमं ब्रह्मधाम, 
उपासते पुरुषं येह्यकामा 


विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्वकासान्‌ 
” तसस्‍्मादात्मज्नद्यचंयेद भूतिकामः ।। 
यत्र विश्व निहित भाति शुभ्रम्‌ । 

/ सते शुक्रमे तदति बर्तन्ति धीराः 


६ ३७२ ] 








मल नया 


सा प्रागताः । 
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विद्यया तदा रोहन्ति यत्र के 





न तन्र दक्षिणायन्ति ना विद्वांसस्तपस्विनः ।। 
(कर्म ) 

ई > सके कारण ग्रात्मा की 
दो वद्याहपी आत्मा में झनिर्वचनीय अविद्या है अगिवंत 0 ह के ल॑ ) विद्याडप | इनमें 
हे स्थायें होती हैं । एक शुद्ध विद्यार्प भर दूसरी भर्विद्या 7 गे हो अवस्था जगृ मे 
भर विद्या होना पआ्रात्मा की मुक्त (वस्था है और वह जगत तक अविदया शवलित झ्ात्मा दर 

हे ता जगत्‌ की अधिष्ठाता ( मालिक ) कर्त्ता, भोता होता है! ० चुके हैं, भर पा 
न से काम, कर्म शुक्र से युक्त रहता है । "हरा तीनों में की ; हु ! सापेक्ष ( 
चार प्रकार का दे + पहले दोनों को शीत 


सम्बन्ध क> रू 

नधमेकहा जाता ह ; झात्मा 

की जरू हा जाता है| यह कम आर ७-प्रप्रयोजक | 

फर्म 'रत रखता है ) २-विद्या निरपेक्ष, * -विद्या विर! ४2 7 । इन्हीं तीरों पदों को लेकर श्री 
या कर्म कहते हैं, तीसरे को विकर्म भर चौंवे को /.. ् 


भेगवा 5 


; 40४ 
द न्‍न्‍मट पं विकमर!' 
कर्मशोह्मपि बोर्ड्य, बोदधवय पशों गतिः ॥ 
अकर्मसोषि बोर्डव्र्य गहना हे के बार रद दि होते 
है। त्मा 
3 इस प्र + में पह ८ प्रकार का है न ऑ 
है उत्त ५ भकार हत लीत *4 ३) ३५० रा प्रज्ञा हीरो ही 2४ है । अर्थाव विशीर्ते 


भी अब में विद्या सापेक्ष वह कम 
के प्र आह ली जाती है और उस कम 
प्पन्न होकर जो कर्म विज्ञान को हें 


० ववज्ञात दी । 
उत्पन्न के / झोर चढ़ है 
उन्नति | प्न्नज्ञ ग्रात्मा का $० 


भी 
अभ्युदय हू कक्ष 
हि य्‌ दे र्था ८ द्यार्ते प्य के | 
गरपेक्ष व ता है। भ्धात्‌ प्रात्मा अपनी 8 होकर भी उससे वि वे आत्मा की न म्रम्युद " थे 
भेस्कार कक है जो विज्ञान के द्वार उत्क कार करता है। ऐ थे विद्यमात कक्षा में स्यो | 
होता -आ होकर केवल प्रज्ञानमय भूतात्मा का हि ) ने गिता जीती 
त्यों..... पयवाय ( अ्रवनति-उल्टां तीचे की मैं ० 
झ्रवरनर्ति 


हम रहता है । किन्तु इससे झांत्मा ! 
विज्ञान “सरा विद्या विरोधी कर्म है जो वि हे 
विद्या होने के कारण उससे जो कर्म उतन्न है य श्र कह 
| और > भ्रावरण करता है ।.अ्रपने बल 550 
हर भा कर्म के संस्कार को अ्रेत्यवार बिशा 
र गिरता है और चौथा अकर्म है! “ 8 
हे भी (जज है। वह प्रज्ञान की पर 








द ... ७ ब्रह्मविज्ञान छः 








( १-विद्या सापेक्ष कर्म ) 


ट बशे देवलौकिक । जिन 

इन चार कर्मों में विद्या सापेक्ष कर्म दो प्रकार का है । ज्ञान विशेषक नह देव< “रोअण ०5 

कर्मों से विद्या ज्ञान रूप में परिणत होकर नाना भेद वाला हो जाता है उन कर्मों को ज्ञान 5 आदत 
करने वाला) कहते हैं । नारद पाच्चरात्र में नारदने पांच प्रकार का भेंद करने वाला ज्ञान 


| 


रॉ -ट्ून्द्रिय 

१-नित्य विशुद्ध ब्रह्मज्ञान, २-निगु ण ब्रह्मज्ञान, ३-सगुणा ब्रद्माज्ञान, डी पिल्यशानि+ है है बे 

ज्ञान । विद्या को ही ब्रह्म कहते हैं उसमें कर्म का कुछ भी प्रभाव न हो, न कर्म का स्पश दि दर 

प्रथम दोनों प्रकार का ज्ञान होगा | दोनों में विशेषता यह है कि जो स्वतन्त्ररूप से कर्मो की किक 
करता हुआ जो सर्व जगत्‌ व्यापक भूमा रूप पर ब्रह्म है वह परमतत्व पहला नित्य विशुद्ध ब्रह्म 


“- बप्दाती 
किन्तु यदि जीव आत्मा ऐसा कर्म करे कि जिस कर्म से कन्तक, रज के शअ्रनुसार सब गत की मम 
हो तो वह कर्मजन्य श्रात्मा की विशुद्धि होने से दूसरे प्रकार का ज्ञान अर्थात्‌ निगुण मा ह्म के गुण 
होता है, जिस से जीव आत्मा की परामुक्ति होती है और तीसरा कर्म वह है कि जिस से कक. है । 
निवृत्त नहीं होते किन्तु श्रविद्या के दोष बहुत से निदृत्त हो जाते हैं तो उन कर्मों को "् हक 
उन उपासना कर्मों से अवरमुक्ति होती है। श्र्थात्‌ दास-स्वामी की बुद्धि रहने से ऊँचे तीचे क के 
अपनी आत्मा का तिरस्कार स्वामी के प्रसन्नत्ता का अनुरोध (लिहाज) श्रादि कितने ही भाव मुक्ति 


नें न्‍्मा में रहना 
-में भी जीव आत्मा में बने रहते हैं । जिससे कितने ही दुःख के भावों का उस जीव आत्मा कर अं 
अनिवार्य माना जा सकता है। इसलिये जन्म मृत्यु बच्चन छूटने से मुक्ति होने पर भी उसको श्र 
कहते हैं । । 


बज थी ० कल 0 ढक 
छ् 


ु र 
आु ्ि में ५ ९्‌ः डे रि ७] प्रका 
अब चौथा कर्म यह है जिससे इस जीव आत्मा में इन्द्रियजन्य ज्ञान सामर्थ्य के श्रतिरिक्त १ 
के अपूर्वज्ञान विशेष रूप से उत्पन्न हो जाते हैं । उन 


हैं » । बे 
हीं ज्ञानों को दिव्य ज्ञान ( अष्टसिद्धि ) कहते है 
इस प्रकार हैं-- 


१ अणिमा--छोटा शरीर धारण करने की शक्ति। 

२ महिमा--महाविशाल शरीर धारणा करने की शक्ति । 
हे लघिमा--परमलघु श्र्थात्‌ हलके होने की शक्ति । 

४ गरिसा--परमगुरु अर्थात्‌ भारी होने की शक्ति । 

* व्याप्ति--बहुत देश में पसरने की शक्ति | 

६ प्राकाम्य--इच्छा सिद्धि ग्र्थात्‌ चा 
७ ईशित्व--सहस्रों प्राणियों पर प्रभु 
८ वशित्व--सप॑, 


हते ही तत्काल प्राप्ति होना । 
त्व जमाना । 
याश्न, राक्षस आदि वशीभूत होना । 


( ६-तुष्टि या निधन) 
६ भूत भविष्यत्‌ ज्ञान--अवधान ( जयाल) करते ही भूत, भविष्यत्‌ को जान लेना । 


क्‍ [ ३७४ ] 















सैंकडों हजारों कोसों तक देखता । 
१० दूर परोदृष्टि >दूरन्द्र पक हजारों कोसों तक देखत 


६ भें । र्डं 
११ दूर श्रवण -दुर देशस्थ बातों का बुना । 
गैर में प्रवेश करता । ५ 
१२ परकाय प्रवेश दूसरे के शर्टिरि रूप धारण करना | ३72 
२ ३ कायब्यूह कम एक ही समय ग्रनेक ॥ पं | 
१४ जीवदान --मरे को जिलाता । | द । 
१५ परजीव हरण --जीन्दों को मार देना ६ ं 


१६ सर्ग कारण --नई सृष्टि रचना ! 


लाकर: छापा रु श्' के कफ 5 कसा . दी अं 
भू: अअसट2+ट: न आग २5 5 मम "व प-नर*-पारवकककिदफ 3 3 पा न मी. 
्््िशकः १ जी । 


१७ सर्ग हरण --सृष्टि का संहार ३५ यों इच्धियों के दी हुआ करती न्‍ 7 

चों ईरि नहीं ४५ 

इसके अतिरिक्त पांचवां ज्ञान वहें है. जो मे कि रे कसी विशेष कम की जो नित्य विशुद् > 

मर ने में व् थम ५ ५८ | 

से विषय ज्ञान कहते हैं। इन पांचों ज्ञानों में वि है यह होता है और से तर मध्य के तीनों. ॥॒ 
। प्राकृतिक कर्मो के ग्रनुसार प्रत्येक प्राणी नहीं १0 तीनों कर्मों से ९ ] 
शान हैं उसमें नशा रु + कर्म का अणुमात्र भी से रहता है, भोर द्त और गति क्क |. 
शानों कसी प्रकार कर्म समुच्चय में जन्म सत्य कद 


3५ 
कै 
£+“ 
अ 
5 


|] मर साथ 
में व्यवसायात्मक बुद्धि के द्वारा ज्ञान के वासना कीं ग्रात्म कर्म, योग कर्म, 
' का संस्कार आत्मा में उत्पन्न होता है पे को निद्ृ्ति 
हर में विशेष सम्बन्ध है। इन तीनों कम 2 विद्या 
; इस प्रकार ज्ञानों में विशेषता उत्पन्न करने 


दे अली 
जी" >कि 


उत् 


जिन के के करते 
« कहे जाते हैं। गिंते मो द्वेवलों 
. अब देवलौकिक कर्म कहे जाते हैं ! बे ही 


। दा करने वाला संस्कार अात्मा २ की होती हैं 
मनु गे, तप, दान-मनुष्य को श्रात्मां दो; ष्‌ का 
को आत्मा एक ही होती है भर, अत, २ क्षेत्रश ग्रात्मा ? २ बर्ड 
भी उसके अन्दर महान्‌ आत्मा उसके मे ब्रात्मी रा 2 
बे “पना-अपना तन्‍्त्र या संस्था रखते हं९ भी से दो विशेषतत | 
से ४ हैं तथापि इस जन्म और जीवन 97 गे जाती हैं | 
भा से उत्पन्न हुई जो एक आत्मा है स नह करती 
की जर । माता के गर्भ में बालक दो भा. वुत्र की 
की न होता है और पिता के रस प्रेधार्त 2 न श्रम पृ 
भिन्न गाया करती है । चिदात्मा झौर- ट 
भौर्‌ "गा करते हैं। इसी से प्रृथ्वी मात  भीटी हैं। कि 
रूपी यो पिता के रस वाली भी हू हो जाते री र्‌भ 
दो भेद जन्म के समय से हीं बनते हे जुड़े (9५ में में 
पथ्वी जीवन काल में भिन्न नहीं होते पे & रहती हैं ' 

भौर दूसरी सदा सूर्य से ख़िचीं है 


पैत्तार 
े म्‌ 


६8 ब्रह्मविज्ञान ६3 


हमरमममममयाम, 


कक ५०००००००> 5 मिमी २ 0.3.....->>>>->----#ऋणएां 
मिलियन तक कक... लक 


तन जलन न आन सकता मान रही नआाममआ॥#न ० आवक कक 





पृथ्वी वाली को मानुष्य श्रात्मा कहते हैं । इन दोमों को जोड़ने वाली सूत्र के टूटते ही प्राणी की झृत्ड 
होती है, उस समय ये दोनों आत्मा भिन्न-भिन्न रुख के दो मार्गों का भ्रवलम्बन करते है। देव आत्मा 
एकदम ऊपर की ओ्रोर श्रपना रूख करके चन्द्रमा में होता हुआ सूर्य में जाने प्रयत्न करता है | किन्तु कर्मो 
के बो के दबाव से चन्द्रमा और सूर्य के भीतर कहीं-कहीं फिरता रहता है, किन्तु उस आत्मा की स्व: 
भाविक गति सव्वदा सूर्य की ही और दूसरा मानुष्य श्रात्मा ऊपर की ओर न जाकर चन्द्रमा के नीचे ही 
इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं विचरता रहता है, उस अवस्था में उस मानुष्य आत्मा को गन्धर्व आत्मा पा 
हंसग्रात्मा कहते हैं | यह गन्धवं ग्रात्मा वायु प्रधान और दैव आत्मा अग्नि प्रधान होता है । इस प्रका: 
इन दोनों श्रात्माओं का शरीर में होना और पृत्यु काल में इन दोनों का बिछुड़ना प्रकृति नियमानुसों- 
सभी प्राणियों में श्रवश्य होता है । 


इन दोनों में हंसआत्मा के लिये हमें कोई प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता नहीं है ॥ किन्तु देवआत्मा 
कु सम्बन्ध में बहुत कुछ वक्तव्य है। वह देवआ्रात्मा अपने स्वभाव से सीधा सूर्य में जाना चाहता है, किन 
कर्मो के संस्कार का भिन्न-भिन्न बल पाकर मार्गच्युत हो जाता है । सूर्य के मुख्यज्योति में न सिलत।: 
भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करता हुआ फिर पृथ्वी में उलटकर ञ्रा जाता है । जब कि आत्मा कीं 
स्वाभाविक रुख सूर्य की श्रोर है किन्तु कर्मवश उसकी गति में बाधा पड़ती है, इस से श्रात्मा को ,50 3 
होना अवश्य संभव है, इसी दुःख को मिटाने के लिए सूर्य विरोधी कर्मों के वल को घटाकर सूर्य में गाते 


. कौ शक्ति बढ़ाने के लिए कितने ही कर्म चुने गये हैं। वही कर्म ये तीन प्रकार के हैं जिनको यज्ञ, तप। 
दान, कहते हैं । 


(६ (ज्सज..) 


ब डा दो नर का है। १-प्रग्नि में श्रग्ति की पांच चिति करके हमारे शरीर की अग्नि की हक 
शरीर परिच्छिन्न था, उसका आ्रायतन सूर्य तक बढ़ा दिया जाय इस अग्निचित्या यज्ञ से येर्टे हर 


आत्मा सूर्य तक बढ़कर देवग्रात्मा बन जाता हैं, जिससे उ ति सय में जाती हैं । ९ 
/ जिससे उसकी गति सूर्य श्य की हो जाती हैं 
यज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मण ही अपने लिये ही कर सकता है । बीच पाता 


२-दूसरा यज्ञ अग्नि में सोम की आ 


पे मूली 
५ अग्नि को याज्ञिक अग्नि बनानी पड़ती है। हंति देना है । सोम की प्राहुति देते के लिये शरीर के मा 


उसके लिये अग्न्याधघ प्यारा मास चातुम स्थ। 
पशुबन्ध ये पांच पर्व # न, अग्निहोन्र, दर्शपूणा मास, हि 
श्रार्तव अपर हे प्राकूसोमिक यज्ञ करने पड़ते हैं । ये पांचों क्रम से अग्ति संस्कार और देंनिंक। मार्सिक 
ते हि हे हू है हा हैं। इनके अनन्तर 'ाम्वत्सरिक संस्कार” रूप सोमयज्ञ करता हींतीं हा 
नमामि मी ० अत्यब्निष्टोम, उवध्यस्तोम, पोडशीरतोम, अतिरात्रस्तोम, वाजपेयस्ती 
इन सब को ज्योतिष्टोम कहते हैं। इस सोमयाग से भी सरल्ट हो वैश्वानसे मि पुष 
होकर इतना प्रबल हो जाता है कि आत्मा की गति उ नि अत 
कि ई उस मे पहुच जाती है। इस यज्ञ के द्वारा हमारा जन्मसिद्ध दैवश्ात्मा में संस्की - कक 
0 ता तथा (( यज्ञ प्रभाव प्रहण करने चोर ) ऐसा बल डाला जाता < 


| ३७६ ] 
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अमन. विफल 38४ ५ 
__------>>>् जज ञ्बग 
र्म में निष्प्रतिवन्ध ( बिता रुकावट ) चला जाता है। इंस 
बनाना ही यज्ञकर्म का मुख्य दृश्य है |. 


ग्रात्मा कप ः 
क़ ॒ 0 2६- + /उ9 
माँ के वेग में न आकर अपने मे 
करके नया दवेग्रात्मा 


प्रकार 
ह750 र जर मम सि गए 


5 ९२ 


(२-तप) 
मे हे न क्‌ बज 
ससे भिन्न कक्षा का कर्म तप है । तप उसको कहते कि अपनी शरीर की शात्त वेश्वातर 
ता और उन तीमों अग्तियों के परस्पर संघर्षण से एक 
के संस्कारों को दी कर 


द्व्यि 
ही ..इनयकबीष प्रग्नि प्रवेश कर के छशुव्ध के त़ 
और श्रात्मा के के कक दल किया जाय जो इस आत्मा के ऊपर आये ह५ कम 
गीवे, इस प्र तल को इस प्रकार पका 
नहा चयं , सत्य कं के कर्मों को ही तप कहते हैं | 
त्यभाषणा और अनशन (अन्न गे 


जिससे उस १९ 
यज्ञ के अनुसार 


तीन मुख्य हैं । 






( जे ्ा । गन्तरजै 

तीसरी क ५ में इ अर है में झात्मा 
री कक्षा का दान है-र्पेव झर दीते में इतना ही अन्त ह ० कमी की के लिए 

ते पर ढुँबे 


भाग व्यय हे 
0 टिमओी दूसरे की आत्या में सम्मिलित होता ग्मौ 22: ० 
न पर वान्‌ सत्यधर्म उस रथात १९ गा बैठता हैं | कच्चा 5 
व्यायाम खाजबक, झ्ग्ति ( अ्न्‍्तर्यामी ) भी बैठता है; जि 
«पक बल ख् वाला पुरुष अपने व एक 
९» इसमें "उ हो ठीक यही उद्द श्य ते 
ाकाशअ्र श के बहिरज्भ भागों का त्याग 
अधिक भ्रंण के उपकार होता हों ग्और जे झ्रात्मी 
शे रहने के कारण उत्तका दीने करता री आत्मा 


पत्ती 
३ गात्म 
५ । सच्चे । के भाग को समर्पण नहीं के सके 
> अधिक बेंलें 


|| निरपेक्ष कम 


है।।भ ५ 


था आर उत् हो 
त्मदान करने से आत्मा में 4400 0 
९ जिस क हि च गत 
शी भकार दि 7र देवलौकिक कर्म के करने से देवल 
“था जिरते पतृलोीक रूपी स्वर्ग में जाने के शर्तति लो, 
28५। ! है |] हैं दि (५ 
जे कम कहते हैं । देवलौ किके के समा 
धर ब्[र्ग्ति या 
ि में एक /। 


न 


न] 


पज्ञ ४ ्भेपें छ्रए्‌ उ ६ नें 
॥! ट, उन छोटे यजञों। वीक, हैं, ०02 
ति देनी पड़े? है । 


2 


न सेड़े के 
हे ड्ती हे 'र वषट्कार से आहुर्ति हर 
दि लि:रुव, ओर आंपूर्त एक श्रकार का प्रेस 

घृ्धालिय। पा 


कफ... वर्थ स्थ > 
षा्‌ वे थे स्थान बनाकर उत्सग करना आते: पे अर 
नाह इ्त्य है छः हैं ५ ठ्२ तीसर्ण 3 - 
[ इत्यादि इत्यादि आापूते ,* 


। ] 
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कब 33333: यमन कप नकद प_ न नर नप 





संकल्पमात्र से किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में जो दान है वह शास्त्रीयदान है, जो भारतवर्ष के 
अतिरिक्त और देशों या समाजों में तहीं है श्रौर इष्ट, आपूर्त, दत्त का जो दत्तदान है वह लौकिक दान 
है । इस प्रकार प्रायः सभी देश और समाजों में है। देवलौकिक दान अर्थात्‌ भूमिदान, श्रन्नदान, विद्या- 
दान, अ्रभयदान, जीवदान, गौदान, हिरण्यदान आदि दानों में वेदमन्त्र से संकल्प पूर्वक जल के दे 

| दान करना पंड़ता है। इनमें देश, काल, पात्र और श्रद्धा आदि की विशेष अपेक्षा है । मूख, ही 

क्‍ अज्ञहीन आदि को देने से वह दान निष्फल होता है। किन्तु इसके विपरीत पितृलौकिक दत्त वह दान न 
जिसमें भूमिदान, भ्रन्नदान आदि ऊपर लिखे सब दान बिना वेदमन्त्र के बिना जल के दिया जाता है अर | 
उसमें देश, काल, पात्र की विशेष अपेक्षा नहीं होती बल्कि ऊपर लिखे हुए के विरुद्ध मूर्ख, दरिद्री, 2३ 
हीन, असमर्थ, अनाथ को देने से अ्रधिक पुण्य होता है। इस प्रकार इन तीनों इष्ट, आापूर्त, दत्त, कर्मों ह 
करने से देवस्वर्ग में न जाकर भी पितृस्वर्ग में जाता है, इस कारण से ये कम भी अच्छे गिने जाते ट 
इन तीनों कर्मो के अतिरिक्त जितने कर्म हैं वे सब पाप गिने जाते हैं और वे € प्रकार के हैं । 


(विकर्म श्रर्थात्‌ विद्या विरोधी) 


१-अतिपातक, २-महापातक, ३ “अनुपातक, ४-पातक, ५-उपपातक, ६-जाति.भ्र शकर, है" 
सेकरीकरणा, ८-मलिनीकरण, ६-अपात्रीकरण । इनमें पांच वे विद्याविरोधी संस्कार हैं, जिनका 7: 
आत्मा की गति से है। आत्मा विद्यारूप है और वह विद्या अर्थात्‌ विज्ञान या बुद्धि सूर्य रस से उत् 
होता है । इसलिये आत्मा में विद्या की अधिकता से अथवा विद्या विरोधी संस्कारों के आत्मा में न है 


में होकर 
से वह आत्मा स्वभावत: सूर्य की ओर गति करता है । अर्थात्‌ उसकी गति पृथ्वी सूर्य के बीच में होक 


सूर्य में खतम होती है, इससे ही श्र भ्युदय कहते हैं । किन्तु इसके विपरीत यदि आ्रात्मा में कर्म्मेजन्य ऐ 
संस्कार हनी गये 


गे भें क्रर 
हों जिनसे विद्या के प्रकाश का आवरण होता हो तो वह आत्मा में भार रूप ही 


श्रात्मा को सूर्य की ओर न जाने देकर पृथ्वी और लोकालोक के बीच में होती है और लोकालो्क ० 
गति खतम होती है। ऐसे ही संस्कारों को पातक कहते हैं उससे आत्मा का पतन होता है, और | 
भ्रत्यवाय कहते हैं । 


ि कह 
पे अ्रकार आत्मा का पतन जिन कर्मों से होता है, उन सब कर्मों को यद्यपि पातक हीं ः 


च_- हु आ 
सकते हैं किन्तु उनके बल के तारतम्य से पांच भेद किये गये हैं। सबसे अधिक गिराने वाले के ५ जैसे 
पातक, उससे कम गिराने वाले को हापातक इसी प्रकार क्रम से अनुपातक, पातक, उपपातक हे | 
आत्मधात करना अतिपातक है, सुवर्ण चुराना कर 


णं ी 
- हापातक, गुरुद्रोह करना शअ्रनुपातक, भ्रीं 
भ्रनिष्ट करना पातक, ऐसा मिथ्याभाषण करना जि ” है ॥॥ 


नि में जन्म पावे । अर्थात्‌ मनु 


जातिभ्र शकर” कहते हैं। किन्तु यदि मनुष्य विद्यमान वर्ण मनुष्य में 


१7 में भी |; 
रण है। ब्राह्मण का ब्राह्मण ही में जन्म लेकर दर्रिद्री! 
'आ जाय तो उच्च दशा से नीच दशा में हो जॉर्यें 


योनि परिवतंन के कारण “ 
वर्णों में जन्म लेवे तो उसका कारण “संकरी 
उसका प्राचीन उदाराशय नष्ट होकर नीचत 


[ ३७८ ] 


















हलक ॥/_ “४ कठैः है 5 
दुःखी, हो बा हि ह के | ।7 7 
वह 'मलिनी कारण” है किन्तु ब्राह्मण या राजा भपती ही जाति या कक्षा पर रहकर !( 


भी यदि | 
करण” हा ति का नीच दुष्ट हो जावे, समाज में उसकी दुंढ तति कुपात्रता की निरदा हो तो वह “अपात्री हा! 
॥ इस प्रकार आत्मा के किसी ते कियी के का पतन जिनसे होता हो वे सब पातक या ' 


पाप हैं। 
प॑ को कर्म ही पर 


इन सब पापों धे 
[न सब पापों के अधीत मन, वेचत और काय हैं । में से किये हुए + 


श्राम्म उोथ+ 3 ही 
होता है इसलिये उसका भोग मन की आधिके दर्रि प्रात कीर्मे, ७ रे के का 
इसी प्रकार बेचते 337 


भ्रादि हे प्रात्मा को भोगता पड़ता है। * 
भादि के ६ | द्वारा ही ग्रात्मा भोगता है और की का संस्कार शरीर 
रा आत्मा भोगती है | तात्पर्य यह है जिनके द्वारा ग्ात्मा 





व विकरम हैं । 
(अ्रकर्म ) 
कर्म घन आत्मा 
हों ऐसे हि में वह है कि जिससे आत्मा के उन्नति करते की समर हर 2! पं 
श्ात्मा ५ का आत्मा के साथ संयोग ते में जो के मै कक पा 
उत्पन्न >> प्रवनति है, इसलिये ऐसे कर्मों को अकर्म कहते है. | हे ध्ट की इच्छ 
रैपरा हा है उसे शुक्र कहते हैं । गर् शुक्र दी मर का हैँ, जो * 
पक | 
च् गी इच्छा से उत्पन्न होने वाला । पहले में तहीं 
भ्र 


फृर हैं, मह 

को पु भोग की इच्छा से उत्पन्न शुर्क मु रे में माया भी 
भोगने के लिये परवश जस्म मृत्यु नहीं होते, कि 5. अहिय प्रा्दि की 
प्रात्मा, शोर्णिति: मांस, मै | हो में जाकर 
नि भार करके गा तल तप 


णात्ते 
। 
भविद्या माया के कारण स्वतन्त्र जीव 
इस मजे, परतन्त्र होकर नाता 
पके र जीव में सृष्टि काम कें शुक्र, भी क्र दो व 
गीश्य । अक सिद्ध होते हैं, किन्तु इनमें इसरो के आती मा है आर 
णेग, छे इनमें पहला क्लेश बीज कहलाता श्रौर वह भा हा! व आत्मा जीवार्द्मी 
र्प कक ” अभिनिवेश ये पांच पव्व हैं । * रण हीं यह के कारण री 
जप शे अनेक जरू क्यों का 
मे क जन्म तक ज्यों का ₹ 


श्त्यु के रे 
जीवपते के सिलसिले में परिभ्रमण करता है ट कि 


न भें अब होकर तत्काल परमात्मा है _ कार 

भे कार थवा सम्पराय में भोगते के कारण है हर ] अर्विर्धी/ क्वार की 
र्पेमें भ्रर के शुक्र सिद्ध हुए । एक मायाशु १" 
हे के के दोनों शुक्रों को भी कर्म के हैं । व 
पे है थ> पहले हो गया है वह प्रारब् कर्म के र्थारत 
९ तेत्काल भोग देने के लि प्रादुल+ ही है. 


थों बना रहेंती ह्‌ 0४7 


[ ३७६ । 
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_ 2 शमी मम 2 मन नि वििमिशिमीरि लि कि की 


लाता है । तात्परय यह है कि कर्मों का प्रक्रम ( एक सिलसिला ) भेंद से भेद है । जसे ढेले में हाथ से का, 
हुआ बल श्रनेक बार में न्‍्यूनाधिक तारतम्य से या दिशाओ्रों के भेद से भिन्‍त २ हो सकते हैं । उ - 
बल अपना भिन्न २ समय लेता है, यही रुष्टांत आत्मा में जानना चाहिए | श्र्थात्‌ श्रात्मा एक वार की 
इच्छा से जितना बल प्रयोग करता है श्रर्थात्‌ एक इच्छा ले जितना कर्म होता है उसका संस्कार रूपी पा 
दूसरी इच्छा के कर्म से भिन्‍न रहता है और प्रत्येक शुक्र भिन्‍न २ प्रक्रम में भोग कराकर नष्ट होता है । 
ऐसी स्थिति में जो बल था शुक्र भोगने के लिए अपने प्रक्रम का आरम्भ कर देता है उस शुक्र को शुक्र 
कहकर प्रारब्धकर्म कहते हैं। जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। शेष जितने शुक्र हैं श्रर्थात्‌ जिनका प्रक्रम 
द भोगने के लिए प्रारम्भ नहीं हुआ है वे सब्चितकर्म होने के कारण शुक्र के ही नाम से कहे जाते हैं । ** ढ 
द कर्मो के अतिरिक्त एक तीसरा कर्म आगामी कहलाता है, वह नया उत्पन्न होता है । श्रर्थात्‌ प्रारब्ध कः 
के अनुसार सुख दुःख भोगने से जसा प्रारब्ध कर्म नष्ट होता रहता है उसी प्रकार उसी समय में। पुण्लः 
पाप श्र्थात्‌ अच्छे बुरे कर्मों के करते रहने से नये २ संस्कार भी उत्पन्न होते रहते हैं | उन संस्कार का 


शुक्रों को आगामी कर्म कहते हैं । इस प्रकार आत्मा में प्रारब्ध कर्म को छोड़कर शेष जितते संस्कार 
उन सबको शुक्र कहते हैं । 


। ( मूलाविद्या ) 


इन शुक्रों के प्रथम जो तीन भेंद कहे गये हैं श्र्थात्‌ एक सिस॒क्षा याने सृष्टि की इच्छा और बुशा 
याने भोगने की इच्छा । यह बुभुक्षा बीजरूप और भोग्यरूप इस प्रकार दो भेद होने से शुक्र के तीन 
सिद्ध होते हैं। इनमें सिसृक्षा के लिए कुछ वक्तव्य नहीं है, किन्तु बुभुक्षारूपी शुक्र जो अ्रविद्या का लत 
है उसके दो प्रकार होने से वह अविद्या दो प्रकार की मानी जाती है! मूलाविद्या और दूसरी तूलाविया 
इन दोनों में मूलाविद्या बीजरूप है जिसके कारण यह जीवात्मा, जीवात्मा बनकर परतन्त्र होकर पा 
पु के अमर में पड़कर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता है। यह मूलाबिद्या हृदूग्रन्थि वस्धर् है 
हद्ग्रत्थि अनेक होने पर भी मुख्यतया जीवस्मात्मा में तीन है। क्षेत्रज्ञश्रात्मा, महानुआत्मा, मूतआत्मा 
ये तीनों, काय म झात्मा भिन्न २ स्वरूप भिन्न २ तन्‍त्र संस्था रखने पर भी किसी एक मूलाविधा 0 
द्वारा रे के परस्पर तीन ग्रन्थि ऐसी वंधी हैं कि जिनके द्वारा थे तीनों एक होकर परस्पर तीनी 
लाकों में अर्थात्‌ पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य में यातायात ( थरयाँ ५ 
प्रकार के बन्धन का कारण ( हेतु )है। 
वाह्य पुदूगलरूप शरीर मृत्यु भाग है, किन 


आना जाना ) करते रहते हैं। ये तीन नि । 
त्रव इन तीनों के प्रत्येक में दो दो भाग है, श्रश्भत आर का 
0 लय कक किक तु उसमें परिव्याप्त प्राणरूप अमृतभाग है । इसे के , अति 
के "न होता रहता है। जिस प्रकार कोषकार कीट अपने नाना तत्तुओं 

क््ः अपनी रक्षा के वास्ते कोष रूपी घर बनाता है और उससे अपने को सरक्षित करना चीर्हवी हट 
उसको श्रज्ञानता से किसी समय वह कोष इस प्रकार जटिल ( वीर आ्रौर घन बन जाती है र्क्ि 
0 २8६ न 5 के दे देता है, इसी प्रकार यह अमृतग्रात्मा अपनी ही मर्ते की बल 
क्‍ रे अपने हो वाक्‌ भाग को परिवर्धित ( बढ़ाकर ) और परिवर्तित (०२ है । 
00 मृत्डमय शरीर बताकर उस अधिष्ठान ( घर, जगह । जे की लालसो के 

किन्तु कभी २ अविद्या के प्रबलता के कारण प्‌ 2 8005२४५४१४१४ दर जाता 


/ ु [ [ ३८० | 
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जिसवे 
सके क 
] रण 
किन्तु कभी | वह चतन प्र [ झ्पता चेतनत 
गे "कताकर हिल नद उसमें विद्या की हानि नह 
क छे पका छोड द््य 
रो छोड़कर यह हिल व्या करता है। कली ) 
बे है आत्मा शुद्ध रू कर रे, 
कि हि अप शुद्ध छप में अलग हो जाता स्वभाव से ग्रावर 
के पक हंद्ग्रम्धि व नाने लगता है इस भ्रकार बनाये हुए अपने शरीर ० 
ग धत 
कं चर॑स्पर दर अविद्या सूत्र से ही उतरे होता रहता है भ्ौर ट 
न टूटने को मृत्यु या देहान्त कहते हैं । 


( शरीर आत्म 

भे | ताता 
रह कारण जह। है ही तीनों ल। को में यात्रा यीं स्थिति के की रए हैं । अर्थात ्रात्मा के मंत्य 
के बे इस पृथ्वी से हा भांग मर्त्य भागे बद्ध होकर 2 लोक में रहती क्यों क द््स मत्ये भांग 
पा है, और ले रह । पृथ्वी से अलग पाचिभ तक शरीर कहीं चन्द्रमा; है ग्रारदि लोकी में न 
सकता हैं, उरी पाख्चभो र्तिर्क शटीर से हृदमर्तिय बन्धत के कारण भूतआात्मा 
त्मां के ! मृत्यु ग्र्न्थि टूटने पर मृत्ठ 
के आवरण नष्ट होते 


फेा 
अमृतभाग 
भी प्रथ् 
पृथ्वी लोक में बना रहता है किन्तु १ 
जाता है | क्यों कि भौतिक मृत्यु 


शरीर 
को 
पृथ्वी में छोड़कर अमृतशात्ता चन्द्रमा 
से ग्रावरण शेष रहता 
पे (० बा / ग्रंथि ते 
की ग्रंथि ६८ 


२ उस श्र 

सोम के बा ७:७४ मृत्यु भाग ह्द शरीर रे 
हर नैहें जब तक ' शक से हूद॥, कह र उस सौर्मिईक मुत्युभाग सोम 

कक मृत्यु | दूदे जल बह ग्रे चर्द्रलो रहता | सौंर्भर्क अमृत, ?ै 2 
से आत्मा में युको चन्द्रमा में ली कर वहेँ में आत्मों सी चला जी में जाते के लिए 
'थ हद्ग्रन्थि सौर मृत्युभाग का ई रीरखूपी शी रण ही कर उस भरें मृत्युभाँं सुर्यमण्डः के 
रहती है, और उस 77४ के सा प्रमृत न की अरतिस है ६ का जब तक 3 
बरतें सूर्येलीक में भर्ती रहती है | ; उस अंश 
में शेप तहीं हे थे । इसलिए ग्रात्मी 
कार /क्लौतिक सा 


भौर 
आत्म 
के श्रग्मृत मृत्यु की ग्रन्थि ने है 
नई मृत्यु सं 


की 

हे शु है ग्रन्थि यदि टूट जाये न 
गो ” न ही शेप रहें जाता है हम /ब्लैबल्य 
...' कहते क सूक्ष्मशरी 'झौर कारणशरीर' ट्र्न तीनों मृत्यु के अर्ति २ 

हैध्ने पर हैं । इस प्रकार श्रभृत £ यु थ तीनों त्थि या भूतातमी का मर सत्रश से दे ९ त्थि 
हा शुद्धआ्ात्मा सच्चिद हो जाती है जब तर्क द्र्त सब हृदुगर््थियो के जाल 
भा 5 ग्रात्मा पृ मत खह कल (लाता था । अत भाग शैते पर शेप ग्रात्मा 
न मे था त ट | हे" ; 
रहकर महानरात्मा के हलात था । सो सभी मुक्त होते शेष भरी मे है ज्ञ 

सूर्य रस में मुर्फ होते हर शेष॒ऑर्त्मी हा, 
# वैलेंशों मुक्त ही. अमृत 
तिर्मि स्थूल। सुक्षम झौर 


त्मा 

हीक 

।न्‌आत्मा बन लगा । कित्तु वहीं भ 

जाता है | क्षेत्रञआत्मा । सब ग्राव णा सब बे? स्थिं 
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अत 


कारण यही तीन शरीर थे । इन*तीनों मरत्य शरीरों के न रहने पर आत्मा पृथ्वी, चन्द्र, सुय इन तीनों 
लोकों में यातायात नहीं कर सकता यही मुक्ति का कारण है। 


४-प्रेत्यस्थिति 


(प्रेत्य - मरने के उत्तर याने पीछे । अनुशय के नाश का अभाव ) 


यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि हमारी आरात्मा चार आतत्माओं की बनी हुई है । सबसे बाहर 
भूतआत्मा उसके भीतर क्षेत्रज्ञञ्रात्मा और उसके भीतर चिदात्मा है। इस चिदात्मा को छोड़कर पीछे की 
तीन आत्माओं के अमृत औरं मृत्यु ये दो दो भाग हैं। भूतात्मा के भौतिकशरीर टूटने पर उसका अमृत- 
भाग कहां गया यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता क्‍योंकि चन्द्रमा में गए हुए आत्मा को महानआात्मा कहा है जो 
कि भूतआत्मा के दोनों भागों से पृथक है । इसी प्रकार महान्‌ का भी सौमिकशरीर छूटने पर क्षेत्रज्ञञआात्मा 
सूर्य में गया, किन्तु महान्‌ का अ्रमृतआत्मा कहां गया यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता तो इस प्रश्न का उत्तर 
इस प्रकार है कि इन पहले की तीनों आत्माओं में मत्यंभाग दो प्रकार के हैं। एक शरीररूप और दूसरा 
अनुशयरूप । इनमें केवल शरीर का ही त्याग होता है, किन्तु अ्रनुशय का त्याग नहीं होता । कारण यह है 
है कि इन तीनों आत्माओं में भूतात्मा ही कर्म आत्मा है अर्थात्‌ कर्मजन्य संस्कार इस भूृतात्मा में ही होते 
हैं और यही आत्मा सुख दुःख भोगता है । इसलिए जब तक मोक्ष की अवस्था न हो अर्थात्‌ कर्म संस्कार 
के बने हुए सब मृत्यभागों से मुक्त होकर शुद्ध विद्यारूप न हो तब तक उस भृतात्मा में कर्म सर्वंथा निबृत्त 
नहीं होते इस से वह कर्म भोग उत्पन्न करने के लिये बीजरूप से अवश्य ही भृतात्मा में रहता है, उसी 
बीज. को अनुशय कहते हैं , तो ऐसी दशा में पृथ्वी में स्थूलशरीर छूटने पर भी उस शरीर का ग्रनुशय रूप 
मत्येभाग आत्मा से नहीं छूटता । इसलिए अमृत, मृत्यु दोनों भागों का बना हुआ भृतात्मा ही रहता है 
इसी प्रकार चन्द्रमा का बना हुआ सौम्यशरीर चन्द्रमा से छूटने पर भी उसका अनुशय आत्मा से नहीं 
छूटता । इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ का शरीर छूटने पर भी उसका श्रनुशय आरात्मा से नहीं छूटता । 
कि जंसे यहां प्रथ्वी में भूतआत्मा में महान्‌ और उसमें क्षेत्रज्, इस प्रकार तीनों मिले हुए 
प्रकार चन्द्रमा में श्रोर सूर्य में भी उन तीनों श्रात्माओं का मिलाव है। यही कारण है कि जो आत्मा 
पृथ्वी पर था वही चन्द्रमा या सूर्य पर गया ऐसा कहा जा सकता है । यही भूतात्मा चन्द्रमा में नहीं जाता 
ओर महान्‌ भी सूर्य में नहीं जाता तो एक ही आत्मा का तीनों लोकों में परिभ्रमण कहना अनुचित होगा। 
अलबत्ता एक ही आत्मा रहने पर भी उसका इन तीनों स्थानों में तीनों आत्मा की बनी हुई शरीर की 
विशेषता श्रवश्य रहती है । तात्पय यह है कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी तीनों श्रात्माओं के श्रमृत और'मृत्युभाग 
पृथ्वी में जीवन के अनुसार ही बने रहते हैं और उसी मर्त्यंभाग के स्त्री के उदर में शुक्र, शोणितरूपी मत्य- 
भाग के साथ यह भ्रूतआ्रात्मा चन्द्रमा से श्राकर मिल जाता है। 


तात्पय यह है 


किन्तु यह ऊपर की श्रनुशय की कथा उसी दशा में जाननी चाहिए जब तक कर्मों की वासना 
नष्ट न होने से झ्रात्मा भोग चक्र या जन्म मृत्यु के चक्र में परिभ्रमण करता हो । कर्मों के संस्कार नष्ट 
हो हो कर आत्मा शुद्ध विद्यारूप हो जावे तो उस समय की यात्रा में भूतात्मा का स्थुलशरीर छूटने पर 


७४८२ :.] 





रूप में हैं उस ' 


१ 
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उसका अनुशय भी जाता रहता है | तो उसका अमृत भाग उपाधि निर्मुक्त होकर महान्‌ के प्रमृत भाग में 
लीन हो जाता है और बिना भ्रृतात्मा के महानआत्मा चन्द्रमा में जाता है। इसी प्रकार वहां भी सौमिक- 
शरीर छूटने पर उसका अनुशय भी छुट जाता है, और महान्‌ का अमृतभाग क्षेत्रज्ञ के अ्रमृत भाग में लीन 
हो जाता है| महान्‌ के बिना ही एक क्षेत्रज्ञ रह जाता है, इसका भी शरीर और अनुशय दोनों नष्ट होने 
पर उसका श्रमृतअ्रात्मा शुद्ध चिदात्मा रूप रह जाता है, यही मुक्ति है । 


(भिन्न लोकों में भिन्न शरीर ) 


जब तक अनुशय निद्ञत्त नहीं होता तब तक पृथ्वी में आने पर भौतिक अनुशय ही प्रृथ्वी से पश्च- 
भूतों को ग्रहण करके नया शरीर बनाता है और इस प्रकार शरीर संयुक्त होने को ही पृथ्वी में जन्म 
कहते हैं । किन्तु पृथ्वी से दूसरे लोकों में जाने के समय प्रथ्वी का भौतिक शरीर पृथ्वी पर ही रह जाता 
है । केवल अनुशय लेकर चन्द्रमा में जाता है वहां भी सोम के अनुशय भाग से चन्द्रमा का रस संमिलित 
होकर एक सौमिक्र शरीर बनाता है। उसी शरीर से चन्द्रमा में कुछ समय तक जीवन निर्वाह करता है, 
वह शरीर भी चन्द्रमा से अन्यत्र नहीं जा सकता । इसी कारण चन्द्रमा दूसरे लोक जाते समय उस शरीर 
को छोड़कर केवल अनुशय को लेकर सूर्य या पृथ्वी में आता है। सूर्य में भी वहां के अनुशय के कारण 
सूर्य का मिश्रित होकर सौर शरीर बनाता है और उसी शरीर से कुछ समय तक सूर्य में स्थिति रखता है 
किन्तु सूर्य से दूसरे लोक में जाते समय उस और शरीर को वही छोड़कर केवल वहां के भ्ननुशय को लेकर 
जाता है । यही कर्म बन्धन चक्र में परिभ्रमण का क्रम है, और ये ही भिन्न-भिन्न तीन शरीर इन तीनों 
लोकों में जीवन के लिये स्थिति के कारण हैं । 


(लोकों में बीच की स्थिति ) 


अब यहां प्रश्न यह होता है कि पृथ्वी से शरीर छूटने पर और चन्द्रमा में नया शरीर धारण 
करने के पहले इस बीच की दशा में इस आत्मा का कोई शरीर रहता है या नहीं । इस प्रश्न का उत्तर 
इस प्रकार होगा कि प्रथम भूतआत्मा में ३ भाग हैं वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ इनमें वेश्वानर प्राण और प्राज्ञ 
ये दोनों ही साथ ही शरीर में प्रवेश करते हैं, साथ ही रहते हैं और साथ ही शरीर से बाहर जाते हैं 
ऐसा ही कौषितक ऋषि ने सिद्धान्त किया है। उसमें प्रज्ञा से चेतना बनी रहती है, और वंश्वानर-अग्ति 
के सम्बन्ध से पांचों भूतों का अनुशय साथ रहता है । इसी अनुशय के कारण से झ्राकाश में जाते समय 
वायु के द्वारा पांचों भूतों के कुछ-कुछ अंश अपने आप उस शभनुशय में ञ्रा लगते हैं । जिस प्रकार वायु 
द्वारा वस्त्र पर या घर में गर्द जम जाता है उसी प्रकार पच्चव भूतों का एक स्तर जम जाने से वही उस 
वैश्वानर या प्रज्ञात्मा का शरीर बन जाता है । इस शरीर को यातना (तकलीफ) शरीर या भोग शरीर 
कहते हैं । जब तक दूसरे लोक में वहां के तत्त्वों को लेकर आत्मा नया शरीर ग्रहण न करें तब तक यह 
भोग शरीर नहीं मिटता किन्तु नरक लोक में जाने पर यह नया शरीर नहीं छूटता इसी भोग शरीर से 
नरक का भोग पाता है, इसलिये इस शरीर को विशेष रूप से यातना शरीर कहते हैं। सूर्य आदि लोकों 
से प्रत्यावर्तेत के समय चन्द्रमा में होकर जब यह श्रात्मा पृथ्वी की ओर आता है तो फिर वायु द्वारा 


[ ३८३ ] 


हक आय  भ शी के अं 
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'पूरवंबत्‌ नया भोग शरीर उत्पन्न हो जाता है । कितनों ही का मत है कि यह वायु एृथ्बी से ऊपर वहुत ही 
थोड़ी दूर हैं, चन्द्रभा में वायु सर्वथा नहीं है, परन्तु यह मत विशेष श्रादरणीय नहीं है अत्युत अमदृण हे । 
यह विश्वास रखना चाहिये कि आ्राकाश का तिलमात्र प्रदेश भी कहीं वायु से शून्य नहीं है श्रलवत्ता क्स्त्री 
चन्द्र सूर्य ग्रादि घन पिण्डों के चारों ओर यह वायुल्तर कुछ स्थूल हो जाता है । किन्तु शेष स्थानों मे ञ्रति 
सूक्ष्म रूप से स्तब्ध (डटा हुआ) रहता है यही सूक्ष्म वायु होने का कारण है, कि आधुनिक यन्त्रों में वायु 
का सच्चार स्पष्ट रूप से न मालूम होता हो पव॑तों के उच्च शिखर पर जाने से खास में बाधा पड़ती हैं 
वह श्रावसी जन की कमी के कारण है न कि सर्वथा वायु के अभाव से चन्द्रगा में भी वायु है ग्रोर यहां 
भी जीव हैं, विष्णु पुराण में लिखा है-- | 


शज़ः लस्याष्ठ भागोषि, न सो5स्ति सुनि सत्त&् । 
न सब्ति प्राणिनो थन्न, कर्मेबन्ध सिबन्धना ॥११।॥) 
स्थूले: सुक्ष्मस्तथा सुक्ष्में: सक्ष्म: सुक्ष्मतरेरधि ॥ « 
स्थूलः स्थुलतरेश्चेतत्‌ सर्व प्राणिभिराबुतस ।॥२॥। 


इस सिद्धान्त के श्रनुसार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अथवा चन्द्रमा से पृथ्वी तक आाने में पर्चः 
भूत के संयोग से एक कल्पित शरीर हो जाता है। किन्तु उस शरीर में विशेषता यह है कि पृथ्वी पर 
जन्म लेने के पश्चात्‌ यह भौतिक शरीर जिस प्रकार जीवन काल में बढ़ता घटता रहता है, उस प्रकार 
वह भोतिक शरीर नहीं बढ़ता है । पाषाण खण्ड के श्रनुसार १३ नक्षत्र मास तक समान भाव से रहता 
है, अर्थात्‌ बाल्य, युवा आदि अवस्था का परिवर्तन नहीं होता । जिस अवस्था की आत्मा प्रेत होती है 
उसी श्रवस्था में रहती हैं इसका कारण यह है कि इस भ्रृतात्मा में जिस प्रकार वैश्वानर और प्राज्ञ श्रात्मा 
बने रहते. हैं, उस प्रकार तेजस आत्मा नहीं रहता । तैजस आत्मा सूर्य, चन्द्र और विद्युत से बनी हुई है । 
तंजस आत्मा में सूर्य चन्द्र का भाग अलग होकर केवल विद्युत्‌ का भाग ही साथ रहता है । किन्तु बढ़ने 
घटने की शक्ति दृक्ष या प्राशियों का ऊपर की ओर उठाना या शरीर का फैलाव इस विद्युत्‌ में सूमे चर 
के रस के याज्ञिक संयोग से होती है । प्रेतात्मा में सूर्य, चन्द्र के रस नष्ट होने से वह ऊपर जाने की शक्ति 
जाती रहती है | इस वास्ते यह यातना शरीर ज्यों का त्यों समान भाव से बना रहता है । इस सम्बन्ध 
थे यातना > की उत्पत्ति या परिवतंन का क्रम मनुस्मृति के १२ अध्याय में १६ से २२ श्लोक है 
शद्रूप से तिरूपण किया है । इस प्रकार भताः रे सो में उसके साथ महान आत्मा # 
क्षेत्रजञ्ञगात्मा भी अ्रवश्य ही है है । किन्तु हट हा 008 ग हा _, 5 है भोगकर 
दि सूर्य में जाती है, तो उसके आर 2 4 पी ं हक किक ५0, धीन है | 5 
य 6 सू ) साथ महानुगात्मा रहती है या नहीं यह विषय विचाराधीन हैं | 
श्रधिक सम्भव यही है कि जब तक ब्रह्मपथ श्र्थात्‌ मुक्तिमार्ग में यह भूतात्मा न जावे, तब तक इसे 
त्मा का महान्‌ ओर ६ इन दोनों आत्माओं से सम्पर्क (मेल) नहीं छूटता ऐसा ही मनु ने कहा है: 
तो धर्म पश्यतस्तस्प, या पञ्चातन्द्रितो सह । 


याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्पेह च सुलाइसुखम ॥ 


[ ३८४ ] 
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६8४ ब्रह्मविज्ञान के 
ज््््््ल्श्् कजा््ेखहञ्च्ल-लच् लत ____ 7 छा आओ 
तात्पयं यह है कि महान्‌ और क्षेत्रज्ञ ये दोनों भरात्मा इस भृतात्मा के . पाप और पुण्य को बड़ों 
सावधानी से साथ रहकर देखते रहते हैं। जित दोनों के साथ मिलकर यह शृताला मृत्यु के पश्चाद हे 
हल इस मनुष्य जीवन में भी मुख दुःख भोगता है यह मनुका सिद्धान्त उचित भी प्रतीत होता है वय कि 
5 त्नज्ञ आत्मा सम्बन्धी विज्ञान के विचार से कर यह मे हे पे है ' क्‍ 
ये पाप ण्घ क सं 4 ० | द्स !4%॥ 
य॑ का संस्कार उत्पन्न होते में भी ञ 
पुण्य का संस्कार उत्पन्न ही शर्मा में ही अहंड्भार 


ता * में 
यह पाप पुण्य संस्कार विशेषकर महान्‌ आल सजा हर द विज्ञान आत्मा में व हो तो के! 
हो इन संस्कारों को उत्पन्न करता है। मैंने किया है 0 भूतात्मा ईने तीनों के परस्पर _ क्‍ । 
ससकार उत्पन्न हीन हीं हो सकता | तात्पय पह है कि विज्ञान, गा र रत से कर्मों के संस्कार | 
हा से जो एक आत्मा का स्वरूप बनता है उसी मे को. ; कं का संस्कार | 
"के हीते हैं यदि ये तीनों आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ श एचात्‌ भी चद्धलोक यीं सुर्य लोक का द । 
"कक मानना होगा कि मनुष्य जीवन के अनु्तार गत ज्ञान और प्रपने किये हुए पे 2000० द 
गे ने ॥ 
दक नों आ्रात्मा साथ रहते हैं, इण ये उसे 
मान भी बना रहता है । पे 
५-गर्तिमार्ग 





(१-शरीर के भीतर # 


2). बस सृतात्मा में प्रधान प्रजात्मा वि अत्मा 5 
का ये तीन अवस्था धारण करके वि करता हैं किन्तु 
! 0९ विहार करता हुआ अन्त में कभी उसी र्‌ 2 दे । 2 

स शरीर रूपी रथ को छोड़कर दूसरे रथ की ग्रन्वेष ४ 
े करोड रोमकूप 


फेरण यह है 
जी यह है कि इस शरीर में अनुमात ३ कक शरा श 
ति छेद हैं। इन्द्रियादि इन सुक्षम/ है का द्र धीरे: भी 
>र पश्चात्‌ अधिक श्रग्ति हैं क्षय दर भर 
ते ज् ने (5 ५ दवा *- 
से जो अग्नि उत्पन्न होती है वह अं हर ष्टि में रत 


षेच 
रहती # की में 
ती है, वह शरीर के अज्ञी व गम लिंग 
री 





होकर एि 
पेद्धि "अब होती रहती हैं। “" ? ' नाता गा 
55 रहे एः रि | प्र 
में और पुष्टि बन्द हो जाती हैं! " का ग आती है ! मर 
सास 3; कप प गी कम होत॑ गे र 
की कमी के साथ-साथ अर्गि * प्न्न की के अं 
ह्मिक री 


की शा 
कक भी कम होती जाती है। 7 वा आध्यात् 
प में श्रन्न की आाहुति की न्यूनता सं हम है 
अंश ज्ञान को स्थिति का मुख्य कीर्र | पक मे व्यार्केल ४५ 
सड़कर अनात्मिक हो जाते हैं? 5 
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इस शरीर रूपी रथ को छोड़ देता है और दूसरे नवीन दृढ़ रथ का अन्वेषण करता है। उस समय यह 
अ्ज्ञान आत्मा शरीर के प्रत्येक श्रद्ध को इस प्रकार छोड़ता है जैसे कोई फल पकने पर अपनी टहनी को 
छोड़कर नीचे पृथ्वी की ओर गिरता है। उसी प्रकार यह प्रज्ञान आ्रात्मा शरीर को छोड़कर ऊपर 
भ्राकाश की ओर उड़ता है। किन्तु प्रथम यह पांव की ओर हटता हुआ सर्वाज्भु शरीर से धीरे-धीरे द्व्क्र 
के अग्रभाग में एक तिल मात्र ज्योति को लेकर प्रकाशित होता है, उस समय सर्वाद्भ शरीर को स्पश 
करने पर कहीं भी ज्ञान उदबोध न होते हुए भी केवल हृदय में कुछ होश रहता है और नाड़ी की 
फड़कन बन्द होने पर भी हृदय की धड़कन बनी रहती है । अन्त में हृदय को छोड़कर जाते समय ये सब 
इन्द्रियां और मुख्य प्राण और पच्च॒भूतों का अनुशय, वेश्वानर और विद्य तू इन सब को साथ लिये हुए 
ज्ञान आत्मा हृदय को लात मार कर ऊपर जाता है । नित्य उसके साथ रहने वाला महान्‌ और विज्ञान- 
आत्मा भी प्रज्ञान के साथ चला जाता है। प्रज्ञान श्रात्मा यदि पापी है तो पाप के बोभसे दबकर हृदय के 
नीचे किसी न किसी अज्भ से निकलता है । पाप पुण्य समान होने पर हस्त आदि के द्वारा लिकलता है, 
और उत्तम जीवों की आत्मा मुख, चल्षु, श्रोत्र या मस्तक के मार्ग से निकल जाता है। उसके निकलने के 
लिये हृदय से चारों श्रोर नीचे ऊपर फैले हुए जो हितानाम की नाड़ियां जो पहले कही जा चुकी हैं, 
उन्हीं नाड़ियों के नीचे या ऊपर किसी ओर प्रज्ञात्मा निकलता है। यही हितानाड़ी शरीर से बाहर 
निकलने के लिये इस शतात्मा का शरीर के भीतर सबसे प्रथम गति का मार्ग है । 


( २-स्थूल शरीर छोड़ते समय. आत्मा के सूक्ष्म शरीर का परसाणु) 


इस भूतात्मा की सब मिलकर ७ अवस्थायें होती हैं 

्रौर मुक्ति इनमें मूछ, सुषुप्ति और मुक्ति इन तीनों दशा में 
ें । में जे ३ हक 4" ं ह 

के अनुसार अ्रशरीर होता है। क्योंकि श्रात्मा के निजरूप में कोई शरीर नहीं है । किन्तु जाग्रत्‌ या मोह 


अवस्था में बाह्य स्थुलशरीर का अ्रभिमान र्जता हुआथा आत्मा स्थुलशरीर परिच्छिन्न होता है, केवल 
नखाग्र और केशाग्र को छोड़कर सर्वाज्भ शरीर में व्याप्त रहता है। इसलिये शरीर का परिमाण ही उसे 


आत्मा का परिमाण है| अवशिष्ट दो अवस्था स्वप्न भ्रौर मृत्यु-इन दोनों में यह आत्मा अज्जष्ठ पा 
मित शरीर रखता है। अहझात्मा यद्यपि अ्ज्भ षठ परिमित ही इस शरीर में सर्वदा रहता है, किन्‍्ठु 
वही इस विशाल शरीर में सूक्ष्मरूप से पसर 


( फेल ) कर अधिक देश व्यापी हो जाता है। किन्तु ईसे 
स्थुलशरीर का सम्बन्ध छूटने पर फिर वह अपने परिमाण में आकर श्रद्धप्ठ परिमित हो जाता है । 
हल तस्जा मी भी यह आंत्मां इसी अ्रज्ध ष्टमात्र शरी र से विचरता है और मृत्युकल में भी श्रज्ञ,"“ 
मं सिला ह ते ही इस स्थुलशरीर से बाहर होता है इसीलिये सावित्री सत्यवान्‌ के उपाख्यान में पुराणी 


तय सत्यवतः कायात्‌, पाशबद्ध वशद्भतम्‌ । 


अज्ञ प्ट्मात्र पुरुषं, निश्चकर्स यमोवलात ॥॥१॥। 


यद्य पि प्राज्ञात्मा अपने स्वरूप से श्रशरीर होने के कारण कुछ भी आरायतन नहीं रखता तथापि 
भूतों का अनुशय, पत्चदेवता, छन्द, स्ताम आदि दश अवयव का विराट महानआत्मा, क्षेत्रज्ञश्रात्मा आदि 


-जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, मोह, मूर्छा, क 
आत्मा-धरूम, ज्योति, जल, वायु, मेघ श्रार्दि 


[ ३८५६ | 
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कितने डी ७-४ _ ु ५ ; रा 
ने ही कर्म व!सना संस्कार के सम्बन्ध से वह यज्ञात्मा ग्रशरीर भी संशरीर वना हुआ निकलता है 
भी देखी गई है | लघुता से ऊपर की 
ग्रज्भा ष्ठ मात्र कहा गया है । 





चक्र डी श 7 5+<- व ् ०७ 
कि शरीर के अ्रवयवों के कारण इस भूतात्मा में युष्ता, लघुता 
र गुरुता से नीचे की ओर गति होती है। इसी शरीर का आए 


प्रत्ययज्ञान 


पश्चात्‌ इच्ियजन्य ज्ञान ) 
ु कु थले जाता है। उसे 
भू न कोर > >्ों इन्द्रिय प्राणा कोस गे 
भूत आ्रात्मा शरीर से बाहर निकलते समय पति "| चक्कर इन्द्रियों से 
मय इन इन्द्रियों का अग्नि ह वायु, सूर्य 'चों देवताओं के साथ जा 0 
के कक कक गह॥ अंकल हर आह की है 
कप तक झौर देवताओं से इन्द्रियों तक : (श्मि का प्रतिसत्थान 
जो है इसी कारण जिस प्रकार आंख बन्द करत से हे 
रो रहिक उजड | 
भी <अाक नहीं होती, उसी प्रकार ४६ 
जि, 'द्रय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता चाहिये बॉ, 
रो हइ कहते हैं, जिससे पांचों इन्द्रियों का सः ता हा : 
सार की लेकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गधों की उद्‌बुड ” में पहुंचने तक किखित-कि व गैंग बना 
+ / & न्द्र्म है | 
९ उस समय अर्थात्‌ पृथ्वी को छोडने के पश्चात्‌ | त्मा को प्रार के सर्व ह 
शान उत छः सु हते से प्राज्ञात्मा ही मत का सच्ा- 
'पन्न होता रहता है। वंश्वानर के बनें कारण 3 गेत 
लन ९ । किन्तु तैजस प्राण का सूर्य रस चन्द्र में 
ः है। तात्पय यह हैं कि जाता है । ?४ ं स्मरण 
हैजि ढ्‌ 2] व्पन्न हों जाती है पंस्कार क्री हीं लेकर 


से मत ५.०७ वि > पस्कार 3९ 
पर उन पांचों विषयों का सैर 
केवल मे ॥र मलित शर्त होता हैं 


( मृत्यु के 


पपशे आर 
तर आदि विषयों का संयोग यथार्थ स्पष्ट होते से हर 
शान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता ईए गे 
गं पु 
शु। 20272 उ्योति /स्वलप है, 2 हा है 
श आर में से त्रिात है में बठा 5 और 
न्योति है कप मन; प्राण वा है. 53 अर्थात्‌ ईते तीर 0४ हे हे शत रहा, रत हा 
भत्ते, भाण चला जज लेप ज्ञात की भागे 220 स्व जो मरते के गे का प्रकार के 
भज्योति दे 3३ 7 है। किस्तु तीर 0 (2 दर्शन मी 
हे नह अच्छ रह हे से कृष्ण कहलाता ला अनच्छ है द्सा मे कर्मों क्को पुण्य कट कहते हैं । 
ता च्छ' है वाक्‌ की पुष्टि करने  + सहकारी हो ऐसे कर्मों की विकार है! 
विरोध ने को उत्पन्न करने वालो अंथवों के लग वाले; हो वात 
पैसों को उत्पन्न शवा शर्त हि के पांच 27 
४ को उत्पन्न करने वालें मं तों के 
कल ओर पाप क़ृष्ण है | कीर्मे और | 20822: द्रयों ते 
कि पेक्‍्कर इन्द्रियों से देवताओं तर्क ग्रोर द्वेवतार्शि 
॥ [ ३८५७ | 
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इसलिये पाप होने पर भी ज्ञान के सम्बन्ध होने न होने से इसमें भी तारतम्य है। श्रर्थात्‌ काम 'अच्छ' 
हैं, भूतगण 'अनच्छ' है, किन्तु पुण्य कर्मों का शुक्र अ्रच्छ” श्रौर पाप कर्मों का शुक्र अनच्छ है श्लौर इसी 
प्रकार अर्थ भी जो वाक्‌ के विकार हैं वे तीन प्रकार के हैं। स्वतःप्रकाश, परप्रकाश, रूपप्रकाश या अ- 
प्रकाश । इनमें श्रादि के दो जो अच्छ हैं वे शुक्ल कहे जाते हैं ओर तीसरा अनच्छ होने से कृष्ण कहा 
जाता है | तात्पयं यह है कि श्रात्मा से लेकर जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ दो भागों में बटा हुआ है । जो स्वयं 
प्रकाशवान्‌ है, या प्रकाशवान्‌ से सम्बन्ध रखता है वे सब शुक्ल हैं श्रौर शेष जो प्रकाश विरोधी हैं वे सब 
कृष्ण हैं । 


इस व्यवस्था के अनुसार गति के मार्ग भी दो प्रकार के होते हैं | देवयान, पितृषान-शुक्लमार्ग को 
देवयान, और क्ृष्णमार्ग को पितृयान कहते हैं । इन दोनों मार्गों का शरीर में ही श्रात्मा के उत्क्रमणकाल 
से प्रारम्भ होता है । 


इस आत्मा को उत्क्रमणाकाल में इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग पर सवार होने के लिये 
कई कारण होते हैं, जिनमें दो मुख्य हैं, एक श्रवस्था, दूसरा कम । अवस्था जसे स्वप्न की दशा में अथवा 
सुषुप्ति की दशा में जब कि प्रज्ञान आत्मा को साथ लेकर विज्ञानअआत्मा पुरीतत नाड़ी में चला जाता है तो 
यदि उसी समय प्राण का उत्क्रमण हो जाय ती ऋृष्णमार्ग होता है । क्‍योंकि सोते से जागते समय जिस 
प्रकार प्रज्ञान, विज्ञान दोनों आत्मा एक बारगी भूतों में दोड़ आते हैं उसी प्रकार उत्क्रमण या मृत्यु में भी 
उन्हीं भूतों में श्रज्भू २ में पृथक २ समा जाते हैं और भूतों में ही ज्ञान या चेतना से भ्रष्ट होकर लीन हो 
जाते हैं। भूत के तम में प्रवेश होने के कारण वह आत्मा कृष्ण मार्ग पर सवार हो जाता है, किन्तु उसकी 
गति नहीं होती । कृष्ण मार्ग पर आरूढ़ होकर भी इस भूतमय पृथ्ची के इद गिर्द भूवायु में परिभ्रमण 
करता रहता है। यदि उस आत्मा में जीवनकाल के पुण्य कर्मों का बल हो तो वे पुण्यकर्म धीरे २ उस 
ग्रात्मा को अ्रन्धकार से प्रकाश में लाने की चेष्टा करते हैं, ओर श्रस्त में किसी समय प्रक्राश में आ्राकर 
गति वाली वह आत्मा हो जाती है। कर्मानुसार लोक लोकांतरों में कर्म भोग करके कदाचित्‌ जन्म लेती 
है यह एक क्ृष्ण॒मार्ग का उदाहरण है | इसी प्रकार कितनी ओर भी अ्रवस्थायें हैं जिनमें भी ऊपर लिखे 
अनुसार आत्मा विह्लल होकर कृष्ण मार्ग पर सवार होता है, और उसकी भी गति नहीं होती । वे अ्रव- 
स्थायें ये हैं-विषप्रयोग+-भृ गुपतन, अर्थात्‌ ऊपर से गिर पड़ें, तरुनिपातन, जलमज्जन ( डूबना) ब्रग्निदहन 
भयविद्धलता, पृष्ठेहत ( श्रर्थात्‌ लड़ाई में खेत छोड़कर भागता हुआ मारा जाय ) इस प्रकार की और २ 
हालतों में भी आत्मा की गति नहीं होती किन्तु इनमें श्रात्मघात की इच्छा न रहने से अरगति कही गई है । 
किन्तु यदि श्रात्महत्या की इच्छा से मरे तो उसकी घोर नरक में गति होती है, जैसा कि वेद में 
लिखा है-- 

असूर्या नाम ये लोकाः, श्रन्धेन तससा व॒ता: । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, येके चात्महतो जनाः ॥॥ 


आकाश के अनुसार व्यापक चिदात्मा प्राणों के सम्बन्ध से इस योग्य हो जाता है, कि जिससे 
परिच्छिन्न होकर शरीर के साथ बद्ध रहता है। यह प्राण प्रधानरूप से २ प्रकार के हैं-देव . और असुर । 


40२८2: | 
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इनमें देव दो प्रकार के हैं-अश्नि और सोम । इन दोनों को पृथक्‌ २ समभने के लिए सोमवाले प्राण को 
पितर कहते हैं और अग्निवाले को देवता । तात्पय॑ यह है कि प्राण ३ प्रकार के-हैं-देव, पितर, असुर । जो 
प्राण सूर्य से निकलता है जो अनन्तरूपों में आकर प्रकाशवान्‌ हो जाता है उसे ही देवता कहते हैं । किन्तु 
जो प्राण देवता न होने पर भी अग्नि के साथ मिलकर अग्नि बन जाता है, और पहले जो: अप्रकाशवान्‌ 
था कृष्ण था पश्चात्‌ जलकर शुक्ल अर्थात्‌ प्रकाशवान्‌ हो जाता है, जो प्रायः चन्द्रमा से श्राया करता है 
उसे पितृश्राण कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा असुरप्राण है जो कृष्ण रहता है और जलने पर भी 
कभी प्रकाशवान्‌ नहीं होता, जैसा कि प्रृथ्वी का रात्रि के समय कृष्ण अन्धकार पृथ्वी का अपना रस है जो 
पृथ्वी के प्रृष्ठ से निकल कर रथन्तर साम तक चारों ओर व्याप्त है, वही असुर है । इसी प्रकार चन्द्रमा 
की भी कृष्ण छाया जो चन्द्रमा से निकल कर चारों ओर व्याप्त है, और जो अमावस्या की रात्रि जो कि 
हमारे सामने है वह भी असुरप्राण है । चन्द्रमा या पृथ्वी दोनों कृष्ण हैं और इनका प्राण असुर है । यद्यपि 
ये दोनों सूर्य के सन्‍्मुख होकर प्रकाशमान्‌ हो जाते हैं किन्तु विश्वास रखना चाहिये कि पृथ्वी या चन्द्रमा 
के काले किरण जलकर भी प्रकाशवान्‌ नहीं होते । किन्तु वे दोनों किरणें निज के रूप में ज्यों के त्यों सदा 
बने रहते हैं । किन्तु सूर्य के किरण उनके ऊपर फंलंकर उनको ढकेलते हैं । इसीलिए वेद में सोम की 
प्रशंसा में लिखा है कि--- 

“स्बं ज्योतिषा वितमो बर्थ” अर्थात्‌ तुम प्रकाश से अन्धकार को ढकेलते हो । यह सोम के 
- वास्ते है । 

तात्पर्य यह है कि सूर्य का प्रकाश हट जाने पर वहां पहले से विद्यमान ही, अन्धकार दीखने लगता 
है । वह अन्धकार प्रकाश से कदापि नही मिलता, इसलिये उस कृष्ण अन्धकार मय प्राणों को असुर कहते 
हैं । किन्तु उसके विरुद्ध सूर्य का प्रकाशमय प्राण दिव्यमान होने के कारण देवता कहा जाता है । यह देव 
प्राण अन्धकार में कदापि नहीं रहता । इन दोनों प्राणों के अतिरिक्त तीसरा वह प्राण है जो कि असुर 
प्राण वाले पिण्डों के ऊपर प्रतिमूछित होकर देवता का प्राण उन असुर प्राणों को ढके रहता है जसे 
चन्द्रमा की चांदनी । खुलासा यह है कि गरम ताववाला प्रकाशवानु प्राण सब अग्नि है भ्रोर देवता प्राण 
है, शीतल प्रकाशवान्‌ सब सोम है, और पितर है और बिना प्रकाश के कृष्ण किरण जहां कहीं जगत्‌ में 
दीखे सब असुर प्राण है । इन तीनों में पितृप्राणा, देवता और असुर इन दोनों के मिलाव से बता हुआ है। 
इसलिये उसका सम्बन्ध देवता और असुर इन दोनों के साथ है, इसीलिये मनु भगवान्‌ ने कहा हैं कि-- 
“पितृभ्यो देव दानवाः ह 

श्र्थात्‌ पितरों से देवता और असुर उत्पन्न होते हैं क्योंकि पितरों में ये दोनों प्राण शामिल हैं । 
इसलिए पितृश्राण को पृथक न मानकर प्रधानरूप से दो ही प्राण माने जा सकते हैं देवता और असुर- 
इनमें देवता सदा शुक्ल है और असुर सदा कृष्ण है। जीवश्मात्मा में देवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति 
दोनों नियम से रहती है, किन्तु इनमें कर्मों के अनुसार मात्रायें घटती बढ़ती है । यदि आत्मा में दवी प्राण 
मात्रा बढ़ जावे तो वह श्रात्मा शुबल है और मृत्यु के पश्चात्‌ वह आत्मा शुक्लमार्ग से ही गमन करता है । 


किन्तु यदि उस श्रात्मा में आसुरी प्राण मात्रा अधिक हो गई है तो उसके प्रभाव से वह आत्मा ऋष्ण है 


इसीलिये मृत्यु के पश्चात्‌ वह आत्मा कृष्णमार्ग से ही गमन करता है। 
[ ३८६ ] 
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शक्ल या कृष्ण मार्ग के ५ पर्व 


शुक्लमार्ग या क्ृष्णमार्ग इन दोनों में कई मंजिल या पवे हैं । १-कर्म, २-ताड़ी, रे८दिंकू ४“ 
ग्राकाश और ५-काल ।॥ 


१-कर्म 


प्रत्येक जीव आत्मा अपने इन्द्रिय और शरीर के कारण कुछ न कुछ कर्म सदा करता ही रहता ' 
ही रहतां है । प्रत्येक कर्म करने के पश्चात्‌ उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ-कुछ अ्रसर पहुंचता है झ्ौर 
उसी असर को संस्कार कहते हैं । यह संस्कार यदि देव प्राणों का संग्रह करने वाला है तो उस कर्म को 
पुण्य कर्म कहेंगे । किन्तु यदि वह संस्कार आसुर प्राण से बना हुआ है तो उसे आत्मा कृष्ण हो जाता 
है जसलिये उस कर्म को पाप कर्म कहते हैं । पुण्य के बल से आत्मा हलकरा होता है और वह देवता की 
ओर ऊपर को जाना चाहता है । किन्तु पाप कर्म से आत्मा भारी होता है और वह उपर न जाकर 
पृथ्वी को ओर नीचे ही गिरना चाहता है, इसलिये पाप को पातक श्रर्थात्‌ गिराने वाला कहते हैं । यदि 
आत्मा में पुण्य कर्मों का संस्कार है तो वह्‌ शुल्क मार्ग से जायगा, और पाप कर्मों के संस्कार वाली 
कृष्ण मार्ग से जायगा । 


इन कर्मों में यज्ञ, तप, दान-यही तीन कर्म ऐसे हैं जिनसे आत्मा शुक्र मार्ग से चलकर देवलोक में 
जाता है। किन्तु इष्ट, आ्रापूर्त, दत्त-ये तीनों कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं, किन्तु इनके कृष्ण मार्ग 
में जाकर भी आत्मा नरक न जाकर पितृलोक में जाता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो 
कर्म हैं जिनको पाप कहते हैं वे पातक, श्रनुपातक, उपपातक, महापातक, अ्तिपातक्‌ू, मलिनीकरण, 
संकरीकरण, अपात्रीकरण, जातिशभ्र शकर इस प्रकार पाप नौ जाति के हैं। इनके अ्रपात्रीकरण करते से 
आत्मा में श्रातुर प्राण का संस्कार होकर भारीपन आ जाता है वह ऊपर सूर्य की ओर न जाकर पृथ्वी 
से नीचे गिरता है और ये ही अधोगति कहलाती है, यह मुख्य कृष्णमार्ग है। इस प्रकार कर्म से शुर्वर्लः 
माग, कृष्ण माग का भेद जानना चाहिये । 


२-नाड़ी 


ऊपर कहा जा चुका है कि आत्मा का निवास स्थान हृदय से चारों ओर हितानाड़ी नाम की 
शरीर में व्याप्त हैं। उन नाड़ियों में हृदय से ऊपर मस्तक तक नाड़ी की सब शाखायें शुक्ल मार्ग हैं. / 
हृदय से नीचे मूलाधार तक सब शाखायें कृष्ण मार्ग हैं। हृदय से उत्क्रमण करती हुई आत्मा यदि ऊपर 


को नाड़ियों से गमन करे तो वह शुबल मार्ग से जाता है, श्रौर नीचे की नाडी से उत्क्रमण करती हैँ 
श्रात्मा कृष्ण मार्ग से जाती है। | 


३-दिक्‌ 


- जो जीव आत्मा पृथ्वी पर बसते हैं-पृथ्वी से उत्क्रम 


ण होने त करते हैं । ड्स 
प्रश्न का विचार करने परदो ही मार्ग स्थिर होते हैं, रोम 7 आर गति मे 


उत्तर श्र दक्षिण । तात्पय यह है कि पृथ्वी 


[ ३६० ] 


_ 














र्वापर वृत्त के प्रोर चौवीस-चौबीस गगगरबाइकाइा | 
द्वारा पांच किये जाते हैं | -विषुवत्‌ इत्त के दोनों भोर चहफ् ४ 
भाग किये जाते हैं पुवत्‌ का दोनों के बीच में ऊष्णकटिवन्ध 


हि ((४7९८८४) और मकर(0०४.70077) वृत्त पु70[7०) 

( 40770 20॥6) 5 उसमें ग्रहों पे कर ह के रा सूय किरणों का दबाव ग्रधिक रहता है ५८१४४ 
के उसमार्ग में होकर झात्मा को जाने में बाचा होती है इसी प्रकार दोनों ध्रवों (?0॥४४) से ० ! 0. १ 
भ्रेंश तक शीतकटिबन्ध ([ांह्ठांत2070) है, वहां तक बरकम होने के कारण १ ८६ 
अगत्या (लाचार) ऊष्णकटिवन्ध और शीत कटिव' में अर्थात्‌ गा कप 0: 

किया ही आत्मा जा सकता है वे मध्य कटिबन्ध े 00 क्‍ 9, 7! 
ण को पितृयान कहते हैं शुबल मार्ग का आत्मा उत्तर ४१३ 8 

को निर्देश का आत्मा दक्षिणमार्ग अर्थात्‌ पिंतृयान से जाता है गही *+ 
(बताना ) पुराणों में इस प्रकार हैं-+- , 


गग॒वीथ्युत्तर यच्च, 
उत्तर: सवितुः पन्‍था देवयाने 


उत्तर यदगस्त्यस्य 
पितृवानः सर्वेपन्था, 


अर्थात्‌ नागवीथी से उत्तर शौर सप्तर्धि से दर्शिरं बा 
ग्रजवीयी ० 


॥ कब श्रगस्त्य के तारे से जो उत्तर 
भाग है ॥२॥ 


(नागवीथी श्र अर 


रच गीस-वौबीर्स 
भें से उवतृबृत्त (4ुए््वाधा) के दोनों तर है २७ 


शेर मण्डल या ग्रहमण्डल विद्यमात हैं 


क्ति 


भे आकाश मण्ड में बंट 
ल तीन भाग 


श 4( क्ष 
भागों पैतीयांश को जरदगवमाग भ्ौर उन भागों 


पी मे हरएक तीन-तीत भाग में बंद हैं मा में उत्तर 


हि 
'गजवीथी और नौ वीथीयां हैं, जिनमें ऐंग मांग 
हें, भर ऐरावतवीथी” हैं । और मय 0 

वेश्वानर मार्म में--गश्रजवीथी है । 


रा पकार सब से उत्तर ताग्रवीथी है! 
गे अजवीथी है, उससे भी दक्षिण पद 


रे [ ३६१ ] क्‍ 
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ऐरावत जरदगव . वेश्वानर 
उ ध्रुव | 
त्ता | ग्राज दश्रुव 
देवयान पिठ्यान 


कक विषुवत्‌ मकर 
४>अआकाश 


आकाश में सूर्य जहां स्थिर है वहां से वह चारों ओर किरणों को फैकता हुआा श्रकाई का एक 
महाविशाल मण्डल बनता है, पुराणों में उसी को ब्रह्माण्ड कहते हैं । इस ब्रह्माण्ड का सिर सूर्य हैं, किन्तु 
यह प्रकाशमण्डल चारों ओर जहां समाप्त होता है उस सीमा को लोकालोक [प्रकाश भ्रप्रकाश) कहते 
हैं-यही लोकालोक ब्रह्माण्ड का पॉव' है| सूर्य से लेकर लोकालोक तक जो श्राकाश है उसी के कर 
कहीं यह हमारी पृथ्वी है । इस पृथ्वी के कारण उस श्राकाश के दो भाग होते हैं। एक पृथ्वी से सूर्य व 
जो कि सिर की ओर होने के कारण ऊँचा कहलाता है, शोर दूसरा पृथ्वी से लोकालोक तक जिसे पाँव 
की ओर होने के कारण नीचा कहते हैं । ऊँचा आकाश उत्तर मार्ग है वही देवयान है और नीचा आकाश 
दक्षिण मार्ग है वही पितुयान हैं। इस पृथ्वी से जब कोई आत्मा उत्क्रमण करेगा तो उसके लिये आ्राकाश 
के दो ही मार्ग हो सकते हैं--उत्तर अर्थात्‌ सूये की ओर श्रथवा दक्षिण भ्र्थात्‌ लोकालोक की ओर । सत 
की ओर जाने को उत्तम मार्ग और ऊध्वंगति कहते हैं, किन्तु उस के विरुद्ध जाने को अधम मार्ग या 
ग्रधोगति कहते हैं इसीलिए वेद में लिखा है-- 


है सती अशुणवं, पितृणामहंदेवानामुत मर्त्यानाम्‌ ॥| 
ताभ्याभिदं विव्वसेजत्समेति, यद्न्‍तरा पितरं शातरं व ॥॥१।। 


आर्थात्‌ जो सूर्य पिता और पृथ्वी माता के बीच में जहां जो कुछ है वह सारा विश्व पृथ्वी 8 
छोड़कर यदि जावे तो उसके लिये मैंने दो ही मार्ग सुने हैं। एक पितरों का और दूसरा देवों का अर्था 
पितृयान और देवयान ये दो ही मार्ग मरणधर्मा जीवों के लिये निश्चित हैं । 


अकाल ० 


काल के सम्बन्ध से शुक्लमा्ग और क्ृष्णमार्ग पांच-पांच पर्व के मियत हैं । इन पर्वों में जितने 
काल-वाचक शब्द हैं वे वास्तव में कालवाचक न होकर उन-उन कालों में रहते हुए अग्ति और सी” है 
स्थिति को करते हैं। शुबलमाग्ग के पांच पर्व ये हैं--अ्र्ची, अरह, मासका गम प वर्ष का उत्तरायर!। 
और देवलोक संवत्सर ये सब पर्व काल के अवयव हैं | काल के देवता सूर्य अर चन्द्रमा हैं। की 
स्वरूप का निर्णाय इन्हीं दोनों की चालों से होता है । इनमें सूर्य की गति मुख्य है । तात्पर्य यह हें कि 


कर 9] 
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को देवलोक संवत्सर कहते हैं। उस 


उसके चारों शोर फिर गाने 4१, 
[स नीची, इसलिये विषुवत्‌ इत्त से कटने के ४ | 9 


धर जो प्रकाशमण्डल चारों ओोर व्याप्त है 
सेवत्सर में क सर्य से प्रथ्वी ऊँची जाती है भौर $ मे 
में ६ मास तक सूय से प्रथ्वी ऊँची जातो है ५ अधिकता और म्यूतता पर 


का वर के > ०५ ज ७. 3: । गें में सोम के 
रण संवत्सर के दो भाग हो जाते है । ७ न दोतों में जे जानें “पर जो सूय का प्रकाश ६ मास 


को जिले जाती है के नी 
हि गज सिल प्रकारफी ता आओ के रहती है भोर सोम की कम । इसी श्रकार जे 
ग्रधिक प्रग्ति की मात्रा कम और 


पके पथ्वी पर ग्राता है, उसमें अग्नि को मात्रा ता 
(वी सूथ से ऊंची चढ़ती है, तो उस पर जो सूर्य का प्रकाश अर ; के प्रग्ति भिन्न प्रकार की होती है 
पर से सोम की मात्रा अ्रधिक झा जाती है इसलिए 2 कई प्रकाश बढ़कर चर्कमा के द्वारा सूर्य 

इसमें भी ६ मास की प्रतिमास में भी अधिमास में चेक है कला भ्षीण होने के कारण दिन हा 
फीप | ५. में चन्द्रमा के 


क मांस में चर्क्मा 
का प्रकाश उ- इसके कारण ९५ 
गे श॒ चन्द्रमा के द्वारा कम आता है । 
१८ की: में भी २९ अहो रात्र 


बढ़ती घट - ्् द् 

* घटती दो अवस्था होती हैं, इस मास ै , किन्तु रा ८ 

० बे प्रवस्था होती हे | ण पर संमुख आता है, हि. थीं और धूम । पर 
देन और रात्रि दिन में, सूर्य का प्रकोश £ 7 गत 

अर दा: द; चि त्रि 

हो दोनों भागों में बध । # हे लीकाजी जहाँ (र॒ वायु की रस 

अस्ति का या चन्द्रमा का या तारों को थीं 2 स्वन्ध खोडकर 400 क्षण तक ये 
गीता हुआ हे के किन्तु प्रकाश का धर एक हे 
(वित्त हुआ दा वह सब ग्र्ची है तु एक वे 


रोशनी क तु त्पर्य यह सा 
जात्न का) घूम है, ( 248 ) कहलाता है। ता ।ते होते कील * पांच 


पांरा ज & में छ प्र 
टा जाय त्ञो बड़े भाग में छोटा के -सूर्य सम्वत्सर ! 
४-उत्तरायरणं, * 


ग्रग्ति 


शुक्ल 
-“१-अर्ची, २-दिन, रे-शुवलपक, द्ध सम्वर्त्सर | 


-च 
णायत, + 
हल “धूम, २-रात्रि, रे-#ै०्णप्ष, हट 
) || हि ञ्र 
न हें में संदी 
पित.. एप यह है 5 जनों ही लोक ध्वीलीर 
हे ढक ज त्माते त्‌ हि प् ह 
पथ ; देव लो क्र । रे डे ५ पा ध्यलोक कहते . हे रा तिर्मित 
भे रेवलोक में अर >अयकाब & है, वर्योर्कि दस ऑर्र्ती वो उसकी पितृलीई 
३ पेके है हे ; त्मा जाया करता €। ही न होता है हि: देखते 
कि, | और विद्या । जब कि आत्मा के कर में जाती है प्रायः दें 
' भें दि श्रात्मा विद्याप्रधान हो वो वह देव >लिए सी 
गज "में भर विद्या ये दोनों ही ओतप्रोत रह गे अिदेवल दि कर्मी ग्रीः 
ि हि परि> 3 ् न्तु पिदृल गे >> । याद हु 
५ शी है नेमणा करना पड़ता हैं । का द्ट क्षिगार्यर्त 
३॥| छोड्ने ३ बसे प्रथ चन्द्रमा 
के पा... * के पश्चात्‌ सबसे प्रथम 776 
न ते का शरीर से निकलकर दर्क्षिणर्गाँं मर रे 
। ५: कि ; 5 विद्या? ््र्मी र्य 
५ पत्र है पहुचती है। किन्तु यदि आत्मा गोती हुई तक की हू 
पे पे भाग र्चीं त्त ये है ४3865 ब्रार््मी | 
अर्चो, दिन जशुवलपक्ष, उत्तर ग में: 6 35% +& 
5 के रा भा गं में ६ ८ 
भेकाशित है। चन्द्रमा * गम मे 
पे देवलोक में जाती है किस्तु चर्म. 


॥ | ३६६ | 


जे से 
वह 
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च्य्य्ख्ु्ल़्;  ;नद:- 











की श्रोर रहती है, इसलिए चन्द्रमा से वह आत्मा भी नीचे दक्षिण की ओर जाती हुई नीचे दक्षिण में 

लोकालोक तक जा सकती है । तात्पय यह है कि दोनों आ्रात्माओं को चन्द्रमा तक अवश्य जाना पड़ता है, 

किन्तु चन्द्रमा से आगे पितृलोक या देवलोक के लिए आत्मा के मार्ग भिन्न-भिन्न हो जाते हैं | यद्यपि 

शास्त्र में चन्द्रमा को स्वगंद्वार कहा है, तथापि येह प्रशंसामात्र है | चन्द्रमा से जिस प्रकार स्वर्ग में जाते 
. हैं, उसी प्रकार चन्द्रमा से नरक में भी जाते हैं । 


गति का स्वरूप अच्छी तरह जानने के लिये ब्रह्माण्ड की स्वरूप संस्था जानना आवश्यक है और 
ह इस प्रकार है। ब्रह्माण्ड के मध्य में सूर्य है उसका प्रकाश मण्डल जहां तक जाता है उसे ही लोका- 
लोक कहते हैं। लोकालोक उस अचल सीमा का नाम है, जिसके भीतर की ओर लोक श्रर्थात्‌ आलोक 
प्रकाश है और बाहर की ओर अलोक भ्रर्थात्‌ श्रन्धकार है। इस सूर्य प्रकाश के भीतर सूर्य से लेकर 
लोकालोक तक करीब २ समानान्तर धरातल में कितने ही ग्रहों की संस्था उत्तरोत्तर बृहत्‌मण्डल बनाती 
हुईं सूर्य की परिक्रमा करती है । उनमें यह हमारी पृथ्वी भी एक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध, 
शुक्र आदि शतशः ग्रह हैं, उन सबको पुण्य लोक कहते है । ये सब लोक पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य का प्रकाश 
अ्रधिक रखते हैं श्र हमारी आत्मा भी सूर्य के प्रकाश से ही बनी हुई है । इसलिये उन लोकों में सूर्य का 
प्रकाश अधिक पाकर आनन्दित होता है, यही उनके पृण्यलोक होने का कारण है । उन सबसे अधिक 
आ्रानन्द सूर्य में है इसलिये सूर्य ही प्रधान स्वगं है । 


ऐसी दशा में पृथ्वी से लेकर सूर्य तक प्रकाशमय समधरातल को सुषुम्णा नाड़ी कहते हैं, इसी 
सुषुम्णा नाड़ी से बद्ध होकर हमारा जीव आत्मा पृथ्वी से सूयं तक जा सकता है और इसको “ देवपर्था 
कहते हैं । अ्रथवेणवेदसंहिता में “स्कम्भ” के नाम से एक देवता का वर्णन है। वह ठीक इस सुषुम्णा 
नाड़ी से तियेक्‌ मार्ग में जाता है। यह हमारी पृथ्वी प्रतिदिन ६० घड़ी में परिक्रमण करती हुई अपने 
परिक्रमण का पृष्ठीय केन्द्र आकाश में जिस बिन्दु को बनाती है उसे 'ध्रुवबिन्दु' कहते हैं । इस श्रुव से 
२४ अंश के अन्तर पर एक दूसरा बिन्दु है जिसे 'कदम्ब' कहते हैं वह इस पृथ्वी की वाधिक गति के मार्ग 
श्र्थात्‌ क्रान्तिदृत्त (5०॥७४०) का पृष्ठीय केन्द्र है । इस कदम्ब बिन्दु से ध्रुवबिन्दु तक रखा को त्रिज्या 
(7९४0|05) मानकर यदि बृत्त बनाया जाय तो वह ४८ अंश के विष्कम्भ या व्यास (॥9क्वाव867 ) की 
व्याप्ति का रहेगा । इसी प्रकार दक्षिण श्रुव भौर दक्षिण कदम्ब में भी ४८ अंश का विष्कम्भव्त होगा ! 


यह विष्कम्भ दक्षिण कदम्ब से उत्तर कदम्ब तक सर्वेथा खड़ा माना जाता है इसको ही श्रथवंण संहिंता 
में स्कम्भ कहा है । | 


पृथ्वी से सूये तक जिस प्रकार सुषुम्णा मार्ग है और जिसे देवपथ कहा है वैसे ही सूर्य से ऊपर . 
की ओर कदम्ब का ऊपर वाला आधा भाग है वह देवयान मार्ग की दूसरी शाखा है और इसे ही “हनी” 
पथ' कहते है । जिस प्रकार देवपथ में जाने वाली आत्मा सूर्य में पहुंचकर स्वर्ग के मार्ग को पूरा करती 
है, उसी प्रकार सूर्य से चलकर ब्रह्मपथ में जाती हुई जीवश्रात्मा कार्य ब्रह्म तक पहुंच कर सगुण मुर्क्ति 
पाती है किन्तु उससे भी आगे चलकर कारण न्रह्म तक पहुंचे तो निगुरण मुक्ति पाता है। तात्पयें यह हैं 
कि सूर्य से ब्रह्म तक मुक्ति का मार्ग है इसलिये “ह्मपथ कहलाता है। देवपथ में गया हुआ फिर उलदी 


४ पा बा 








बल हे श्‌ 

र हु के आकर्षण के कारण इस छोटी सी 
को “अपुनरावंतन” भी कहते हैं | इस प्रकार 
र्ग की भी दो शाखायें हैं | एक पितृ- 


पृथ्वी में अ 

आता है किन 
पृथ्वी की शोर के भग् क में गया हुआ आत्मा भ्र 
देवयान मार्ग कद #*कहः- सर नहीं पाता, इसीलिये इस मार्ग 
वर्ग शाखायें रि 

3 +्नेकइीकलकन-, ०. होती हैं.। इसी प्रकार पितृयान मे 

न्द्रमा के भ्रप्रकाश भाग से आरम्भ करके यम (शति) के प्रकाश 
भाग तक 


पितृ 

स्वर्ग पथ 5 

जे थहे 

सृय॑ हा हर और यम (श 

हा सनकी फिकरन- हक छ के अप्रकाश भाग मे प्रारम्भ करके लोकालोक तक तारकीय था है वहां 
गो लॉकरसत हे से । सूर्य प्राण से बनी हुई ग्रात्मा की अलेस्त क्लेश होता है कि 
लये पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता यही उसके दुःख का कारण है। इस प्रकार 


पा. न्कायमाशामानककतानााााधकन कक के 
० 
ईश्वर या प्रजापति दोते हैं-जिनमें नरकमार् 
होते हैं-जिनम तरकमार्ग सबसे अधिक निद्ृष्ट है, 
ग॑ है, उससे भी उत्कृष्ट देवस्व्ग है; भोर इन 





४ मार्ग सिद्ध 
उससे उत्कृष्ट पितृस्व 
सबसे उत्कृष्ट मुक्तिमार्ग है । 

घुमता है, उसी प्रकार 


। 
| 
विद । 
वयुत प्फ 


। जिस प्रकार (थ्वी के चारों भोर चर्द्रमा 
अल .. यह प्रृथ्वी भी वर्ग को साथ लिये सूर्य के चारों ओर घूमती है । 
'ण दे अभिजित्‌ इसी प्रकार सूर्य भी चर्द्रगो पृथ्वी सबको साथ लिये वह हुयी सूर्य. 
ब्रह्म के चारों ओर घुमता है | सूर्य और वरुण के बीच में एक और भरहे 
णस्पतिर वरुण के चारों गर फिरता है जिसकी बरह्म॒रास्पति कहते हैं अ 
| यह ब्रह्मणस्पति बबमान सीर्मे कीं उसके आगे अभि 
सूरय । जित्‌ वरुण | जिस प्रकार सूय की किरण मं ते प्रधात है ! उ 
| प्रकार वरुण की किरण गर्ल धान हैं यह बहण भी एक सर्खिदा- 
| न्द ताम की के , जिसको प्रेजार्पति र रे । 
3 प आड (चन्द्र ) किरण सरर्ती। ग्रातत्दमय है उ गा, मा 
उस ईश्वर और वरुण के वी एक विद ग्रौर अह है! 
यम हे पश्चात्‌ वि्युर्द चात्‌ ईवर ी हर रे रा 
पं € उ 
| ब्रह्म तक यी मार्ग की लक्षण देखें ती पल्मति) रै-वर्ण 
शि श्रार्दिति २-सोग (हे | के ः 
होंगे ते, वीं! इन पी गे पर्वों में (३ ) मार्ग 
हि ४-विद्युव्‌ (६ पी मर बद्धमा गर्थर्त है भ्रोर 
८ प्रक र्‌ पृथ्व र 
कि तप लोक 8 लोका लोक के पर्व ईर्र न # जीवॉती का अवेश हो गा है 
ज्् पर जो चन्द्रमा से २ पर्व गेकालो्क से 
पाता जे का लक दे हम । ग 
क से सूर्य तर्क सर्धिविं बद् ते ठ्त्तम बालें जे 
धाम्यम गे) झऔर 7 के माता लिये आग 
मुक्त ग्रार्ट्मी कै यातायर्ति 


ने 
पारक 
हा यात हे के यातायात के *' 
है और लये सौम्यमार्ग है। चर्कमा ह सूर्य त* विद्या 
र सूयय से ले ता गशिरा 
कर ब्रह्मशस्पर्ति, बढ्ण, विद व 
| 28* ] 
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के विद्य॒त्‌ मार्ग है। इन चारों पर्वों से श्रतिरिक्त वह पांचवा पर है जो कि पृथ्वी से चन्रमा तक पहले 
कहा गया है | इन पांचों मार्गों करे द्वारा जीव श्रात्मा जिन-जिन स्थानों में जाकर अपने कर्म भोगों के 
लिये कुछ दिन विश्राम करता है, उनको लोक कहते हैं | ये लोक मुख्यतया य् पि तीन-हीं,हैं। मनु 
लोक, पितुलोक, देवलोक-अर्थात्‌ कई प्रात्मा्नों को साथ लेकर प्राज्ञात्माहू्पी जीव इस पृथ्वी पर जन्मे 
लेकर ३६००० प्राण मात्राओं को धारण करता हुआ प्रृथ्वी से बद्ध रहता है। प्रतिक्षण इसका विज्ञान 
आत्मा सूर्य की ओर जाने की चेष्टा करता हुआ भी पार्थिव शरीर से मनुष्यलोक में रहने वाला कहा 
जाता है, किन्तु जब यह जीवस्रात्मा पृथ्वी से बन्धन के कारण इस पार्थिव शरीर से अपना सम्बन्ध तोड़ 
कर चन्द्रमा में पहुंच जाता है तब पितृलोक में रहने वाला कहा जाता है । 


जिस प्रकार मनुष्य लोक में रहने का कारण पार्थिव शरीर है, उसी प्रकार पितृलोक में रहने मर 
कारण प्राणी का श्रद्धामय सूक्ष्म शरीर है श्लौर मन प्रधान सोमरस से बना हुआ है । जब कि यह 0 फ 
आ्रात्मा उस सूक्ष्म शरीर से भी अ्रपना सम्बन्ध तोड़कर अलग हो जाता है तब युक्ष्म शरीर को चन्द्रमा 
ही छोड़कर विज्ञानश्रात्मा के साथ लिये हुये सूर्य की ओर अग्रसर होता है । जब तक विज्ञानरूपी करण 
शरीर इस प्राज्ञआ्रात्मा में बना रहता है, तब तक देवलोक में निवास करता हैं । इससे सिर्द्ध है नं 
स्थल, सूक्ष्म और कारण ये ही तीन शरीर श्रथवा वेश्वानर, महान्‌ और विज्ञान ये तीनों आत्मा | 3 | 
तीनों शरीरों के अभिमानी हैं, उनका प्राज्ञात्मा के साथ सम्बन्ध होना ही मनुष्यलोक, पिठृलोक श्र 
लोक में जीवात्मा की स्थिति का मुख्य निमित्त है । 

57 । मय 

चन्द्रमा से यदि जीवश्नात्मा अपने श्रद्धामय शरीर को चन्द्रमा में छोड़कर वेज्ञानिक प्रथरति्‌ ही 

(आग्नेय) शरीर को लेकर सूर्य की ओर श्रग्नसर होता है तो वह सूर्य के सम्वत्सर में पहुंचता हैं ' हे 


सम्व॒त्सर में भिन्न-भिन्न देवताओं के रस रहने के कारण उस सम्वत्सर के ७ विभाग किये जाते हैं जि 
नाम ये हैं-- 

१-अपोदक -- अग्निलोक 

२->ऋतघाम . ++ वायुलोक 

३-अपराजितू्‌ -- ._ इन्द्रलोक 

४-अधि दयौ:. +- वरुणलोक | 

५-प्रद्यो: ना मृत्युलोक 

६-रोचन -्न्८ ब्रह्मलोक 

७-नाक  नाकलोक--अ्र्थात्‌ स्वर्ग 


क्कीं 
जि 3 3 | सा व् लीक 
स प्रकार देव स्वग के ये ७ भेद हैं-उसी प्रकार यह प्राज्ञात्मा यदि चन्द्रमा से मा वि" 
ओर अग्रसर होता है, तो चन्द्रमा की रश्मि मण्डल रूपी सम्बत्सर में जाता है! उस सम्बत्सः 
स्वर्ग के तीन भाग हैं श्रौर उनके ये नाम हैं--- 


०३९९४] 














है ब्रह्मविज्ञान 
१-उदन्वती> जलीय प्रदेश ।ए। त्् प्रादिका 
२-पीलुमति रू की ० प्ररेश | भन्‍्त का 
३-प्रदो: सुन्दर भाग आदि बीच का 


कि गति में विद्या और क्रम ये दो निमित हैं| १२च्तु इनमें विद्या आत्मा 
विनष्ट होता रहता है । इसलिये कर्म के 


होकर आत्मा में उत्पन्न 
पन्ना, २-अ्रस्ता था निग्ृहीता, ३-संवलिता ४-कर्म 


७-मलिता, 5-विशुद्धा | 


रोधी कर्मों के प्रबल ग्राघात से विद्या स्वथा प्र८- 
के स्वरूप शान की कुछ भी मार्त्री नहीं दीखती 


कै पहले कहा जा चुका है 

का स्वरूप है और कर्म अनात्मिक 
म्बन्ध रे पा है 

सम्बन्ध से विद्या की ८ अवस्था५ होती है 4४ 

पूर्वान्तरिता, ५-विद्या पूर्वान्तरिता, रह कर्मा, 

है जिसमें विद्या वि 


के १-व्यापन्ना--वह अवस्था 
न्न या विलीन (गायब) हो जाती है। जिससे विद्या 
क होने से विद्या दबी हुई हो 


२-ग्रस्ता या निग्रहीता- है प्रवस्था है जिसमें कर्म की मार्तीं ग्रधि 0 
प्रन्तर्गत होता है । जसा कि स्थावर टेक्षार्दिक की जीवित दशा 
क्षुधो, पिपासा, रोक शोक, रोदत, गत्ठ आ्रादि 


श्रौर उसका बहुत ही स्वप्न के अत 
हने पर भी ई॑ विस्मय, निरदीं, £ 
४ ः गो में विद्या या शीत का कुछ भाभात्त स्वप्तवत्‌ 


में आत्मा के सोते हुए र 
बहुत से प्राणियों के धर्म उनमें पाये जा ते हैं । जितसे ४ 
माना जाता है । 
को मिश्रित हीकर परस्पर 
३-संवलित--वहे स्रवस्था हैं जिसमें विधा और कम दोन समान भाव अं मम न 
के बलों के दबने पर भी दोनों के “| समान भाव से बने रहते है | प्ज्ञान के अंतिर्रितत विज्ञान का 
प्रादि क्षुद्रजीवों में रहते पर भी “हि ज्ञान इतता मे. 
४ परस्पर विरुद्ध होते 


उनमें न होना ही माना जाती है । 
गे ग्जौर 
तरिता-वें प्रवस्थायें जिनमें हे भिन्न- 
एक दबते तहीं, भे 


स्पर एक 
० है. इसलिये उतकों भर्ती अत 
उसे कम पूर्वान्तिरिता 


है ४-कर्म और ४-विंधों पूर्वार 
के कारणा दोनों के प्रबलवेग कें कार 


बने रहते हैं मिलते नहीं उ ने अन्तर 

5 विपरीत यदि विद्या को बल पढे हा पीट भादि 2 गेग कक सब मे बा 

पा । 

पुवान्तरिता कहेंगे औरत लि जो 0 खाद पंत पा थे उत्ते कर्म [4 हा 

योत्ति में आरावे अथवा मर्ुष्यों मे | ये विश्वाके सा क्रम रहते । 6 हे न विद्या का 
एज बट 22 अवस्था हम थे मर्लिंत कर्मों की ही नाश 


नहीं होता, क्योंकि वह कर्म विर्धी 
५ [ 2६० ] 
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ग्रावरण करता है। वह श्रनुकूल कर्म दो प्रकार का है--१-स्वच्छ, २-क्रमंनाशक । इनमें स्वच्छ कर्म 
काच के अनुसार आवरण होने पर भी विद्या के ज्ञान प्रकाश का निरोध नहीं करता जैसे कि प्राणी के 
विषय ज्ञान में विषय रूपी कर्म का प्रवेश रूपी कर्म होते हुए भी ज्ञान का प्रकाश ज्यों का त्यों बना रहता 
है, विषय से ज्ञान का आवरण नहीं होता । किन्तु दूसरा कर्म शअ्रन्यान्य कर्मों की निदवृत्ति करके उसके 
उसके साथ हीं कतक रज' (निर्मली) के अनुसार स्वयं भी ,निद्वत्त हो जाता है। जेंसा कि वानप्रस्थ हो 
जाते हैं जिससे मुक्ति प्राप्त होती है । 


७-मलिना--वह विद्या है जिसमें कर्मों का प्रभाव अत्यन्त स्वल्प होने के कारण उससे विद्या का 
सामर्थ्य नष्ट नहीं हो पाता । जेसे कि विदेहमुक्तों के संचित और आगामी इन दोतों प्रकार के कर्मों के 
सवंथा नाश होने पर भी प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता । आरात्मा के मुक्त हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्म 
के अनुसार जीवन पर्य्यन्त सुख दुःख भोग होते रहते हैं । परन्तु उन भोगों से आ्रात्मा व्याकुल नहीं होता 
इसलिये उस आत्मा की विद्या को मलिना कहते है । 


८--विशुद्ध--वह विद्या है जो कि मुक्त आत्माओं की अवस्था है। इस प्रकार विद्या की ७ 
अवस्थाओं में ५ अवस्था तक कर्म इस विद्या का विरोध करते हैं, किन्तु झरागे उनका प्रभाव विद्यापर 
अधिक नहीं होता । इसलिये उन पांचों श्रवस्थाओं में श्रात्मा का जाति श्रश होता है अर्थात्‌ मनुष्य योनि 
से गिरकर पशु, पक्षी, क्ृमि, कीट आदि अ्रधम योनियों में कर्म के प्रभाव से परवश आत्मा को जाना 
पड़ता है । किन्तु ६ ठी, ७ वीं, ० वीं श्रवस्था में जाति भश्रश न होकर एक ही योनि में अपात्रीकरण 
या पात्रीकरण शझ्रादि प्रकृति का वैषम्य ही कर्म के प्रभाव से होता रहता है । इसी प्रकार इन ८ 
अवस्थाओं में ७ अवस्था कर्म वाली हैं, किन्तु आ्राठवीं अवस्था नेष्करम्यंवाली है । 


इन श्राठों अवस्थाओं में से आ्रारम्भ की पांच अ्रवस्थाओं में कम दो प्रकार के होते हैं । शुभ और 
अशुभ अर्थात्‌ पुण्य या पाप या अशुभ उन कर्मों को कहते हैं, जो किसी न किसीआत्मा से द्रोह रखता 
हो । उसमें दुःख पहुंचाने की चेष्टा करता हो या पञ्चक्लेश, अविद्या, श्रस्मिता, राग, द्घ, अभिनिवेश 
की दृत्तियों को बढ़ाता हो अथवा उसका वध करके उसे घोर श्रन्धकार में डालता हो बस इतना ही पाप 
का लक्षण है | इसके अतिरिक्त सब कर्म शुभ या पुण्य हैं । इन दोनों के के भेद ये पांच अ्रवस्था दस अव- 
स्था में परिण॒त होती हैं शेष जो दो अवस्था हैं उनमें विद्या का योग होने के कारण कोई कर्म अशुभ 
नही होता । किन्तु श्रात्मा की वास्तविक स्वरूप सिद्धि जिस प्रकार अशुभ कर्मों से नहीं होती, उसी प्रकार 
शुभ कर्मो से भी नहीं हो सकती । इसलिये मुक्तावस्था श्रर्थात्‌ केवल्य के लिये पारमार्थिक दशा में पुण्य 
ओर पाप दोनों ही कर्म श्रशुम माने जाते है । किन्तु व्यावहारिक दशा के अनुसार कम के सम्बन्ध से विद्या 
_ की २३ अ्रवस्थायें सिद्ध होती है। इस प्रकार गति के निमित्त विद्या और कर्म इन दोनों के संयोग से 
आ्रात्मा की तेरह अवस्था होती हैं। जिनमें कर्म के कारण आत्मा में अविद्या अर्थात्‌ कर्म, काम और शुक्र 
ये तीनों त।रतम्य से रहकर आत्मा की गति में वैत्रित््य (भिन्न-भिन्नपना) उत्पन्न करते रहते हैं। जिनके 
कारण स्थुल रीति से गति का भेद इस प्रकार होता है । । 
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यहां प्रश्न होता है कि कर्म, काम और शुक्र ये तीनों ही झ्ात्मा स्वरूप विद्या से भिन्न होने के कारण 
ग्रविद्या कहे जा मकते हैं । अथवा यों कहिये कि काम और शुक्र ये दोनों ही अ्रविद्या रूप कर्म से भिन्न 
नही हो सकते । यदि भिन्न माने जावें तो विद्या और कर्म ये दो ही तत्व मानने का सिद्धान्त विरुद्ध होगा 
अथवा विचार करने से यह सिद्ध भी होता है कि शुक्र और काम ये दोनों ही कम्म हैं। क्‍योंकि जसे 
कागज के दबाने से उसमें मोड़ उत्पन्न हो जाता है, मृतिका में मुदठी दबाने से चिन्ह हो जाता है, इसी 
प्रकार सर्वत्र ही क्रिया द्वारा कुछ न कुछ विशेषता अवश्य हो जाती है, उसी कर्म जन्य अतिशय को शुक्र 
कहते हैं । काम भी एक प्रकार का शुक्र है | कर्म के द्वारा न होने के कारण काम और शुक्र ये दोनों भी 
कर्म ही कहे जा सकते हैं । इसलिये अविद्या से या कर्म से पृथक्‌ रूप में काम शुक्र को गति का निमित्त 
कहना अनुचित है । 
इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि अवश्य ही अविद्यारूप कर्म से अ्रतिरिक्त काम और शुक्र 
नहीं हैं, तथापि किसी विशेष वंचित्र्य के कारण पृथक पृथक तीनों को गति का निमित्त कहना अनुचित 
नहीं है । तात्पयं यह है कि मन, प्राण, वाक्‌ ये तीन हमारी आत्मा के स्वरूप हैं । इनमें मन असज्णग और 
निविकार है, और प्राणा भी लगभग्न उसी के सदश है इसलिये सृष्टि के सारे विकार केवल वाक में ही 
होते हैं । यह वाक्‌ दो प्रकार का है-मन प्रधान और प्राण प्रधान । जबकि मनोमय वाक में कम के द्वारा 
कुछ अतिशय उत्पन्न होता है तो उसे काम कहते हैं, और वह काम किसी विषय के रूप में जमी हुई 
इच्छा है, वही इच्छा श्रात्मा को उसी विषय की ओर ले जाती है। इसके अतिरिक्त जबकि प्राणमय 
वाक्‌ में कर्म के द्वारा कोई अतिशय उत्पन्न होता है तो उसे शुक्र कहते हैं। जिस प्रकार काम में प्रकाश 
है वैसा शुक्र में प्रकाश नहीं है । अर्थात्‌ जेसे काम को हम देखते पहचानते हैं, वसे प्राण के विकार शुक्र 
को हम स्पष्ट नहीं समभते, इसलिये उन दोनों का भेद कहना अनुचित नहीं है । किन्तु ये दोनों इच्छा- 
पूर्वक क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियरूप मन के योग से और बुद्धि.के विचार से जो कर्म 
किया जाय उससे ही काम या शुक्र उत्पन्न होते हैं। किन्तु बिना बुद्धि के बिना मन के जो जहाँ जितनी 
क्रिया चेतन प्राणी में या जड़ पदार्थों में होती रहती हैं उनसे उत्पन्न सब अतिशयों को काम और शुक्र 
न कहकर केवल कर्म शब्द से ही निर्देश किया जाता है ( बताया जाता है ) इसलिये क्लेशों में अर्थात्‌ 
ग्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप, अभिनिवेश इन पांचों में राग, ढेष, आदि से पृथक अ्रविद्या कही गई है । 
यद्यपि सभी क्लेश अ्रविद्या ही हैं तथापि इनके अवाच्तर भेदों का पृथक दिखाने के तात्पये से भिन्न-भिन्न 
पाँच क्लेश कहना अथवा कम, काम, शुक्र इन तीनों को पृथक पृथक गति का निमित्त कहना अनुचित 
नहीं । श्रब इन तीनों निमित्तों से गति में जसे जेसे भेद उत्पन्न होते हैं, वे सब भिन्न भिन्न करके यहाँ 
दिखाये जाते हैं । 
यहां इतना और भी जानना आवश्यक है कि कम, शुक्र, काम इन तीनों को कर्म कहते हुए भी 
जो काम, शुक्र से पृथक्‌ कर्म कहा गया है, वह बिना इच्छा और बित्ता यत्न के प्रकृति नियमानुसार 
श्रपने आप होने वाले कर्मों से तात्पर्य है । इसलिये ऐसे कर्म जड़ या चेतन दोनों में सामान्यरूप से सर्वत्र 
पाये जाते हैं । किन्तु दूसरा शुक्र प्राण में होने के कारण दूसरे की इच्छा से स्थावर क्ुक्षों में पाये जाते 


हैं। और भ्रब तीसरा काम मनोधर्म होने के कारण चेतन प्राणी में ही पाये जाते हैं। तात्पय यह है कि 
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असंज्ञ, अ्रन्तःसंज्ञ और ससंज्ञ इन तीनों में कर्म है, किन्तु अन्त:संज्ञ ओर ससंज्ञ इन दोनों में शुक्र है, भ्रोर 
केवल संसज्ञ में काम है । अथवा यों कहिये कि ससंज्ञ जीवों में कर्म, शुक्र, काम तीनों हैँ भौर सल्तासंता 
में कर्म शुक्र दो हैं, और काम नहीं है ऐसे ही प्संज्ञ पदार्थों में केवल कर्म है शुक्र या काम दोनों ही नहीं 
यद्यपि असंज्ञ, श्रन्त:संज्ञ और ससंज्ञ ये तीनों हीं जीव के भेद हैं, इसलिये तीनों ही का गति से सम्बन्ध है, 
तथापि यहां पर केवल चेतन के ही विषय में गति का-विचार होने के कारण जड़या वृक्षादि आओ 
को छोड़कर केवल चेतन के सम्बन्ध में कर्म, शुक्र, और काम इन तीनों से गति के भेद दिखाये जाते हैं । 


प्रत्येक प्राणी के शरीर में ७ श्रात्मा हैं तथापि उनमें प्रधान तीन हैं । १-क्षेत्रज्ञ जिसका सम्बन्ध 
सुर्य से है, २-महान्‌ जिसका सम्बन्ध चन्द्रमा से है, ३-भूतात्मा जिसका सम्बन्ध पृथ्वी से है । ये तीनों ह 
ही आपस में श्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध से मिले रहने के कारण सहसा ही पृथक्‌ नहीं होते-जिस प्रकार 
पृथ्वी पर जीवन दशा मिले जुले रूप से रहते हैं, उसी प्रकार प्राणोत्क्रमण काल में भी साथ ही मिले 
हुये रूपों में तीनों जाते हैं । पृथ्वी छोड़ने के उपरान्त पीछे महानुआात्मा और क्षेत्रज्ञग्रात्मा का प्रभाव 
भूतात्मा पर अधिक पड़ता है। उन दोनों में भी महान्‌ की श्रपेक्षा विज्ञान आत्मा का प्रभाव श्रधिक 
रहता है। इसीलिये यह भूतात्मा सबसे समीप चन्द्रमा में जाकर भी सूर्य की श्रोर जाने का प्रवल वेग 
से उत्क्रान्त होता है । यदि विज्ञान का विरोधी कोई पातक विशेष भूतात्मा पर आ जाने से सूर्य रस रूपी 
विज्ञान का प्रभाव कम हो जाने से वह आत्मा सूर्य के विरुद्ध मार्ग में नरक की ओर चला जाबे तब तो 
परवश भूतात्मा की गति सूर्य के विरुद्ध दिशा में हो जाती है । परन्तु जब कोई ऐसा पातक भूतात्मा में 
न हो तो वह भूतात्मा अवश्य ही विज्ञानआ्रात्मा का सहयोग के कारण चन्द्र के परे सूये के ओर जाने को 
| अग्रसर होता है और सूर्य के सम्व॒त्सर में अपने विज्ञान का सम्ब॒त्सर मिलाकर एक हो जाता है, इसी को 
देव स्वर्ग प्राप्ति कहते हैं । इस देव स्वर्ग प्राप्ति में अपने किये हुये कर्मों के द्वारा जो उस सम्वत्सर में 
भिन्न-भिन्न सात स्थानों की प्राप्ति होती है, वही सात देवलोक कहे जाते हैं। जिनका वर्णन पृथक्‌ ही 
चुका है | किन्तु इस भूतात्मा का पृथ्वी पर १०० वर्ष का जो जीवन काल है उस १०० वर्ष में न्‍्यूता- 
घिकता से उस सम्वत्सर के सम्बन्ध में जो विशेषता ञ्रा जाती है वह काम, शुक्र से सम्बन्ध रखता हुआ 
केवल आक्ृतिक कर्मों से ही सम्बन्ध रखता है। इसलिये प्रथम गति भेद यहाँ पर दिल्याया जाता है । 


कर्म 


गति भेद दिखाने से प्रथम कुछ सूर्य सम्वत्सर के भेदों का दिखाना यहां पर आ्रावश्यक है और 
वह इस प्रकार है जो सूर्य के प्रकाश का विशाल मण्डल है उसी चक्र को सम्वत्सर कहते हैं । उस सम्व- 
त्सर में किसी नियतस्थान पर हमारी यह पृथ्वी चन्द्र सहित घूमती है। ये दोनों ही स्वयं श्रप्रकाश रहते 
हुये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । किन्तु इन दोनों के स्वत: अप्रकाश होने के कारण इनका 
वह तमो भाग उस सम्वत्सर में नियतरूप से भ्रमण करता है जिसके कारण सम्वत्सर के ५ भेद होते हैं. | 
१-अ्रचि और धूम, २-अरहः ओर रात्रि, ३-शुक्लपक्ष और क्ृष्णपक्ष, ४-उत्तरायण और दक्षिणायन, 
शपूर्ण सम्वत्सर । तात्पय यह है कि इस पृथ्वी पर कितने ही भौतिक पदार्थ या कितने ही प्रकार के 
वायू दिन में या रात्रि में चमकते हुए प्रकाश से प्रकाशित होने का स्वभाव रखते हैं जैसे अग्नि, विथु्त 
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मूरयंकान्त, चन्द्रकान्‍्त आदि । इन सबके प्रकाश को हो प्र कहते हैं भर ये सतह रा है हे 

कक के अत्यन्त स्वल्प प्रदेश में कहीं कहीं भ्रकाशित होते हैं किन्तु उनकी हे ब ; पवार में 

घर ज्‌ मल रज रसव ि 

कैपर अं कल प ई ग्रन्धकार व्याप्त हो जाता है गी से उठक 

् जाता है उसे प्रकाशमय न होने के कारण धूम हे प्रतिफलिंत होकर सूर्य 

२ दीखती है उस पर सूर्य के किरण पड़ेते ही प्रत्याधात से डे के जग 

ध् छु द्‌ क्र - प्र कक ण़ न 3 किर दशा भर त्‌ 

वस्तु मे तक प्रकाश मण्डल बनाते हैं। हे हे वस्तु में सूय की झोर प्रकाश ग्रौर दूसरी 
"छाया मण्डल कुछ दूर तक रहते हैं, एस कहते हैं । प्रतयर्क व 


भोर भन्धकार टेखर 
न्धकार देखने में आता है, इसी प्रकाश को 


लगाव 5 $ 
हर से सूर्य प्रकाश रूपी सम्बत्सर में ईरसे प्रकार भर्ति भर / ये 05 दीपक के प्रकार 
ग्रवश रहते हैं। सम्भवतः मेरे शरीर के भी दोनों ओर ये और जायगा। प्रएन का यही 
का होंगे । अब यदि आत्मा शरीर से 5 रण क गा झौर ये ; प्रधान हैं तो मेरे 
र है कि यदि आत्मा विज्ञान प्रधान है तो 2 । है। 
यही प्रथम उपक्रम ने 
ेढे छोटे हैं, “5 


श्री के 
पके पण्णभाग में से निकलेगा | आत्मा की 


यर शु पा प्रत्येक वस्तु 
है शुक्ल या कृष्ण भाग पृथ्वी पर के प्र सस्तु में एक और रत  इती 


डा भाग पथ भेकि जिस प्रकार प्रत्येक र्‌ 
ह. “वी का है क्योंकि रे एक ओर प्रकार्शे के दूसरी नव होते हैं । उत्क़रमण करता 


ह्ता है | उ ए 
ों सी प्रकार इस पृथ्वी के 
रे | रे ( 
हुआ को अह: या रात्रि कहते हैं । ये दोनों भाग पर्ची, हा रात्रि सम्बन्ध कर 
तात्मा चलते चलते अचि या है म्बत्ध हर  प्रक्म 
भाग से बड़े भाग में भरा जाता है। 28 गे भी बड़े भाग मं जा पहुंचती 
 दित में सं 
भेष्ड भाग चन्द्रमा के सम्बन्ध से पुफ्वी १९ रा ता है इसर्लिए हे कृष्णुपर्क में चस्द्रमों की 
ने भोगती है, उसी प्रकार चन्द्रमा एक मास ते रात्रि दि व कं 
शु कं व | 
हक पृथ्वी की ओर रहता हैं और शुबलवक ही में चली है. ' की बात मं मह 
बस 7 त् 
ता हुआ आत्मा रात्रि भाग में हैं रह ० में चला है! ४ 
ग > प्रका 


ते 
र । हुआ अह:ः प्रकाश में आ्राकर शत 
| भेक्रम है ।  मक् 
मार्ग मं न 
ग्रा आ्रर्व्मी कु ग्रौर त्मा की 
इसी प्रकार और उसी के से जाती ० धबसे नं ) 
भ्रात्मा श ० त्तर 
पात्र "0 [बलपक्ष से सम्बन्ध ताड़ हे 


भा ः 
में चतुथ्थे प्रक्रम है। )! 
[ ४०१ ] 


इनसे व 


फार र 
दोनों 


हे क्षिणु | 
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इसके अनन्तर यात्रा के अन्तिमस्थान पृथ्वी के दोनों छोर पर दो होते हैं । श्र्थात्‌ सूय की ओर 
शक्‍्लमार्ग से जाती हुई आत्मा के लिए सूर्य ही श्रन्तिम स्थान है, भ्रथवा सूर्य के सम्व॒त्सर का वह पूर्ण 
प्रकाशभाग है | जिसमें किसी पर प्रकाशपिण्ड न होने से कुछ भी कृष्णभाग का संसर्ग नहीं । इसी प्रकार 
कृष्ण॒मार्ग से जाती हुई आत्मा के लिए अन्तिम स्थान घोर अन्धकारमय है, जहां पर सूरय सूक्ष्मतारा के 
तुल्य दीखने के कारण अपना प्रकाश भली प्रकार नहीं देता यही आत्मा के लिये पत्चम या अन्तिम 
प्रक्रम है । 6 
« . प्रथ्वी को छोड़ने के अ्रनन्तर आत्मा के लिये श्रन्त से अन्तिम विश्राम स्थान यही पश्चम प्रक्रम है 
क्योंकि आत्मा दो ही श्रोर जा सकती है। शुक्लमार्ग से या क्ृष्णमार्ग से-इन दो को छोड़ तीसरा कोई 
' मार्ग ही नहीं हो सकता । इनमें शुकक्‍्लमार्ग से जाती हुई यदि कर्मानुसार बीच के लोकों में रुक न जावे तो 
श्रन्त को सूर्य में ही जाकर विश्राम करेगा और सूर्य के रस से बनी हुई आत्मा अपने कारण ज्योतिघंन में 
लवलीन हो जाती है, और इसी को ज्योति से ज्योति का मिलना अथवा मुक्तिपाना कहते हैं इसके विरुद्ध 
- यदि आत्मा क्ृष्णमार्ग से जावे तो यह यदि कर्मानुसार बीच के किसी प्रक्रम में न रुक जावे तो जाते-जाते 
श्रन्त में किसी घोर अन्धकार में प्रवेश करती है श्रौर उसी अन्धकार को नरक कहते हैं । वह नरक इस 
आत्मा के लिए घोर भयद्भूर दुःखस्थान है, क्योंकि यह श्रात्मा सूर्य के रस से बनी हुई है, उसको उस 
_श्रन्धकार नरक में ज्योति का रस नहीं मिलता, इसलिए उसकी विकलता होना सम्भव है उसी को दुध्ख 
कहते हैं । इसलिए कृष्णमार्ग श्रन्त में दुःख और शुक्‍्लमार्ग से अन्त में परमानन्द मोक्ष मिलता है, वह 
यही आत्मगति में दोनों मार्गों का रहस्य है । 


इस प्रक्रिया से जो सूर्य सम्वत्सर के ५ विभाग सिद्ध हुए हैं उनमें पूर्व भाग की अपेक्षा उत्तर भाग 
बड़ा है, और उनमें क्रम से जाती हुईं अन्त को सूय में प्राप्त हो जाती है यही बात यहां कही गई है । 
श्रब इनमें हम वह विशेषता दिखाते है जो कि प्राणी के शरीर धारण करने पर जीवन की श्रवस्था से 
सम्बन्ध रखती है और वह इस प्रकार है । 


चेतन प्राणी की आत्मा, मन, प्राण, वाक्‌ से बनी हुई है ये तीनों ही किसी न किसी परिमित 
मात्रा में ही आकर शरीर धारण करते है। यह सम्भव नहीं है कि कृमि, कीट, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि 
सभी की आत्मा समान मात्रा की हो, ऐसी स्थिति में मनुष्य की आरात्मा के लिये परीक्षा से सिद्ध हुआ है 
कि मन, प्राण, वाक्‌ ये तीनों ही उसमें छत्तीस-छत्तीस हजार मात्रा की होती है और वह ३६००० हजार 
दिन तक ही शरीर धारण कर सकता है । किसी नियम के अ्रनुसार श्राहार विहार में फरक पड़ने से उसी 
३६००० हजार मात्रा को कुछ कम या अधिक दिन में खर्च करने से कम आयु या अधिक आयु भी हो 
सकती है । परन्तु उनका प्रधान परिमाणा ३६००० दिन का ही है। इसीलिए वेद में सिद्धान्त किया है 
कि--शतायुवपुरुष:'” श्रर्थात्‌ मनुष्य की आयु १०० वर्ष की या ३६००० दिन की होती है | श्रब॒ इस 
१०० वर्ष के यदि ५ भाग क्रिये जावें तो प्रत्येक भाग २० वर्ब का होगा । इस प्रकार एक एक बीसी ही 
में आत्मा में सूर्य संवत्सर के उन पांच भागों में जाने के लिए बल उत्पन्न होता है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि बाल्यावस्था के बल की श्रपेक्षा उत्तरोत्तर बल की बृद्धि होती है। यद्यपि बृद्धावस्था में शरीर का 


[ ४०२ ] 
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बल फिर घट जाता है, परन्तु इसका कारण आत्मा के शरीर से बन्धन की स्थिरता है अर्थात्‌ बाल्या- 
वस्था में आत्मा दुर्बल होने के कारण शरीर के भौतिक भाग को अधिक प्रयत्न से -पकड़ती है, . 


इसीलिए आत्मा की मधघुरता से (प्रिय होने से) बालक का शरीर सुन्दर प्रतीत होता है। किन्तु ज्यों- 
ज्यों आत्मा बल पाकर स्वतन्त्र होती जाती है त्यों-त्यों शरीर का सहारा लेने से विमुख [ बे परवाह |] 
होती जाती है, यहां तक कि जब आत्मा में पूर्ण बल आ जाता है तो वह इस भोतिक शरीर को छोड़कर 
ज्योतिर्मय जगत्‌ में जाने के लिए उत्सुक हो जाती है और इसी को मृत्यु कहते हैं। इसी बल से निश्चित- 
रूप से जानना चाहिए कि प्रत्येक बीसी से आत्मा का बल बढ़ता हुआ भिन्न-भिन्न प्रकार का हो जाता 
है और उन्हीं बलों के अनुसार आत्मा का ऊंचा बढ़ना संभव होता है । 


प्राचीन महर्थियों ने परीक्षा करके निश्चय किया है कि २० वर्ष के पहले मरने में दुबंल आत्मा 
श्रच्ि घूम में ही पहुंचकर रह सकती है । किन्तु उससे ऊपर अहोरात्र भाग में उत्क्रमण नहीं कर सकती, 
बीस से ऊपर चालीस के भीतर अहोरात्र तक चढ सकती है उससे ऊपर नहीं । किन्तु चालीस और 


साठ के भीतर शुक्ल, क्ृष्णपक्ष तक ही जा सकती है और साठ-पस्सी के भीतर उत्तरायण या दक्षिणा- 


यन तक ही जा सकती है । अस्सी से १०० वर्ष तक पूर्ण सम्वत्सर में जाने का बल पाती है । किन्तु सो 
(१००) वर्ष से अधिक जीने पर सम्वत्सर के सप्तम्‌ “नाकलोक” से भी ऊपर “काम प्रलोक” में जाने 
की शक्ति पाती है । यह विषय भगवान्‌ याज्ञवल्क्य मह॒षि ने अग्नि रहस्य काण्ड में निर्णय किया है, 
किन्तु यह प्रकृति नियम के अनुसार साधारण परिस्थिति मात्र है। जब कि विद्या का या कर्म का पूर्ण 


बल उपर्युक्त नियम के विरुद्ध आ जाता है, तो उसके अनुसार व्यभिचार होता है। श्रर्थात्‌ शुक्रेव जसे 


ज्ञानी पुरुष की आत्मा प्रबल होने के कारण बाल्यावस्था में ही पूर्णा संवत्सर में की जा सकती है, ओर 
१०० वर्ष से अधिक जीने पर भी घोर पापी देवस्वर्गलोक में नहीं जा सकता । किन्तु ये दोनों कर्म बल 
काम और शुक्र इन दोनों से सम्बन्ध रखते हैं। इन दोनों के अलावा केवल स्वभाविक कर्म के अनुप्तार 
आ्रात्मा की गति का नियम उपरोक्त ५ अवस्थाओं के नियमानुसार ही निश्चित है । 


काम 


स्वाभाविक कर्म के अतिरिक्त श्रब हम उन प्रधान कर्मों की चर्चा करेंगे, जिन्हें काम या शुक्र कहते 
हैं । काम उन कर्मों को कहते हैं जिनका करना प्राणी की इच्छा पर निर्भर है, और जिन कर्मों के लिये 
करने वाला ही उत्तरदायी समभा जाता है। प्राय: जगत्‌ भर के प्राणी ऐसे ही कर्मों को करते हुए नेक- 
नाम या बदनाम होते हैं, यश प्रतिष्ठा या राजदण्ड पाते हैं । 


ऐसे कर्म तीन प्रकार के होते हैं-सुकमं, विकर्म और अ्रकर्म | इनमें ग्रकम वह है जिसके करने न 
करने में हानि लाभ कुछ नद्ठीं। किन्तु समय का व्यर्थ जाना और शरीर के बल का व्यर्थ व्यय होना 
प्रवश्य संभव है । इसलिये ऐसे कर्मों से भी प्राणी का अनिष्ट ही होता है इसी से यह भी पाप में गिना 
जाता है । इसके अतिरिक्त जिन कर्मों से अपनी या दूसरे की हानि होती है वही विकर्म अथवा पाप कर्म 


हैं ऐसे कर्मों के लिए शास्त्र में निषिध और समाज के विरुद्ध है। यह विकर्म भी दो प्रकार का है। एक 


[ - ४०३ ] 
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वह है कि जिससे इसी जन्म में या इसी समाज में अपना या दूसरे का अनिष्ट होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई 
देता हो जसे कृप में पड़कर मरना या दूसरे की चोरी या हत्या करना इत्यादि २। दूसरा वह विकम है 
जिसका परिणाम इस जन्म या इस समाज में भलि-भांति न दीखता हो किन्तु काल पाकर इसी जन्म में 
या दूसरे जन्म में ग्रनिष्ट होता हो जेसे मिथ्या भाषण करना, दूसरे का श्रपमान करना, बहुत से वर्जित 
पदार्थों को खाना इत्यादि २। इनके अतिरिक्त सुकर्म वे हैं जिनके करने से अपनी या समाज की सुख- 
शांति होती हो, अ्रपनी आत्मा को या दूसरे की आत्मा को सन्‍्तोष या प्रसन्नता होती हो । बस ये ही तीन 
कम हैं । इनमें देश, काल, पात्र के विचार से ये तीनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात्‌ जो अत्यन्त सुकमं 
है वही कभी विकर्म और विकर्म भी कभी सुकम हो सकता है । ज॑सा कि सत्य बोलना, दान करना 
सुकर्म है, किन्तु यदि सत्य भाषण से किसी उत्तम या श्रेष्ठ प्राणी की प्राण हानि होती हो तो उस सत्य से 
पाप होता है । शद्र को वेद प्रदान, चोर को अभय दान, ब्रह्मचारी को पान [ ताम्बूल ] देना पाप है । 
इसी प्रकार किसी प्राणी का वध करना महापाप है । किन्तु वही किसी हत्यारे पापी की हत्या करना 
पुण्य है इत्यादि २। ऐसी स्थिति सुकर्म और विकरम्म श्रादि का निश्चय करके सेवन करना या वर्जन करना 
प्राणी के अपने विचार पर निर्भर है । उसके विचार के लिये विद्या या विज्ञान की आवश्यकता है । बिना 
विद्या के ज्ञान या अन्यथा ज्ञान के संयोग से प्राणी पुण्य करता हुआ कभी पाप कर बठता है। इसे ही 
शास्र में 'प्रज्ञापराध/ कहते है । बस इससे यह सिद्धांत निकला कि सम्यक्ज्ञान, अन्यथा ज्ञान और श्रज्ञान 
इसी प्रकार सत्‌ कर्म, विकर्म और अकर्म ये ६ ही व्यवहार के निमित्त ( कारण ) हैं। इनमें सम्यग्ज्ञान 
से सत॒कर्म होकर उससे आत्मा को सुख शांति मिलती है किन्तु अज्ञान या अन्यथा ज्ञान से विकर्म और 
शभ्रकर्म होते हैं और उनमें आत्मा को दुःख मिलता है । सुख का कारण केवल एक ही है और दुःख के 
कारण दो हैं, इसी से आजन्म सुख की इच्छा या सुख के लिये प्रयत्न भरपूर करते रहने पर भी जगत्‌ के 
सभी प्राणी अधिकतर दुःखी दीखते हैं, जिन कर्मों से दुःख मिलता है, वही पाप हैं । 


इस प्रकार सम्यकज्ञान से उत्पन्न हुए सत्‌कर्म से जो श्रतिशय उत्पन्न होता है उससे आत्मा की 
गति उत्तम होती है । ऐसे सत्कर्म प्राणी की व्यक्तिगत कामना या देश, काल पात्र के अनुरोध से अनन्त 
प्रकार के होने पर भी उनकी जाति मुख्यतः तीन ही होती हैं । इष्ट, आपूर्त श्रौर दत्त-इष्ट एक प्रकार 
का लघु [ पाक ] यज्ञ है जेसे किसी अनाथ कन्या, बालक का विवाह और यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
करना । आपूर्त वह कर्म है जो सकल साधारण जनता के सुख के लिये कोई शाश्वतिक कर्म किया जाय 
जसे कूप, वापी | बावड़ी | सरोवर, उपवन, पन्था [राजमार्ग | छक्ष लगाना, देवालय बनवाना, सदावते, 
धर्मशाला, चिकित्सालय [ श्रीषधालय ] पाठशाला, पुस्तकालय इत्यादि । दत्त वह दान है जिस में अ्ज़ 
हीन, रोगी दुःखी या कोई जाति को दिया जावे । इस प्रकार तीन जाति के कर्म प्रायः जगत्‌ भर शास्त्र 
विरुद्ध सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ पाप कर्म भी किया ही करते हैं । 
पांप उसी कर्म को कहते हैं जो पराई आत्मा को या पराये प्राण, शरीर, धन सम्पदा का हरण करके दुःख 
पहुंचाता हो और अकर्म भी यद्यपि दूसरी आत्मा को दुःख न देकर होता है, तथापि समय नष्ट होने से 
ग्रपनी आत्मा का बल व्यर्थ नष्ट होता है, इसीलिये पाप ही है । इसीलिये सत्करमं, बिकर्म, अकर्म के भेद 


से तीन प्रकार के कर्म होने पर भी विचार से दो ही कर्म सिद्ध होते हैं। पुण्य और पाप और इन से झात्म 


[ ४०३४ ] 
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बनती पयजीियणे क्‍+ँ८ ८-+. वक्‍त -- -खयथथीिय च्ाओ+-ि- 


गति भी दो ही प्रकार की होती है | आत्मा को सुख देने वाला पितृ स्वगंलोक भ्रोर भ्रात्मा को दुःख देने 
वाला नरकलोक--ये दोनों ही लोक एक मार्ग में मिलते हैं, जिसको पितृयान कहते हैं । यह मार्ग चन्द्रमा से 
लोकालोक तक फंला हुआा है। जिसमें चन्द्र से यम तक जितने लोक हैं वे सब पितृस्वर्ग कहे जाते हैं और 
उनमें सर्वत्र आत्मा को सुख शांति मिलती है । यदि इस पितृयान को मनुष्य देखना चाहे तो उसकी दिशा 
की आज्ञा बिना भी प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ किया ही करता है । किल्तु इनके 
यही बनाई जा सकती है, कि आकाश में वेश्वानर मार्ग अथवा अजवीथी अथवा मकरबृत से दक्षिण और 
अ्रगस्त्य के तारे से उत्तर ४२ अक्षांश से परिच्छिन्न प्रदेश की ओर है इसी में सत्कर्म करने से पितृस्वर्ग तक 
या कुकर्म, अकर्म करने से नरकलोक में जाती है । इनमें पितृस्वर्ग तीन प्रकार का है--उदन्वती, पीलुमती 
ओर प्रद्यौ | इनमें प्रद्यौो सबसे उत्तम है और नरकलोक मुख्यतः सात माने जाते हैं उनमें प्रत्येक चार २ 
प्रकार के होने से २८ कहे गये हैं उनमें भी प्रत्येक तीन २ शाखा होने से ८४ नरक कहे जाते हैं। सात 
लोकों के ( नरकों ) के नाम---१-रौरव, २-महारोरव, ३-क्लुम्भीपाक, ४-कालसूत्र, ४-संघात्त, ६--तपन 
७-प्रवी चि और २८ नरक भागवत्‌ के पत्॒मस्कन्ध के २६ वें अध्याय में है । 


१ तामिस्र २ अन्धतामिस्र ३ रौरव ४ महारौरव 
५ कुम्भीपाक ६ कालसूत्र ७ आसिपतन्रवन ८ सूकर मुख 
&€ अ्रन्धकुप १० कृमिभोजन ११ संदंश १२ तप्तसूमि 
१३ वज्व्रकण्टक १४ वंतरणी १५ पूयोद १६ प्राणरोध 
१७ विशसन १८ लालाभक्ष १६ सारमेपादन २० अवीचि 
२९१ अयध:पान २२ क्षारकदंम २३ रक्षोगण भोजन र्डं शलप्रोत 
२५ दन्दश्‌क २६ वट निरोधन २७ पर्थ्यावतेन २८ सूचीमुख 


इस प्रकार पितृयान मार्ग के दो प्रधान विभाग हैं--१-तीन पितृ स्वर्गलोक और दूसरा ८४ यम 
यातना ( कष्ट ) के नरक लोक । इन की अनेक शाखा प्रशाखा होने पर भी उनमें सुख दुःख भोगने के 
तारतम्य अवश्य है । उस तारतम्य का कारण सुख्यकर कर्मों का बोलबाला है । किक्तु उन कर्मों के बला+ 
बल का काररा कामना ही है। कामना विशेष से वह एक ही कर्म प्रबल पाप या कम पाप अ्रथवा निष्पाप, 
इसी प्रकार प्रबल पुण्य या कम पुण्य या अपुण्य हो सकता है । तात्पयं यह है कि कोई भी कर्म स्वतन्त्ररूप 
से पाप या पुण्य नहीं हो सकता, केवल उनके पाप पुण्य होने का कारण उस करने वाले के श्रद्धा, विचार 
और कामना पर निभंर है । इसलिये कामना ही गति का मुख्य निमित्त है इसीलिये वेद में कहां है-- 


कासान्‌ यः कामयते सन्‍्यमानः स कासभिर्जायते यत्र तत्न । 
पर्याप्त कामस्य कृतात्‌ मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥। 


अर्थात्‌ जो समभ बूभकर नाना प्रकार की कामनाओं की इच्छा रखता है, वह उन्हीं कामनाओ्रों के 
बल से जहां तहां जन्म लिया करता है और जिसकी कामतायें आत्म शक्ति पहचानने के कारण नष्ट हो 
गई हैं, उसकी सब कामनायें अपनी आत्मा में ही पुरी हो जाने के कारण आत्मा में ही विलीयमान हो 
जाती है । इसीलिए उसकी कही भी अन्यत्र गति न होकर यहां ही समवलय मुक्ति हो जाती है । 


[ ४०५ ] 
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यहां पर यह प्रश्न उठता है कि यदि कामना को गति में निमित्त माना जाता है तो पितृयान 
मार्ग से जाने वाले को सवंदा स्वर्ग ही मिलना चाहिए, नरकलोक में गति होना असंभव है। क्‍योंकि 
आ्राबाल दद्ध, आपामर विद्वान्‌ कोई भी प्राणी नरक में दुःख भोगने के लिये कामना नहीं रखता और कहा 
गया है कि कामना ही से खिंचा हुआ प्राणी नीचे ऊँचे लोकों में जहां तहां भटकता है । तो जब कि नरक 
के लिये कामना नहीं तो वह प्राणी नरक में किस निमित्त से जा सकेगा। इसका उत्तर यह है कि कामना 
किसी लोक में जाने की नहीं हुआ करती, क्योंकि यह कामना प्रायः सम्पूर्णो जगत्‌ के प्राणियों में उनके 
व्यवहारों में देखी जाती है । बिना काम के कोई भी व्यवहार जगत्‌ का महीं चलता, परन्तु इन प्राणियों 
में बहुत ही कम ऐसे हैं जो स्वर्ग, नरक जानते हों, या जानकर भी उनमें विश्वास रखते हों, तो ऐसी 
स्थिति में स्वर्ग, नरक की कामना के विचार का यहां प्रस्ताव नहीं है । कामना से तात्पयं यह है कि जो 
कुछ कोई कर्म करता है वह कुछ न कुछ अवश्य ही उस कर्म का उद्देश्य या प्रयोजन रखता है । निष्काम 
कोई भी प्रब्नत्ति नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में जिस काम से या जिस विचार से वह किसी कर्म को करता 
है, वह काम या विचार यदि समाज का या दूसरी आत्मा का विद्रोह या हानि को उद्देश्य रखकर किया 
जाता है तो पाप है और उस पाप के अनुसार ज॑सा दुःख प्राप्त होना प्रकृति में नियत है वह दुःख उस 
आत्मा को न्‍्यून या अधिक परवश अवश्य ही मिलेगा यही नरक का तात्पय है | इसीलिये काम के द्वारा 
सुख या दु:ख पाने योग्य स्थान में आत्मा का जाना अवश्यमेव है । 


शुक्र 


शुक्र उस अतिशय का नाम है जो कर्म के द्वारा आत्मा में उत्पन्न हुआ करता है । परन्तु कर्म यदि 
किसी कामना से इच्छानुसार किया जाय तो उस कर्म से जी शुक्र उत्पन्न होता है उसे काम कहते हैं और 
उसका वर्णन पहले हो चुका है | परन्तु श्रब शुक्र उस कर्मजन्य अतिशय के लिये विवक्षित (कथनीय) है 
कि जो कर्म अ्रपनी इच्छा पर निर्मर न करके पुराने ऋषि आचार्य श्रादि महानुभावों की आज्ञा के अनु- 
सार अपना कर्तव्य समभकर किया जाता हो, जैसे सन्ध्यावन्दन या साग्नि द्विजातियों के लिये यज्ञ विधि 
कही गई हैं इसी प्रकार तप और दान की भी आज्ञा है जिनकी कतंव्यता अपना इच्छानुसार न होकर 
आ्राचार्यों की आज्ञानुसार ही किसी विशेष नियम के रूप में किये जाते है । अपनी इच्छानुसार मनमानी 
कार्यवाही न होने के कारण इनको काम तो कदापि नहीं कह सकते, इसलिये इनको शुक्र कहते हैं । 


यज्ञ 


ऐसे कर्म तीन जाति के हैं। यज्ञ, तप, दान-इनमें श्रग्निचयन यज्ञ के अतिरिक्त और किसी भी 
यज्ञ से मुक्ति नहीं होती, किन्तु केवल स्वर्ग होता है जसा कि वेद का सिद्धान्त हैं--- 


“यज्ञेषु नामृतत्वस्याशास्ति, ऋते चयनयज्ञात्‌” 
श्रर्थात्‌ यज्ञों में मोक्ष की आशा नहीं है सिवाय अ्ग्निचयन यज्ञ के । 


[ ४०६ ; 
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यज्ञ ४ प्रकार के हैं ।+ पाकयज्ञ, ह॒वियंज्ञ, महायज्ञ, अऋतियज्ञ (बड़ा) इनमें पाकयज्ञ बिना अग्ति के 

या एक अग्नि से भी होता है । शेष सब यज्ञ तीन-तीन अग्नि से होते हैं और वे अग्नि ये हैं-पराहवनीय 
गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि ( एक प्रकार की चन्द्रमा की अग्नि ) इन तीनों से हवियंज्ञ होता है। 
किन्तु महायज्ञ और अतियज्ञ में आहवनीय, गाहंपत्य और धिष्ण्याग्नि, इन तीनों अ्रग्नियों से यज्ञ होता है 
इन यज्ञों से एक नवीन आत्मा देवलोक या सूर्य सम्वत्सर में उत्पन्न की जाती है। अर्थात्‌ जो विज्ञानमय 
आत्मा सूर्य रस से अपने आप प्राकृतिक नियमानुसार सभी प्राणियों में उत्पन्न होती रहती है । वह वृक्ष 
भर क़मि आदि क्षुद्र जीवों से लेकर मनुष्य पर्यन्‍्त कम २ से बढ़ती हुई मात्रा में उत्पन्न होती है किन्तु 
मनुष्य में भी साधारण मनुष्य की अपेक्षा विद्वानूु, तपस्वी, सम्राट आदि में विशेषमात्रा से रहती है । 
तथापि वह विज्ञानमय आत्मा &छप्रज्ञानमय आत्मा के प्रवल पातक कर्मों से दब जाता है । जिसके कारण 
अपने स्वभावालुसार सूर्य रूपी स्वर्ग में जाने की इच्छा रखती हुई भी उधर न जाकर दक्षिणामार्ग में 
चली जाती है इसी दुर्बलता की मिटाने के लिये यज्ञ का विधा है, इन यज्ञों से उस मानुषी विज्ञानमय 
ग्रात्मा में प्रत्येक देवता का संस्कार करके उसी विज्ञानमय मानुषी आत्मा पर दंवी आत्मा उत्पन्न करली 
जाती है, जिसके कारण वह आत्मा देवताओं का घनरूप सूर्य सम्वत्सर में जाने के लिये अ्रधिक बलवान 
हो जाती है, और अवश्य ही चन्द्रमा से उसकी गति सूर्य की ओर जाने की स्वभाविक हो जाती है यही 
यज्ञों का रहस्य है । यज्ञ करने से विज्ञानमय मानुषीआत्मा में जो भिन्न-भिन्न देवताओं के रसों का संस- 
कार उत्पन्न होता है उसे ही शुक्र कहते हैं और वही शुक्र उस आत्मा को प्रबल वेग से सूर्य की शोर 
प्राक्ृष्ट करके ले जाता है । | ॥ 


इन यज्ञों में हवियंज्ञ ही मुख्य है। यद्यपि महायज्ञ भ्रर्थात्‌ सोमयज्ञ ही मुख्य यज्ञ है, भ्रथवा यों 
'कहिये कि अग्नि में सोम की आहुति देना इसी का नाम यज्ञ है । यह आहुति महायज्ञ और अतियज्ञ में ही 
दी जाती है, इसलिये उन्हीं को यज्ञ कहना चाहिये । हवियंज्ञ में »< पुरोडास के साथ घृत की श्राहुति दी 
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-- पाकयज्ञ स्मातंयज्ञ है और शेष श्रौतयज्ञ है। (पाकचछोटा) ऐहिलौकिक कमा को सिद्ध 
करने के लिये है । 


६8 प्राज्ञात्मा जिन-जिन विषयों से संयोग करता है उनमें उसका योग ४ प्रकार का होता है। 

सुयोग, हीनयोग, अ्रतियोग, मिथ्यायोग । इनमें विज्ञान के सम्बन्ध से प्रज्ञान सुयोग करता है, किन्तु विज्ञान 
के सहयोग की अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र रूप से यदि प्रज्ञान योग करें तो हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग 
होंगे । यही तीन कुयोग त्रिविध दुःखों का मूल कारण है । इसी लिये प्रज्ञापराध से ही सब दुःखों का होता 
'माना गया है प्रज्ञापराघ से होते हुए तीनों कुयोग ही पाप के मुख्य लक्षण हैं । यदि विज्ञानआत्मा को यज्ञ 
संस्कार करके अत्यन्त प्रबल बनाई जाय तो वह प्रज्ञापराघ से उत्पन्न प्रज्ञान के सब दोषों को अर्थात्‌ पापों 
को नाश करके उस प्रज्ञान को अपनी योनि श्रर्थात्‌ सूर्य की ओर बलात्कार से ले जाती है यही यज्ञ से 
लाभ है । 

>६ जौ के श्वराटे का लुगद (पुरोन्‍्आागे और डास->देना)-आगे याने छत के पहले । 
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जाती है न कि सोम की, इसलिये इसको यज्ञ नहीं कहना चाहिये तथापि बिना ह॒विरय॑ज्ञ के सोमयज्ञ नहीं 
किया जा सकता क्‍योंकि देव चक्र रूपी सूर्य सम्वत्सर के ५ विभाग किये जाते हैं-- 


१-अहो रात्र, २-शुक्लपक्ष और क्ृष्णपक्ष, ३ऋतु (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) ४-दोनों अयन और ५- 
सम्व॒त्सर । इनमें भ्रहोरात्र आदि सम्वत्सर के अवयवों का संस्कार किये बिना पूर्ण सम्व॒त्सर का संस्कार 
नहीं हो सकता और सम्वत्सर संस्कार बिना सम्वत्सर में व्याप्त हुए देवताओं का मानुषी विज्ञानआत्मा 
में संस्क्रार नहीं हो सकता इसलिये अ्रम्निहोत्र से आरम्भ करके पांच प्रकार के हवियंज्ञों से सम्वत्सर के 
अवयवों का प्रथम संस्कार करके पूर्ण सम्वत्सर का संस्कार करना सोम यज्ञ रूपी महायज्ञ कहलाता है । 
इसलिये महायज्ञ की सिद्धि का कारण होने से ह॒विय॑ज्ञ भी यज्ञ कहा जाता है । 


ह हवियंज्ञ ५ प्रकार के हैं--१-अ्रम्याधान, २-श्रग्निहोत्र, ३-दर्शपुर्णंमास, ४-चातुर्मास, ५- 
पशुबन्ध । इनमें अ्रमभ्याधान से केवल अग्नि का संस्कार होता है श्रर्थात्‌ लौकिक अग्नि के अतिरिक्त एक 
नया वैध अग्नि उत्पन्न की जाती है जिसमें देवता के ग्रहण करने की शक्ति है। इसी अभ्रग्नि पर शेष पांच 
ह॒वियंज्ञ किये जाते हैं, जिनसे सम्बत्सर के पांच श्रवयवों का क्रम से संस्कार होता है । जसे सायं प्रातः 
अ्ग्निहोत्र करने से अहोरात्र का संस्कार होता है, श्रौर दर्शपुर्णामास से शुक्ल कृष्णपक्ष का संस्कार होता 
है और तीन चातुर्मास यज्ञ से ऋतु के तीन चातुर्मास का संस्कार होता है और पशुबन्ध से दोनों भ्रयनों 
का संस्कार होता है। इसके पश्चात्‌ यह विज्ञानग्रात्मा महाविशाल होकर पूर्ण सम्वत्सर में पहुंचता है, 
तब सोमयज्ञ से उस सम्वत्सर को संस्कार करने से मानुषी विज्ञानअआ्रात्मा में वव देवताओं का समावेश हो 
जाता है । जिससे विज्ञानमय मानुषी आत्मा में ३३ देवताओं से ६ वषटकारों के द्वारा यज्ञमय देवी 
आत्मा उत्पन्न हो जाती है। वही देवआत्मा अपने साथ श्लिष्ट (संयुक्त) प्रज्ञानआञात्मा को सूर्य सम्व॒त्सर 
में ले जाती है और वह सूर्य सम्ब॒त्सर श्रानन्द घन है, इसलिये उसे देवस्वग कहते हैं । उसमें जाना ही 
यज्ञ का फल है । 


इन यज्ञों से हमारी विज्ञानग्रात्मा में एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, जिसको यज्ञ का 'ऊर्क' 
कहते हैं । यह ऊक॑ आहुति के अनुसार उत्पन्न होता है। श्रर्थात्‌ सबसे प्रथम अभ्यादान संस्कार से ब्राह्मण 
साग्निक बनता है अर्थात्‌ ब्राह्मण के शरीर में प्राकृत नियमानुसार जो वेश्वानर अग्नि है, उसमें एक नये 
प्रकार का अग्ति संस्कार किया जाता है जिसके द्वारा ब्राह्मण की भूतात्मा विज्ञान में आये हुये देवताओं 
को घारणा करने में समर्थ होता है । एक देवता को दूसरे देवता के साथ एक प्रकार का याज्ञिक सम्बन्ध 
होता है, जिस सम्बन्ध को ग्राजकल पाश्चःत्यविद्या ( $0९7०6 ) के विद्वानुलोग रासायनिक संयोग के 
ताम से व्यवहार करते हैं। इस सम्बन्ध या संयोग से मिलने वाले दोनों पदार्थों के निज का स्वरूप 
सर्वथधा नष्ट होकर एक नई वस्तु उत्पन्न होती है जिसमें कर्म, रूप, नाम तीनों बदल जाते हैं । इसी 
को सम्बन्ध उत्पन्न करने के लिये प्रत्येक संस्कार में श्रग्नि की आवश्यकता होती है। परन्तु यह सामर्थ्य 
प्रत्येक अग्ति में नहीं होती, इसके लिये कोई विशेष भ्रग्नि उत्पन्न करनी पड़ती है उसी को वध अग्नि 
कहते हैं । वेश्वानर अग्नि प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्वभाव से उत्पन्न होता है, किन्तु उसमें याज्षिक 
संस्कार करने का बल किसी किसी समय अपने श्राप उत्पन्न हो जाने पर भी प्रतिक्षण वह बल नहीं 
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रहता, परीक्षा से स्थिर हुआ है कि भोजन, जलपान, भाषणा, शयन, मूत्र, पुरीषोत्सगं, मेथुन, सूर्य चन्द्र- 
ग्रहणा, तीर्थ विशेष संसर्ग, किसी तपस्वी योगी का रृष्टि प्रभाव, किसी मन्त्रशास्त्र के मन्त्र का प्रभाव, 
भूतावेश इत्यादि निमित्त के समय प्रत्येक प्राणी के शारीरक वेश्वानर अग्ति में एक प्रकार का क्षोभ 
प्रवए्य उत्पन्न होता है। जिससे शारीरक विद्युत्‌ प्रवाह एक दूसरे को मिलाकर याज्ञिक का सम्बन्ध 
उत्पन्न कर देता है, फ्रन्तु यह शक्ति न॑मित्तिक होने से सवंदा बनी रहती । इसलिये अग्न्याधान संस्कार 
से इस वश्वानर अग्नि में सदा के लिये दूसरा अग्नि उत्पन्न कर दिया जाता है जिसके कारण हमारे 
विज्ञानमय आत्मा के देवताओं में सूर्य सम्वत्सर के देवताग्रों का संयोग याज्ञिक सम्बन्ध से होकर विज्ञान- 
मय आत्मा में विशेष बलाधान किया जाता है यही बलाधान अग्न्याधान ग्रादि ह॒वियेज्ञों का फल है । 


वेश्वानर अग्नि में इस प्रकार याज्ञिक अग्नि उत्पन्न होने पर उस अग्नि की रक्षा के लिये अन्न की - 
महति की आवश्यकता होती है । जिस प्रकार प्राकृत शरीर की वेश्वानर अग्ति की रक्षा के लिये साय॑ 
प्रातः: भोजन किया जाता है, और उसमें अग्नि नष्ट नहीं होने पाती उसी प्रकार इस नये याज्ञिक अग्ति 
की रक्षा के लिये भोजन दिया जाता है उसी को आहुति कहते हैं जिस प्रकार प्राणी के भोजन में दित- 
भर अग्नि को स्थिर रखने का ही सामथ्ये है। इसलिये रात्रि में फिर भोजन करना पड़ता है। श्रर्थात्‌ 
भोजन की शक्ति के अनुसार अग्नि की तृप्ति होकर पश्चात्‌ फिर भूख लगती है । इस प्रकार साय प्रातः 
आ्राहुति का भी ऊके ( बल ) अहोरात्र के आधे काल तक ही बना रहता है अर्थात्‌ अग्निहोत्र की प्रातः 
आाहुति का बल सायंकाल तक, और साय॑ आ्राहुति का बल प्रातःकाल तक बना रहता है। यही अग्नि- 
होत्र में सायं प्रातः आाहुति का फल है। प्राणोत्क्रमणा के पश्चात्‌ भी जन्म भर अग्तिहोन्र करने को 
याज्ञिक ऊरके सूर्य सम्वत्सर के अहोरात्र भाग में ही पर्याप्त होकर कार्यकारी हो सकता है। अर्थात्‌ वह 
ग्रात्मा सम्ब॒त्सर के अ्रहोरात्र के अहोभाग में ही रहकर उसका आनन्द भोग करता है । किन्तु अग्निहोत्र 
के बल से अहोरात्र की अपेक्षा बड़ा भाग शुक्ल कृष्ण पक्ष का सुख नहीं ले सकता, इसलिये अग्निहोत्र 
करने वाले को इष्टि अर्थात्‌ दश पूर्णामास की आवश्यकता हैः। इस इष्टि से हमारे विज्ञानमय आत्मा में 
जो याज्ञिक अग्नि है उसकी रक्षा होकर प्राणोत्क्मण के पश्चात्‌ उस याज्ञिक ऊके के प्रभाव से शुक्ल, 
कृष्णपक्ष रूपी विभाग में जा सकती है। किन्तु उससे विस्तृत विभाग अभ्र्थात्‌ ऋतु विभाग में नहीं जा 
सकती, परन्तु दर्श पूर्णामास करता हुआ यदि चातुर्मास याज्ञिक यज्ञ करे तो उस आत्मा में चार मास 
तक अग्निस्थिति का ऊके उत्पन्न होकर सूर्य सन्व॒त्सर के ऋतु भाग में जाने के योग्य हो जाता है इसी 
प्रकार पशु बन्ध करने से आत्मा की याज्ञिक अग्नि में षाण्मासिक ऊके उत्पन्न होकर सम्वत्सर के आधे 
भाग में श्रर्थात्‌ उत्तरायण में व्याप्त होकर उसका आनन्द पाने के योग्य हो जांता है। इसके अ्ननन्तर 
ज्योतिष्टोम ग्रादि सोम यज्ञ करने से शरीर की याज्ञिक अ्रग्ति में पूर्ण सम्वत्सर का बल उत्पन्न होकर 
सूर्य के बिना अन्धकार वाले नित्य प्रकाश भाग में आत्मा प्रविष्ट होकर परमानन्दरूपी स्वग सुख भोगता 


है, यही यज्ञ का फल है ।. 


[ ४०६ | 


६8 ब्रह्मविज्ञान ६8 


पृथ्वी पर्िक्षम्रा परिलेग्:- 


किन 
>९ औओ2९ वेशार+ 





(9 ७ 
पु ट »/ (४2 ई (७ 
(0) --यशगयगयगाएएए।७४- 


यदि सोमयज्ञ न भी किया जाय तो भी यदि ३० वर्ष तक लगातार दर्शपूर्ण मास करे तो ३ ६० 
दर्श ( अमावस्या ) या पूरांमास का संस्कार होने से सम्पूर्ण सम्वत्सर का चारों ओर संस्कार हो जाता है 
जिसे केवल ३० वर्ष की पूरणं मासेष्टि से ही सोमयज्ञ का काम पूर्ण हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त यदि कोई निरग्निक ब्राह्मण हो तो वह ८० वर्ष से ऊपर जीवन पाने से पूर्ण 
 सम्व॒त्सर में जा सकता है । यही तीन उपाय श्रर्थात्‌ सोम यज्ञ और ३० वर्ष की श्रनवच्छिन्न इष्टि और 
८० वर्ष से अधिक जीवन प्राणी को समानरूप से सम्वत्सर में पहुंचा सकते हैं । किन्तु अ्रग्नि चयन में 
सप्तविद्या अग्नि की विद्या को जानकर उसके चयन करने से अथवा बिना विद्या के भी एक शतविद्य- 


[ ४९* ] 
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अग्नि के चयन से अथवा १०० वर्ष से अधिक आयु पाने से आत्मा सम्वत्सर के सातों देवलोक को पार 
करके नाकलोक से भी परे काम प्रलोक में जाकर अवर मुक्ति पाती है। इस अवर मुक्ति के ये तीनों 


उपाय बराबर हैं । 


यहां यह प्रश्न होता है कि सोमयज्ञ से मुक्ति न होकर अग्नि चयन से ही मुक्ति क्‍यों होती है । 
इसका उत्तर इस प्रकार है कि सोमयज्ञ महावेदी पर किया जाता है इसके पश्चिम भाग में ऐष्टिक वेदी 
होती है, जिसके पश्चिम भाग में गाहंपत्यायतन होता है । जिसका तात्पय प्रृथ्वी की अग्नि से है, और 
उस वेदी के पूर्व भाग में आहवनीय यतन होता है जिसका तात्पये सूर्य की अग्नि से है। दर्श पूर्णामास 
आ्रादि इष्टियों में इसी आहवनीय अग्नि में आहुतियाँ दी जाती है। किन्तु सोमयज्ञ में यही आआहवनीयार्नि 
सूर्य से नहीं होने पर भी प्रृथ्वी में होने के कारण गाहंपत्यअग्नि माना जाता है और महावेद्दो के पूर्व भाग 
में यूप के सन्निहित पश्चिम में उत्तर वेदी बनाई जाती है, उस पर असली आहवनीय यतन होता है जिसमें 
सोम की श्राहुति दी जाती है। यह विधान मनुष्य की झात्मा से संबन्ध रखता है | अर्थात्‌ मनुष्य का 
शरीर ऐष्टिक वेदी है, उसके पश्चिम भाग में अर्थात्‌ नाभिकुण्ड में गाहंपत्या यतन है उसी प्रृथ्वी का 
रसरूपी अ्रग्नि प्रज्वलित रहता है, और उस वेदी के पृवंभाग भ्र्थात्‌ शिर में देवाग्नि का आहवनीया यतन 
है । इसी में हमारे विज्ञानमय आत्मा सूर्य रस से उत्पन्न होकर प्रज्वलित रहती है, इन्द्रिय रूपी सूची- 
स्र्वासे घी की उसमें नित्य प्रति आहुतियाँ होती रहती हैं। अब इस मनुष्य शरीर से आरम्भ करके 
सूर्य तक त्रैेलोक्यरूपी महावेदी समभझनी चाहिए । जिसके पूर्व के छोर में सूर्य मण्डल ही यूप है, उसके 
सन्निहित पश्चिम में उत्तरवेदी निर्धारित करके उसमें पूर्ण सम्व॒त्सर रूपी सूर्याग्तिमय आहवनीया यतन 
स्थिर किया जाता है। जो कोई यजमान सोमयज्ञ करता हुआ उत्तर वेदी में सोम की ग्राहुति देता है 
उससे इस यजमान की आात्मा से आरम्भ करके सूर्य तक जो महावेदी है उसके आहंवनीया यतन में सोम 
की श्राहुति होकर उससे अग्नि उत्पन्न होता है जिस अग्नि से यजमान का ज्योतिर्मय नवीत शरीर सूर्य के 
समीप उत्पन्न होता है जिसको यजमान की देवश्ात्मा सदा उस आहवनीया यतत में ही स्थिर रहती है 
उस आआाहवनीया यतन को वेद में बार बार स्वर्ग नाम दिया है । उस देवआत्मा से यजमान की मानुष- 
“आत्मा याज्ञिक सम्बन्ध से संबद्ध रहती है। अर्थात्‌ त्रिवृत्त, पञश्चददश, सप्तदश, एकविश, त्रिणव, त्रयर्स्रिश, 
इस प्रकार वषट्कार ही याज्ञिक संबन्ध है । किन्तु इसमें एकविशस्तोम पर ही सूर्य का मण्डल मिलता 
उसके आगे दो स्तोम के हैं, उसको छोड़कर एकविशस्तोम ही स्वर्ग माना जाता है। मनुष्य की आत्मा 
से उस एक विशस्तोम पर विद्यमान देवश्नात्मा तक वेद के मन्त्रों में उत्पन्न हुई वाक्‌ व्याप्त होती है । 
उसमें यज्ञ की क्रिया से प्राण का संचार होता है और यजमान या ऋत्विकों का विज्ञान, श्रद्धा, विश्वास 
आ्रादि मनोयोग के द्वारा मन का प्रवेश होता है इस प्रकार मनुष्य आत्मा से दंवी आत्मा तक मन, भ्रार, 
वाक से सुदृढ़ मार्ग उत्पन्न हो जाता है। जिस मार्ग में मानुषश्ात्मा से देवआत्मा तक और दंवस्रात्मा से 
मनुष्यआत्मा तक विद्युतरूपी इन्द्र के प्रबल वेग से सञ्चार होता रहता है और प्राणोत्क्रमण के पश्चात्‌ 
उसी विज्ञानमय आत्मा में मिली हुई प्रज्ञानमय आत्मा उस ही मार्ग से जाती हुई दवग्रात्मा में पहुंच 
जाती है श्रोर वह मार्ग भी टूट जाता है और यह मानुषआत्मा देवआत्मा से एक होकर जब तक यज्ञ का 
बल रहता है तब तक वहां पर स्व सुख भोगती रहती है । यज्ञ बल नष्ट होने पर वह भात्मा फिर 
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है ब्रह्मविज्ञान कै 


>> ______ ७ जग 





है, यही सोमयज्ञ का रहस्य हा है । 
सकता है, उससे ऊपर ले जाते का 


पृथ्वी की ओर भूतानुशय के द्वारा प्रवतीर्ण होकर प्रुनर्वार जन्म लेती 
इससे सिद्ध हुआ कि सोमयज्ञ के द्वारा सूर्य के समीप ये तक ही जा से 
पज्ञ में बल नहीं है। इसी झ्रात्मा के लिए वेद में लिखा है कि _ क्‍ 
५ 
लोके आ्रात्मा भवतति, यद्‌ यज्ञ: 


“एघ देवे यजमानस्यासुष्मित्‌ लो 


3 कम गी5धिवास: 

| धवासः 
“तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयों यत्रे देवोर्तो पतिरेक ४" 
जमानस्प-पमुष मिन्‌ लोके-प्रात्मा-मवर्तिस्‍्यद ; 


। पर ः बे 
हली श्रुति का परिच्छेद--एष-द वे-य क्‍ 
क्:>प्रधिव से | 


यज्ञ किया जाता है | । 
में भात्मा बनती है जोर्कि 
परलोर ७0 दवताग्ों का स्वामी हैं 


किरणों जहां प्र 


हैसरी का-त॑ नयन्ति-एता: स्य स्थ-रश्मय:- यंत्र देवानाम्‌ पर्तिः-५ 


'हिली श्रूति का श्रथ यह है--यही यजमान की 
हैं ये सूय की 

थान है | 
चयनयर्श 


हे श्रुति का अर्थ है कि--उसको ले जाते 
९ जहां देवताओं का एक प्रधान निव्रास र 


> शरीर ः 
नहीं होत इस प्रकार सोमयज्ञ के करते से भर के मर के पास जहीं कॉल कही 
होता है, उसके सम्बन्धी विज्ञात आर्ट न पर दिव्या वा रे दृ ते क 
( है और सूर्य का अग्ति उससे मिलता हैं; 3७ हवतीय ब्रतकर ही ट है। जिससे मेरी भी 
"कार होता है । उस स्वर्गीय दिव्यारिं ? 5) ही उसी (0० 
पर विज्ञानमय क्षेत्रज्ञात्मा को सम कै ही. 2 तक “हैं हमारे वि बार किन्तु 
ध्कम न्‍्े( ९ र 
देकर के पश्चात्‌ उसी दिव्याग्नि में जाकर हि 2 उसके री. शी सकती है ' 
है त्मा कुछ समय तक विद्यमातर है सके नम तर्क 
पे कु... उसी स्थान में (१७ स्तोम  अती हि 
फिर ! ऊरके समाप्त होनेपर दैव अ्रर्त्मो तष्ट है टषकें लिये श्रम ० 
मे ध्थ्वी पर ग्र है सी न्यूवंतं [ की पृ (डोल तहीं ) प्रा 
भें भर ना पड़ता है, ३ जिससे डे न 
रिका यज्ञ हों है । १-अ्रध्वर 4, *देदा त्मीं 
भर ज्ञ होता है देव 02 
किस ] पेत्य श्रग्नियज्ञ है । सो मयश्ञ कारण कट साथी * 
फोर शमी मानुष आत्मा की विर्ज्ञोर्त 2800 । इसर्लिये दस व ता हे कि दाता 
भात्म भैतात्मा को पृथ्वी पर लोटना पड़ता 0 महा ति किये होकर शुद्ध | 
गेष्ठ हू की साथ लेकर हमारी प्रात्मा है 00.2) भागे पर्रिपर्की 
र्ईः ज क की शे! गे हैँ । 
भी दया जाता है जिससे भूतात्मा क्र लें 
“काम प्रलोक” से जाने की श्र उ्ा 
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मनुष्य के शरीर में मनुष्य के जन्मने पर पृथ्वी के केन्द्र से अज्धिरा अग्नि प्रपद के द्वारा श्रवेश 
करता है और द्यौ लोक से आ्रादित्य श्रग्नि ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा प्रवेश करता है । ये दोनों अग्नि विरुद्ध दिशा 
से श्राकर परस्पर में घंण करते हैं जिससे शरीर में उत्ताप (गर्मी) उत्पन्न होती है श्रोर इसी उत्ताप 
को वेश्वानर अग्नि कहते हैं । वेश्वानर कहने का तात्पयं यह है कि लोक को विश्व कहते हैं श्रौर उसके 
नायक अर्थात्‌ अधिष्ठाता शासक को नर कहते हैं, श्रर्थात्‌ चलाने वाला । तीन लोक होने से उन तीनों 
क्‍ का लोकपति विश्वानर कहा जाता है । विश्व तीन होने से विश्वानर भी तीन हैं--पृथ्वी में अज्धिराअग्नि, 
॥ श्रन्तरिक्ष में यम या वायु अग्नि, और द्यौ लोक में आ्रादित्याग्ति इन तीनों के मेल से जो नया शारीरक 
अग्नि उत्पन्न होता है, वह विश्वानरों से उत्पन्न होने के कारण वेश्वानर कहा जाता है इस वेश्वानर में 
क्‍ तीन अग्नि के मेल होने के कारण इस शरीर के वेश्वानर से तीन प्रकार का प्राण शरीर में सड्चार 
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करता है | आदित्याग्नि के भाग को प्राण और पार्थिव, श्रग्नि के भांग को अपात और अनन्‍्तरिक्षार्नि को 

। को व्यान कहते हैं | श्राता हुआ प्रारा व्यान के प्रत्याघात से प्रतिफलित होकर जब उलटा ऊपर, को 
द जाता है तब उसको उदान कहते हैं इसलिये प्राण और उदान एक ही अग्नि है। इसी प्रकार पार्थिव 
प्राण वायु भी व्यान से प्रत्याघात पाकर जब नाड़ियों में विश्राम पाता है तो उसे समान कहते हैं श्ौर 

जब कभी शरीर से बाहर पृथ्वी की श्रोर निकलता है तो उसे श्रपान कहते हैं । इसलिये समान और 

| प्रपना एक अ्रग्नि है। अभिप्राय यह कि तीनों ही श्रग्तियों के मेल से ६ पांच प्राणों का भाव शरीर ये 
दीखता है किन्तु उन तीनों अग्नियों के मेल से उत्पन्न हुआ वैश्वानर अग्नि एक ही प्रकार का है यह वेश्वा- 
नर अग्नि तब तक ही जीवित रह सकता है, जब तक प्राकृत नियमानुसार तीनों अग्नियों का मिश्रण 
समान मात्रा में हो, किन्तु यदि किसी की मात्रा भी अधिक हो जायगी तो बेश्वानर का उत्पन्न होना 
। स्वभावतः बन्द हो जाता है । देखा गया है भस्मान्तक रोग में पार्थिव अ्रग्नि इस प्रकार प्रवल वेग से क्षुब्ध 
द हो जाता है कि कितना ही अधिक भोजन करने से भी तृप्ति नहीं होती किन्तु बह मनुष्य थोड़े ही काले 
में मर जाता है | इसी प्रकार इस चयन प्रक्रिया से पार्थिव अग्नि पर प्राकृत नियमानुसार जितना दिव्या- 
ग्ति श्रातां था उससे अभ्रधिक मात्रा में श्रग्ति लाकर उस पाथिव अश्रग्नि पर केवल श्राद्यात प्रत्याद्यात न 
करके याज्ञिक प्रक्रिया से चिति की जाती है। जिससे प्रत्याघात नष्ट होकर दोनों एक जीव हो जाते हैं 
और दिव्य अ्रग्नि की मात्रा बढ़जाती है। श्रर्थात्‌ इसका क्रम इस प्रकार है कि इस शरीर में वश्वानर 
अग्तिका आधारभूत जो पार्थिव भ्रग्ति है उसके ऊपर पांच चिति पांच प्रकार के अग्नियों का होता है ' 
यद्यपि यह्‌ अग्नि एक ही जाति की है, 3 लोक तीन होने के कारण इसका स्वभाव, इसकी अवस्था, 
इसके कर्म ये सब वदल जाते हैं । इसलिये यह एक ही अग्नि तीन रूप में परिणत होकर अग्नि के तीन 

भेद कहे जाते हैं । श्रग्ति जो ऊपर जाने का स्वभाव रखता है उसे पार्थिव अग्नि कहते हैं और जो ऊपर 


प्राण न्‍् 
&8 प्राण 2- उदान 
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है, किन्तु जो अग्नि तिरछ्ा चलता है उसे अन्तरिक्ष अग्ति 
सन्धि और अन्तरिक्ष और थौ- 





से 
हें ४ ९ आम हे वह आा द्त्यि ४ ग्रित कहाता 
लोक की सन्धि हक है हर प्रग्ति मुख्य हैं किन्तु पृथ्वी और अन्तरिक्ष को 
जाता है जिससे कक 25 हा स्वभाव में परिवर्तन होकर एक भिन्न प्रकार का अग्नि बन 
मिस इसी सौ. रे. की हे सिद्ध होती हैं। इन पांचों प्रग्तियों की दो-दो अवस्थायें हैं 
:< हक/-क ह्‌ #+ ' इन दोनों में विरल भ्रवस्था से ये पांचों अग्नि श्राकाश में भिन्न-भिन्न द 
कांकेर सके प्त ५ हैं ग्र्थाव्‌ तीनों लोक ॥ दो सन्धि इनमें वायु रूप से फले हुए हैं। उनका 
हर है पलक क्षति है । इसलिये गओ पृथ्वी पर उन पांच प्रग्तियों के सम्बन्ध से जो भिन्न पदार्थ उत्तन्न 
न में डालकर विशकलन (भिन्न करनाः॥8 |99) करके उन भ्रस्नियों का गरहगे करना । 
द 


डी स 3 


काछना इत्यादि द्रव्यों के | 
होकर उत सेब विकारों की शक्तियों का । 
के बने हुए भनत्त हम हैं किन्तु उनमें से द 
ब॒ वेकारिक शक्तियां संकलित (जमा) । 


करना यही प्रथम चयन 


थिव अग्नि के सम्बन्ध 


परीक्षा करके देखने से सिद्ध हुआ है कि पा 
पर्णी, रकम, मो रिड़ा, हैं 


ते हैं 
| अल ति इन ८ जैसे-+डाम, ढेला, पक 
संकलन ( पाथिव अग्नि के मिल गिण पा 
एक-एक मर ) करना है पृथ्वी में यद्यपि पार्थिव अग्नि 
जाती है ते लेने पर कुल ६८ द्रव्यों के दावे पार्थिव अग्नि की से 
। उन सब द्रव्यों का चयन करना कुल पार्थिव प्रग्ति का आपधान 


#'दलाता है । 
लिये ४६९ जाति के 


में ४१ हैं, इस 
दूसरा चयन है | 


रा बयन होता है । । 


चयत सिद्ध होता है ॥॥| 
॥ 


पृथ्वी और श्रन्तरिक्ष की संधिंगत ग्रग्ति के कुल विकार ([थ्वी 
ग्ति की चयन सिद्ध होता है यह 


प्र्च्यों 

के श्राधान (रखने) करने में सन्विंगत 7 

कुल ७६ विकार हैं जितके आ्राधार से तीस 
के धाधात से चतुर्थ च 


इसी प्रकार अन्तरिक्ष की श्रग्नि के 
विकार 5७ हैं जित 


ग्रन्तरिक्ष द्यौलोक के संधिगत अ्र््ति के 
पूर्याग्ति के कुल विकार ६३० 
(हट ! उपध ( || 


इस प्रकार. इन पांच चितियों में कुल ३६५ गई 
गे से ही होता है 


तात्प 

यय है ु 

लोक हे है कि चिति श्रर्थात्‌ चयत इृष्टकार्नी . अततेय 
द््ट 


णाअ 
भा र्थात्‌ मिट॒दी पानी का ईंट २-#लि पृधार्ते 
तका | टी अग्तियों का चर 
टी प्रक । वश्चातर झ्रगिनि क्‍ 
| 
॥| 


को इसे 
हि "अ को श्रर्थात्‌ जो भिन्न-भिन्न द्रृव्यहप है. ५ 
न पांचों... या है जिससे धवी से लेकर मय तरल सिद्ध है नि 

या कई के रूप नष्ट होकर रे ही प्रकार की क्षण अग्नि रा रह वा देवआत्मी के रे द | 
भें पे अरिति / नें द तट पार्थिव में ही | 
को ञ्रं यो का 5 ७ द ग्रात्मा | 
पैर सूर्याग्ति शरर्दि भ्रग्ति 35 हा है। वह ग्ररि # रह सकती । इसलिये | 
संवत्सर । 


ध्थ्वो पर कण अग्नि उत्पन्न होकर ग्रात्मा 
लौटकर नहीं आती श्ौर सूर्यागिति ने नें से 
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कला 
के + अनचयन+अन 


ण॒ होकर सूर्य के नाकलोक से भी परे स्कम्भ में 
ग्रन्त में ब्रह्म ये जो सब कामश्रः 
है यही चयनयज्ञ से मुक्ति 


पृथ्वी पर शरीर का सम्बन्ध छूटते ही आत्मा का उत्कम 
जाता है। वहां पहले विद्यूत्‌ फिर वरुण फिश इन्द्र फिर प्रजापति और 
लोकों के भेद हैं, उनमें यथेच्छ विहार करता हुआ परमानत्द को प्राप्त होता 


की प्राप्ति है । 





[ ४१६ ] 











छ..0.... ल्‍क्‍छ आ आस न मनन ०-3 ऋण नी ऑनननकनभीयीा--- 
हत्या नल 


लि ही पे ट््वी पर देवयजन अर्थात्‌ यज्ञ करने के लिये कल्पित भूमि में ऐष्टिक वेदी या महावेदी ट | | 
बस के सैर रे है, उस पर इष्ट या सोमयज्ञ करने से जिस प्रकार यजमान के शरीर की आध्या ध्ष्मिक 9 || क्‍ 
ःकार का प्रभाव पड़ता है, अथवा जिस प्रकार त्रैलोक्य रूपी आधिदेविक महावेदी में सोम आदि द | 

करने से इतनी दूर आकाश || 

के योग्य होते पर भी अधिक | 
॥| 


की आगथहक्‍़ यो कक छः «५ < है 
की भ्राहुति होकर सूर्य के समीप दंवश्नात्मा बनता है वह इस प्रृथ्वी पर यज्ञ क 
में उसका उल्लेख करता श्र- | 
द | 
| 


में सर्य बे हट. ; 
ि सूर्य के पास उसका कंसे और कसा भ्रभा 
सस्‍्तृत और ञ्रधिक गम्भीर विषय होने के कारण यहां पर 'गति के प्रस्ञ 
कम होगा अ्रतएवं ये विषय यशज्ञमधुयूदन ग्त्थ के ग्राध्यात्मिक और ग्राधिद 
हिये वहां विस्तार से वर्णन हैं । 
के में हैं- गति शोर 
पितृस्वगं गति दो प्रकार की हैं--पितृयान, देवयान इनमें पितृयात दो अ्रकार है ह 2 के | 
३ आओ । देवयान दो प्रकार का हैं-देवपथ और कब्रह्मपथ | सुर भागे है। बहाप ॥॥| 
मे ५ 3 ८ नें मार्ग भर्थाव्‌ सुतम 
दो व सुपर म्णा भार टै ग्रौर साग्निक ग्रथांव्‌ याज्षिक के लिये यज्ञ अं हु भें 
कि का है--अग्नि चयन याज्ञिकों के लिये मार्ग है हे शा | से मु 
वि है "| देवपथों « कक और दोतों बहता 
7 दा मार्ग है। दोतों देव से स्वर्ग लोक 5 2 मार देवयान भर दो पितृयात ईस् | 
भ्रका दो देवपथ दो ब्रह्मपथ इन चारों को देवयान मांग कहे क्‍ !॥ 
“ भर गति छ प्रकार की हुई । 5 | 
भेंसे उध्वग 
में कितने ही महांपाप 
क्तदो अगर्ति हैं-- जिन कि हु ' यह अगति तिक्ृष्ट पक्ष 
ल॒द्र होने पर जब कि 


भू वायु में ही का 
के भ्राशय और से वह आत्मा 80 कहा 


4 
व पड़ा यह सब सिद्धान्त जानने 
#विक ग्राध्यायों में देखना 


कुछ इन छुओ्मों के अ्रतिरि 
किन "कर दुर्गंति होती है । प्र्थाव्‌ पृथ्वी 
१४ गस्को प्रात्मा से क्लेश, कम, विर्ष्कि * . लिये कर्म 
जात ! सर्वथा विशुद्ध हो जाता हैं तोउ पुतज॑त्म के 2 ४५ की जात से आर्य क कश 
ना है । किन्तु आत्मज्ञान होते पर में अत्य सब की पुक्ति होते थी रब्ब- कर्म. भो 
"हीं होता, किन्तु भोगने से ही ताश होता न मर मुक्त कहते हैं उसकी २९ 
02 जैसे १८ फूटन गे 
टते ही रही ८ 


छूट वन बना रहता है | न्‍ एक हो मा है | ट 
ही वह आत्मा व्यापक परमन्रह्ा में लीन रहित है के कारण ही हे सलियें अगर्ति है 
गीवे कहीं भी पधितीं के प्रिलने से गति द / | | 

ट्र ह |! 


भहा 

फेाश >ो ज॒ कं 

' | हो जाता है। उसी भ्रकार यह भार ण ऊपर नं 
स्‌ प्रकार 


ताडैे > 
'होने ८ हे, इसी को समवलय मुर्क्ति कहते हे क्‍ 
 'कूल शी भी इसको परमगति या प्रतिंगर्ति कहते है | द द 
5.  भेकार की सिद्ध होती हैं” ; | 
' मांग ५) । 
| दक्षिण & । 
६४१४ पित॒यक कर १ / ॥ 
(-स्वरगंन(पिकृस्व) २ 0५ द | ॥ 
२-नरक उत्तरसाग कर / ॥| 
ध्क्य | 


| ४९१७ | 
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२-देवयान- 
१-देवपथ--- 
१-सुषु म्णा मार्ग ३-देव स्वगंमार्ग । 
२-सुतरम मार्ग न पे 
२-ब्रह्मपथ-- 
१-चितिमार्गे ४-मुक्तिमार्ग । 
२-विद्यामार्गं ६८८ भ 
३-श्रगति- 
१-दुगंति 
२-परमगति दर 
(समवलय:) 
'शट् पितृयान में पृथ्वी से चन्द्रमा तक नारकीय गति के लिये घूममार्ग नियत है। श्रर्थात्‌ शरीर में 


हृदय से नीचे वाली हितानाड़ी के द्वारा प्राण निकलकर घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष होता हुआ्ना चन्द्रमा के 


काले भाग में दक्षिण की ओर शनि तक जाकर उससे परे लोकालोक तक जा सकता है। इस प्रकार 
नारकीय गति में गति की ४ भूमिका है । 


१-हृदय से नाभि तक । २-नाभि से चन्द्रमा के कृष्ण भाग तक । ३-चन्द्रमा के कृष्णभाग से 

शनि तक । ४-शनि में लोकालोक तक । यह चौथी भूमिका ही नरकलोक है-जिसके सात भेद पहले कहे 

जा चुके हैं, उन सातों का अधिष्ठाता यम है। यह यम घोर भ्रग्नि है जो सोम की अग्नि में आहुति का 

विच्छेद (अ्रलग) करता है । ग्रमृत सोम के न मिलने से हमारा वेश्वानर अग्नि बुभुक्षित (भूखा) होकर 
सामरूपी श्रन्न न पाने से दुःखी रहता है यह निक्ृष्ट गति कहलाती है । 


किन्तु पितृस्वर्ग जो पितृया न की दूसरी शाखा है उसमें भी ऊपर की तीन भूमिका समान है । 

किन्तु चौथी भूमिका नहीं होती किन्तु समान होने पर भी सर्वथा समानता नहीं है। पितृस्वर्ग जाने वालों 
की नाड़ी सीधी नीचे न जाकर दक्षिण उत्तर पाश्व में तियेंक्‌ जाती है । दूसरी भूमिका भी सूर्य के प्रकाश 
में न जाकर चन्द्रमा के मन्द प्रकाश में होकर चन्द्रमा में जाती है और चन्द्रमा से शनि तक जो वास्तव 
में पितृूलोक है वह भी चन्द्रमा का अ्रथवा और किसी पिण्ड का प्रकाश भाग है। यह पितृलोक तीन 
प्रकार का है। उदन्वती ( जलवाली ) २-पीलुमती ( श्रौषधि श्र्थात्‌ शुष्क सोमवाली ) रे 

(प्रकाशवाली) यद्यपि इन पितृस्वर्गों का भी अ्रधिष्ठाता यम है तथापि सोम की अ्रधिकता होने के कारण 

यहां का यम (धर्मराज) दुःखदाई नहीं है । इस प्रकार में र्ग्‌ये 
दोनों पितृयान अर्थात्‌ दक्षिण मार्ग के लोक सिद्ध होते गे > 30७८४ ४ ककि के, 


ग्रब देवयान जो ४ प्रकार के हैं उनका रुख पितृयान से सर्वे रा क्षिण- 
न्‍ भेझ्ो सवथा विरुद्ध है अर्थात्‌ पितृयान द 
मार्ग है। जो प्रृथ्वी से लोकालोक की ओर जाता है । किले देवयान के है दा हे से सूर्य की श्री 


[ ४१८ ] 
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जाते हैं। इस प्रकार रुख एक होने पर भी देवयान के चारों मार्ग हृदय से ही भिन्न भिन्न अपना म्ख 
रखते हैं । हृदय से सीधे ब्रह्मरन्त्न की ओर जो एक नाड़ी गई है वही ब्रह्मपथ के विद्यामार्ग का प्रथम पव 
है। ब्रह्मरन्ध्र से श्राच, अहः, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, पूर्णा सम्वत्सर इन सबका असज्ध रूप से स्पर्श करता 
हुआ चन्द्रमा में होकर एकदम एक निर्िषकाल के भी शत्यन्त सूक्ष्मकाल में सूर्य में जाता हू । किन्तु 
चिति मार्ग वाले ब्रह्मपथ में श्रचि आदि सब स्थानों में कुछ विहार करता हुश्रा बिलम्ब से सूर्य में जाता 
है । शरीर में उसके ब्रह्मरन्ध्र वाली मुख्य नाड़ी न होकर मस्तक की ओर जाने वाली और ना ड़ियां हैं । 
इसलिये हृदय से मस्तक तक प्रथम पे, मस्तक से चन्द्रमा तक दूसरा पर्व, चन्द्रमा से सूर्य की आ्रार्हव- 
नीया यतन श्रर्थात्‌ २१ वें स्तोम तक तीसरा पर्व और एकविश से ३३ वें सतोम तक काम प्रलोक हैं, यह 
चौथा पर्व है । यही चौथा पर्व इस चितिमार्ग का वास्तविक गन्तव्य लोक है । इस प्रकार ब्रह्मपथ दोनों 
दिखाये गये अ्रब इनसे नीचे दो देवपथ हैं। इनमें यज्ञमार्ग की भूमिका तीन हैं--- हृदय से चक्षु तक, 
चक्षु से चन्द्रमा तक, चन्द्रमा से एकविस्तोम तक। इस मार्ग में तीसरा पर्व ही गन्तव्य लोक हैं, यह 
मार्ग यहाँ ही पूर्ण होता है। .एकविशस्तोम से आगे नहीं जाता और निरग्निकों के पुण्यमार्ग की भी 
तीन ही भूमिका हो सकती है हृदय से ऊपर की नाड़ी और वहां से चन्द्रमा तक दूसरा पर्व शोर चन्द्रमा 
से पूर्ण सम्वत्सर तक तीसरा पर्व । इस श्रकार कुछ कुछ भेंद रखते हुए चारों देवयानों की मार्ग प्रण ली 
सूय की ओर ही जाती हुई सिद्ध होती है । पृथ्वी से सूर्य की श्रोर जाते हुए देवयानमार्ग का अनुक्रम के. 
के आगे बदल जाता है। श्रर्थात्‌ सूर्य से ध्र्व की ओर जाकर काम प्रलोक में जाता है। इस प्रकार चार 
देवयान मार्गों के हृदय से गन्तव्य स्थान तक भिन्न-भिन्न चार शाखा जाननी चाहिये । 


भ्रगति में नरक गति के अ्रनुसार प्राणोत्क्मण हृदय से नीचे वाली नाड़ियों से होकर प्रथम पुर्त 
पूरा करता है और शरीर से भूवायु के १२ योजन ऊपर तक दूसरा पे पूरा करता है, यही दूसरा पवं 
उसका गन्तव्यस्थान है । वह आत्मा भूवायु में ही इतस्ततः चक्कर लगाया करता है । अरब सबसे उत्तम 
परमगति श्रर्थात्‌ समवलय गति में मार्ग के एक भी पवे नहीं है और न कोई मार्ग है और न मार्ग में गर्ति 
है । जहां श्रात्मा इस समय विद्यमान है वहां पर ही जो प्रथम परिच्छिन्न होकर हृदय में रहने वाला कह 
जाता था, वही अ्रपने हृदय की सीमा या शरीर की सीमा या अविद्या कर्मों का आवरण इत्यादि सभी 
परिच्छेदों को निर्मूल तोड़कर कहीं भी गति न करके अपने स्थान पर ही व्यापक चिदात्मारूप ही जाती 
है। जो पूर्व में हृदय मात्र व्यापी था वही श्रब असीम होकर सर्व जगत व्यापी हो जाता है यहीं भ्राठों 
गतियों का सार है । 

तप 


मुक्तियां पांच प्रकार की हैं-१-प्रककाम्य, २-सम्पत्तिकेवल्य (कार्थ का अ्रपने रूप में ग्राता) 
अपवर्गकवल्य, ४-निर्वाण (ब्रह्मनिर्वाण ), *-समवलय । 


(१-प्राकाम्य ) 


प्राकाम्यमुक्ति में कामनायें होकर पूरी होती रहती हैं और सूर्य से आरम्भ करके विद्युत, ब्रह्मर्णः 
स्पति, वरुण, इन्द्र और सच्चिदानन्द (प्रजापति) तक सब “कामप्रलोक” कहलाते हैं। इनमें जाकर वी 


[४ ४२० ] 
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___ __ 


के भोगों को प्रा' 
हह++“ ० त करना ही प्राकाम्यमुक्ति है । इस मुक्ति में लोकों की स्थिति पिण्डमय है । पृथ्वी चन्द्र 
ुसार सुर, वरुण प्रादि लोक भी पिप्व्प हैं। उनमे मी व बढ़ते हैं ओर भोगने 


वाली आत्मा में जि 
मा में जिस प्रकार यहां पुद्गल (शरीर) का सम्बन्ध है, उसी प्रकार वहां भी है। विशेषता 
पृथ्वी पर किये हुए कर्मों के बन्धन नष्ट हो जाते हैं किन्तु उस 


यह है कि पर्थ्व 
कोष कि पृथ्वी का रस नही पता 
का शरी च्छि 
बनी कल पे र परिच्छिन्न बना रहता है, हद ग्रौर इन्द्रियां बती रहती है, सुख दुःख की वासनायें 
कहते हैं हे और स्वाभाविक कर्मों की स्थिति बनी रहती हैं। इतना होने पर भी उसको मुक्ति इसलिये 
गो ई के सूर्य के स्कम्भ में जाने पर पृथ्वी का रस आत्मा में शेष नहीं रहता । इसलिये कामप्रलोक में 
हुई आत्मा लौटकर पुनर्वार पृथ्वी में नहीं ग्राती । 


बाहर से कट ७४ / होता है कि-आत्मा की दो अवस्थाये है 
हे न हे माँ के प्रभाव से जो कुछ परिवतंन होता ४ 
हौता हैं अथ सह हैँ । इसी भ्रतुभव करने को हे मुक्ति कहते हैं। किन्तु मु सके वि 
गा िनेफ के त्‌ बाहर से किसी धर्म को अपने में ते लेकर अपने धर्म को भी छोड़ता है । कर्म या संस्कार 
या मुक्ति ज् या बहिरज्ज जितने मु प्रात्मा में सलग्त ( आसक्त ) हो गये हों उनके छोड़ते को ही मोक्ष 
कहते हैं ऐसी स्थिति में प्राकाम्य छत को मुक्ति नहीं कहना चाहिये । 
विललक कम यह है कि प्राकॉम्य मुक्ति 2 सभी 8 हे का के 
हिल न्‍ केक है | प्रविद्या का त्याग है ; तथापि पृथ्वीलॉक ए ये गा कग ४ 
3 के है, इसलिए मुक्ति कहे सकते हैं । केवल इसमें बिशेता यह है | ड्स ! 
पा संयुक्त है, और कामप्रलोक से «में जितनी भुक्तियां हृ देश और कोर्ले 
॥ ५8 होने से का हैं अर्थात्‌ मारते 
भक्ति हर की मुक्ति नियमानुसार होकर ये 
गे मुक्ति कहते हैं । 
उत तीनों की फल 


भुक्ति भर मुक्तिच 
है उसको अ्रपते में अनुकूल या प्रतिकूल ख्प 


| परिच्छित्न हे 
हो 


भर यज्ञ, तप, दान 
पक कर मुक्ति दोनों हथा करती हैं। ० भुक्ति ५ 78 
के त हैं अर्थात्‌ जिन यज्ञों से भुक्ति होते है उत क्ति नहीं और < क्त ये 
ड् मप्रलोक की मुक्ति जिसे प्राकाम्य ग्रे ते हैं। 4 चयनयज्ञ से ही हैं 

स प्रकार यज्ञ से होने वाली भुर््ति गे मुक्ति कही गई हैं | शक 
हैक टी गा 

न त्पयं हे ग्रथ 


अब तप के द्वारा भु्ति मं मुक्ति जि वीय 
ण गाहिपत्स है रद हैं। मत 
कक आत्मों गत भव्य ! 


5 वेश्वानरअरिन के मूल की 
मन के भ है। पूर्व प्रकरण में कहां जा चुका पके क्षोम क मन 
काश के ७ के क्षोभ | 0, 6 मु गति उत्पन्न होकर शरीर से 2 
ड तात्पय यह है कि शरीर में जो स्थिर आत्मा हैं सके ४ तप में 
पके स्थान पर किसी विशिष्ट प्राण की समावेश 8 


भुक्ति में आत्मा अपने 


क्ति में इसके विपरीत 


है है दै ०) 
हा 
हैः 
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आप: पपानयाओं-+-:- 


अवश्य होता है | किन्तु यह प्राण का व्यय तीन प्रकार से होता है, इसीलिए तप भी तीन ही प्रकार का 
है । कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग । इनमें कर्मयोग से अभ्युदय अर्थात्‌ स्वर्ग मुक्ति और भक्ति योग से 
ग्रवरमुक्ति और ज्ञानयोग से परामुक्ति, इस प्रकार यज्ञ के अनुसार तप से भुक्ति और मुक्ति ये दोनों अव- 
स्थायें आत्मा की होती हैं। विशेषता यह है कि यज्ञ से स्वर्गभुक्ति ही हुआ करती है, नरकभुक्ति नहीं 
होती । किन्तु तप में कर्म के दोष से कभी-कभी आत्मा का पतन भी हो जाता है | तात्पयं यह है कि 
कर्म दो प्रकार का है शुभ और अशुभ-यद्यपि विज्ञान में शुभ श्रशुभ कोई शब्द नहीं है, सब कर्मों को 
शुभ या अशुभ कह सकते हैं, तथापि आपेक्षिक भावनाश्रों को लेकर इन दोनों शब्दों का व्यवहार होता 
हैं । हम आगे चलकर भ्रृतआ्रात्मा के स्वरूप का वर्णान करेंगे, उसमें पृथ्वी, चन्द्र, सूय आादि कितने ही 
आकाश में दीखते हुए पिण्डों के भिन्न-भिन्न प्रकार के रस न्यूनाधिक रूप से इस आत्मा में प्रवेश निर्गम 
करते हैं । उन रसों में परस्पर विरोधी भी है और मैत्री भी है, इसलिए जो रस सूर्य रस के विरोधी हैं 
उनको अशुभ और जो सूर्य रस के मित्र हैं उनको शुभ कहते हैं । इस प्रकार के रस जिन-जिन कर्मों से आत्मा 
में आते हैं उनको भी शुभ अशुभ कहते हैं | इनमें सूर्य रस के मित्र रसों को शुभ और विरोधी को अशुभ 
इसलिये कहते हैं कि हमारी श्रात्मा में सूर्य रस की बृद्धि से श्रात्मा सूर्य की ओर जाती है, किन्तु उसके 
विरोधी रस श्राने से सूर्य के विरुद्ध दक्षिण दिशा में श्रात्मा जाती है । यद्यपि आत्मा में दोनों प्रकार के 
रस आये हैं, तथापि जिन रसों की श्रधिकता होती है उधर ही श्रात्मा का भुकाव हो जाता है | परन्तु 
मेरी आत्मा का मूल भाग सूर्य के रस से उत्पन्न है। इसलिए सूर्य की ओर जाने से उसे श्रधिक आनन्द 
मिलता है इसी से उसे शुभ कहते हैं और सूर्य के विरुद्ध दिशा में जाने से श्रन्धकार के कारण दुःख होता 
है इसलिए उसको अशुभ कहते हैं । यही शुभ अशुभ की परिभाषा है। अशुभ कर्मों को >»< प्रत्ययवाय 
या पतनीय पातक कहते हैं ओर शू भ कर्मों को # अभ्युदय या पुण्य कहते हैं । 


यदि आत्मा कर्मयोग करता हुआ प्रज्ञापराध से प्रत्ययवाय कर्मों से योग करें तो आत्मा बन्धन में 
आ जाता है तो उससे उसका पतन होता है किन्तु शुभ कर्मों के योग से अभ्युदय या स्वर्ग होता है परन्तु 
यज्ञ में अनिष्ट या पतन नहीं होता । यद्यपि यहां प्रश्न होता है कि यज्ञ भी एक प्रकार का कर्म है श्र 
कर्म शुभ, अ्रशुभ दोनों होते हैं । तो सम्भव है कि किसी अशुभ यज्ञ से प्रत्ययवाय हो जैसा -|- अभिचारि- 
कश्येन यज्ञ से प्रत्यवाय होना सांख्यवालों ने माना है और यज्ञ के विधान ठीक न होने से भी श्रनिष्ट 
होने की विधि ठीक न होने से यज्ञ निप्फल जाता है, किन्तु कोई अनिष्ट नहीं होता है और भ्रभिचा रक 


न. हि व अत चननचन-+-+ 


>< प्रत्यवाय-प्रति, अब, ग्रय 
पीछे नीचे जाना 
# ग्रभ्युदयतन्ञ्रभि, उत्‌, अय। 
सामने ऊपर जाना 


+-अभ्रभिचा र८ (दूसरे का नुकसान) 
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एयेनयज्ञ यद्यपि पाप कर्म अवश्य है तथापि उससे आत्मा का बन्धन नहीं होता । यज्ञ की प्रक्रिया की 
परीक्षा करके प्राचीन आचार्यों ने ऐसा ही माना है, जंसा कि भगवान्‌ ने गीता में कहा है-- 


“यज्ञार्थात्‌ कर्मणयोडन्यन्न लोकोयं कर्म बन्धनः 


श्रर्थात्‌ यज्ञ के कर्मो से अन्यत्र (भर कर्मों में) कर्म का बन्धन आत्मा में होता है, यज्ञ से नहीं। 
इसी से यज्ञ वेद में श्रेष्ठ कर्म और तप को द्वितीय कक्षा का कर्म कहा है । 


पांच प्रकार की मुक्तियों में से चयन यज्ञ के द्वारा सिद्ध होने वाली मुक्ति तो एक ही है जिसे 
प्राकाम्य मुक्ति कहते हैं। इस मुक्ति में चार मुक्ति सम्मिलित हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और 
सायुज्य । चयनयज्ञ की न्यूनाधिकता से अर्थात्‌ सप्तविध चिति या एक शतविध चिति इत्यादिक क्रम से 
न्यूनाधिकता के कारण वे सब भिन्न २ मुक्तियां होती हैं । किन्तु ये ही मुक्तियां तप से भी हो सकती हैं । 
तप तीन प्रकार का कहा गया है। कमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग । 


( १-कर्मयोग, २-भक्तियोग ) 


इनमें कर्म होने से केवल भुक्ति ही होती हैं मुक्ति नहीं होती । किन्तु मुक्ति दो प्रकार की है-स्वग 

श्रर्थात्‌ सुख मुक्ति और नरक अर्थात्‌ दुःख भुक्ति । इसके पश्चात्‌ भक्तियोग का कर्म है वह भी एक प्रकार 
का कर्मयोग है परन्तु उसमें ज्ञानयोग मिश्चित है । भक्तियोग का मुख्यतः तात्पय यह है कि यह जीवआत्मा 
ईश्वर का एक अज्ज है, ईश्वर जो बहुत ही विस्तृत आकाश में व्याप्त होकर विराजमान है उसी के आत्म- 
भाग से क्षुद्र दो आत्मायें उत्पन्न होकर पृुथक्‌ शरीर धारण करती है, किन्तु उनकी स्थिति ईश्वर की 
नासिका, कर्णा, चक्षु, हस्त, पाद आदि अज्जों के अनुसार न होकर भ्र॒ णा आदि कीटों के अनुसार होती 
है । इसलिये जीवों के जन्म मृत्यु, रोग शोक आदि विकार होने के कारण भी ईश्वर के शरीर में किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कहना होगा कि ईश्वर के शरीर में जीवगत्मा की स्थिति 
के लिये कोई स्थान विशेष नहीं है, क्योंकि जीवश्ात्मा ईश्वर से उत्पन्न होने पर भी रस, रूप न होकर 
क्रीट ( जज्ज़ ) रूप है, नियत रूप न होकर आगसल्‍्तुक विकार है। इसलिये ईश्वर के शरीर में रहने पर 
भी ईश्वर के शरीर के साथ सम्बन्ध रखते हुए भी उसका विशेष सम्बन्ध नहीं हैं। विशेष सम्बन्ध न होने 
के कारण ही इस जीव आत्मा में अ्रविद्या, क्लेश, राग, द्वेष, पाप, पुण्य आदि कर्म, सुख दुःख झादि भोग 
इत्यादि नाना दोष उत्पन्न हो जाते हैं । ये सब दोष ईश्वर की आत्मा में कदापि नहीं थे इसलिये जीव- 
श्रात्मा को उचित है, कि इन दोषों को अपने में उत्पन्न न होने दे । इसका मुख्य उपाय एक ही है कि यह 
जीव अपने को मलरूप न होकर अपने को रस रूप बतावें, इसका भी उपाय ईश्वर शरीर के साथ विशेष 
सम्बन्ध नियत करना । वह सम्बन्ध आगन्तुक रूप न होकर नित्यरूप से ईश्वर का अज्भ बनना है। यह 
सम्बन्ध ईश्वर में मनोयोग से सम्भव है, किन्तु ईश्वर का शरीर बहुत विस्तृत और जीव का शरीर श्रति 
क्षुद्र होने के कारण सर्वात्मना व्याप्ति नहीं हो सकती | इसलिये ईश्वर के शरीर में किसी न किसी अज्भ 
प्रत्यज्भ॒ भाग में हो मनोयोग करके श्रपने को उस ईश्वर अर्ग की भक्ति बनाना होगा। इस प्रकार भक्ति 
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करने से यह जीवग्रात्मा ईश्वर के श्रद्ध का मुख्य भाग होकर उस ईश्वर शरीर का रस भागी बनता है 
आ्रौर पृथक आत्मा होकर भी ईश्वर का एक अज्भ आत्मा बन जाता है, जिससे ईश्वर के श्राठ गुण जो रस 
रूप से ईश्वर के शरीर में व्याप्त हैं, वह इस भक्त जीव शञ्रात्मा में भी सच्चार करने लगता है। जिससे इस 
जीवश्रात्मा की ईश्वर के साथ सायुज्य सिद्ध होती है । जिसको एक प्रकार की मुक्ति कहते हैं, यही मुक्ति 
इस भक्ति क्रिया का फल है । इस मुक्ति के भी पूर्वरूप से वे ही तीन मुक्तियां सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य 
सिद्ध होती हैं । इस सायुज्य मुक्ति में इस जीव आत्मा के स्वर्ग या नरक भोग होने के साधन पुण्य या पाप 
कर्मो के संस्कार सब मुक्त हो जाते हैं, इसलिये भी उसको मुक्ति कहते हैं जेसा कि उपनिषद्‌ में कहा है-- 


यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्सवर्ण कर्तारसीशं पुरुष ब्रह्मयोनिस्‌ । 
तदा विद्वान पुण्य पापे विधुयनिरञ्जनः परम साम्यसुपेति ॥ 
अर्थात्‌ जब कि देखनेवाला देखता है सुनहरी रज्भ को जिसने सम्पूर्ण संसार उत्पन्न किया जो ब्रह्म 


से उत्पन्न होने वाला ईश्वर है। अ्रथवा जिसकी प्राप्ति से ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है, उसका जब साक्षा- 


त्कार करता है तब पुण्य पापों को भाड़कर निर्मल होकर परम समानता को पा जाता है अर्थात्‌ ईश्वर 
तुल्य हो जाता है । 


यद्यपि इस दिशा में आत्मा अपने पुण्य पापों से मुक्त हो जाता है, तथापि कितने ही प्राकृत कर्मों 


से मुक्त नहीं होता, इसलिये इसको कंवल्य मुक्ति नहीं कहते । इस समय आत्मा में जो कर्म विद्यमान हैं वे 


सब इस आत्मा के निज के किये हुए भोग साधन कर्म नहीं है, किन्तु अनादि वासना से ओर अनादि काल 


से इस आत्मा में संसृष्ट हैं जो अपने आप इस आत्मा में लिज्भ शरीर रूप से संयुक्त हैं, वह कंवल्यमुक्ति 


बिना मुक्त नहीं होता ॥ इस कर्म के योग से यह आत्मा नाना कामनाओं को इच्छानुसार भोगता है अर्थात्‌ 
सालोक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य की कक्षा तक न्‍्यूनातिशय का भाव बना रहता है इसलिये उन तीनों में लोकों 
नियत है और कामनाओं की पूर्ति की भी सीमा नियत है। कर्म की शक्ति के अनुसार ही लोकों में गति 
या कामनाग्रों की सिद्धि होती है । किन्तु सायुज्यमुक्ति होने पर वे सब कक्षायें या सीमायें टूटकर सच्चा 
प्राकाम्य हो जाता है अर्थात्‌ फिर कामनाओं की अव्याहत ( बेरोक ) सिद्धियां होती हैं इसी को उपनिषद्‌ 
धंग कहा है रह 
: थे य॑ँलोक॑ मनसा संविभाति, विशुद्ध सत्वः कामयते याॉश्च कासान्‌ । 
त॑ त॑ लोक॑ जायते तांश्व कामान्‌, तस्मात आत्मज्ञं ह्मत्रयेत भूतिकासः 


अर्थात्‌ जिन-जिन लोकों को मनसे खयाल करता है श्रौर रजोगुण, तमोगुण के न रहने से केवल 


सत्वगुण वाला वह आत्मा जिन-जिन कामनाश्रों को चाहता है उस-उस लोक में और उन कामनाओों को 
: ब्राप्त करता है | इसलिये आ्रात्मज्ञान की ग्रर्चा (पूजा) करनी चाहिये यदि अपना अभ्युदव चाहें । 


इस प्रकार प्राकाम्य मुक्ति भेक्ति योग तप से सिद्ध होती है यद्यवि सुगमता से समझने के लिये 
कर्म योग, भक्तियोंग, ज्ञानयोग इस प्रकार तप के तीन भेंद कहे गये हैं, किन्तु वास्तव में कर्म योग ओर 


[ ४र४ ] 
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ज्ञानयोग ये दो ही तप के भेद जानने चाहिये क्‍योंकि भक्ति भी ऊँचे दर्ज का एक कर्म ही है । जंसा कि 
यज्ञ रूपी कर्म दो प्रकार का है, एक मुक्ति साधन जिसे चयन यज्ञ कहते हैं और दूसरे सब यज्ञ मुक्ति 
साधन न होकर मुक्ति साधन हैं । -इसी प्रकार तप में भी दो विभाग है एक ऐसा कर्म योग जिससे मुक्ति 


न होकर भुक्ति होती है उसे कर्म योग कहते हैं, किन्तु जिस कर्म से मुक्ति सिद्ध होती है उसे भक्ति योग _ 


कहते हैं । मुक्ति होने के कारण ही इस भक्ति को कर्म से पृथक माना है । 
( ३-ज्ञानयोग ) 


ग्रब तप का तीसरा भेद ज्ञानयोग कहा जाता है, यह प्रथम कहा जा चुका है कि आत्मा स्वयं 
विद्या रूप है । उसमें स्वयं उत्पन्न हुए बलकी चिति से अविद्या क्लेश, कर्म आ्रादि कषाय उत्पन्न होते हैं, 
इन्हीं के आवरगरा को कर्म कहते हैं। इस कम के द्वारा मुक्ति को आत्मा की सिद्धि कही गई है, किन्तु 
अ्रब विद्या के द्वारा आत्मा की स्थिति कही जाती है, किन्तु विद्या स्वयं ञ्रात्मा का स्वरूप हैं उसकी 
प्राप्ति ही को मुक्ति कहते हैं । इसलिग्रे यह विद्या मुक्ति का द्वार नहीं हो सकती है, इसलिये गीता में 
कहा है कि-- 
“न कर्मणामना रस्भाज्नष्कम्य पुरुषोश्नुते 


अर्थात्‌ बिना कर्म किये आत्मा इन कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकता है । 


इसलिये मुक्ति भी कर्म योग से ही सिद्ध होगी। तात्पयं यह है कि कम दो प्रकार का है-एक 
विद्या रूपी श्रात्मा का श्रावरण करने वाला, उसको प्रब्ृत्तिकमं कहते हैं और दूसरा कर्म आवरणों को दूर 
करने वाला होता है । जसे जल में निर्मेली डालने से जल का मेल दूर होता है, उसी प्रकार जिन कर्मों 
से विद्या रूपी श्रात्मा के सब आ्रावरण या सब कर्म दूर हो जावें उस कर्म को ही ज्ञान योग कहते है । 
यह कर्म निवत्तिकर्म कहलाता है, और ये दो प्रकार का है-१--भूमोदकं, २--क्षीणोदक । 


(२-संपत्तिकेवल्य ) 
(भूमोदक मुक्ति) 


प्रत्येक प्राणी का शरीर तीन मात्राओ्रों से बना हुआ पाया जाता है । प्रज्ञामात्र, प्राणमात्रा, भ्रृत॒- 
मात्रा । हड्डी, मांस इत्यादि जो कुछ स्थूल पदार्थ इस शरीर में दृष्टि गोचर होते हैं, वे सब भूतमात्रा 
हैं, इन सबका परस्पर जोड़नेवाला-या धारण करने वाला सब भृतों में ग्ररृष्ट रूप से व्याप्त जो बल 
प्रतीत होता है वही प्राण मात्रा है। ये दोनों मात्रायें जड़ और चेतन दोनों में समान रूप से पायी जाती 
हैं, किन्तु जिससे जड़ की अपेक्षा चेतन में भिन्नता प्रतीत होती है, जिससे चेतन प्राणी अपने आपका 
उगत्‌ का अ3भव करता है वही भाग इस शरीर में प्रज्ञा मात्रा है। ये तीनों मात्रायें जीवित प्राणी में 
में नित्य नई उत्पन्न हुई प्रतीत होती हैं, इसमें इन तीनों माज्नाग्नों का आत्मा से ही उत्पन्न होना पाया 
जाता है। पहले कहा जा चुका है कि आत्मा के नित्य तीन धर्म हैं मन, प्राण और वाक--इनमें मन से 


| ४२५ ] 
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प्रज्ञा मात्रा, प्राण से प्राण मात्रा और वाक्‌ से भूतमात्रा उत्पन्न हुआ करती हैं। ये तीनों भी एक ही 
किसी सूत्र में बंधे हुए है उसी सूत्र को अव्यय या पर कहते हैं, श्रथवा यों समभिये कि मन, प्राण, वाक्‌ 
ये तीनों भ्स्‍रक्षर एक ही किसी अव्यय आत्मा के विकास स्वरूप हैं और उन तीनों मन, प्राण, वाक्‌ के 
विकास स्वरूप ये तीनों मात्रायें हैं । ये प्रत्येक मात्रायें अनन्त रूप होने पर भी स्थूल रूप से प्रत्येक पांच 
प्रकार के कहे जाते हैं, जिनको पांच ज्ञानेन्द्रिय या पांच कर्मोन्द्रिय या पांच भूत कहते हैं । इनमें यदि भूत 
का ही विचार करें तो प्रथ्वी जल से, जल तेज से, तेज वायु से श्रोर वायु श्राकाश से अर्थात्‌ शब्द घन से 
उत्पन्न होते हुए दीखते हैं । ऐसी स्थिति में पृथ्वी से पंदा होते हुए जगत्‌ में जितने भूत भौतिक सद्धू 
(ढेर) हैं उन सबको एक शब्द से मिट्टी कह सकते हैं यह भी विज्ञान का नियम है कि कारणं की सत्ता 
को लेकर कार्य में सत्ता आती है जंसा कि पगड़ी की सत्ता कपड़े से और उसकी सूत से और सूत की रुई 
से और रुई की मिट्टी से सत्ता मिलती है। अ्रथवा यों कहिये कि मिट्टी की सत्ता ही पगड़ी तक जाकर 
विद्यमान है। इसलिये यदि इस पगड़ी की मिट्टी नष्ट कर दी जावे तो उसके साथ-साथ ही उसका 
रूई, सूत, कपड़ा और पगड़ी सब नष्ट हो जायेंगें। यदि इन सत्र में सत्ता जुदी-जुदी होती तो ऐसा 
नहीं होता । इसी प्रकार साक्षात्‌ या परम्परा से जितनी वस्तुयें मिट॒टी से बनी हैं उन सब॒ की सत्ता 
मिट्टी की ही सत्ता है इसलिये सब मिट्टी है*-। इसी प्रकार पानी के विकार सब पानी है, और तेज के 
विकार सब तेज, वायु के विकार वायु और श्राकाश के विकार आकाश सिद्ध हुये । इस प्रकार जगत्‌ में 
कुल पांच ही सत्ता सिद्ध होती हैं । श्रब यदि इन पांचों पर विचार करें तो सिद्ध होगा कि मिट्टी पानी 
से, पानी तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से उत्पन्न हैं। इसलिये श्राकाश की सत्ता ही इन पांचों की 
सत्ता है। इस प्रकार अन्त में समस्त जगत्‌ की एक ही मूल सत्ता सिद्ध होती है, और इसी सत्ताघन को 
वाक़ कहते हैं । इस प्रकार वाक्‌ सत्ता की शाखा सिद्ध हुई । इसी प्रकार जगत्‌ की कुल चेष्टा या क्रियाड्रों 
को लेकर प्राण की शाखा सिद्ध है, तथा समस्त ज्ञान (एकता का ज्ञान) विज्ञान ( विविध ज्ञान विभेद ) 
की एकता सिद्ध होने से मन की शाखा सिद्ध होती है। तात्पयं यह है कि जगत्‌ भर में तीन ही सत्ता 
सिद्ध होती हैं, किन्तु जब इन तीनों पर भी विचार करते हैं तो ये तीनों भी किसी एक ही भञ्रव्यय तत्व 
के विकास हैं, इस श्रन्त में एक ही आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। यही “एकता” की विद्या है--इस 
विद्या पर अभ्यास करने से भिन्न-भिन्न वस्तुयें जो मेरे शरीर में दीखती है या शरीर से बाहर जगत्‌ में 
इृष्टि गोचर होते हैं उत सब की एक ही सत्ता सिद्ध होती है । श्रथवा यों कहिये कि ये सब एक ही आत्मा 
सिद्ध होते हैं या ग्रात्मैकत्व विज्ञान ही अ्रात्मज्ञान कहा जाता है । यदि यह गुरु का उपदेश रूप केवल 
शब्द ज्ञान मात्र ही न रहकर आत्मा में पूरा निश्चय अनुभव होने लगे तो यह आःमा अपने कुल परिकर 
(लवाजमा) परिग्रह वित परिवारों (#879) को आत्मा में ही परिणत कर लेता है। जिससे भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं का भाव न रहकर केवल एक ही अ्रात्मा परिशेष रह जाता है यही आरात्मा का ४8 सम्पत्ति 
>८ कैवल्य है या भूमोदक है । इस मुक्ति में ग्रात्मा का कोई अ्रंश छोड़ा नहीं जाता प्रत्युत जितने विकार 
इस समय आञ्रात्मा के साथ हैं वे सब ज्यों के त्यों बने रहते हैं । किन्तु उनमें आत्मा से भिन्नता का भाव 


कैननननननमममन कमान नभद:0त यणओींखझ ऑन फीस 


६४ कार्यों का कारण रूप में होना अथवा कामरूप नाश होना । 
>< सम्पत्ति के द्वारा एकता । 


[ ४२६ ] 


४# कब्रह्मविज्ञान है? 








नष्ट होकर सब एक ही आत्मा सम्पन्न हो जाती है और आत्मा का परिणाम जो पहले छोटा समभा 
गया था वह बहुत विस्तृत होकर सर्व जगत्‌ व्यापक होकर केवल एक हीं भ्रसीम अ्रात्मा सिद्ध हो जाती 


. हैं, दूसरे का भाव नष्ट हो जाता है । भय या दुःख दूसरे से होता है जब कि आत्मा ही सब हो गया 


तब स्वतन्त्र होकर वह नित्य परमानन्द रूप हो जाता हैं, यही उसका मुक्तिपना है। श्रर्थात्‌ भेदभावका 
मुक्त होना मुक्ति है यही वेद में लिखा है-- 
“द्वितीयाद्वेभयं भवति यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाध्शुत्‌ केन के पश्येत्‌ 
प्र्थात्‌ दूसरे से भय होता है जब कि सब आत्मा ही हो गया तब कौन किसको देखें । 
( ३-अपवग्गक वल्य ) 
(२-क्षीरपो दर्क सुक्ति ) 

क्षीणोदर्क-छोटे से छोटा परिणाम है जिसका यज्ञ आत्मा मन, प्राण, वाक इन तीतों तत्त्वों से 
बना हुआ है । इन तीनों से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रज्ञामात्रा, भूतमात्रायें उत्पन्न होती हैं । आत्मा के चारों ओर 
इन ही तीनों मात्राओों के समष्टि रूप आवरण को ही शरीर कहते हैं । यह शरीर उसी आत्मा के आधार 
या विधरण (पकड़) से स्थिर रहता है, किन्तु यह शरीर क्षुद्र होने के कारण बाहर वायु, सूर्य आदि बल- 


 वान अन्नाद पदार्थ प्रतिक्षण इस शरीर के अंशों को आक्ृष्ट करते हुए चुमते रहते हैं, जिसके कारण 


शरीर की प्रत्येक मात्रायें बाहर निकलते रहने के प्रवाह से क्षीणा होती रहती हैं । उनकी क्षीण॒ता के 
कारण आत्मा बुमुक्षित (भूखा) हो जाता है और उत तीनों के घत जहां कही बाहर मिलते हैं उत्तको 
आाकृष्ट (खींच) करके अपने अहार को ले लेते हैं ये उस कमी को पूरा करते हैं । इस प्रकार यदि अन्न 
यह आत्मा न खावे तो उसका शरीर स्थिर नहीं रह सकता । 


प्राण की चार जाति हैं-आष्यप्राण, सौम्यप्राण, भाग्नेयप्राण और परोरजाप्राण । प्राण को ही 
श्रन्नाद (अन्न खाने वाला) कहते हैं किन्तु वह प्राण .प्रात्मा के प्राण भाग में रहता हुआ मनो भाग और 
वाक भाग में भी कमी की पूर्ति के लिये प्रवेश करके भ्रन्न खाता रहता है, इसलिये आआरात्मा तीनों भागों से 
अपने प्राण के द्वारा बाहर से प्रज्ञात्मा, प्राणमात्रा या वाक्‌मात्राओं को प्रतिक्षण लेता रहता है। प्राण 
की चार जातियों में आ्राप्यप्राण से पृथ्वी बनी हुई है, यह प्रृथ्वी पिण्ड या पांचों भूत (भौतिक ग्राम) सब 
प्राप्यप्राए है । उसको आत्मा अपने वाक्‌ रूपी मुख के द्वारा पृथ्वी से प्रतिक्षण लेता रहता है, जिससे 
भूतमात्रा की कमी की पूर्ति होती रहती है। इसी प्रकार भ्रात्मा अपने प्राण रूपी मुख सौम्यप्राण को 
चन्द्रमा से ओर आग्नेयप्राण को) सूर्य से लेता हुआ अपनी प्राणमात्रा की कमी को पूरा करता है। ऐसे ही 
अपने मन रूपी मुख से परोरजाप्राण को त्रिलोकी बहिभूत ईश्वर चिदात्मा से लेता हुआ अपनी प्रज्ञा- 
प्रात्मा की कमी को पूरा करता है। इस प्रकार यह श्रात्मा प्रतिक्षण ४ भिन्न-भिन्न भन्नों को ४ भिन्न- 
भिन्न स्थानों से भोजन करता है जिससे वह क्षीण नहीं होने पाता, यह लोकस्थिति (जगत्‌ का नियम) है । 


ऐप्षी स्थिति में यदि आत्मा अपने इन प्रज्ञामात्रा, प्राणमात्रा, भूतमात्रा इन तीनों आवरणों का 
जिनसे कि वह बद्ध है या जिससे वह परतन्त्र होकर उन मात्राओं के संयोग से सुख दुःख का भोग परवश 
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पाता है और इन मात्राओं के संयोग को त्याग करने की इच्छा करें तो तीन काम करने पड़ेंगे । अनशन- 
ब्रत, श्रमनस्कयोग और विद्या की प्राप्ति अनशन ब्रत से स्थूल शरीर का बल कम हो जाता हैं जिससे 
पृथ्वी का रस लेने का सामथ्यं कम हो जाता है। पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक प्राणी सात प्रकार 
का अन्न खाता है। प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, शब्द, बल, ज्ञान और अ्रनशन ब्रत का तात्पयं इन 
सातों की न्‍्यूनता करने से है। ज्यों ज्यों इनकी मात्रा्यें कम होगी उससे आत्मयज्ञ कम होगा । वेद के 
श्रनुसार अन्न, ऊक॑, प्राण इन तीनों के श्रन्योन्‍्य (आपस के) परिग्रह (पकड़) को ही यज्ञ कहते हैं । अ्रन्न 
से प्रथम ऊर्क होकर वही ऊक॑ प्राण बनता है और वह प्राण फिर श्रन्न का ग्रहण करता है| प्राणरूपी 
अग्नि में रूपी सोम की श्राहुति पड़ने से ऊक रूपी ज्वाला उत्पन्न होना ही यज्ञ कहने से तात्पय है । इन 
तीनों का यह चक्र (चक्‍्कर-दौरा) उस श्रनशन क्रिया से बन्द हो जाता है, और प्राण की न्यूनता ञ्रा जाती 
है | प्राण की न्‍्यूनता से वाक और मन ये दोनों भी न्यून हो जाते हैं, जिससे आत्मा के आवरण के लिये 
फिर आवरणों का उत्पत्ति क्रम निवृत्त हो जाता है और प्राण की बुभुक्षा भी धीरे-धीरे कम हो जाती है 
यही एक उपाय है । इस प्रकार स्थूल शरीर की क्षीणता हो जाती है और इस क्षीणता से सूक्ष्म श्रौर 
कारण शरीर में भी क्षीणता आ जाती है। इसके साथ-साथ यदि # अ्रमनस्कयोग (लययोग) किया जाय 
तो मन का आत्मा में क्रम-क्रम से लय हो जाता है। मन की प्रेरणा से ही प्राण वाक्‌ से सृष्टि उत्पन्न 
करता है, अतएव मन के लय होने से प्राण की क्रिया भी बन्द हो जाती है यह दूसरा उपाय है । इससे 
सूक्ष्म शरीर भी क्षीण हो जाता है। अब कारण शरीर को भी क्षीण करने के लिये तीसरा उपाय विद्या: 
लाभ है । ज्यों-ज्यों आत्मज्ञान की दृद्धि की जाय त्यों-त्यों कर्म का बल आत्मा में नष्ट होता जाता है 
और आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप होता जाता है । इसका फल यह होता है कि प्राण मृत्युकाल में जिस प्रकार 
पार्थिव शरीर को छोडकर उत्क्रमंण करता है तो प्रथम चन्द्रमा में जाकर वहां से भी उसी प्रकार उत्क्र- 
मण करता हुआ श्रद्धामय सौम्य शरीर को भी चन्द्रमा मं ही छोड़ जाता है | सूर्य में जाने के पश्चात्‌ 
विद्या के बल से वह विद्युत्‌ लोक के लिये उत्क्रमण करता हुआ आ्राग्नेय शरीर को भी वही छोड़ देता है 
जिससे आप्य प्राण, सौम्य प्राण, आग्नेय प्राण इन तीनों के हटने से प्राणी की आरात्मा केवल परोरजा प्राण 
रूप कही जाती है, यही उसका कंवल्य है । किन्तु इस कंवल्य में इस परोरजा आत्मा से भूतमात्रा, प्राण- 
मात्रा, प्रज्ञामात्रा इन तीनों मात्राओ्रों .की निद्त्ति होकर इन तीनों का उक्थ (जड़ कारण ) मन, प्राण, 
वाक भी निवृत्त हो जाते हैं । परोरजा प्राण को चिति कहते हूँ, इसलिये उस समय वह अश्रात्मा शुद्ध 
चिदात्मा हो जाता है और सब उसके आवरण क्षीण हो जाते हैं। इसलिये इस प्रक्रिया को क्षीणोदक्क 
कहते हैं और इसमें चिदात्मा आवरणों से छूटता है इसलिये इस चिदात्मा के केवल्य को अ्रपवर्ग (छुटकारा) 
कंवल्य मुक्ति कहते हैं । 
इस प्रकार दो कैवल्य मुक्ति कही गई हैं | ये दोनों ही निवृत्ति पक्ष के तप से सिद्ध होती हैं क्‍योंकि 
प्राचीन देवताओं के एक मन में अ्रमृत और मृत्यु इन दोनों से ही सृष्टि मानी गई है । इन दोनों को 
ब्रह्म कर्म अथवा ज्ञान क्रिया कहते हैं । इन दो से अतिरिक्त जगत्‌ का कुछ भी रूप नहीं है, श्रथवा यों 
कहिये कि मृत्यु श्र्थात्‌ कर्म ही जगत्‌ का रूप है वह 'भ्रवार है। ओर अमृत अथवा ब्रह्म जगत्‌ का 
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“पार” है । ऐसा होने पर भी ब्रह्म व्यापक होने से अवार में भी सत्र व्याप्त है, किन्तु यह कर्म पार में 
व्याप्त नहीं इसलिते अवार में ब्रह्म वर्जित नहीं होता, किन्तु पार में मृत्यु ग्र्थात्‌ कर्म की सर्वथा मुक्ति हो 
जाती है | यह कर्म दो प्रकार का है-प्रव्ृत्तिकृप और निद्धतत्ति । पहला कर्म संसार के लिये और दूसरा 
कर्म निस्तार के लिये होता है पहले कर्म में ब्रह्म से मत, प्राण, वाक्‌ भूत और भोतिक ये पांच धारायें- 
उत्तरोत्तर कर्म की ग्रन्थि पर ग्रन्थि होने को कहते हैं। यह घोर मार्ग है इसमें ब्रह्म का भाव अर्थात्‌ सत्ता- 
ज्ञान और आनन्द का भाव उत्तरोत्तर घट जाता है और कर्म का भाव अर्थात्‌ इच्छा, क्रिया, आवरण का 
भाव बढ़ता जाता है इसलिये इसको घोर मार्ग कहते हैं। आत्मा के लिये इस मार्ग में पड़कर परतन्त्र 
होना भयज्ूूर है । किन्तु इसके विरुद्ध निवृत्ति कर्म में भौतिक भूत, वाक्‌, प्राण, मन होकर प्रतिसच्चर 
होता है श्रर्थात्‌ एक ग्रन्थि के उघड़ने से धीरे-धीरे सब ग्रन्थियं खुल कर सब विकार नष्ट हो जाते हैं । 
जिससे भौतिक, भूत वाक्‌ प्राण, मन ये सब भी असली दशा में आकर निर्विकार ब्रह्म बत्त जाते हैं । यही 
भूमोदकं मुक्ति है यह श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि आत्मा के सब रोग नष्ट होकर स्वास्थ्य अर्थात्‌ अपनी असली 
दशा उत्पन्न होती है । इसी प्रकार ब्रह्म में कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए सब विकारों को अर्थात्‌ मन, प्राण, 
वाक्‌, भूत भौतिक को लोह के कीट के अनुसार मल समझकर तपो बल के द्वारा निविकार आत्मा से 
परिमारजित (छूटना) कर दिया जाय । फंन को छोड़कर शुद्ध जल के अनुसार शुद्ध आत्मा रूप रह जाने 
से भी कैवल्य मुक्ति होती है परन्तु यह क्षीणोदर्क मुक्ति है श्रोर यह भी श्रेयोमार्ग है क्योंकि वकारिक 
अंश छूटकर इसमें भी आत्मा शुद्ध सच्चिदानन्द रह जाता है। इसलिये निवृत्ति मार्ग को ही श्रेयो मार्ग 
कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कंवल्य मुक्ति निद्धत्ति कर्म से ही सिद्ध होती हैं । इत दोनों में भेद इतना ही है 
कि भूमोदक में विकारों का कर्म के द्वारा वंकारिक भाव ही निवृत्त होता है किन्तु उसमें बंठा हुआ ब्रह्म 
रस निद्धत्त न होकर ज्यों का त्यों बना रहता है किन्तु क्षीणोदक में विकारों का विकार भाव नष्ट नहीं 
होता किन्तु श्रात्मा सहित सब निद्वत्त हो जाते हैं । किन्तु इतना भेद रहने पर भी निवृत्ति क्रिया दोनों में 
विद्यमान है, इसलिये ये दोनों कैवल्य मुक्ति निद्वत्ति रूप से ही मानी जाती हैं । 
(४ निर्वाण) 
इन उपरोक्त कैवल्य मुक्तियों में “श्रमणक'” या वेनाशिक विद्वानों का पूर्व पक्ष है। उनका मत है 
कि कैवल्य मुक्ति श्रेयो मार्ग मातनानितानन्‍्त भूल है, क्योंकि कैवल्य मुक्ति से ब्राह्मणों ने परमाननद प्राप्ति 
मानी है, परन्तु वह संभव नहीं क्योंकि आनन्द का अनुभव होना बुद्धि की विचार शक्ति से होता है । 
प्रथम इन्द्रियों के द्वारा आये हुए विषयों की पर्यालोचन (गौर) करके मन उनको बुद्धि में समपित करता 
है, बुद्धि उसको आत्मा में समपित करती है, उसी को आत्मा का भोग कहते हैं, सुख या दुःख ये ही दो 
भाग हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि आनन्द का अनुभव करने के लिये श्रात्मा के पास बुद्धि मत और इन्द्रियों 
की भी श्रावश्यकता है । जड़ पदार्थों में आत्मा के रहते भी बुद्धि मन इन्द्रियों के न रहने से जसे आनत्द 
का अनुभव नहीं होता, उसी के सदृश कंवल्य मुक्ति में भी आत्मा को श्रानन्द का अनुभव नहीं हो सकता 
इसलिये कैवल्य मुक्ति में आनन्द नहीं है । दूसरी बात यह है कि कवल्य को मुक्ति मानता यह भी भूल है 
क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्म से मन, प्राण, वाक्‌ आदि की सुष्टि कर्म के द्वारा मानी गई है उसी भ्रकार ब्रह्म 
का स्वरूप भी कर्म से ही बना हुआ है ब्रह्म से अतिरिक्त विकारों को कर्म से मानना और ब्रह्म को अकर्म 
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मानना ऐसा भेद करने में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि ब्रह्म भी ज्ञान या आनन्द के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं 
माना गया है वह ज्ञान अ्रवश्य ही क्रिया रूप है। अन्यान्य पदार्थों के अनुसार ज्ञान भी एक पदार्थ है 
ग्रौर उनका भी उत्पति, स्थिति और नाश होता है । इसी प्रकार श्रानन्द का भी उत्पति स्थिति नाश है, 
और जैसे श्रन्यान्य पदार्थ परस्पर विभिन्न हैं वैसे ही ज्ञान और झ्रानन्द भी परस्पर भिन्न हैं, तो फिर क्‍या 
कारण है कि ब्रह्म को कर्म न माना जाय । बहुत संभव है कि कर्म दो प्रकार का होकर कभी प्रद्धत्ति वाक्‌ 
भी निद्त्ति रूप हो, उसकी निद्वत्ति का क्रम भौतिक, भूत, वाक्‌, प्राण मन पर ही समाप्त न होकर ब्रह्म 
तक जाता है । ब्रह्म की निवृत्ति पर शेष कुछ नहीं वचता है, जिस प्रकार केले का थम्भ उधेड़ने से परि- 
शेष में कुछ नहीं बचता, छकड़े के प्रत्येक श्रद्ध उघेड़ने से अन्त में शकट (छकड़े) की आत्मा कुछ नहीं 
बचती । दीपक को गुल कर देने पर ज्योति का कुछ भी श्रृंश परिशेष नहीं बचता । ऐसे ही उल्का जलते- 
जलते निः:शेष हो जाती है । उसी प्रकार आत्मा भी एक दीपक है, यह भी निद्त्ति क्रिया के क्रम से अन्त 
में गुल हो जाता है परिशेष में कुछ नहीं बचता इसे ही निर्वाणमुक्ति कहते हैं । (निर्वाण का श्रर्थ दीपक 
का गुल करना है) 

यदि कोई प्रश्न करे कि इस मत में मुक्ति घोर श्रन्धकार स्वरूप है। इससे मुक्ति के लिये आत्मा 
* का प्रयत्न करना अनुचित होगा क्योंकि अपने सर्व नाश का कोई भी विद्वान अनुमोदन नहीं कर सकता, 
तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि संपूर्ण जगत्‌ दुःख ही दुःख है, सम्पूर्रा दुःख रूप है। आत्मा को उत्पन्न 
करके उसको चक्र में डालकर सर्वंदा भ्रमण कराते हुए दुःख मय बनाते हैं। उस दुःख से शान्ति तभी 
संभव है जब कि आत्मा को उत्पन्न करने वाली कर्म ग्रन्थि सर्वथा विलुप्त हो जाय ओर आत्मा का भी 
कोई अस्तित्व न रहें । जगत्‌ में जितने आनन्द अ्रनुभव होते हैं वे सब किसी न किसी दुःख की ही निद्वत्ति 
है । घन, पुत्र आदि के अभाव से जो दुःख हुआ है वह उनके मिलने से नष्ट होकर आनन्द होता है । रोग 
से जो दु.ख हुआ है वह आरोग्य से नष्ट होकर सुख होता है । तात्पयं यह कि सर्वेत्र ही दुःख की मात्रा 
का नष्ट होना ही सुख की मात्रा है, वास्तव में सुख कोई वस्तु नहीं। ऐसी अ्रवस्था में जबकि संपूर्ण 
संसार का दुःख हमारा निर्वाण मुक्ति से नष्ट हो जाता है तो उस मुक्ति को हम अवश्य ही परमानन्द रूप 
श्रेयष्कर मानेगे, इसलिये निर्वाण मुक्ति के लिये भी प्रद्धत्ति करना इस मत्त में अच्छा है। इस मत के 
खण्डन में ब्राह्मणों का मत यह है कि श्रमणक या वनाशिकों की दो विषयों पर विप्रतिपत्ति ( नाइत्त- 
फाकी ) है । एक यह है कि आत्मा भी कर्म मय होने से विनश्वर है। दूसरी यह है कि सम्पूर्ण जगतु 
दुःखमय है जगत्‌ रूप होने से आत्मा भी दुःखमय है इसलिये सब कुछ दुःख ही दुःख है । इस दुःख के 
क्षरिणक अभाव को ही सुखनाम दिया गया है वास्तव में सुख कहकर कोई वस्तु नहीं है। इस पर दूसरा 
सिद्धांत मत है कि आत्मा कर्ममय न होकर ज्ञानमय है, और विनश्वर न होकर अविनाशी है जैसा कि 
ऋषियों ने कहा है-- 

“ग्रविनाशी वा अरे शअ्रपमात्मा अनुच्छितिधर्म्सा 


प्र्थात्‌ यह आ्रात्मा अविनाशी है श्रोर इसका मूल से उच्छेद ( उखड़ना ) नहीं होता । 


इसका कारण यह है कि यद्दि यह कर्ममय होता तो मानों कि जिस समय यह कुछ न था तो एक 
इस आत्मा की उत्पत्ति की क्रिया का उद्भूत होना असंभव होगा । क्रिया जो स्वयं अ्सत्रूप है त्रिक्षण 
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स्थायी है उसकी उत्पत्ति और अनेक क्रियाओं का सन्‍्तान ( सिलसिला ) और उन अनेक क्रियाओ्रों का 

सन्‍तान और उन अनेक क्रियाओं का परस्पर सम्बन्ध जो दीखता है वह बिना एक सत आधार के हो नहीं 
सकता । इसलिये एक एक क्षण में बदलती हुई अनन्तानन्त क्रियाओं का आधार भूत कोई क्रिया से प्रथक 
नसतु अवश्य ही माननी होगी वह क्रिया से भिन्न है । इसलिये क्रिया की अपेक्षा भिन्न धर्म रखता है अर्थात्‌ 
क्रिया अनेक हैं वह एक है, क्रिया विनश्वर है वह अविनाशी है, क्रिया में सत्ता नहीं है वह सत्ता रूप है, 
क्रिया दुःखमय हैं वह आ्रानन्द स्वरूप है, क्रिया क्षरिक है वह शाश्वतिक है, वह क्षुब्ध है यह शांत है इस्हीं 
भेदों के कारण जगत्‌ में स्थिति और परिवतंन दोनों प्रत्येक वस्तु में साथ प्रतीत होते हैं। यद्दि क्रिया से 
भिन्न धर्म वाली कोई वस्तु सर्वथा न होती तो जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में स्थिति और गति ये दोनों भेद 
कदापि प्रतीत न होते इसलिये आत्मा क्रिया से भिन्न होने के कारण अक्रिय ज्ञान रूप है और क्रिया दुःख 
रूप है, इसलिये वह आत्मा आनन्दरूप है । 


इसलिये आत्मा का निर्वाण हो नहीं सकता । झ्ात्मा परम कल्याण रूप अस्तित्ववान्‌ है, कर्मों का 
भी निर्वाण न होकर केवल उसी अविनाशी आत्मा में ही लय हो जाता है । लय हो जाने पर बिना कर्म 
का केवल एक आत्मा ही शेष रह जाता है, इसलिये उस मुक्ति भ्रवस्था को नेष्कम्ये या कवल्य के नाम 
से ही व्यवहार करना चाहिए न कि निर्वाणपद से और वह कंवल्य दो ही प्रकार का है, सम्पत्ति कंवल्य 
आर अपवर्ग कैवल्य, इस मुक्ति के निमित्त यज्ञ करना भी आवश्यक है। कंवल्यआत्मा ज्ञानानन्द स्वरूप है 
इसलिये इसी एक ब्रह्म में सब कर्मों का निर्वाणा होता है इसलिये इस कंवल्य को ब्रह्म निर्वाण भी कह 
सकते हैं । 

( ५->समवलय ) 


पहले तप तीन प्रकार से कहा गया है-कर्मयोग से, भक्ति योग से और ज्ञानयोग से । इनमें कर्मे- 
योग से नरक और स्व इन दोनों भोगों के भ्रतिरिक्त अग्निचयन यज्ञ आदि विशिष्ट कर्मयोग से मुक्ति 
भी मिलती है, इस मुक्ति को प्राकाम्य मुक्ति कहते हैं और भक्तियोग से केवल प्राकाम्य मुक्ति ही मुख्य 
करके मिलती है और किसी प्रकार की मुक्ति इससे नहीं मिलती, किन्तु तीसरे ज्ञानयोग से शेष ४ प्रकार 
की मुक्तियां प्राप्त होती हैं । जिनमें ब्राह्मणों के मतानुसार २ प्रकार की तो कंवल्य मुक्ति है-भूमोदक झर 
क्षीणोदक और तीसरी समवलय मुक्ति है। श्रमणकों के मतानुसार चौथी मुक्ति निर्वाणा है इस प्रकार ५ 
तरह की मुक्ति सिद्ध है, जिनमें चार का तो वर्णान हो चुका है अब पांचवां समवलय का वर्णन इस 
प्रकार है-- 


इस शरीराभिमानी प्राण को ही आत्मा कहते हैं। यह आत्मा मुख्य करके चार संस्थाओं में बंटा 
हुआ है । चिदात्मा, विज्ञानआत्मा, महानुआत्मा और भूतात्मा-इनमें शास्त्र का तात्पय मुख्य करके दो 
ग्रात्माओं से है। चिदात्मा और भूतात्मा से वयोंकि ऊपर की तीन आत्मायें भूतात्मा से मिले रहते के 
कारण जब भूतात्मा प्रथ्वी से सम्बन्ध रखता है, तब तीनों श्रात्मायें पृथ्वी में बद्ध रहती हैं, किन्तु शरीर के 
द्वारा प्रथ्वी का बन्धन टूटने पर चिदात्मा के ही आकषेंण से उसी की ओर नीचे की तीनों आत्मायें 
भ्राक्ृष्ट हो जाती है । इनमें भूतात्मा का उन तीनों आत्माओरं के स्थान में जाना ही भूतात्मा-की गति है। 
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किन्तु भूतात्मा महान्‌ के सम्बन्ध से सूर्य में जा सकता है, किन्तु जब तक यह भूतात्मा पृथ्वी का भ्रूतरस, 
चन्द्रमा का सोमरस और सूर्य का अग्नि रस,इन तीनों प्राणों से मुक्त न होवें तव तक यह भूतात्मा चिदात्मा 
के लोक में नहीं जा सकता । उन तीनों रसों की मुक्ति का प्रतिबन्‍्धक अथवा उन तीनों रसों से बन्धन 
कराने वाला अ्रथवा यों कहिये कि भूतात्मा को भूतात्मा बनानेवाला या कायम रखने वाला जो इसमें धर्म 
है वह “काम” के नाम से कहा जाता है। काममय होना ही इस आत्मा में भूतात्मापना है श्रथवा यों 
समभना चाहिए कि चिदात्मा ही असंख्य कामनाओ्रों के आ्रावरण से ढका हुआ होकर भृतात्मा कहलाता 
है कामनाओं ही के श्राकर्षण से पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य श्रादि अनेकानेक लोकों की और खिंचाव होने के कारण 
यह शुद्ध चिदात्मा के लोक में नहीं जा सकता, इसलिए जब तक यह आत्मा सकाम रहेगा तब तक इसकी 
परामुक्ति नहीं हो सकती, परन्तु इस कामना की निवृत्ति केवल विद्या से ही हो सकती है । यह विद्या 
लोकान्तर में आत्मा की गति होने पर धीरे-धीरे कर्म भोगों के द्वारा क्षीण होने पर हो सकती है, अथवा 
अनेक जन्मों के सदाचार के द्वारा श्रन्तःकरण धीरे-धीरे शुद्ध होते-होते इस पृथ्वी पर केवल प्रारव्य कर्म के 
द्वारा जन्म लेने पर उस कम के भोग के अन्त में आत्मा नेष्कर्म्य होकर ज्ञानस्वरूप बन जाता है । 

कहने का तात्पय यह है कि विद्या की प्राप्ति एकाएक नहीं हो सकती धीरे-२ कर्मों की निदत्ति होते- 
होते किसी समय नंष्कर्म्य प्राप्ति कदाचित्‌ सूर्यादि लोकान्तर में गति होने पर वहां भी हो सकती है श्रोर 
कदाचित्‌ पृथ्वीपर भी हो सकती है । इन दोनों अ्रवस्थाओं में यदि स्वर्ग भोग के अन्त में अथवा प्राकाम्य 
मुक्ति का समय यदि नेष्करम्य के द्वारा ज्ञानोदय होकर आत्मा निष्काम हो जावें तो उसे सद्योमुक्ति कहते 
हैं । इसी सद्योमुक्ति को # समवलय मुक्ति कहते हैं | यह मुक्ति जीवन मुक्तों की होती है। इस मुक्ति में 
प्राणी का शरीर छोड़ने के अनन्तर लोकान्तर में जाने के लिए प्राण का उत्क्रमण नहीं होता । सव्वत्र 
व्यापक चिदात्मा में भूतात्मा वाली चिदात्मा लीन होकर एक हो जाती है । उत्क्रमण अर्थात्‌ गति का 
निमित्त आत्मा में काम, शुक्र और अविद्या हैं। व्यापक चिदात्मा ही काम, शुक्र, ग्रविद्या के द्वारा परि- 
च्छिन्न होकर गति के योग्य होता है। किन्तु इन कामादि तीनों के नाश होने पर वह चिदात्मा पुबंवत्‌ 
अपने रूप में ग्रा जाता है, और अपरिच्छिन्न व्यापक रूप में आ्राने से उसकी गति नहीं होती । यह गति 
न होना या निरावरण निरञ्जन होना यही आ्रात्मा के समवलय मुक्ति का लक्षण है। ऐसा ही उपनिषद्‌ 
में कहा है-- 


यदा सर्वे प्रमच्यन्ते, कामा येषस्थ हृदिस्थिता: । 
श्रथ मत्यो3्मृत्यो भवति, श्रत्र ब्रह्म समश्नुते ।॥ 
श्र्थात्‌ जब सब कामनायें दूर हो जाती हैं जो कि इस प्राणी के हृदय में जमी हुई हैं तो उस दशा 


में यह मर्त्य अर्थात्‌ मरण-घर्मा जीव अमृत श्रर्थात्‌ जन्म, मृत्यु बन्धत्त से रहित हो जाता है और यहां द्दी 
ब्रह्ममय व्याप्त हो जाता है । 


'िमरम-_-म+-+-म+-म-म-ममाभ.?+-मन-+ममंन्‍«--म-नी मामा लॉलनि"_नीी।.. सामान आरा ्मक 


# समवलयचन्सम-एक, अव-धरा, लय-होना । 
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दात 
आत्मा अभ्र ्व्याप ः 
पनी व्याप्ति के द्वारा अपनी संस्था को पञ्चपर्वा बनाता हैं। भ्रात्मा, जाया, प्रजा; पशु, ! 
हैं। इन दोनों भज्ञों के बिता | 


हैं और पशु, वित्त, बहिरज् 


में भ्रज्धों को आत्मीय (ग्रात्मा सम्बन्धी) भी कहते हैं 
| ] 


मता रहती है, इससे ये चारों ग्रात्मीय हैं। 


पांचों एक साथ रहकर एक प्रात्मा की 


बहिरज्भ, साधारण, प्रत्येक संस्था पंचांग 
जाया, प्रजा, १ वित्त ये 


साधारण संस्था हैं । 


हु पोल भौर ध्क तो अन्तरज्भ 
श्रौर आत्मा हि लंड रहता है; (इस 0 3 बीज न 
(कित इन चारों हैं। मुख्य आत्मा की इन चारों पर में 
74 ञ्रात्मा भी प्रपूर्ण रहती है इसलिए ये 
का है । आत्मा की तीन संस्था 
; कि: पिया विष्णु, ग्रग्ति, सोम ये पांच दवत्व 

हरज़ संस्था है और आत्मा, कुटुम्ब, समाज 


मुख्य आत्मा का इन चारों आ्रात्मीयों पर एक सम्बन्ध सूत्र नियत 
त्मा में जितना आग्नेय भाग हैं वह सब भरगंत्राण 


य ब्ः 
४. तीन प्रकार का है। भंग, मेहे गऔर य 
में ओर सब वायबव्य मह प्राण है और संव सौम्य यश | चौथा आदित्य प्राण भी आग्नतेय प्राण 
श्रन्तगंत है इसलिए हमा क्षर जाति के सब प्राण तीन ही प्रक।र के हैं | कक सब प्राणों 
ः क्षत्र राशिय के सम्बन्ध से 


को दे रे शरीर में ४ 
जो "5 लक “ कहते हैं । ज्योतिष शास्त्रानुसार सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह केयाने 


ग्रन्तरज्भ संस्था हैं भ्रात्मा, 
, जाति ग्रौर विश्व ये 
रहता है ग्रौर वह प्राणमय है- 


होती है वह इन्हीं तीनों प्रा णोंके डर 


 श्रज्ञानता से 


इनके अतिरिक्त जो कुछ हम ज्ञान पुर्वेक अर्थ 

ग्रात्मा में उत्पन्न हुआ करता है वें भी हमारी [कं 08 
। प्राण जो वी रूप है ताता प्रकार का ही जे 

| >सर और चन्दत, कमल, 


णशभ 
!_भे अशुभ अतिशय 

लिए हुए हमारा ण् 

परिवर्तन के अगर करती) *  आंति देव सरकार 


"के इन दोनों धर्मों को 

कक ण्फप और हे प्तिशय के १र्रिवर्त | अनु 

या कर्म पा च संस्बत्न मिल गा है व्यू भात्मों व ५ 

हि संस्कार के सम्बन्ध से मर्हेवर्शि भी भिन्न-भित ही ४ उन्हें आत्मा जावता हो या ने जार्वेती 

चारों अ्ज्धों में जिनमें आ्रात्मा का मेल रूप स्वेत्व 8 रा के साथ 

ही केबल पवन रे छत कर कह बराक 

सर पड ४ मे ० रहते हैं ऐसी ; ल्! 2 ५ 

करंट वीर के के अज्भ उसके 0) था में 
होंगे जेसा कि महाभारत ह* राजनीति रस 


राज्षि धर्मिणि 


राजानमनुवर्तः 
[ होने से धर्मात्मी, पापी है 
नुकरण करत रा 


ध समिष्ठा: पापें १ 
राजा 


है 


अर्थात्‌ राजा के धर्मात्म 


सम 
होती है | प्रजा राजा का मे 
[४३३ | 
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बनाता ->ी- + ७ -+०-अक मम बक->-फ- पक कनन-झान तत अनबन लाता या आए 


जिस प्रकार सूर्य विम्ब पर मेघ का आवरण होने से पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश में भी छाया का आव- 
रण हो जाता है उसी प्रकार मुख्य आत्मा में भी शुभ या अशुभ जसा संस्कार उत्तम होता है उसका 
असर उन सब अज्ों पर जिनमें आत्मा की किरण पड़ती है तत्काल ही अवश्य संक्रान्त ( व्याप्त ) हो 
जाता है क्‍योंकि पांचों मिलकर एक आत्मा का स्वरूप सिद्ध है, इसलिये मुख्य आत्मा पर उत्पन्न हुआ 
संस्कार उन पांचों पर एक साथ ही व्याप्त होकर स्थिर रहता है । 


आत्मा के इन पांचों पर्वो में से दो बहिरज्भ अज्भीं का दान किया जा सकता है, क्‍योंकि वे दोनों 
विचाली हैं, परिवर्तंनशील हैं । इनकी न्यूनाधिकता से आत्मा की श्रधिक क्षति नहीं होती, किन्तु दोनों 
श्रन्तरज्ध अज्ों का या मुख्य आत्मा का दान करना निषिद्ध है ये तीनों अ्रदेय ( नहीं देने योग्य ) माने 
जाते हैं । इनका देना धर्म नहीं किन्तु आपत्तिकाल में इन तीनों को भी दे सकते हैं, किन्तु वह आपद धर्मे 
कहकर धर्म का पृथग विभाग है। सहसा इन तीनों को कदापि नहीं देना चाहिये किन्तु दोनों बहिरज्ों 
में से जितना अधिक दान किया जाय उतना अच्छा है । 


इन दोनों बहिरज्भों के दान से देने वाले और लेने वाले इन दोनों की आत्माओओों में श्रर्थात्‌ प्राण 
में परिवर्तन होता है । देने वाले का धर्म जितना उन बहिरज़्ों में व्याप्त रहता है वह दान के द्वारा लेने 
वाले में संक्रान्त हो जाता है और देनेवाले का उतना धर्म कम हो जाता है । उसको यों समभना चाहिये 
कि किसी स्थान पर गंदला पानी गिर पड़ा हो और उसको साफ करना हो तो एक कपड़े का टुकड़ा 
लेकर गदले पानी में भिगो-भिगो कर एक बार या अनेकबार बाहर निचोड़ा जावे तो वह स्थान णुद्ध हो 
सकता है । इसी प्रकार किसी दान पात्र से अपने द्रव्यों का सम्बन्ध कराकर अपने धर्मों की निवृत्ति करके 


अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं ॥ 


इस दान से तीन विषयों का संक्रमण या परिवर्तन होता है । १ प्रकृति, २ अरदृष्ट या देव, ३ कर्म 
यदि कोई व्यक्ति शान्‍्त प्रकृति होने पर भी किसी क्रोधी, तामसी, दुराचारीप्रकृति के घर का अन्न 
नियम से भोजन करे तो क्रम क्रम कुछ कुछ परिवर्तन होते-होते उस भोजन करने वाले की प्रकृति अन्न 
देने वाले की प्रकृति से मिल जायगी याने सदश हो जायगी । 


इसी प्रकार शान्‍्त आत्मा का श्रन्न खाने से क्रोध प्रकृति का मनुष्य भी कुछ काल में शान्त 
प्रकृति हो सकता है | यह प्रकृति परिवर्तन हुआ । इसी प्रकार यदि किसी का दिन चक्र (जीवनदशा या 
दुर्देव या दुरदष्ट के कारण अधम हो, दुःखदाई हो तो उसके दान करने से उसका दुर्देव या दुरदष्ट लेने 
वाले में अवश्य संक्रान्त होगा और उसस्ते दाता में उस दुर्देव की कमी होगी । जितनी मात्रा में दुर्दंव 
ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निश्चित हो, न्यूनाधिक उतनी ही मात्रा का दान करने से सब दुर्देव निबृत्त हो 
सकता है । किन्तु दुर्देव की मात्रा से कम दान करने पर सत्र दुर्देव की निवृत्ति न होने पर भी दान मात्रा 
के अनुसार निद्धत्ति अवश्य होगी, यह श्राकृत नियम है । इसी प्रकार पाप या पुण्य करने वाली श्रात्मा 
का कर्म जन्य अतिशय दान लेनेवाले में जाता है। पापी का दान लेने से लेने वाला पाप का भागी होगा 
किन्तु दाता क्रे पाप की निद्धत्ति होगी । 


[ ४३४ ] 
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यह वस्तु भी जाननी चाहिये कि यदि प्रति उपकार बदले में कुछ मिलते की दृष्टि से किसी जान 
पहचान के आदमी को दान दिया जाय तो दाता के आत्मा में से देव या कम की निद्वत्ति नहीं होती । 
जिस वस्तु के पाने के अभिप्राय से दान दिया गया हो तो दिये हुये द्रव्य के बदले में उसी अभिभप्रेत 
(इच्छित ) वस्तु पर दाता का दुरदृष्ट या कर्म अवलम्बित होकर रह जाता है । इसी तरह यश या कीर्ति 
के अभिप्राय से दान देना भी निष्फल होता है ग्ुप्तदान की महिमा इसीलिये अधिक है, क्योंकि उसके 
बदले में कोई चीज नंहीं चाही जाती । 
एंक बात और जाननी चाहिये कि दाता अपने अदृष्ट या कर्म जिसकी निद्वत्ति के लिये दान 
देना चाहता है, उस पाप की कमी लेनेवाले में अवश्य ही होनी चाहिये । क्योंकि यह प्रकृति का नियम॑ 
है कि पानी भरे हुए खड़ढे में पानी नहीं जां सकंता खांलीं खडडँढे में जाता है । इसलिंये यंदि दांतों भ्रपनी 
धांप मिक्वेत्ति के लियें दांने करे तो उसकों पवित्र, सदाचारी, पुण्यात्मां विद्वान ब्राह्मरा जो अग्ति स्वरूप 
है या जों आये हुए पाप को अग्नि के सदृश्य दाह करने में समर्थ है ऐसा सर्वाज्ध सम्पन्न दान पात्र ढूंढना 
चाहिये क्‍योंकि उस आत्मा में उसके शरीर का निर्माण ( बनावट ) और विद्या क्‍झ्रादि सदगुणों के द्वारा 
पुण्यात्मा होना या पाप की कमी होना निश्चित्‌ है । इसलिये उसमें दान देने से उसमें पाप बहुत शीक्र 
संक्रान्त हो सकता है । किन्तु अ्द्धहीन मूर्ख, दुराचारी झादि निक्ृष्ट पात्र जिनमें पहले ही से पाप भरा 
है उसको दान देना निष्फल होगा । इसलिये इस दान के द्वारा जहां तक सम्भव हो यदि पापों को निः- 
शेष निद्वत्त कर सकें तो उससे नरक भोग की निवृत्ति हो सकती है यही दान का फल है, और यदि 
पाप न रहने पर भी हम दान करें तो उसमें लेने वाले का पुण्य दाता में झाकर सच्चित होता है । इससे 
उसके पुण्य को लेकर स्वर्ग भोग भी प्राप्त कर सकते हैं श्र यदि निरन्तर सब प्रकार के दान करते करते 
हम अपने पुण्य पाप दोनों को निःशेष निवृत्त करदें केवल प्राकृत कर्म ही हम में शेष रह जावे तो सम्भव 
है कि इस दान से ब्रह्मलोक की प्राकाम्य मुक्ति भी मिल सकती है । यहां प्रश्त हो सकता है कि-- 


न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागे नेक अ्रमृतत्व मानषुः । 
प्रेरणा नाक॑ निहित गुहायां विश्ञाजले यद्‌ यतयों विशन्ति॥। 


अर्थात्‌ न कर्म से, न सन्‍्तान से, न धन से, न दान से अमृतत्व याने मोक्ष मिल सकता है सातवां 
देवस्वग जो नाक कहलाता है उसप्ते भी परे छिपी हुई जगह में जो ज्योतिष: स्वरूप विराजमान है उसमें 
यति (आत्मदर्शी) लोग ही प्रवेश करते हैं । 

इस वेद बचन के भनुसार दात से मुक्ति का न मिलना कह 
प्राप्ति कहना अनुचित है। तो इसका समाधान यह होगा कि यह बेद वाक्य साक्षा 
का निषेध करता है। किस्तु विशेष प्रकार के दाम से झ्रात्मा भौर भ्रम्तः करण विशुद् होकर ज्ञान का उदय 
हो जाता है। इसलिये परम्परा से दान के द्वारा भी अवर मुक्ति मिल सकती है । 


। गया है, फिर यहां दान से ब्रह्मलोक 
त्‌ दान से मोक्ष मिलने 


इसके अतिरिक्त यहां यह भी जानना चाहिये कि दान अनन्त प्रकार के होने पर भी विशेषतया 
तीन प्रकार का है । द्रव्यदान, भ्रभयदान और विद्या दान-इनमें द्रव्यदान का विषय ऊपर कहा जा 
चुका है। उसमें भूमिदान, अन्न-वस्त्र दान, पशु दात, स्वर्णादि घन दान ये सब शामिल हैं इनसे भी भ्रधिक 


(00५९ थ| 
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मात्रा में दान होते पर ऊपर कहे अनुसार परम्परा से कदाचित्‌ ज्ञान उत्पन्न हो जावे तो अवर मुक्ति 
मिल सकती है किन्तु इन सब द्रव्यदानों की अपेक्षा ऊँची कक्षा का दान अश्रभय दान है, जिसको प्राण दान 
भी कहते हैं । जिसका वध होना उपस्थित हो या शत्रु सद्धूट से मृत्यु के समान कष्ट उपस्थित हो या 
किसी प्रकार का ग्रातद्धु प्राण बाधा का भय हो तो उस समय प्राण विद्धल हो उठता है श्र विद्धलित 
होकर अपना स्थान छोड़ने लगता है तों उस समय ग्रभयदान देना जीवन दान है इस के द्वारा भी _ दाता 
की आ्रात्मा का बल बहुत बढ़ जाता है, इसका अर यह है कि दाता की आत्मा में इन्द्र की सत्ता अधिक- 
मात्रा में आ जाती है जिसके प्रभाव से दाता का आत्मा यज्ञ बल के अनुसार नियमतः स्वर्ग लोक-में जाता 
है । इसी प्रकार इस प्राण दान की अपेक्षा भी उँची कक्षा का विद्यादान है, जिससे आत्मा के मूल 
स्वरूप विद्या की वृद्धि होती है, इससे आ्रात्मा बनती है क्‍योंकि आत्मा ज्ञान मय है । ज्ञान की बृद्धि के 
द्वारा आत्मा की बृद्धि होती जाती है और सब श्रन्य दान आत्मा के अज्ों का दान है । किन्तु विद्या से 
मुख्य अ्रज्भी का दान होता है इससे दाता की आत्मा विशुद्ध होकर मुक्ति के योग्य अवश्य हो जाती है । 
ऐसे दाता आत्मा को भी यति कह सकते हैं । इसलिये उस आत्मा को भी नाक लोक से परे विराज मान 
ज्योति: स्वरूप श्री भगवान्‌ सच्चिदानन्द ईश्वर अवश्य प्राप्त हो सकता है। विद्या दान, कन्यादान, 
शालिग्राम का दान, गोदान, भूमि दान ये पांच दान दाता और दान पात्र दोनों का कल्याण करते हैं । 


(उपसंहार ) 


: इस प्रकार सिद्ध हो गया कि यज्ञ तप और दान देवआत्मा की शक्ति बढ़ाकर उसे सूर्य मण्डल 
में जाने का शवसर देते हैं इससे उसे अपने कारण में पहुंचकर लीन हो जाने का सौभाग्य मिलता है । 
यों भिन्न-भिन्न आत्मा और उनकी भिन्न गतियों का संक्षिप्त निरूपणा किया गया। वस्तुतः 
ग्रात्मा के पृथक भाव रूप बन्धन मुक्त होकर श्रपना परम भाव प्राप्त करने में मन ही मुख्य कारण है 
इसलिये शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि-- 
न देहो न च जीवात्मा, नेन्द्रियारिष परनन्‍तप । 
मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्ध मोक्षयो: ॥। 

. अर्थात्‌ बन्धन और मोक्ष का कारण न केवल देह है ( क्योंकि वह तो पीछे बनता है ) न शुद्ध 
जीव आत्मा है (क्योंकि बिना आ्रागन्तुक सम्बन्व के शुद्ध श्रात्मा में विकार ही क्‍यों होता) न इन्द्रियां ही 
स्वतन्त्र रूपसे बन्धन मोक्ष का कारण हो सकती हैं (क्योंकि देहकी तरह वे भी पीछे उत्पन्न होने वाली है 
इसलिये मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का मुख्य कारण मन ही है। जा क्रि पूर्व निरूपण प्रक्रिया में 
स्पष्ट हो चुका है । 
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